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व्याकरणशास्त्र के प्राचीन आचार्य 

व्याकरणश्ञास्त्र के इतिहास के अनुसार अष्टाध्यायी के प्रवक्‍ता पाणिनि मुनि से 
पूर्ववर्ती निम्नलिखित व्याकरणशास्त्र के २५ प्रमुख आचार्य माने गये हैं- 

१-महेश्वर (शिव), २-इन्द्र, ३-वायु, ४-भारद्वाज, ५-भागुरि, ६-पौष्करसादि, 
७-चारायण, ८-काशकृत्स्न, ९-शन्तनु, १०-वैयाप्रपद्मय, ११-माध्यन्दिनि, १२-रौढि, 
१३-शौनकि, ?४-गौतम, १५-व्याडि, १६-आपिशालि, १७-काश्यप, १८-गार्ग्य, १९-गालव, 
२०-चाक्रवर्मण, २१-भरद्वाज, २२-शाकटायन, २३-शाकल्य, २४-सेनक, २५-स्फोटायन | 

पणिनि मुनि ने इन २५ आचार्यों में से आपिशलि से लेकर स्फोटायन पर्यन्त १० 
आचार्यों का अष्टघ्यायी में उल्लेख किया है। अत: उनका पाठकवृन्द के लाभार्थ वर्णानुक्रम 
से संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जाता है। 

(१) आपिशलि (३००० वि० पूर्व) 

आचार्य आपिशलि एक सुप्रसिद्ध वैयाकरण थे। पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में 
इनका एक बार वा सुप्यापिशले:' (६ ।१ ९२) सूत्र में स्मरण किया है। आपिशलि शब्द 
अपत्य-प्रत्ययान्त है-अपिशलस्यापत्यमिति आपिशलि:। इससे प्रकट होता है इनके 
पिता का नाम 'अपिशल' था। पाणिनि मुनि ने आपिशलि शब्द का क्रौड्यादिगण 
(४ ।१।८०) में पाठ किया है। अत: कई विद्वानों का मत है कि बहिन का नाम 
'आपिशल्या' धा। पाणिनि मुनि ने “छात्रयादय: शालायाम्‌' (६।२॥८६) सूत्र में 
'आपिशलिशाला' का भी उल्लेख किया है- पदेषु पदैकदेशा: प्रयुज्यन्ते' के अनुसार यहां 
शाला' शब्द पाठशाला का वाचक है। यह लेख आचार्य आपिशलि की एक विशिष्ट 
पाठशाला की ओर संकेत करता है। 

समय-पाणिनीय अष्टाध्यामी में आचार्य आपिशलि का उल्लेख होने से यह स्पष्ट 
है कि आपिशलि पाणिनि मुनि से प्राचीन हैं | पाणिनि मुनि का स्थितिकाल २९०० वि०पू० 
माना जाता है। इससे सिद्ध है कि आपिशलि विक्रम से लगभग ३००० वर्ष प्राचीन हैं। 

बौधायन श्रौतसूत्र के प्रवर अध्याय के भृगुवंश में आपिशलि का वर्णन मिलता है। 
अत: आपिशलि भुगुवंशीय आचार्य हैं। 

रचना-जैन सम्प्रदाय के आचार्य पाल्यकीर्ति ने शाकटायन व्याकरण की वृत्ति 
(३।२।१६१) में एक उदाहरण दिया है-“अष्टका आपिशला पाणिनीया:'। इससे 
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विदित होता है कि आपिशलि के व्याकरणशास्त्र का परिमाण अष्टाध्यायी के तुल्य आठ 
अध्याय आत्मक था | 

आचार्य वररुचि (कात्यायन) और पतउ्जलि के समय इनके व्याकरणशास्त्र का 
अच्छा प्रचार था। जैसा कि पत्तज्जलि ने लिखा है-आपिशलमधीत्ते इंति आपिशला 
ब्राह्मणी । इससे ज्ञात होता है कि आपिशलि का व्याकरणशास्त्र बहुत सरल था जो कि 
बालक और स्त्री आदि सुकुमार बुद्धि जनों को अतिप्रिय था! 

(१) आठ अध्याय आत्मक व्याकरणशास्त्र, धातुपाठ, गणपाठ, उणादि सूत्र, शिक्षा, 
कोष, अक्षरतन्त्र ये आचार्य आपिशलि की रचनायें मानी जाती हैं। उणादि सूत्र और शिक्षा 
नामके रचनायें आज भी उपलब्ध हैं। 


(२) काश्यप (३००० वि० पूर्व) 
पाणिनि मुनि ने आचार्य काश्यप का अष्टाध्यायी में दो बार नाम-उल्लेख किया 
है- तृषिसृषिकृशे: काश्यपस्य' (१।२ २५) और “नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाएयप- 
गालवानाम्‌'। आचार्य काश्यप महान्‌ वैयाकरण और कल्पशास्त्र के प्रवक्‍ता थे। 
रचमा-काश्यप कल्प, काश्यपीय सूत्र, काश्यप संहिता (आयुर्वेद) छन्द:शास्त्र, 
शिल्पशास्त्र, अलंकारशास्त्र, पुराण ये आचार्य काश्यप की रचनायें मानी जाती हैं । 


(३) गार्ग्य (३१०० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में आचार्य गाग्य के मत का तीन स्थानों पर प्रयोग 
किया है- 'अड्‌ गार्यगालवयो:” (७ ।३।९९), ओतो गार्ग्यस्य' (८ ।३॥२०), नोदात्त- 
स्वरिततोदयमगार्ग्यकाश्यपमालवानाम्‌' (८ |४ ।६७) | गार्ग्य शब्द में “गर्गादिश्यो यत्र्‌' 
(४ ।१ १०५) से गोत्रापत्य अर्थ में 'यज्‌? प्रत्यय है-गर्गस्थ गोज्रापत्यमितति गार्ण्य: 
इससे स्पष्ट है कि इनके पितामह का नाम र्ग” था, जो कि प्रसिद्ध वैयाकरण आचार्य 
भारद्वाज के पुत्र थे। 

समय-आचार्य यास्क ने निरुक्‍्तशास्त्र में एक नैहक्त आचार्य के मत का उल्लेख 
किया है। इससे सिद्ध होता है कि आचार्य गार्ग्य, यास्क से प्राचीन हैं | यास्क का समय 
महाभारत युद्ध के समीप का माना जाता है। सुश्रुत के टीकाकार डल्हण ने गार्ग्य को 
धन्वन्तरि का शिष्य बतलाया है और आचार्य ग़लव को उनका समकालीन कहा है। यदि 
आचार्य गार्ग्य और गालव समकालीन हों तो इनका समय पूर्वोक्त महाभारत काल से भी 
प्राचीन है जो कि लगभग ५५०० वि० पूर्व होना चाहिये ! 

रचना-व्याकरणशास्त्र, निसक्‍्त, सामवेद पदपाठ, सामतन्‍्त्र, भूवर्णन, तक्षशास्त्र, 

तन्त्रशास्त्र ये आचार्य गार्ग्य की रचनायें मानी जाती हैं। 


अनुभूमिका ._ ध्‌ 
(४) गालव (३१०० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में आचार्य गालव का चार स्थानों पर उल्लेख किया 
है-इको हस्वोडछ्न्यो गालवस्य' (६ ।३ ।६१) 'तृत्तीयादिषु भाषितपुंस्क॑ पुंबद्‌ गालवस्य' 
(७ ।१ ।७४ ), अड गार्यगालवयो:” (७।३।९९), “नोदात्तस्वरित्तोदयमगार्ग्यकास्यप- 
गालवानाम्‌' (८ [४।६७)। पुरुषोत्तमदेव ने भी भाषावृत्ति में गालव का मत प्रस्तुत 
किया है। 

समय-यदि धन्वन्तरि का शिष्य गालव ही व्याकरणशास्त्र का प्रवक्‍ता हो तो 
इनका समय ४५०० वि० पूर्व का हो सकता है। 

रचना-व्याकरणशास्त्र, गालवसंहिता, ब्राह्मणग्रन्थ, क्रमपाठ, शिक्षा, निरुक्‍्त, 
दैवतग्रन्थ, शालाक्यतन्त्र, कामसूत्र, भूवर्णन ये आचार्य गालव की रचनायें मानी जाती हैं। 

(५) चाक्रवर्मण (३००० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी और उणादि सूत्रों में भी आचार्य चाक्रवर्मण को स्मरण 
किया है-ई चाक्रवर्मणस्य' (अष्टा० ६ ।१ ।१३०) कपडचाक्रवर्मणस्य” (पउ्चपाद्युणादि० 
३ ।१४४ ) पं० भट्टोजिदीक्षित ने भी शब्दकौस्तुभ में इनका मत उद्धृत किया है। 

चाक्रवर्मण शब्द अपत्य-प्रत्ययान्त है-चक्रवर्मणोष्पत्यमिति चाक्रवर्मण: । इससे 
विदित होता है कि इनके पिता का नाम चक्रवर्मा था। व्याकरणदर्शन के कर्ता पं० गुरुपद 
हलदार ने वायुपुराण के आधार पर लिखा है कि चक्रवर्मा कश्यप मुनि के पौत्र थे 
(पृ० ५१९)। 

समय--पज्चपादी उणादि सूत्र के कर्ता आपिशलि हैं। उणादि सूत्र में चाक्रवर्मण 
के उल्लेख से स्पष्ट है कि इनका काल आपिशलि से प्राचीन है और वह विक्रमादित्य से 
३००० वर्ष पूर्व का है, ऐसा विद्वानों का मत है। 

(६) भारद्वाज (३००० वि० पूर्व) 

पाणिनीय अष्टाध्यायी में वैधाकरण भारद्वाज का एक स्थान पर उल्लेख मिलता 
है-“ऋतो भारद्वाजस्य” (७।२।६६) | इससे अन्यत्र अष्टाध्यायी में जो भारद्वाज का 
उल्लेख है वह देशवाची है, आचार्यवाची नहीं । संस्कृत साहित्य में अनेक भारद्वाजों का 
वर्णन मिलता है किन्तु वे सब वैथाकरण भारद्वाज नहीं हैं। वैयाकरण भारद्वाज तो 
बा्हस्पत्य भरद्वाज के पुत्र द्रोण भारद्वाज हैं-भरद्वाजस्थापत्यमिति भारद्वाज: । 

समय-इनका समय विक्रम से ३००० वर्ष पूर्व का माना जाता है। 

रचना-व्याकरणशास्त्र, भारद्वाज वार्तिक, आयुर्वेद संहिता (कायचिकित्सा) अर्थशास्त्र । 
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(७) शाकटायन (३१०० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने आचार्य शञाकटायन को त्तीन बार स्मरण किया है-“लडः 
शाकटायनस्थैव' (३।४ ।१११) “व्योर्लघुप्रथत्ततर: शाकटायनस्थ' (८ ।३ १८) 'विप्रभतिषु 
शाकटायनस्थ' (८ ।४ ।५०) | निरक्‍्तकार आचार्य यास्क ने बैधाकरण श्ञाकटायन का 
मत उद्धृत किया है। पतञ्जलि मुनि ने भी शाकटायन को व्याकरणशास्त्र का प्रवक्ता 
माना है और शाकटायने के पिता का नाम शकट लिखा है। पाणिनि मुनि ने भी शकट 
शब्द का नडादिगण में पाठ किया है। अत: शकट शब्द से 'नडादिभ्य: फक' (४ (१।९९) 
से फक (आयन) प्रत्यय करने पर शाकठायन शब्द सिद्ध होता है। 

अनन्त देव ने शुक्लयजु-प्रातिशाख्य में शाकटायन को काण्व का शिष्य लिखा है 
और शैशिरि शिक्षा में इन्हें शैशिरि का शिष्य बतलाया गया है। एक व्यक्ति समकालीन 
दो आचार्यों का भी शिष्य हो सकता है। 

पतज्जलि मुनि ने आचार्य शाकटायन के जीवनकाल की एक घटना का चित्रण 
किया है-अथवा भवत्ति वै कश्चिद्‌ जाग्रदपि वर्तमानकालं नोपलभत्ते त्तद्यथा 
वैयाकरणानां शाकाटायनो रथमार्ग आसीन: शकटसार्थ यान्त॑ नोपलेभे (महा० 
३।२।११५) अर्थात्‌-कोई जागरित अवस्था में भी वर्तमानकाल में होनेवाली क्रिया को 
उपलब्ध नहीं करता है कि जैसे रधमार्ग में बैठे हुये वैवाकरण शाकटायन ने जाते हुये 
शकट समूह (गाड़ियां) को नहीं देखा क्योंकि उनकः ध्यान कहीं अन्यत्र था। 

समय-आचार्य यास्क ने शाकटायन का नामग्राहम्‌ उल्लेख किया है अत: इनका 
स्थितिकाल ३१०० वि० पूर्व का है। 

रचना-व्याकरणशास्त्र, दैवतग्रन्थ, निरक्‍्त, कोष, ऋक्तन्त्र, सामतन्त्र, पञ्चपादी 
उणादिसूत्र, श्राद्धकल्प ये इनकी रचनायें मानी जाती हैं। 

(८) शाकल्य (३१०० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में आचार्य शाकल्य का चार स्थानों पर मत उद्धृत 
किया है- सम्बुद्धी शाकल्यस्पेत्तावनार्षे (१।१।१६), 'इकोप्सवर्ण शाकल्यस्य हस्वश्च' 
(६ ।१।१२७), लोप: शाकल्यस्य' (८ ॥३ १९), सर्वत्र शाकल्यस्थ' (८ |४ ।५१)। 
शौकन ने ऋक ्‌ प्रातिशाख्य में और कात्यायन ने वाजसनेय प्रातिशाख्य में शाकल्य के मत 
का उल्लेख किया है। 

शाकल्य शब्द में शकल शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में #र्गादिभ्यो यत्रू' 
(४ [१ १०५) से यज्‌' प्रत्यय है-शकलस्य गोज्रापत्यमित्ति शाकल्य:। इससे सिद्ध 
है कि शाकल्य के पितामह का नाम शकल है। कहीं-कहीं शाकल नाम से भी इन्हें 
स्मरण किया गया है। 


अनुभूमिका - ७ 
समय--अष्टाध्यायी के शौनकादिभ्यरछन्दसि' (४ ।३।१०६) सूत्र में शौनक का 
उल्लेख किया गया है और शौनक ने ऋक्‌ प्रातिशाख्य में शाकल्य के मत की चर्चा की 
है । शौनक का समय २९०० वि० पूर्व का है अत: शाकल्य का समय इससे भी पूर्व ३१०० 
वि०पू० का होना चाहिये। 
(६) सेनक (२६५० वि० पूर्व) 
पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में आचार्य सेनक का एक ही स्थल पर उल्लेख किया 
है- गिरेश्च सेनकस्प' (५ ।४ ।११) | इसके अतिरिक्त इनका परिचय उपलब्ध नहीं है। 
(१०) स्फोटायन (२६५० वि० पूर्व) 
पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में आचार्य स्फोटायन का एक स्थल पर मत उद्धृत 
किया है-'अवड स्फोटायनस्थ' (६ ।१।१२३) | पं० हरदत्तमिश्र काशिकावृत्ति की व्याख्या 
पदमज्जरी में लिखते हैं-स्फीटोइयन पारायण यस्य स स्फोटायन: (६।॥१।१२३) 
अर्थात्‌ ये स्फोट सिद्धान्त के प्रतिपादक आचार्य थे अत: इनका स्फोटायन नाम प्रसिद्ध 
हो गया । 
पं० युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार इनका नाम औदुम्बरायण था। आचार्य 
हेमचन्द्र और केशव का मत्त है कि इनका नाम कक्षीवान्‌ था। 
. समय-आचार्य स्फोटायन पाणिनि मुनि से प्राचीन हैं। पाणिनि मुनि का समय 
२९०० वि० पूर्व माना जाता है अत: इनका समय २९५० वि० पूर्व होना चाहिये। 
अष्टाध्यायी के वार्तिककार 
पाणिनि मुनि के समय में इन उपरिलिखित आचार्यों के व्याकरणशास्त्र विद्यमान 
थे। उन सब व्याकरणशास्त्रों का परिष्कार करके पाणिनि मुनि ने यह अष्टाध्यायी नामक 
अद्भुत व्याकरणशास्त्र की रचना की है। 
वररुचि (कात्यायन), भारद्वाज, सुनाग, क्रोष्टा, वाडव, व्याप्रभूति, वैयाप्रपद्य इन 
आचार्यों ने पाणिनीय अष्टाध्यायी सम्बन्धी वार्तिक सूत्रों की रचना करके पाणिनीय 
व्याकरणशास्त्र को पूर्ण व्याकरण बनाने में सहयोग प्रदान किया और पत्तव्जलि मुनि ने 
भाणिनीय अष्टाध्यायी और वार्तिक सूत्रों को लेकर व्याकरण महाभाष्य नामक आकर ग्रन्ध 
की रचना की। 


इच्छा पूर्ण हुई 
मैंने गुरुकुल झज्जर (हरयाणा) में सन्‌ १९४७ से १९५१ पर्यन्त गुरुवर पं० 
विश्वप्रिय शास्त्री के चरणों में बैठकर पाणिनीय व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया था। 
विद्यार्थीकाल से ही पाणिनीय व्याकरणशास्त्र की सरल व्याख्या लिखने की इच्छा थी । इसी 


द् चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इच्छा के फलस्वरूप सर्वप्रथम गुरुवर की प्रेरणा से व्याकरणकारिका-प्रकाश' नामक 
रचना लिखकर २०१८ वि० (१९६१ ई०) श्रावणी उपाकर्म के शुभ अवसर पर 
आचार्यप्रवर भगवान्‌देव आचार्य (वर्तमान स्वामी ओमानन्द सरस्वती) को भेंट की गई और 
आर्यकुमार सभा गुरुकुल झज्जर ने उसका प्रकाशन किया। 

अष्टाध्यायी पर भी वृत्ति लिखने का कार्य अनेक बार प्रारम्भ किया किन्तु वह भष्य 
में ही छुट जाता था क्योंकि किश्ती महापुरुष के सहयोग के बिना कोई भी महान्‌ कार्य पूरा 
नहीं हो सकता। दिनांक ११ अक्तूबर १९९६ को आर्यसमाज जनकपुरी नई दिल्ली में 
विद्वद्‌ गोष्ठी के अवसर पर स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती ने अष्टाध्यायी पर एक अच्छी 
व्याख्या लिखने की प्रेरणा दी और उसके प्रकाशित करवाने का भी आएवासन दिया। 
अक्तूबर १९९२ से अष्टाध्यायी प्रवचन का कार्य चल रहा था। स्वामी जी महाराज के 
आशीर्वाद से इस कार्य को बड़ी प्रगति मिली। जुलाई १९९३ में रोग के झज्झावत ने 
कायातरु को मूल से उखाड़ने का प्रयत्न किया किन्तु प्रभु की इच्छा के सामने रोग को 
परास्त होना पड़ा और मैं स्वास्थ्यलाभ करके दिसम्बर १९९५ में राजकीय सेवा से निवृत्त 
होकर इस महान्‌ कार्य की पूर्ति में संलग्न हो गया। परमपिता परमात्मा की असीम दया 
और गुझ॒वर स्वामी ओमानन्द सरस्वती आचार्य गुरुकुल झज्जर (हरयाणा) के शुभ 
आशीर्वाद से यह महान्‌ कार्य लगभग ७ वर्ष की कढोर साधना के पश्चात्‌ दिनांक 
२६-८-९९ (श्रावणी उपाकर्म) को पूरा हो गया और मेरे जीवन की एक प्रबल इच्छा 
पूर्ण हो गई। 

धन्यवाद 

इस ग्रन्थ के जुद्ध मुद्रण तथा अपनी हस्तलिखित अष्टाध्यायी वृत्ति के प्रदान से 
भी इस कार्य में पं० वेदब्रत शास्त्री मालिक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक ने महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया है। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी श्री सुरेन्द्रकुमार चतुर्वेदी ग्राम-शिवपुर 
(नारायण-गुफा) पो०-विन्ध्याचल, जिला-मिर्जापुर (उ०प्र०) ने उत्तम टड्कण कार्य 
किया है। श्रीमती सुशीला देवी ने मुझे ग़हकार्यों से निश्चिस्त करके इस साहित्य-यज्ञ में 
अपनी अनुपम आहुति डाली है। इस महान्‌ कार्य में जिन सज्जनों ने किसी भी रूप में 
मुझे सहयोग प्रदान किया है, उनका हार्दिक धन्यवाद है। 

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌। 
कामये वेदकामानां छात्राणामार्तिनाशनम्‌ ।। 


-सुदर्शनदेव आचार्य 
संस्कृत सेवा संस्थान 
दूरभाष : ०१२६२-७००७० ७७६,/३४, हरिसिंह कालोनी, रोहतक (हरयाणा) 
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. जरसादेशविकल्प; 
. अकार-आदेश: 

. क-आदिेश: 

. कु-आदेश: 

. क्व-आदेश: 


स-आदेश: 


. औ-आदेश: 
, म-आदेश: 
. य-आदेश: 
. अयू-आदेश; 
, अन-आदिश: 
. लोपादेश: 


पूर्ववृद्धिप्रकरणम्‌ 
वृद्धि: 
उपधावृद्धि: 
आदिवृद्धि: 


२१० 
र््र्‌ 
रशुर 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पाव: 


उत्तरवृद्धिप्रकरणम्‌ 


'आतृ-आदेश: 


वृद्धिरियादेशशच 
वृद्धिप्रतिषेध ऐजादेशशच 


. वृद्धिप्रतिषेध ऐजागमशच 


उक्तप्रतिषेध: 

उक्तप्रतिषेध-विकल्प 
(उत्तरपदवृद्धि:) 

अधिकार: 

उत्तरपदवृद्धि: 
(डभयपदवृद्धि: 

उभयपदवृद्धि: 


र्श्५्‌ 
२१६ 
२१८ 
२२० 
२२१ 
र्र४ 


र२४ 
र२५ 


१५. 
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उक्तप्रतिषेध: 
उभयपदवृद्धि: 


र्रेछ 
रर३े९ 


. उभयपदृद्धि: (उत्तरस्म विभाषा)२३९ 


उभयपददवृद्धि: (पूर्वपदस्य वा) २४१ 


वृद्धिप्रतिषेध: (पूर्वपदस्य वा) 
. उभयपदवृद्धि: (पूर्वपदस्य वा) 


पयगिण वृद्धि: 
 (आदेश-विधि:) 
त्त-आदेश: 
आगमप्रकरणम्‌ 
युक-आगम: 
उक्तप्रतिषेध: 
पुक-आगम: 


. युक-आगम: 


जुक-आगम: 
नुगूलुकावागमौ 


. घुक-आगम: 


आदेशप्रकरणम्‌ 
व-आदेश: 
त-आदेश: 
प-आदेशविकल्प: 


. इट्-आदेश: 


इदादिशप्रतिषेध: 
आद-आदेश: 
इक-आदेश: 
क-आदेश: 
कु-आदेश: 


. कु-आदेशविकल्प; 
. कु-आदेशप्रतिषेध: 
. निपातनम्‌ 

- कु-अदियाप्नतिषेध: 


. निपातनम्‌ 
कु-आदिपाप्रतिषेध: 
निपातनम्‌ 


२४१ 
२४३ 
र्‌४ड५्‌ 


२४६ 


२४७ 
२४८ 
२५१ 
र५२ 
रध्रे 
२५रे 
२५४ 


स्५्५ 
रस्प्प 
२५६ 
२५६ 
२५७ 
रधर 
२६३ 
रध्४ड 
२६५ 
२७१ 
२७२ 
रछ४ 
२७५ 
२७६ 
२७७ 
२७९ 


हैं पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवक्चनम्‌ 


५ सं० विषया: पृष्ठाडका: 
१७. लोपादेशविकल्प: २८० | ३. ना-आदेश: श्र्३े 


१८, लोपादेश: २८१| सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: 
१९. लुगूविकल्प: र८३ आदेशप्रकरणम्‌ 
२०. दीर्घादेश: २८४ |? इहस्वादिश: रेर४ 
२१. छ-आदेश: २८६ | २ हस्वादेशप्रतिषेध: ३२५ 
२२. पादीनां पिबादय आदेशा: २८७ | ३. हस्वादेशविकल्प: शे२६ 
२३. ज्ञा-आदेश: २८८ | ४. लोपादेश: ३२७ 
२४, हस्वादेश: २८९ | ५. इत्‌-आदेश: ३२८ 
२५. गुणादेश: २९० | ६. इकारादेशविकल्प: श्र९ 
२६. गुणादेशप्रतिषेधः २९५ | ७. झकारादेश: रे३० 
२७, वृद्धि-आदेश: २९७ ( ८. नित्यमृकारादिश: ३३१ 
२८, वृद्धि-अदिशविकल्प: २९८ | ९. दिगि-आदेश: ३३१ 
२९, गुण-आदेश: २९८ | १०. गुणादेश: ३३२ 
आगमप्रकरणम्‌ ११. हस्वादेशविकल्प: रे३४ 
१. इम्‌-आगम: २९९ ; १२, हस्वादेश: रेरे५ 
२. ईद-आगम: ३०० | १३ हस्वादेशभतिषेध: ३३५ 
३. ईडागम-विकल्प: ३०१ | १४. हस्वादेशविकल्प: ३३६ 
४. ईडागमस: ३०२ | १५. गुणादेश: रेरे६ 
५. बहुलमीडागम: रेड आगमविधिः: 
६. ईडागम: रे०६ | १, धुकू-आगम: ३३८ 
७, अड़ागम: ३०७ आदेशविधि: 
आदेशप्रकरणम्‌ १, अकारादेश: ३३८ 
१. दीर्घादिश:. ३०८ आगमविधिः 
२. एत्‌-आदेश: ३९० ३, पुमू-आगम: ३३९ 
३. हस्वदिश: « रै९२ | २. उम-आगमस: ३३९ 
४. गुणांदेश: ई आदेशप्रकरणम्‌ 
आगमप्रकरणम्‌ १. गुणादेश: ३४० 
१, आट-आगम: २१६ | २ अयड-आदेण:ः ३४१ 
२. याट-आगम: ३१७ | ३ हस्वादेश: इंडर 
३. स्याटू-आगम: रे१८ | ४. दीघदिश: ३४३ 
४. स्थाडागम-विकल्प: ३१९ | ५ रीड-आदेश: रेड५्‌ 
आदेशप्रकरणम्‌ ६. रिड-आदेश: इं४६ 
१. आम-आदेश: ३२० | ७. गुणादेश: रे४७ 
२. औत्‌-आदेश: ३२२ ८. ई-आदेश: 236, 


८ 


सं०. विषयाः: 
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घष्ठभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपन्नम्‌ १३ 


निपातनम्‌ 


. उक्तप्रतिषेध: 
. निपातनम्‌ 

. आत्‌-आदेश: 
. लोपादेश: 
(४. 
. ईत-आदेशविकल्प: 
. हि-आदेश: 


इत्‌-आदिेण: 


हि-आदेशविकल्प: 


. निपातनम्‌ 

, इट-आदेश: 

- त-आदेश: 

. सकारलोप: 

. ह-आदेश: 

. लोपादेश: 

, इस-आदेश;: 

. ईत-आदेश: 

. इत-आदेशश्च 
७. गुणविकल्प: 


अभ्यासकार्यप्रकरणम्‌ 
अभ्यासस्य लोप: 
हस्ठादेश: 
आदिहल: शेणत्वम्‌ 
खय: शेषत्वम्‌ 
चु-आदेश: 
चु-आदेशप्रतिपेध: 
निपातनम्‌ 
अतृ-आदेश: 
सम्प्रसारणम्‌ 


. दीघादिश: 

. नुटू-आगम: 
. अ-आदिए:; 
. निपातनम्‌ 
- गुणादेश: 


पृष्ठाडका: 


विषया: पृष्ठाडकाः 


. इतू-आदेश: ३९० 
१६. इत्‌-आदेश: (बहुलम्‌) २९२ 
१७. इत्‌-आदेश: ३९३ 
१८. इत्‌-आदेशविकल्प: - ३९५ 
१९. शृणादेश: ३९६ 
२०. दीघदिश: ३९८ 
२१. नीक-आगम: ३९८ 
२२. नुक-आगम: ४00 
२३. उत्‌-आदेश: ४०४ 
२४ रीक-आगम: ४०५ 
२५. रुक-रिक्‌-रीक-आगमा: ४०६ 
२६. सनवद्भाव: ४०७ 
२७. दीचदिश: ४०९ 
२८. अत-आदेश: ४१० 
२९. अत्‌-आदेशविकल्प: ४११ 
३०. ईकार-अकारादिशौ अर 


अध्टमाध्यायस्य प्रथम: पाद: 


ब्विर्चचनप्रकरणम्‌ 
१. द्विरवचनाधिकार: ४१३ 
२. आम्रेडितसंज्ञा ४१३ 
३. अनुद्ात्ञस्वर: १४ 
४. द्विवचनम्‌ ४१४ 
५. द्िर्वचन बहुव्रीवद्भावज़च ४२० 
६. केम॑धारयवद्भाव: ४२१ 
७. द्विवचनम्‌ ४र्र 
८. द्विवचनविकल्प: छर३ 
९. निपातनम्‌ डर्ड 
पदकार्यप्रकरणम्‌ 
१. पदस्याधिकार: ४२६ 
२. पदात्‌-अधिकार: ४२७ 
[सर्वानुदात्तप्रकरणम्‌ ) 
१. अनुदात्त-अधिकार: डरछ 
२. सर्वमनुदात्तम्‌ ड२८ 
३. वान्नावादिशो ४२९ 


पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


३ ्त 
तेमयावादेशौं 
त्वामावादेशी 
उक्तादेणप्रतिषेध: 
उक्तादेशविकल्प: 
सर्वमनुदात्तम्‌ 


. सर्वमनुदात्तप्रतिषेध: 
. अनुदात्तमेव 
- सर्वनिदात्तप्रतिषेध: 


सर्वानुदात्तविकल्प: 


- सर्वानुदात्तप्रतिषेध: 


सर्वानुदात्तविकल्प: 


- सर्वानुदात्तप्रतिषेध: 
- सर्वानिदात्तविकल्प: 
- सर्वानुदात्तप्रतिषेध्: 
. सर्वानुदात्तविकल्प: 
- संर्वोनिदात्तप्रतिषेध: 


सर्वनुदात्तविकल्प: 


. अनुदात्तम्‌ 
अविद्यमानवद्भावप्रकरणम्‌ 


अविद्यमानवत्‌ 
अविद्यमानवतृप्रतिषेध: 
अविद्यमानवद्विकल्प: 


८६ 


अध्टमाध्यायस्य द्वितीय: पाद 
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(अथ त्रिपादी प्रारम्भते) 


असिद्धप्रकरणम्‌ 

असिद्धाधिकार: 
असिद्धत्वम्‌ 
असिद्धत्वप्रतिषेध: 

(आदेशप्रकरणम्‌ ) 
स्वरितादेश: 
उदात्त: (एकादेश: ) 
वा स्वरितः (एकादेश:) 
नलोपादेश: 


४८८ 
ड्टर 
४९९१ 


४९२ 
४९३ 
४९४ 
४९५ 


नो 


पृष्ठाडःका: 
नलोपप्रतिषेध: ४९६ 
वकारादेश: ४९७ 
निपातनम्‌ ५0०० 
(आगमविधि:] 
नुटू-आगम: ५०३ 
(आदेशप्रकरणम्‌]) 
ल-आदेश: एण्ड 
लकारादेशविकल्प: ५०६ 
लोपादेश: ५०८ 
स-लोप; ५०९ 
सकार-ककारलोप: ५१३ 
कवशदिश': ५९४ 
ढ-आदिश: ५१५ 
घ-आदिेश: ५१६ 
घकारादेशविकल्प: ५१७ 
., ध-आदेण: प्र 
. थ-आदेश: ५२० 
, ष-आदेणश: ५ ५२० 
. भष्‌-आदेश: ५२३े 
. जश-आदिश: ५२८ 
, ध-अदिश: प्२९ 
, क-आदेश: ५३० 
(निष्ठातकारादेशप्रकरणम्‌ 
न-आदिश: ५३६ 
निपातनम्‌ ५३८ 
क-अदिश: ५३८ 
. व-आदेश: प्३े९ 
म-आदेश: ५३९ 
मादेशविकल्प: (५४० 
निपातनम्‌ ५४१ 
नादेशविकल्प: ५४२ 
निपातनम्‌ डेप 
(आदेशप्रकरणम्‌) 


क-आदेश; ५४७ 


षष्ठभागस्यथ प्रतिपादितविषयाणां सूचीपन्नम्‌ 


2] विषयाः पृष्ठाड्का: 
२. कु-आदेशविकल्प: ५४८ 
३. न-आदेश: ५४९ 
(रु-आदेशप्रकरणम्‌ ) 
१. रु-आदेश: ५५० 
२. निपातनम्‌ ५५१ 
३. र-आदेश: ५५२ 
४. र-आदेश: प्प्रे 
५. उभयथा (:+र:) फ्प्रे 
६. द-अदिश: ५५६ 
७. रु-आदिशविकल्प: प्प्छ 
(आदेशप्रकरणम्‌) 
१. दीघदिश: ५५८ 
२. दीघदिशप्रतिषेध: ५६१ 
३. उकारमकारादेशौ ५६२ 
४. ईतू-आदेश: ५्धर३े 
(प्लुतादेशप्रकरणम्‌] 
१. अधिकार: प्ध्ठ 
२. प्लुत: (उदात्त:) प्द्ड 
३. प्लुत: (अनुदात्त:) पद 
४. प्लुत: (स्वरित:) ५७८ 
५. प्लुतविधिमाह ५८१ 
६. यवावादेशौ ५८३ 
अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाद: 
पूर्वसंहिताप्रकरणम्‌ 
(रु-आदेशप्रकरणम्‌) 
१, रु-आदेश: ५८५ 
२. अनुनासिकादेशाधिकार: प्८द्‌ 
३. नित्यमनुनासिक: ५८७ 
४ अनुस्वारादेश: ५८७ 
५. रु-आदेश: ५८८ 
६. ऋशक्षु उभयथा (रु+न्‌) ५९१ 
७. रु-आदेश: ५९२ 
आदेशप्रकरणम्‌ 
१ लोपदिश: ५९४ 


्ऊज्र्भा्श्क््छ 


लाश एक दाल 
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प्‌ 
विषयाः पृष्ठाड़काः 
विसजेनीयादेश ५९६ 
य-आदेश: ५९७ 
- लघुप्रयत्ततरादेश: ५९९ 
लोपादेश: ६०० 
अनुस्वारादेश: ६्०्रे 
म-आदेश: ६०४ 
मकारादिशविकल्प: ६०५ 
नंकारादेशविकल्प: ६०६ 
(आगमप्रकरणम्‌ ) 
कुकटुगागमविकल्प: ६०६ 
धुडागमविकल्प: ६०७ 
तुक-आगम: ६०९ 
. डमुट-आगम; ६०९ 
(आदेशप्रकरणम्‌ 
वकारादेशविकल्प: ६१० 
स-आदेश: ६११ 
विसर्जनीयादिश: ध्श्र 
. विसर्जनीयादेशविकल्प: ६१२ 
४क ४ पावादेशौ ६१३ 
स-आदेश: ६१४ 
ष-आदेश: ६१७ 
स-आदेशविकल्प: ६१८ 
ष-आदेशविकल्प: ध्श्् 
. नित्य षकारादेश: ६२० 
. नित्यं सकारादेश: धरे 
. स-आदेश: ध्रर 
. षकार; सकारो वाएष्देश: श्र३ 
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सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पादः 


प्रत्यया5डदेशप्रकरणम्‌ 
अनाकावादेशौ- 


(१) युवोरनाकौ |१। 

प०वि०-युवो: ६।१ अनाकौ १॥२। 

स०-युशच वुश्च एतयो: समाहारो युवु, तस्य-युवो: (समाहारद्वन्द्र: ) । 
अनश्च अकश्च तौ अनाकौ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तत्ति 

अन्वय:-अडगाद्‌ युवोरनाकौ । 

अर्थ:-अड॒गात्‌ परयोर्युवो: स्थाने यथासंख्यम्‌ अनाकावादेशौ भंवत:। 

उदा०- (यु:) नन्‍्दन:। रमण:। सायन्तन:। चिरन्तन:। (वु:) 
कारक: | हारक:। वासुदेवक: | अर्जुनक:। 

आर्यभाषा३ अर्थ- (अड्गात्‌) अड्ग से उत्तर (युवीः/ यु और वु के स्थान में 
य्थासस्य (अनाकी) अन और अक आदेश होते हैं। 

.._ उदा०-(१) नन्‍्दनः । आनन्दित करनेवाला (ुत्र/। र्मणः / रसण करनेवाला। 
सायन्तन: / त्ायकाल होनेवाला। चिरन्तन:ः। विरिकाल में होनेवाला। (कु) कारकः । 
करनेवाला। हारक: । हरण करनेवाला / वातुदेवक: । वासुद्ेक-कृष्ण का भक्त अर्जुनकः / 
अर्जुन का भक्त । 

तिद्धि- (?/ ननन्‍्वन:। तन्‍्दऋणिचू+ल्यु। नत्दू#०+अन। नन्‍्दन+सु / नत्दनः । 

यहां गिजन्त (ुनादि सम्रद्धौं (भ्वा०आ०) से नन्दिग्रहिपचादिभ्यो०” /३ ।? ।2३ ४) 
मे ल्यु" प्रत्यय है। इस्त बूत्र ते थु' के स्थान में अन' आदेश होता है। णिरमिटि' 
/४।५१) ते णिच्‌” का लोफ होता है। ऐसे ही ?म्र क्रीशायास्‌' (भ्वा०्आ०) धातु 
फ्रे- रमण: / ह ॥ 
रि/ वायन्तन: । सायम्‌+ट्यू । सायम्‌+तुट्+यु। सायमृ+त्कअन / 'सायन्तनन्‍्यु 
वायन्तन: । ः 

यहां तायम्‌” शब्द से फारयचिरंग्राहणे०” (४ /३ /२३) से जात” आदि शेष-अर्थों 
में ट्युट अत्यय है और इसे दुटू” आगम होता है। इस सूत्र से 4" के स्थान में अन/ 
आदेश होता है। ऐसे ही चिर्मृ” शब्द से-चिटन्‍्तन: ।/ 
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() कारक: । कृ+प्खुत्‌। क्+बु। कारु+अक। कारक+सु। कारक: । 

यहां डुकुजू करणे” (तना०उ०) थाहु ते खुलूहचौ' (३।१ १३३) से कर्ता-अर्थ 
में घ्युलू" अत्यय है। इस सूत्र से 4" के स्थान में अक' आदेश होता है। अचो ज्णिति/ 
(७।२।॥११५) मे अड्ग को वृद्धि छोती है। ऐसे ही हुम्ज हरणे” (भ्वा०3०) धातु 
पे-हारकः । 

(४ वादुदेवक:। वालुदेव/जुन्‌। वासुदेव+वु। वादुदेव#अक/ वाहुवेक्क+सु । 
वासुदेवक: 

यहां वादुदेव” शब्द ते वादुदेवार्जुनाभ्यां वन! (६ ।३/९८) से भक्ति-अर्थ में 
वुन्‌! प्रत्यय है / इत् बूत्र से व के स्थान में अक” आदेश होता है। ऐसे ही अर्जुन” शब्द 
पे-अर्जुनकः । 
आयनादय आदेशा:- 

(२) आयनेयीनीयिय: फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌।२। 

प०वि०-आयन्‌-एयू+ईन्‌-ईयू-इय: १।३ फ-ढ-ख-छ-घाम्‌ ६।३े 
प्रत्ययादीनाम्‌ ६ ।३ । 

स०-आयन्‌ च एयू च ईन्‌ च ईयू च इयू च ते-आनेयीनीयिय: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। फएच ढएच खश्च छछच घ्‌ च ते फढ्खछघ:, 
तेषाम-फढखछघाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । प्रत्ययस्यथ आदिरिति प्रत्ययादि:, 
ते प्रत्ययादय:, तेषाम्‌-प्रत्ययादीनाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तत्ते 

अन्वय:-अडगात्‌ प्रत्ययादीनां फठड्खछघाम्‌ आयनेयीनीयिय: । 

अर्थ:-अड्गात्‌ परेषां प्रत्ययादीनां फ-ह-ख-छ-घां स्थाने यथासंख्यम्‌ 
आयन्‌-एयू-ईन्‌-ईयू-इय आदेशा भवन्ति। 

उदा०-(फ: ) नडस्य मोत्रापत्यमू-नाडायन:। चारायण:। (ढ:) 
सुपर्ण्पा अपत्यम्‌-सौपर्णेय:। वैनतेय:। (खः) आढ्यकुले जात:- 
आढ्यकुलीन: । श्रोत्रियकुलीन:। (छ:) गार्ग्यस्यायं छात्र:-गार्गीय: । 
वात्सीय:। (घः) क्षत्रस्य अपत्यम्‌-क्षत्रिय: | फादिष्वकार उच्चारणार्थ:। 

आर्यभाषा& अर्थ-(अद्गात्‌) अड्ग से उत्तर (प्रत्ययादीनाम्‌) प्रत्यय के 
आदि में विद्यगान (फडलछपघाम्‌) फ. ढ, ख, छ, घ्‌ के स्थान में यधासल्य (आयनेयीनीगिय: ) 

आयन्‌ एयू ईन ईयू इयू आदेश होते हैं। 
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उद्म०-(फ) नाडझायनः। नड का पफ्रौत्/ चारायणः। चर का प्रौत्र/ (6) 
सौपर्णेय: । सुपर्णी का पुत्र। वैनतेय: । विनता का पुत्र (7ठड़)। (सर) आल्यकुलीनः । 
आबयकुल में उत्पत्त। श्रोत्रियकुलीनः / वेदप्राठी कुल में उत्पत्त। (छ) गार्गीयः । गार्ग्य 
का शिष्य। वात्सीय:। वात्स्य का शिष्य। (ध) क्षत्रियः । राजा का जुत्र/ फ़-आदि में 
अकार उच्चारणार्य है। 

सिद्धि- (१!) नाहयनः । तड+फकू। नाइ+आयन। नाठायन+सु । नाहायनः । 

यहाँ नड! शब्द से नड्ञाविभ्यः फकू/ (४ /? /९९) से ग्रोक्रपत्य-अर्थ में फक्‌! 
अत्यय है। इस बूत्र से फ्‌* के स्थान में आयन्‌” आदेश होता है। ऐसे ही चर” शब्द 
ते-चारायणः / 

(२/ सौपणेय: । सुपर्णीऋ#ढक। सौपर्ण+एय । सौपर्णेय+सु। सौपणेयः। 

पहां चुपर्णी” शब्द से स्त्रीभ्यो ढक” (४ ।? ।?२०) ते अपत्य-अर्ध में ढक” प्रत्यय 
है। इस सूत्र से ढृ” के स्थान में एय्‌” आदेश होता है। ऐसे ही विनता” शब्द ज्ञे-वैनतेयः / 

(२/ आब्यकुलीन: । आब्यकुलीन+ख। आव्यकुलीन+ईन। आह्यकुलीन+सु / 
आह्यकुलीनः । 

यहां आब्यकुल” शब्द से कुलातु सः (४ ।/९।९४०) से स प्त्यय है। इस सूत्र 
ते लू! के स्थान में ईन्‌” आदेश होता है। ऐसे ही श्रोत्रियकुल” शब्द से-श्रोत्रियकुलीन: / 

(2: गार्गीय: / गार्य+छ। यार्यू+ईये। गार्गू+ईय। गार्यीयि+सु / गार्गीयः । 

यहां गार्यी शब्द से तस्येदश्‌! (४।१।१२०) से इदमू-अर्थ में व्द्धाच्छ:” 
(४।२ ।११४) से ययाविहित &छ* उत्यय है। इस सूत्र से छ' के स्थान में इन) आदेश 
होता है। थसयेति च' (६ /४ ९४८) हे अड्य के अकार का लोप और आपत्यस्य च 
तब्िकेनाति' (६ /४।१५१) से यकार का लोप होता है। ऐसे ही वात्स्य” शब्द 
बे-वात्सीय: । 

(१/ क्षत्रिय: / क्षत्र+घ। क्षत्र+इय। क्षत्रिय+सु / क्षत्रिय: । 

यहां क्षत्र' शब्द से अत्राद घ:! (४ // १३८) से अपत्य-अर्थ में ध* प्रत्यय है 
इस सूत्र हे ध्‌? के स्थान में इयू! आदेश होता है । 
अन्त-आदेशः- 

(३) झोषन्त: ।३। 

प०वि०-झ: ६॥१ अन्त: १।१। 

अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते | प्रत्ययादीनाम्‌” इत्यस्माच्च 
प्रत्ययग्रहणमनुवर्तते, आदिग्रहणं निवृत्तम्‌। 

अन्वय:-अड्गात्‌ प्रत्ययस्थ झोष्न्त: । 

अर्थ:-अड्गात्‌ परस्य प्रत्ययावयवस्य झस्य स्थानेडन्तादेशो भवति। 
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उदा०-ते कुर्वन्‍्ति। ते सुन्वन्ति। ते चिन्वन्ति। अद्य वो 
विजनिष्यमाणा: पतिभि: सह शयान्तै (वासिष्ठगृह्मसूत्रम्‌ १०।२४)। 
जरन्त: । वेशन्त: । 

आर्यभाषा३ अर्थ-/(अड्यात्‌) अड्ग से उत्तर (धत्ययस्य) अत्यय के अवयवक्‍भूत 
(भ.) झकार के स्थान में /अन्त:) अन्त आदेश होता है / 

उद्य०-ते कुर्वन्ति । वे सब करते हैं। ते सुन्बन्ति । वे सब अभिषव करते हैं। 
अभिषक्-रत निचोड़ना। ते चिन्वन्ति । वे चयन करते हैं। अद्य झबो विजनिष्यमाणा: 
पतिशि: सह शयान्ते (कातिप्ठ गृह्मतृत्र !०/२४)। शबान्तै-सोती हैं। जरन्तः । वृद्ध 
युरुष अथवा मेंसा। वेशन्त: । छोटा तालाब । 

तिद्धि- (१) कुर्वन्ति | कु+लद्‌ । क+ल्‌ / कृ+झि। कृ+उ+अन्ति / कर+उ+अन्ति 
कुट+ब्‌+अन्ति। कुर्वीन्ति / 

यहां डुकुज् करणे” (तना०उ०) ब्षातु से लद॒? अत्यय है। इस बज से सि' अत्यय 
के झकार” को अन्त” आदेश होता है। तनाविकुल्ृश्यः उः” (३/९/७९) हे उ' 
विकरण-गत्यय और 'अक्त उत् सार्वधातुके' (€ /४ /११०) से कर्‌” के अकार को उकार 
आदेश होता है। 

(२/ छुन्वन्ति। पुत्र अभिषके/ (स्वा०3०/ धातु ते लट्‌” अत्यय और स्वादिश्यः स्तृः' 
(रे १ /७३/) से #नु! विकरण-अत्यय है / झोष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही चित्र चयने' 
(स्वा०उ०) धातु से-चिन्बन्ति / 

३२) शयान्तै। शी+लेटू। शी+आद+ल्‌/ शी+आ+झ। शी+शपृ+आ+अन्त । 
शे+०0+आ+अन्ते / शयू+आ+अन्तै। शयान्तै / 

यहाँ शीड़ स्वप्ने” (अद्म०आ०) थातु से लिडर्ये लेट' (३ /४ /७) से लेट" अत्यय 
है। लिटोडडाटा! (३/४॥९४) से लेट! को आदू” आग्म, टित आत्मनेपदानां टेरे' 
(है /४/७९/ ते अन्त” के टि-भाग (अ) को एत्व और वैतोउन्यत्र” (३।४॥।९६) से 
एकार को ऐकार आदेश होता है। शीडः सार्वधाहुके गुण: (७ /४ २९) ते शीड' धातु 
को गुण छोता है। अविप्रभ्नतिभ्य: शपः” (₹।/४/७२) से शण्‌” का तुक्‌ होता है। 

यहां लिेडाटौ' (३।४ ९४) से लकार-अक्त्था में आद” आग होता है अतः 
ञ' अत्यय झकायदि नहीं रहता है। इसलिये वहां अ्रत्ययादीनाम्‌' (७।१९/२) से आदि! 
की अनुठ्त्ति नहीं की जाती है; केवल प्रत्यंग” की अनुज्त्ति होती है। इससे अत्यय के 
अव्यव झकार को अन्त आदेश होता है; ऐसा बूत्रार्थ किया जाता है। | 

(४/ जरन्त: / जू+झच्‌। पृल्‍झ्। जु+अन्त । जर्‌+अन्त। जरत्त+्सु। जरन्तः / 

यहां जृ क्योहानौ' (कच्ा०प०) धातु से जविशिभ्यां झच्‌' (उणा० ३ ।१२६) से 
झच्‌” अत्यय है। बूत्र-कार्य पृर्ववत्‌ है। 

(५/ वेशन्तः । विज्ञ प्रवेशने' (6ु०प्०) धातु से पृर्वव्त्‌। 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाद: फू 
अत्‌-आदेश:- 
| (४) अदभ्यस्तात्‌ |४ | 
प०वि०-अत्‌ १।१ अभ्यस्तात्‌ ५।१। 
अनु०-अड॒गस्य, प्रत्ययस्य, झ: इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-अभ्यस्ताद्‌ अड्गात्‌ प्रत्ययस्य झोष्त्‌। 
अर्थ:-अभ्यस्ताद्‌ अड्गाद्‌ उत्तरस्य प्रत्ययावयवस्य झस्य स्थानेष्त्‌- 
आदेशो भवति। 


उदा०-ते ददति | ते दधति | ते जक्षति | ते जाग्रति। ते ददतु ्तिं 
दधतु। ते जक्षतु। ते जाग्रतु। 

आर्यभाषा& अर्च-(अभ्यस्तात्‌) अभ्यस्त-स्ज्ञक (अद्गातू) अड्य से परे 
(अत्ययत्य) अत्यय के अव्ययभूत (झः) झकार के स्थान में (अत्‌) अत्‌-आदेश होता है। 

उद्य०-ते ददाति / वे सब द्वान करते हैं। ते वधति । वे सब धारण-फोषण करते 
हैं। ते जक्षति। वे तब खाते हैं/हंसते हैं/ ते जाग्रति।/ वे सब जाग्ते हैं। ते ददतु / वे 
सब दान करें। ते दधधकु। वे वब धारण-पोषण करें। ते जक्षत्‌। वे तब खायें, हसे 
ते जाग्रतु। वे सब जायें। 

घपिद्धि- (१) ददति | दा+लट्‌/ दा+लू। दाऊजि। द्ा+शपृ+जलि / द्ा+०+अति। 
दा-दा+आति। द-द+अति / बढ्गति। 


यहां जुदाव दाने! (जु०उ०) धातु से लद” प्रत्यय है। जुहोत्यादिश्यः श्लुः 
(२/४ ७५) से शए्‌” को श्तु” आवेश और श्लौ' (६ /?।१०/ से द्ष” धातु को द्वित्व 
होता है। उभे अभ्यत्तम' (६ /१/५) से द्व-दा” की अध्यस्त स्रत्रा होती है। इस 
अभ्यस्त- संत्रक अब्य से उत्तर ज्लि' के झकार को अत्‌” आदेश होता है। श्वाभ्यस्तयोरातः/ 
(६ ।४।/११२) से दर के आकार का लोप होता है। लोदू लकार में-ददतु । एरु:/ 
(२ ।४॥८६) से उत्व होता है। 

(२/ दधति। (ुध्ाज धारणपोषणयो:” (जु०3०/ धातु से यृर्ववत्‌ । लोदूलकार 
में- दघतु । 

(२) जन्नति। जक्ष भक्षहसनयो:” (अद्मण्प०) धातु से पूर्ववत््‌। इसकी जश्षित्यादय: 
पर्ट' (६ ॥/।६/ से अध्यस्त सजा है। लोट्लकार में-जक्षतु / 

(3) जाग्रति। जाए निद्रक्षयेट (अदा०प०/ श्रातु मे पूर्ववत्‌ । इसकी पर्ववत्‌ 
अभ्यस्त-संज्ञा है । 


६ पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अत्‌-आदेश:- 
(५) आत्मनेपदेष्वनत:।५। 

प०वि०-आत्मनेपदेषु ७ ।३ अनतः ५॥१। 

स०-न अत्‌ इति अनत्‌, तस्मातू-अनत: (नमतत्पुरुष:)। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, झ:, अद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अनतोष्ड्गाद्‌ आत्मनेपदेषु प्रत्ययस्य झोष्तू । 

अर्थ:-अनत:--अनकारान्ताद्‌ अड्गाद्‌ उत्तरस्य आत्मनेपदेषु 
वर्तमानस्य प्रत्ययावयवस्य झस्य स्थानेषदादेशो भवति। 

उदा०-ते चिन्वतते । ते लुनते | ते पुनते | ते चिन्वताम्‌। ते लुनताम्‌। 
ते पुनताम्‌। ते अचिन्चत। ते अलुनतत | ते अपुनत | 

आरयभाचा<& अर्थ-(अनतः) अकारान्त ते भिन्‍न (अड्गात्‌) अड्य से परे 
(आत्मनेपदेषु) आत्मनेपद-संज्ञक अत्ययों में विद्यमान (अरत्ययत्य) अत्यय के अवयवक्‍्धूत 
(भः) झकार के स्थान में /अत्‌) अत्‌ आदेश होता है। 

उदा०-ते चघिन्वते। वें सब चयन करते हैं। ते लुनते। वे त्रब काठते हैं। 
ते पुनते। वे सब प्रवित्र करते हैं। ते चिन्वताम्‌ । वे सब चयन करें। ते तुनतास्‌ / वे 
तब लावणी करें। ते पुनतास्‌। वे कब पवित्र करें। ते अचिन्चत/ उन सब ने चयन 
किया। ते अतुनत। उन सब ने लावणी की। ते अएनत | उन सब ने प्रवित्र किया । 

सिद्धि- (१/ चिन्वते। चिल्‍लटू। चि+लू/ चि+झ। पि+श्तुक्आ। पि+नु+अत । 
चि+न्‌वृ+अते। चिन्वते । 

यहां चित्र चयने! (स्वा०उ०) धातु ते लद॒” त्यय है। स्वादिश्य: श्तृः” 
(१ /१/७३/ से श्तु” विकरण-प्रत्यय होता है / इस सत्र से आत्मनेपद-सज्ञक उत्पयों में 
विद्यमान, त्रत्यय के अवयवधूत झकार के स्थान में अत्‌” आवेश होता है। हुश्नुकोः 
सार्वधातुकेट (६ (४ /८७) से ययादेश (१) होता है। टित आत्मनेपदानां टेरे' (३ /४।७९) 
से अत” के टि-भाग (अ) को एकार आवेश होता है। यहाँ झ' प्रत्यय अनकारान्त अड्ग 
ते उत्तर स्पष्ट है। 

लोदूलकार में-चिन्चताम । आमेतः” (३ /४॥९०) से एकार को आग्‌” आदेश 
होता है। लड्लकार में-अचिन्वत / 

(२/ कुनते। तृत् छेदने' (का०उ०/ धातु से लट॒ प्रत्यय है। शनाभ्यस्तयोरातः' 
(६ ।४/११२/ से शा! प्रत्यय के आकार का लोप होता है। शेष कार्य प्र्वक्त्‌ है। 
लोदूलकार में-लुनताम्‌ ।- लडलकार यें-अलुनत। 


सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ७ 

() पुनते / पृत्त पकने (कया०उ०) थादु ते लट्‌! प्रत्यय है। शेष कार्य वूर्वकत 
है। लोटूलकार में-एनतामू । लड॒लकार में-अपुनत। 
अतो रुडागमः- 

(६) शीडो रुट्‌।६। 

प०वि०-शीड: ५॥१ रुट्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, झ:, अद्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-शीडो5्डाद्‌ झ: प्रत्ययस्य अतो झरुंट्‌ । 

अर्थ:-शीडोष्ड्गांद्‌ उत्तरस्य झ: प्रत्ययस्य अत आदेशस्य रुडागमो 
भवति | 

उदा०-ते शेरते। ते शेरताम्‌। ते अशेरत। 

आर्यश्राषा& अर्थ-/(शीडः) शीडः इस (अड्गात्‌/ अड्य से परे (झः) झ 
(अत्ययस्य) अत्यय के (अत:) अत्‌-आदेश को (टू) ठटू आयम होता है। 

उदा०-ते शेरते। वे तब सोते हैं / ते शेरताम्‌ । वे सब सरोवें। ते अशेरत। उन 
प़बने शयन किया । 

फप्िद्धि-शेरते। शीड्+लद्‌। शी+लू। शी+जझ। शी+शप्+झ। शी+०+अत। 
शी+रुट्+अते / 'शे+7+अते / शेरते । 

यहां शीड़ स्वप्ने! (अद्र०आ०) धातु से लदू? अत्यय है। आत्मनेपदेष्वनत:! 
(७।९/५) ते झ्‌' को अत्‌' आदेश होता है। इस सूत्र से शीदू' धातु से उत्तर ञ्ञ के 
अतृ-आदेश को ९ट्‌!' आगम होता है। अविप्रभ्नतिभ्य:ः शपः” (२/४ /७२) से शप्‌” का 
दुक्‌ होता है। 

लोट्लकार में-शेरताम्‌। आमेतः” (३।४॥९०) से एकार के आमृ-आवेश होता 
है। लडलकार में-अशेरत | 


अतो रुडागम-विकल्प:- 
(७) वेत्तेविभाषा |७ | 
प०वि०-वेत्ते: ६।१ विभाषा १।॥१ | 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, झ:, अत्‌, रुडिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-वेत्तेरडगाद्‌ झ: प्रत्ययस्थ अतो विभाषा रुट्‌ | 
अर्थ:-वेत्तेरड्गाद्‌ उत्तरस्य झ: प्रत्ययस्थ अत आदेशस्य विकल्पेन 
रुंडागमों भवति। 


द् पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-ते संविद्रते, संविदते | ते संविद्गताम्‌, संविदताम्‌। ते समविद्रत, 
समविदत्त | 

आर्यमाषा& अर्थ- (वैत्ते-) वेत्तिजविद्‌ इस (अड्यात्‌) अड्ग से परे (झः) झ 
(अत्ययस्य) उत्यय के (अतः) अतू-आदेश. को (विभाषा) विकल्प से (हट) रुटू आगम 
होता है। 

उद्य०-ते संविद्रते: कंविदते / वे सब सम्यक जानते हैं। ते संविद्रताम, संविदताम / 
वे सब तस्यक जानें। ते समविद्रत: समाविदत । उन सबने सम्यक जाना। 

फिब्वि- (!/ वंविद्ते । बयू+विदू+लद्‌ / समृ+विदू+लू / समू+विदृ+झ । 
समृ+विदृ+शप+ज । समृ+विदृ+०+अत । समृ+विदृ+ त्टू+अअते। सम+विदृ+र+अते । साकिते। 

यहां सम्‌-उपसर्गपूर्वकक विद ज्ञाने! (अद्ाग्पण) धातु से लद' प्रत्यय है। 
वा०- स्मो ग्सादिषु विदिप्रच्छिस्वरतीनामुपसंस्यानमृ” (? ।३ /२९) से आत्मनेपद होता 
है। आत्मनेपवेष्वनतः” (७ (१ /५/ से श्र” के स्थान में अत्-आदेश होता है। इस सूत्र 


से इस अत! आदेश को टू! आयम होता है। विकल्प पक्ष में हट” आग्रम नहीं 
है-संविदते । 


लोट्लकार में-संविद्रतामु: संविदताम । आमेत्तःः (३।४॥/९१) से एकार की 
आग्‌! आदेश होता है। लद्लकार सें-समविद्रत, समविदत। 
बहुल॑ रुडह़ागम:- 

(८) बहुल छन्‍्दसि।८। 

प०वि०-बहुलम्‌ १।१ छन्‍्दसि ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, झ:, अत, रुडिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि अड्गात्‌ झ: प्रत्ययस्यथ अतो बहुलं रुट। 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्ड्गादुत्तरस्य झ: प्रत्ययस्य अत आदेशस्य 
बहुल॑ रुडागमो भवति। 

उदा०-देवा अदुह (मैण्सं० ४ ।२।१३)। गन्धर्वाप्सरसो अबुह् 
(मै०सं० ४ ।२।१३)। न च भवति-अदुहत | बहुलवचनादत्रापि भवति- 
अदृश्रमस्य केतव: (ऋण० १ ।५० ।३)। 

सआर्यमाष7& अर्थ-(छन्‍्दतति) वेदविषय में (अड्गातू) अड्ग से उत्तर (झः) 


ञअ (अत्ययस्य) जत्यय के (अतः) अत्‌-आदेश को /बहुलमू) आयजञः (रुटू) ठट आगम 
होता है । 
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उद्०-देवा अदु (#०्सं० ४ /२ ।१३)। देवताओं ने दोहन (प्रपुरण) किया। 
गन्च्वाप्परतों आदुह (मैग्लं० ४ (२।॥१३)। गन्धर्व और अप्यराजों ने दोहन किया । 
विकल्प पक्ष में रटू आगम नहीं है-अद॒हत। उन्होंने दोहन किया। बहुलवधन से 
अत्‌-आवेश से अन्यत्र भी रट्‌” आगमन होता है-अद्श्रमत्य केतव: (ऋ० १ /५० ।३) । मैंने 
(अष्कण्व) इच्च चूर्य की किरणों को देखा है। 

सिश्ि-(१/ आुह। दुह+लड । अद्रदुह+ल्‌। अभमदुह+झ। अ+दृह+शप्‌+झ / 
अमडुह+० अत। अ#डदुह+र्ट्+अंत। अनदुहु+रृ+अ० / अदुह। 

यहाँ हु अप्रणे” (अद्ा०उ०/ धातु से लड़" प्रत्यय है । इस त्त्र से अ-प्रत्यय के 
अंत-आदेश को दट्‌' आग्म होता है। लोपस्त आत्मनेषदेषु' (७/९ /४१) ते तकार का 
लोप होता है। विकल्प वक्ष में रटू-आयम नहीं है-अदहत । 

(२/ अद्श्रम्‌। दश्+लुड्‌। अद्+डूशू+लू। अ+दश्ू#च्लिफमिप्‌। अ+दृशू+अड्जअम्‌ । 
अ+दुश्+अ+ढ्ट्+अस्‌ । अ+दृश्+अ+र+अम्‌ । अद्श्रम्‌। 

यहां द्श्निर प्रेक्षणेट (ध्वा०प०) धातु से तुडड' अत्यय है । झरितों वा! (ह।? /५७) 
से च्लि! के स्थान में अढू' आदेश होता है। तस्थतुथामियां तान्तन्ताम:” (३ /४ /१०१) 
से मिए्‌! के स्थान सें अम्‌” आदेश है। इस सूत्र से बहुलवचन से इस असम! को भी हैंट! 
आगम होता है । बहुलक्चन से ही दर्श धातु को ऋद्शोराहि गुण:” (७ ।०४ ।१६) ते आप्त 
सुण नहीं होता है । 


ऐस-आदेश:- 
“ (६) अतो भिस ऐस।६। 

प०वि०-अत: ५ १ भिस: ६॥१ ऐस्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्प, प्रत्ययस्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अतोड्ड्गाद्‌ भिस्: प्रत्ययस्य ऐस्‌ | 

अर्थ:-अदन्ताद्‌ू अडगाद्‌ उत्तरस्य भिस: प्रत्ययस्य स्थाने ऐसादेशो 
भवत्ति। 

उदा०-वृश्षै: | प्लक्षे: । अतिजरसै: । 

आर्यभथाषा3 अर्थ-(अत:/ अकायन्त (अड्यात्‌) अडेग हे परे (भित्त:) भित 
(ित्ययत्य) प्रत्यय के स्थान में (ऐस्‌/ ऐस आदेश होता है । 


उद्ा०-ठने: । ठरक्षों के द्वारा। प्लक्षै: । प्लक्षों (पितस्वण) के द्वारा। आतिजरसेः । 
जरा के विजेताओं के द्वारा। 
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सिद्धि- (१) जब: / वृक्षमभित्‌ / उक्ष+ऐस्‌ / वक्षैत्‌ / वक्षेः / 

यहां वृक्ष” शब्द ते स्वीजस०” (४ ।१ (२) से भिलस्‌” प्रत्यय है। इस सूत्र से 
अकारान्त उश्च" शब्द से उत्तर भित्त्‌” के स्थान में ऐस्‌” आदेश होता है। व्रद्धिरेचि' 
(६ /१/८७) से वृद्धिरुप (अकऐ-पऐ) एकादेश होता है। ऐसे ही प्लक्ष” शब्द श्ले- 
प्लक्षै: 

(२/ अतिजरते: । अति+जेरा। आति+जर। अतिजर+भिन्त / अतिजर+ऐस्‌ । 
अतिषरद्+ऐल। अतियरतैस्‌। अतिजरसौः / 

यहाँ अधम अति” और जया" शब्दों का वा०- अत्यादय: क्रान्तायर्थे द्वितीयया' 
(२।२ (८) से गदितत्पयुरुण समास है। गोस्त्रियोस्पसर्जनस्य” (१।२/४८) से जरा' 
शब्द को हस्वादेश (जर) होता है। इस अकारान्त अतिजर' शब्द से उत्तर इस सूत्र से 
भिस््‌* को ऐस्‌” आदेश होता है। एकवेशविकृतमनन्यथवद्‌ भवति' इस परिभाषा के बल 
से जराया जरतन्यतरस्याम्‌” (७।२/१०१) से जरा' को विहित जरस्‌” आदेश जर” 
के स्थान में भी किया जाता है। 


बहुलम्‌ ऐसादेश:-- 
(१०) बहुल छन्‍्दसि |१०। 

प०वि०-बहुलम्‌ १।१ छन्दसि ७ ।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, अत:, भिस:, ऐस्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि अतोड्ड्गाद्‌ भिस: प्रत्ययस्य बहुलम्‌ ऐस्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषयेषदन्ताद्‌ू अडगाद्‌ उत्तरस्य भिस: प्रत्ययस्य 
स्थाने बहुलम्‌ ऐसादेशो भवति। 

उदा०-अत इत्युक्तम्‌, अनत्तोषपि भ्वति-नद्यै:। अतश्च न भवति- 
देवेभि: सर्वेभि: प्रोक्तम्‌। भद्ठं कर्णेभि: श्रणुयाम (यजु० २५ २१) ! 

आर्यमभाषा३ अर्थ-(छन्दसि/ वेदविष्य में (अतः) अकारान्त (अड्यात्‌) 
अड्ग से परे (भिततः) भि्त्‌ (प्रत्ययस्य/ प्रत्यय के स्थान में (बहुलमू) आयजञ: /ऐस्‌) ऐस्‌ 
आदेश होता है । 

उद्म०- अतो भित्त ऐप" (५ /!।९/ ते अकायन्त अड्ग से उत्तर भिन्त! को 
ऐस्‌” आदेश कहा है। छन्‍्द में बहुल बचने से अनकारान्त से भी उत्तर भिलृ' को ऐस्‌' 
आदेश होता है. जैसे-नद्यैः । नदियों के द्वारा। बहुलकचन मे अकारान्त से उत्तर भी नहीं 
होता है, जैसे-देवेमि: सर्वेक्ि: प्रोक्तम्‌ । सब देवताओं ने कहा। भद्व कर्णोनरि: श्रणुयास 
(पजु० २५ २(/ । हम कानों हे कल्याणकारी उपदेश सुनें। 
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सिद्धि- (९) नद्ये!। नद्दी#भिल्‌ / नदी+ऐस / नद्यैत्‌। नदी: / 

यहां नदी! शब्द से स्वौजस०” (४ /१/२) से भिल्‌” प्रत्यय है। इस चूत्र सें 
बूहुलक्चन से ईकायान्त नदी! शब्द से उत्तर भी भित्त” को ऐस्‌” आदेश होता है। 

(२/ देवेभिः । देव+भित्त / देव ए+भित्‌ / देवेधिय्‌ । देवेशि: / 

यहां रिव” शब्द से पूर्ववत्‌ भित्त्‌ प्रत्यय है । इस बूत्र से बहुलवचन से अतो मिल 
ऐस" (७।१।९) ये अकारान्त अड्ग से उत्तर भिस्र” को विहित ऐस्‌” आदेश नहीं होता 
है। बहुलकचने झल्येत्‌' (७ /३ ॥१०३) से एकार आदेश होता है। व्याकरणशात्त्र में 
बहुलकचन से लक्षण व्यभिचारित हो जाते हैं। 


ऐसादेश-प्रतिषेध:- 
(११) नेदमदसोरको: |११। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, इदमदसो: ६॥२ अको: ६ ।२। 

स०-इदम्‌ च अदस्‌ च तौ इदमदसौ, तयो:-इदमदसो: (इत्तरेतर- 
थोगद्वन्द्र:) | अविद्यमान: ककारो ययोस्तौ-अकौ, तयो:-अको: (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-अड॒गस्य, प्रत्ययस्य, भिस:, ऐस्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अको रिदमदसोर्भिस: प्रत्ययस्य ऐस्‌ न। 

अर्थ:-अको:-ककारवर्जितयोरिदमदसो: सम्बन्धिनों भिस: प्रत्ययस्य 
स्थाने ऐसादेशो न भवत्ति | 

उदा०- (इदम्‌ ) एभि:। (अदस्‌ ) अमीभि: | 

आर्यभाषा3 अर्थ-(अको:) ककार मे रहित (इक्मदतो:) इकमू और अदत्‌ 
सम्बन्धी (भिस्रः) भि्य (प्रत्ययस्य) अत्यय के स्थान में (ऐस्‌) ऐस आदेश (न) नहीं 
होता है । 

उदा०- (इृदम) एसिः । इनके द्वारा। (अदस) अमीशि: । उनके द्वारा। 

तपिछ्धि- (१) एमि: । इृदस+भिल्ते। इद अ+भिस्‌ / इककमिस्‌ / अ+भिस्‌ । ए+भिल््‌ 
एशिय्‌ू। एशिः: / 

यहां इकम्‌' शब्द से स्वौजस०” (४ ।९ /२) से भिनत्र्‌ प्रत्यय है। त्यदादीनास:' 
(४ ।२।९०२) से मकार को अकार आदेश 'अतो गुणे! (€।!।/९६/ से पररूप अकार 
आदेश (अ+अ-अ) और हलि लोपः” (७।२ ।११३, से हद” भाग का लोप होता है। 
अफ+धित््‌* इस स्थिति में अतो मिस ऐस्‌” (७ //९) से भिस्‌' को ऐस्‌” आवेश प्राप्त 
है। इस तूत्र से ककार-रहित इक्म्‌” सम्बन्धी भिलू/” को ऐस्‌' आदेश नहीं होता है। 
बहुक्चने झल्येत्‌' (७ ।३/१०३) ते अकार' को एकार आवेश होता है । 
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(२/ अमीभि: । अदृ+भिल्‌ / अद अ+भिस्‌ । अद+भिरिस्‌ । अद+भि। अद्दे+भिय्‌ । 
अमी+भिय्‌ । अमीभि: । 

यहां अदस्‌! शब्द से पूर्ववत्‌ भिस्‌ अत्यय है। त्यदादीनाम:” (७/२॥१०२) के 
अदस्‌” के सकार को अकार आदेश, अतो गुणे” (६ /९ /९६) से पररूप अकार आदेश 
(अ+अ:अ) है। अक्ऋमित्‌” इस स्थिति में अतो भित्त ऐस्‌ (७।१।९) से भिल््‌? को 
ऐस्‌ आदेश अआप्त है। इस सूत्र से ककार-राहित अदल्‌” तस्बन्धी भित्रृ/ को ऐस्‌ आदेश 
नहीं होता है। बहुब्चने झल्येत्‌' (७/३/१०३) ते अकार को एकार आदेश, एत 
ईद बहुबचने! (८/२/८१/ वे एकार” को ईकार” आदेश और दकार” को भ्कार' 
आदेश होता है । 


चृत्रणठ में अको: के कथन से यहां ऐसादेश का अतिषेध नहीं होता है- (इदम) 
इसके: / (अदस/ जमुकें:। यहां जव्ययसर्वनास्तामकच् ग्राक्‌ टे: (६ /३।७१) से 
अकच्‌ उत्यय है, अतः इकंयू”ट और अदसू! शब्द ककारयहित हैं । 


इनादय आदेशा:- 
(१२) टाडसिडसामिनात्स्या: १२ । 
प०वि०-टा-ड्सि-डसाम्‌ ६।३ इन-आत्-स्या: १।३। 
स०-टाश्च डसिश्च डस्‌ च ते टाडसिडस:, तेषाम्‌-टाडसिडसाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। इनश्च आच्च स्यश्च ते इनात्स्या: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, अत इति चानुवर्त्ति | 

अन्वय:-अतोड्ड्गात्‌ टाडसिडसां प्रत्ययानाम्‌ इनातस्या: 

अर्थ:-अकारान्ताद्‌ अड्गाद्‌ उत्तरेषां टा-डसि-डसां प्रत्ययानां स्थाने 
यथासंख्यम्‌ इन-आत्-स्या आदेशा भवन्ति। 

उदा०-(टा) वृक्षेण, प्लक्षेण | (डरसि) वृक्षात्‌; प्लक्षात्‌। (डस्स) 
वक्षस्य, प्लक्षस्थ । 

आर्यथाषा& जर्थ-(अतः/ अकायत्त (अड॒गात्‌) अड्ग ते परे (टझपिड्साम्‌) 
टा; छप्ति, डस्‌ इन (अत्ययानामु) अत्ययों के स्थान में यधासत्य (इनात्स्या:) इन, आतू, स्ये 
आदेश होते हैं । 

उद्य०- (2) कल्केथ। उन्ष के द्वारा। प्लक्षेण। प्लक्ष (पिलसण) के द्वारा। 


अिति/ वद्षात्‌। कक्ष ये । प्लक्षात्‌। प्लक्ष से। (ह#स्‌/ व॒क्षस्य। वक्ष का। प्लक्षस्य / 
प्लक्ष का। 
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सिद्धि- (?/ कक्लेण। वृक्ष+टा। वृक्ष+इन। वक्षेण । 

यहां वक्ष' शब्द से स्वौजस०” (४/९।२) से टा' अत्यय है। इस बूत्र से 
अकारन्त वक्ष” शब्द से परे टा को इन' आदेश होता है। अट्कुप्वाडनुम्व्यवायेउपि” 
(८।४॥२)/ बे यत्व होता है। ऐसे ही प्लक्ष' शब्द से-प्लक्षेण / 

(२/ क्क्षार्‌। वृक्ष+झापि / वक्ष+आत्‌। वक्षात्‌ । 

यहां कक्ष' शब्द से एर्ववत्‌ ढत्ति' उत्यय है। इस सत्र से अकारान्त वक्ष' शब्द 
से परे छ्ति! को आत्‌” आदेश होता है। 'अकः सर्वर्णे दीर्घ:” /(६ /! /९९) से दीर्घकूप 
एकादेश (अ+अ+-आ) होता है। ऐसे ही प्लक्ष' शब्द से-प्लक्षात्‌ । 

(/ उम्कत्य। उद्ष+डय्‌ / उक्ष+स्य / उक्षस्य / 

यहां ठृक्ष' शब्द से पर्ववत्‌ हल! अत्यय है। इस सूत्र से अकारान्त व॒क्ष' शब्द 
ते परे डत्‌! को स्यथ आदेश होता है। ऐसे ही प्लक्ष' शब्द से-प्लक्षस्य 
य-आदेश'- 


(१३) डेर्य:।॥१३॥। 

प०वि०-डे: ६ ।१ य: १।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, अत इत्ति चानुवर्तत्ते 

अन्वय:-अतोड्ड्गाद्‌ डे: प्रत्ययस्य य: । 

अर्थ:-अकारान्तादू अड्गाद्‌ परस्य डे: प्रत्ययस्य स्थाने य आदेशो 
भवति। 

उदा०-वृक्षाय | प्लक्षाय | 

आरयमभायाड अर्थ-(अत:) अकायन्त (अड्यातू) अड्ग से परे (डे) डे 
(त्ित्ययस्थ) अ्रत्यय के स्थान में (4:) य-आदेश होता है । 

उदा०-वृक्षाय | उन्ष के लिये। प्लक्षाय। प्लक्ष (फिलसण/ के लिये । 

सिक्वि-कक्षाय | उक्ष+डे। कक्षम्य। वक्षा+य / वक्षाय / 

यहां कक्ष” शब्द से स्वौजस०” (४।१।२) से डे' उ्रत्यय है। इस सुंत्र से 
अकाटन्त त्क्ष' शब्द से परे डे के स्थान में य* आदेश होता है। कुपि च' 
(5 ॥३ /१०२) पे अड्ग को ढीर्घ होता है / 


स्मै-आदेश:- 
(१४) सर्वनाम्न: स्मै।१४। 
प०वि०-सर्वनाम्न: ५ ।१ स्मै १।१ (सु-लुक)। 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, अत:, डेरिति चानुवर्तते | 


१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-अतः सर्वनाम्नोष्ड्गाद्‌ डे: प्रत्ययस्य स्मै: । 
अर्थ:-अकारान्तात्‌ सर्वनाम्नोष्ड्गाव्‌ उत्तरस्य डे: प्रत्ययस्य स्थाने 
स्मैरादेशी भवति। 
उदा०-सर्वस्मै | विश्वस्मै। कस्मै | तस्मै। 
. आर्यभाषा३ अर्थ-(अतः) अकारात्त (प्काग्न:) सर्वामसंज्ञक (डे) डे 
अित्ययस्य) अत्यय के स्थान में (स्मे: / स्म्ी आदेश होता है । 


उदा०-पर्वस्मे । सबके लिये। विश्वस्मै। सबके लिये। कस्मे। किसके लिये। 
तस्मे / उत्के लिये / 


सिद्धि- (१) तर्वस्सै | सर्व+डे / पर्व+स्मै / सर्वस्यै 

यहां सर्व! शब्द से स्वीजस०” (४।१।२) से डे? प्रत्यय है। इस तृत्र से 
सर्वायसज्रक, अकारान्त सर्व! शब्द से परे डे! के स्थान में स्मै” आदेश होता है। सर्व! 
शब्द की सर्वादीनि सर्वनामानि/ (!///२७) से सर्वाम' सजा है। ऐसे ही विश्व” 
शब्द से-विश्वस्मै 

(२) कस्नै / किसू+डे / क+स्पै/ कस्मै। 

यहां किम्‌” शब्द से पूर्ववरत्‌ 'डे/ अत्यय है। किमः कः” (9२ ।१०३) से किस! 
को क्र आदेश होता है। सूत्रकार्य प्र्वकत्‌ है। 

(/ तस्मै। ततु+डे। त्‌ अ+डे। तजस्मै। तत्मै । 

यहां ततू” शब्द से प्रर्ववत्‌ डे! अत्यय है। सयदादीनामः” (७/२॥१०२) से तत्‌” 
के तकार को अकारादेश और अतो ग्ुणे (६।/?/९६) से पररूप एकादेश होता है। 
वूत्रकार्य पर्ववत्‌ है। 
स्मात्स्मिनावादेशौ- 

(१५) डसिड्यो: स्मात्स्मिनो ।१५। 

प०वि०-डसि-ड्यो: ६।२ स्मात्‌-स्मिनौ १।॥२। 

स०-डसिउइच डिश्च तौ डसिडी, तयो:-डसिड्यो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) । स्माच्च स्मिंश्च तौ स्मात्स्मिनौ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-अड्‌गस्य, प्रत्ययस्य, अत:, सर्वनाम्न: इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अत: सर्वनाम्नोड्डगाद्‌ डसिड्यो: प्रत्यययो: स्मात्स्मिनौ । 

अर्थ:-अकारान्तात्‌ सर्वनाम्नोष्ड्गाद्‌ उत्तरयो्डसिलड्यो: प्रत्यययो: 
स्थाने यथासंख्यं स्मात्स्मिनावादेशौ भवत्त:। 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाद: प्‌ 

उदा०- (डरसि) सर्वस्मात्‌। विश्वस्मात्‌ । यस्मात्‌ । तस्मात्‌। कस्मात्‌ । 
(डिः) सर्वस्मिन्‌। विश्वस्मिन्‌ू। यस्मिन्‌ | तस्मिन्‌। कस्मिन्‌ | 

आर्यमाषा: अर्थ-/(अतः) अकारान्त (पर्वताम्त:) सर्ववाम-सज्ञक (अड्गात्‌) 
अड्ग से परे (अधिल्यो:) कसि और हि (्रत्यययोः) अत्ययों के स्थान में यथासंस्य 
(्मिल््मिनौ) स्मात्‌ और स्मिन्‌ आदेश होते हैं। 

उदा०-[झतति/ सर्वस्मात्‌। सबते। विश्वस्मात्‌/ सबसे। यस्मात । जिससे। 
तस्मात्‌ / उतसे। कस्मात्‌। किससे । (डि) सर्वास्सिन्‌ / तबसमें। विश्वस्मिन / सबसमें। 
यस्सिन्‌। जिसमें / तत्मिन्‌ / उत्तमें/ कल्मिन। किएमें / 

सिद्धि- (!/ तर्वस्मात्‌ / सर्व+झतति/ सर्व+स्मात्‌ / सर्वत्मात्‌। 

यहाँ सर्ववाम-सज्ञक पर्व! शब्द से स्वौजस०” (४ ।१।२) ते अति! अत्यय है। 
इस बूत्र से अति” के स्थान में स्मात्‌” आदेश होता है। ऐसे ही-विश्वस्मात्‌ 

थरमात्‌” और तत्सात्‌” यहां यतृ” और तत्‌' शब्द ते अति! अत्यय है। 
त्यादादीनाम:” (७/२/॥१०२) से यत्‌” और तत्‌” को अकार आदेश होता है। कत्मात्‌ 
यहां किम्‌! शब्द से डस्ि! अत्यय है। ककिमः कः” (७२ /!०३) से किम! को के! 
आदेश होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 

(२/ सर्वस्सिन्‌। सर्व#डि। सर्व#प्मिन्‌ / सर्वीस्सिन्‌ / 

यहां सर्व! शब्द से पूर्ववत्‌ लि! प्रत्यय है। इस सूत्र ते डि? के स्थान में स्मिन्‌ 
आदेश होता है। ऐसे ही- विश्वस्मिन' ॥दि । 
स्मात्स्मिनादेश-विकल्प:-- 
(१६) पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा।१६। 
प०वि०-पूर्वादिभ्य: ५ ।३ नवभ्य: ५ ।१ वा अव्ययपदम्‌। 
स०-पूर्व आदिर्येषां ते पूर्वादय:, तेभ्य:-पूर्वादिभ्य: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, अत:, सर्वनाम्न:, डसिड्यो:, स्मात्स्मि- 
नाविति चानुवर्तते | 

अन्वय:-सर्वनामभ्योष्दृभ्यो नवश्य: पूर्वाविभ्योष्डगेभ्यो डसिड्यो: 
प्रत्यययो वा स्मात्स्मिनौ। 

अर्थ:-सर्वनामसंञ्ञकेभ्यो5कारास्तेभ्यो नवभ्य: पूर्वदिभ्योधडगेभ्य 
उत्तरयोर्डसिड्यो: प्रत्यययो: स्थाने विकल्पेन यथासंख्यं स्मात्स्मिनावादेशौ 
भवत: | उदाहरणम्‌- 


१६ 


स्वम्‌ 


अन्तरम्‌ 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

शब्दरूपम्‌ भाषार्थ: 
(डसि) पूर्वस्मात्‌ पूर्वात्‌। पूर्व से। 
(डि) पूर्वस्मिन पूर्व । पूर्व में | 
(डसि) परस्मात्‌, परात्‌। पर (अन्य) से। 
(डि) परस्मिनू, परे। पर (अन्य) में। 
(डासि) अवरस्मात्‌, अवरात्‌। अवर (इधर) से। 
(डि) अवरस्मिन्‌ू, अवरे। अवर (इधर) में। 
(डसि) दक्षिणस्मात्‌, दक्षिणात्‌ दक्षिण से । 
(डि) दक्षिणस्मिनू, दक्षिणे। दक्षिण में। 
(डसि) उत्तरस्मात्‌, उत्तरात्‌। उत्तर से। 
(दि) उत्तरस्मिनू उत्तरे। उत्तर में। 
(डरसि) अपरस्मातू, अपरात्‌ । अपर (पश्चिम) से | 
(डि) अपरस्मिनू, अपरे। अपर (पश्चिम) में। 
(डसि) अधरस्मात्‌, अधरात्‌ । अधर (नीचे) से। 
(डि) अधरस्मिनू, अधरे। अधर (नीचे) में | 
(डसि) स्वस्मात्‌ स्वातू। स्व (अपने) में। 
डि) स्वस्मिन्‌ स्वे। स्व (अपने) में। 
(डसि) अन्तरस्मात्‌, अन्तरात्‌ | अन्तर (व्यवधान) में। 
(डि) अन्तरस्मिनू, अन्ततरे। अन्तर (व्यवधान) में 


पूर्वादयो नवशब्दा: सर्वादिषु पत्यन्ते। 


आर्यभाषा4 अर्थ- (सर्वास्तः) सर्वताम-वंजक (अतः) अकायन्त (नवभ्य:) 
नौ (पृर्वादिभ्य:) पर्व-आदि /(अड्गेभ्य:) अड्यों से परे (अतिक्यो:) झयि और |डि (प्रत्यययो:) 
ग्रत्ययों के स्थान में (व) विकल्प से यधावत्य (स्मात्स्यिनौ) स्मात्‌ और स्सिनू आदेश 
होते हैं । 


उद्य०-उदाहरण और उनका भ्राषार्थ संस्कृत भाग में लिखा है । 

सिख्धि- (१) एर्वस्मातृ । यहाँ सर्वताम-सजक, अकारान्त पूर्व! शब्द से स्वौजस०' 
(४ ।१।२/ से कि! प्रत्यय है। इस सूत्र से हसि' के स्थान में त्मात्‌* आदेश है। 
बिकल्प-पक्ष में स्मात्‌” आदेश नहीं है-पएर्वात्‌। ऐसे ही-परस्थातु; परातु आदि। 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाद: पृष्ठ 
(२) एवस्मिन्‌ । यहां सर्वास-संज्ञक पूर्व! शब्द से पर्ववत्‌ डि' अत्यय है। इस 
सूत्र ते कि! के स्थान में स्मिन्‌” आदेश है / विकल्प-परक्ष में स्पिन! आदेश नहीं है-पर्वे । 
ऐसे ही-परास्मिन्‌ आदि / ह 
शी-आदेश:- 
(१७) जस: शी।१७। 
प०वि०-जस: ६।१ शी १॥१ (सु-लुक)। 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, अठ:, सर्वनाम्न इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-सर्वनाम्नोध्तोडड्गाज्जस: प्रत्ययस्य शी: । 
अर्थ:-सर्वनामसंज्ञकाद्‌ अकारान्त्ताद्‌ अड्गाद्‌ उत्तरस्य जस: प्रत्ययस्य 
स्थान शी-आदेशों भवति | 
उदा०-सर्वे । विश्वे । ये। के। ते। 
आर्यश्राषा& अर्थ-(पर्वास्त:) सर्वाम-संज्रक (अतः) अंकारन्त (अड्यात्‌) 
अड्य से परे (जस:/ जस्‌ (प्रत्ययस्य) अत्यय के स्थान में (शी:) शी-आदेश होता है। 
उद्य०-सर्वे / सब । विश्वे। लब। ये। जो क्ब/ के। कौन सब। ते वे सब। 
सिद्धि-सर्वे । सर्व+जस्‌ / सर्व+शी। सर्व+ई। सर्वे/ 
यहां पर्वताम-सज्ञक, अकारान्त सर्व! शब्द से स्कौजस०” (४ ।९/२/) से जस! 
अत्यय है। इस यूत्र से जल! के स्थान में शी” आदेश होता है। आदृगुणः” (६ /? /८६) 
के गुगरूप एकादेश (अ#३-ए) है। 


ऐसे #ी विश्व” शब्द से-विएवे, यत्‌' शब्द से-ये; किस्‌' शब्द से-के और तत्‌' 
शब्द से-ते / 
शी-आदेश:- 

(१८) औडः आप: |१८। 

प०वि०-औड: ६।१ आप: ५ ।॥१। 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, शीरिति इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-आपोड्डगाद्‌ औड: प्रत्ययस्य, शी: । 

अर्थ:-आबन्ताद्‌ अड्गाद्‌ उत्तरस्य औड: प्रत्ययस्य स्थाने शी- 
आदेशो भवति। 


फ्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच नम्‌ 

उदा०-खट्वे तिष्ठत्त: । त्वं खट्वे पश्य | बहुराजे | कारीषगन्ध्ये 

औड  इत्यत्र डकार: सामान्यग्रहणार्थ,, येन औटोष5पि ग्रहणं यथा 
स्यात्‌। 

आर्यमाषा& अर्थ-(आप:) आप्‌ जिसके अन्त में है, उस (अड्गात्‌) अड़ग से 
परे (औड:) औ और औदू (अ्त्ययस्य) उ्त्यय के स्थान में (शी) शी-आदेश होता है। 

उद्ा०-खटवे विष्ठतः । वो खाट हैं। त्वं सट्वे पश्य। तू दो खाटों को देख । 
बहुराजे। बहुत राजाओंवाली हो ल्ियों ने/को। कारीबान्ध्ये। दो कारीपगन्ध्याओं 
ने/को । 

सिद्धि-(१/ खट्वे। सदवा+औ। खट्वा+शी। लंट्वा+ई। ख़टवे। 

यहां आबन्त शट॒वा' शब्द से स्वोजत० (४ ।१।२) से औ' प्रत्यय है। इस सूत्र 
ते औ' के स्थान में शी” आदेश डोता है। 'आदगुणः” (€ ।१ ८६) से गुणरूप एकादेश 
(अ+ई5ए) है। ऐसे ही औद” (२/२/ अत्यय करने पर भी-खट्वे / 

यहां औड्‌! में डकार अनुबन्ध सासान्य ग्रहण करने के लिये है। इससे औ' 
(१।२/ तथा औद" (२।२) इन दोनों अत्ययों का ग्रहण किया जाता है। उयोंकि एर्कावार्यो 
ने इन दोनों अत्ययों को औड' ही पढ़ा है। 

(२/ बहुराजे। यहां अ्थम बहुराजन्‌! शब्द से स्त्रीतिडय में हाबुभाभ्याम- 
न्यतरत्याम्‌! (४ ।४ |१३/ ते हाए' अत्यय है। तत्पश्चात्‌ बहुराजा' शब्द से एवक्तू औ' 
और ओऔरद्‌” अत्यय है। 

(/ कारीषगन्ध्ये। करीफस्येव गन्द्योउस्येति-करीयगन्धि:” (बहुद्रीलि:)/ यहां 
प्रथम उपमानाच्च' (५ /४।१७३/ से समातान्त हत्त' अत्यय है/ करीफगन्धेरपत्यं 
स्त्री-कारीबगन्ध्या । यहां करीषयनिधि' शब्द से तिस्यापत्यय्‌” से अपत्य-अर्थ (स्त्री) में 
अण्‌! प्रत्यय और उसके स्थान में अणिओरनाए्षवोगुरूपोत्तमयो: प्यडः गोत्रे' (४ ।( /७८/ 
ते प्यड' आदेश होता है और पुनः स्त्रीत्व-विकक्षा में पडछयाए' (४ /?।७४) ते चाप” 
प्रत्यय है । आप्‌” इस सामान्य ववन से टाए', झपू! और कप" अत्ययों का अहण किया 
जाता है। आबन्त कारीष्यन्ध्या शब्द मे पर्ववत्‌ औ! और औद'” प्रत्यय है। 


शी-आदेश:- 

(१६) नपुंसकाच्च |१६ | 
प०वि०-नपुंसकात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अड॒गस्य, प्रत्ययस्य, शी:, औड इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-नपुंसकाद्‌ अडगाच्च औड: प्रत्ययस्य शी: । 
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अर्थ:-नपुंसकाद्‌ अडगाद्‌ उत्तरस्थ च औड: प्रत्ययस्थ स्थाने 
शी-आदेशो भवति। 

उदा०-कुण्डे तिष्ठत: । त्वं कुण्डे पश्य | दधिनी । मधुनी । त्रपुणी । 
जतुनी । 

आर्यमाषा३ अर्थ-(नर्प्तकातु) नपुपक (अड्गातू।/ अछय से परे /व/ भी 
(औड:) औ और और (अत्ययस्य) ऊत्यय के स्थान में (शी) शी-आदेश होता है। 

उदा०-कुण्डे तिष्ठतः। दो कुंण्ड हैं। त्वं कुण्डे पश्य। तू कुण्डों को देख। 
दध्िनी | दो दही। मथुनी। दो मधु / तऋएुणी | दो त्रपु (वीजा, सांग) / जतुनी / को जतु 
गिंद, लाख शिलाजीत) / 

सिद्धि- (१) कुण्डे। कुण्ड+औ  कुण्ड+शी । कुण्ड+ई। कुण्डे । 

यहां नपुंसकलिड कुण्ड” शब्द से स्वौजस० (४ /१ २) ते औ' अत्यय है। इस 
वृत्र ते औ के स्थान में शी-आदेश होता है। ऐसे ही औटू' प्त्यय करने पर भी-कुण्डे 
यहां पसयेति च (६ /४।(४८) से अड्य के अकार का लोप ज्ाप्त छोता है किन्तु 
वा०-श्यां प्रतिषेधों वक्‍तव्य:ः अकार-लोप का अतिषेध हो जाता है । 

(/ दधिनी। दक्षि-औ। दधि+शी। दधि+ई। दक्षिकनुस+ई। दधि+नू+ई / 
दधिनी 

यहां नपुंसकालिड्ग दधि” शब्द से पूर्ववत्‌ औ” अत्यय है। इस सत्र से औ” के 
स्थान में शी" आदेश होता है। नपुंसक्य झलचः” (७ /? ।७२) से तुस्‌ृ” आग है। ऐसे 
ही औदू” अत्यय करने पर भी-दध्िनी। ऐसे ही मधु" शब्द से-मघुनती। अपु' शब्द 
प्े-त्रएणी / जतु” शब्द स्े-जतुनी। 
शि-आदेश:-- 

(२०) जशूशसो: शि:।२०। 
प०वि०-जश्‌-शसो: ६।२ शि: १।॥१। ः 
स०-जस्‌ च शस्‌ च तौ जशूशसौ, तयो:-जशशसों: (इत्तरेतर- 

योगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, नपुंसकाद्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-नपुंसकाद्‌ अड्गाज्जशशसो: प्रत्यययो: शि:। 
अर्थ:-नपुंसकाद अडगाद्‌ उत्तरयोर्जशशसो: प्रत्यययो: स्थाने शिरादेशो 
भवति | 
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उदा०- (जस्‌ ) कुण्डानि तिष्ठन्ति। (शस्‌) त्वं कुण्डानि पश्य। 
दधीनि। मधूनि | त्रपूणि। जतूनि। 

आर्यभथाषा< जर्थ- (नएुसकातू) नएंसक (अड्गात्‌) अड्ग से परे (जश्शसो) 
जय्‌ और शस्‌ (अत्यययो:) प्रत्यय के स्थान में (शिः) शि-आदेश होता है। 

उदा०-(जत॒) कुण्झानि तिष्ठन्ति / बहुत कुण्ड हैं/ (शर्त) त्वं कुण्डानि पश्य । 
तू कुण्डों को देख। दक्षीनि। बहुत दही । मधघानि । बहुत समक्ष / त्रपृणि / बहुत त्रए (पीस... 
रांग्/। जतूनि। बहुत जदु (गोंद, लाख, शिलाजीत)। 


मिद्धि-कुण्डानि। कृण्ड+जतत्‌ / कुण्डऊशि । कृप्ड+इ/ कुण्ड+नुभ+३। कुण्ड+न्‌+३ । 
कुण्डान्‌+३। कुण्डानि । 


यहां नर्पुपक कुण्ड' शब्द से: स्वौजस०” (४ ।?/२) से जल” अत्यय है। इस सूत्र 
से जस्‌' के स्थान में शि” आदेश होता है। नपुंसकस्य अलच:” (७ /१ ।७२) से नुस्‌” 
आगम और सर्वनामस्थाने चासग्वुद्रो' (६ /४ /८) से दीर्ष होता है। शि सर्ववामस्थानस्‌ 
(/१/४२) से शि' की सर्वासत्थान' बजा है। ऐसे ही-दधि शब्द से-दधीनि, मशथ्ु 
शब्द से-मध्ठानि, जतु शब्द से-जतुनि, त्रपु शब्द से-त्रश्णि। 
औश-आदेश:- 

(२१) अष्टाभ्य औशू।२१। 

प०वि०-अष्टाभ्य: ५।१ औश्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य जशशसोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अष्टाभ्योष्ड्गेभ्यो जश्शसो: प्रत्यययोरौश्‌ । 

अर्थ:-अष्टाभ्योष्डगेभ्य उत्तरयोर्जश्शसो: प्रत्यययो: स्थाने औशू- 
आदेशो भवति | 

उदा०-(जस्‌ ) अष्टौ तिष्ठन्ति | (शस्‌ ) त्वम्‌ अष्टौ पश्य। 

अष्टाभ्य इत्यत्र कृताकारग्रहणात्‌ कृताकारोष्ष्टन्‌-शब्दो गुह्यते। 
एतदेव कृतात्वग्रहणम्‌ अष्टन आ विभकतौ” (७ ।२ ८४ ) इत्यनेनात्व- 
विकल्पस्य ज्ञापकं भवति | तेन-अष्ट तिष्ठन्ति, त्वम्‌ अष्ट पश्य इत्यत्रात्वं 
न भवति। 

आर्यभाषार अर्थ-(अष्टाध्य:) अष्टा इस (अड्येभ्य:/ अड्ग से परे (जेशशसो: | 
जत्‌ और गत (अत्यययो:) अत्ययों के स्थान में (औशू) औश आदेश होता है। 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाद: २१ 
उद्य०-(जत्‌) जष्टौ तिष्ठन्ति / आठ हैं। (शस्‌) त्वमृ अष्टी पश्य । तू आठें 
को देख 


अष्टाभ्य:! यहाँ अष्टन्‌ शब्द का क़ृताकार (अष्टा) रूप में ग्रह्म किया गया है। 
यही कुताकार रूप में अष्टा” शब्द का ग्रहण जष्टन आ विभकतो (७/२।८४) से 
विहित आकारादेश के विकल्प भाव का ज्ञापक है। इससे अष्ट तिष्छन्ति; त्वए्त अष्ट 
पश्य' यहां आत्व नहीं होता है । 

सपिद्धि-अष्टौ । अष्टनू+जस्‌। अष्ट आ+अयू। अष्टा+औश। अष्टा+औ | अष्टौ । 

यहां अप्टनू” शब्द से स्वौजस०” (४।१/२) ते जल अत्यय है। अष्टन आ 
विभकता (७/२।८४) से अप्टन्‌” शब्द को आकार-आदेश होता है। इससे सत्र से 
कृताकार अष्टा” ज़ब्द से परे जद! के स्थान में औशू” आदेश होता है। इस आदेश के 
शित्त्‌ होने से यह 'अनेकाल्शित्सर्वस्य” (! ।? (५५) से सवदिश होता है । यह पह़भ्यों लुक 
(७ /१ ।२२) का अपवाद है। अतः औशू का लुक नहीं होता है। 
लुक्‌-आदेश:- 

(२२) षड्भ्यो लुक।२२। 

प०वि०-षड़भ्य: ५ ।३ लुक्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, जशूशसोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-षड्भ्योष्ड्गेभ्यो जश्शसो: प्रत्यययोरलुकू। 

अर्थ:-षट्संज्ञकेभ्योडड्गेभ्य उत्तरयोर्जश्शसो: प्रत्यययोर्लुगू भवति। 

उदा०-(जस्‌ ) षट्‌ तिष्ठन्ति। पज्च तिष्ठन्ति | सप्त तिष्ठन्ति । 
नव तिष्ठन्ति । दश तिष्ठन्ति । (शस्‌) त्वं घट पश्य। पजञ्च पश्य | सप्त 
पश्य। नव पश्य। दश पश्य। 

आंयभाषा< अर्थ (पद्भ्यः) पदू-संज्ञक (अड्येभ्यः) अड़गों से परे (जशशसोः 
जशू और शत्त्‌ (प्रत्यययो:) अत्ययों का लुक होता है। 

उदा०-(जस्‌/ पट तिष्ठन्ति। छः खड़े हैं। पञ्च तिष्ठन्ति। पांच खड़े हैं । सप्त 
तिष्ठान्ति। सात सड़े हैं। नव तिष्ठान्ति। नौ खड़े हैं। दश तिप्छान्ति । दश खडे हैं। 
शिस्‌) त्वं पट पश्य। तू छ: को देख। पजन्‍्च पप्य। तू पांच को देख। सप्त पश्य/ तू 
तात को देख। नव पश्य। तू नौ को देख। दश पश्य। तू दश को देख । 

सिद्धि- पट्‌ । प्रषू+जत्‌ / बणू+० । पद्ऊ० बटू+० / फट ।/ 

यहां पटू-सज्क धषण्‌” शब्द से स्वौजस०” (४।१ (२) से जसू” प्रत्यय है। 
ण्णान्ता बट! (!(?/२४) से प्रष' की प्रदू संज्ञा है। इस तूत्र से जस! अ्रत्यय लुक 
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(लोष) होता है। झलां जशोउन्ते” (८२ /३९/ से पष्‌” के बकार को जशू उकार और 
* वाक्साने' (८ /४ /२६) ते डकार को चर टकार होता है। ऐसे ही षष्‌' शब्द से शस्‌ ' 
प्रत्यय करने पर-षट्‌ । ऐसे ही-पऊ्चु सप्त, नव; देश । 
लुक-आदेश:- 
(२३) स्वमोर्नपुंसकात्‌ २३ | 
प०वि०-सु-अमो: ६॥२ नपुंसकात्‌ ५।१। 
स०-सुश्च अम्‌ च तौ स्वमौ, तयो:-स्वमो: (इतरेतरयोगद्ठन्द्र: )। 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, लुगिति चानुवर्तति | 
अन्वय:-नपुंसकाद्‌ अड्गात्‌ स्वमोर्लुक | 
अर्थ:-नपुंसकाद्‌ अडगाद्‌ उत्तरयो: स्वमो: प्रत्यययोर्लुगू भवति। 
उदा०-(सु:) दि तिष्ठति। मधु तिष्ठति। त्रपु तिष्ठति। जतु 
तिष्ठति। (अम्‌) त्वं दधि पश्य। मधु पश्य | त्रपु पश्य | जतु पश्य । 
आर्यथभावषा३3 अर्थ- (नएंतकात्‌) न्पुपकालिड्य (अड्गात्‌) अड्ग से परे (स्वमोः/ 
पु और अम्‌ (प्रत्यययो:) प्रत्यय का (हुक) लोप होता है । 
उद्ा०- (पु) दि तिष्ठाति। वही है / मधु तिप्ठाति / मध्रु है / त्रप्‌ तिष्ठाति / त्रए 
(प्रीता; यंग्रा) है। जतु तिष्ठति। जतु (गोंद, लाख, गिलाजीत) है। (अमृ/ त्वं दक्षि 
पश्य। तू दही को देख। मधु पश्य तू म्रु को देख । त्रपु पश्य / त्‌ क्रपु को देख ।/ जतु 
पश्य। थृ जदु को देख। 
चिन्धि-दाधि । दधि+सु / दधि+० । दाधि। 
यहां नपुसकलिड्ग दधि' शब्द से स्वौजस० (४ /१/२) से थु। फ्रत्यय है। इस 
यूत्र ते धु' अत्यय का लुक होता है। ऐसे छी अग्‌! अत्यय करने पर-दाष्मि / ऐसे ही- मद्ठु, 
त्रफु जहु। 
अम्‌-आदेश:- 


(२४) अतो5म्‌ |२४। 
प०वि०-अत: ५।१ अम्‌ १॥१। 
अनु०-अड्॒गस्य, प्रत्य॑थस्य, स्वमो:, नपुंसकादिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अतो नपुंसकाद्‌ अडगात्‌ स्वमो: प्रत्यययोरम्‌। 
अर्थ:-अकारान्तान्नपुंसकाद्‌ू अड्गाद्‌ उत्तरयो: स्वमो: प्रत्यययो: . 
स्थानेइम-आदेशो भवति। 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाद: २३ 
उदा०- (सुः) क॒ण्डं तिष्ठति | वन॑ तिष्ठति | पीढं तिष्ठति । (अम ) 
त्वं कुण्ड पश्य | वन पक़य | पीढं पश्य । 
आउरयभाषा& अर्थ-(अतः) अकारान्त (तपुंसकातू) नपुसकालिड्ग (अड्गातू) 
अड्टग से परे (स्वमोः) हु और अगर (अत्यययो:) अ्त्ययों के स्थान में (अमू) अम आदेश 
होता है । 


उद्य०- (हु/ कुण्ड तिष्ठाति । कुण्ड है। बन॑ तिष्ठाति। क्‍न है। पीठ तिष्ठति। 
आसन है। (अमृ) त्व॑ कुण्ड पश्य । तू कुण्ड को देख। वन पश्य । तू वन की बेख। पीठ 
पश्य / तू आसन को देख। 


सिद्धि-कुण्डम्‌ । कुण्ड+सुँ। कुण्ड+अम्‌ । कुण्डम्‌ 

यहां अकारान्त, नपएु॑सकलिडग कुण्ड” शब्द से स्वौजस०” /४/१।२) से दु 
प्रत्यय है। इस सूत्र से ु! के स्थान में अम्‌” आदेश होता है। अमि पूर्व: (६ १ ९०५) 
से एवरूप एकादेश (अ+अ>अ) है। ऐसे ही अम्‌” (२ /£/ प्रत्यय करने पर भी-कुण्डम्‌ । 
ऐसे ही-वनम्‌ः पीठस। 
अदड्-आदेश:- 
(२५) अदड्‌ डतरादिभ्य: पञ्चभ्य:।२५। 
प०वि०-अदूड्‌ १।१ उत्तरादिभ्य: ५।३ पज्वभ्य: ५।३। 
स०-डत्तर आदिर्येषां ते उतरादय:, तेभ्य:-डतरादिश्य: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-अड्॒गस्य, प्रत्ययस्य, स्वमोरिति चानुवर्तति। 
अन्वय:-पज्वभ्यो डतरादिश्योषडगेभ्य: स्वमो: प्रत्यययों रद्‌ड । 
अर्थ:-पत्चभ्यो उतरादिभ्योड्डगेभ्य उत्तरयो: स्वमों: प्रत्यययो: 
स्थानेषदडादेशों भवति। 

उदा०-(सु:) कतरत्‌ तिष्ठति। कत्तमत्‌ तिष्ठति। इत्तरत्‌। 
अन्यत्तरतू । अन्यत्‌। (अम्‌) कतरत्‌ पश्य। कतमत्‌ पश्य। इतरत्‌। 
अन्यतरत्‌ | अन्यत््‌ | 

डतरादय: पज्च शब्दा: सर्वादिषु पत्यन्ते । 

सआर्यथाषा& अर्थ- (पत्वभ्य:/ पांच (डतराकिभ्य:) डतर-आदि (अड्गेभ्यः) 


अड्थों से परे (स्वगो:) घु और अम्‌ (अत्यययो:/ उ्रत्ययों के स्थान में (अदृड) अद्द आदेश 
होता है । | 


२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्ा०-[धु) कतरत्‌ तिष्ठाति। हो में से कौन-सा खड़ा है। कतमत्‌ तिष्छाति। 
बहुत में ते कौन-सा खड़ा है। इत्तरत्‌। दो में से कोई। अन्यतरतृ। ढो में से कोई। 
अन्यत्‌। कोई। (अमर त्वं कत्तरत्‌ पश्य। तू दो में से किसी के देख। कतमत्‌ पश्य । 
तू बहुत में ते किकी को देस। इतरत्‌। दो में पे किसी को / अन्यतरत्‌ / दो में से किसी 
को । अन्यत्‌ । किपी को। 

ये डतर' आदि गांच शब्द सर्वादिगण (?।१ २७) में पठित हैं। 

विब्वि- (?/ कतरत। कियू+डतरच्‌ / किस+अतर। कु+अतर । कतर /। कतर+"सु / 
कतर+अदृूडू । कतर+अद्‌। कतर+अत्‌ । कतरत्‌। 

यहां प्रथम किस्‌” शब्द से कियत्ततदोर्निधारिणे दयोरेकस्य डतरच्ु” (५ /३ /९२) 
वे उतरच्‌" अत्यय है। इस भ्रत्यय के डितू होने से आा०- डित्यभस्यापि टेलोपि:” 
(६ /४।१४२/ से कियू” के टि-भाग (इम्‌) का लोप होता है। तत्पश्चात्‌ डतर-प्रत्ययान्त 
कतर” शब्द ते स्वौजस०” (४/१/२) से सु! प्रत्यय है। इस सूत्र से श्र के स्थान में 
अद््‌ड्‌' आदेश होता है। इच्च आदेश के भी डित्‌' होने से पर्वक्त्‌ कतर” के टि-भाग (अ) 
का लोप होता है । इसका फल यह है कि प्रथमयों: एर्वसवर्ण:” /६ /? ।१००) से ज्राप्त दीर्घ 
रूप एकादेंश (#+अ-आ) नहीं होता है। ऐसे ही अग््‌” प्रत्यय करने पर भी-कतरत। 
ऐसे ही-इत्तरत्‌ आदि। 

(२/ कतमत्‌। यहां अधम किम” शब्द से क बहूनां जातिपरिप्रश्ते उतमचु 
६ /३।१३/ से डतसच्‌” अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत््‌ है। 


अदडादेश-प्रतिषेध:- 
(२६) नेतराच्छन्दसि |२६। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, इतरात्‌ ५।१ छन्‍्दसि ७ ।१। 
अनु०-अड्॒गस्य, प्रत्ययस्य, स्वमो:, अदूड्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि इतराद्‌ अड्गात्‌ स्वमो: प्रत्यययोरव्‌ड्‌ न। 
अर्थ:-छन्दसि विषये इततराद्‌ अडगाद्‌ उत्तरयो: स्वमो: प्रत्यययो: 
स्थानेषद्डादेशो न भवति। 
उदा०-मृत्तमितरमाण्डमवापद्यत (मैण्सं० १।६ ।१२) वार्त्रष्ममितरम्‌ | 


आरयभथाषा2& जर्थ-(छन्‍्दति) वेदविषय में (इतरातू) इतर इस (अडगातू) 
अड्ा ते परे (स्क्‍्मों:) यु और अय्‌ (प्रत्यययो:) अत्ययों के स्थान में (अद्‌डू) अदृंड आदेश - 
(7) नहीं होता है । 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाद: २५ 
उद्ा>-म्तमितरमाण्डमवापद्यत (मै०्सं० ? (६ 2२) वार्नरष्तमितरस्‌ । 
सिद्धि-इतरम्‌ / इतर+सु / इतर+अम्‌ । इतरस्‌ / 
यहां छन्‍्द विषय में इतर” शब्द से स्वौजल०” (४।१/२) से हु! प्रत्यय है। 

इस बूत्र से हु! के स्थान में अण्‌” आयय का अ्तिषेध है। अतः अतोऊम्‌' (७ ।१ /२४) 

से धु! के स्थान में अग्‌! आदेश और अमि एव” (६ /१/१०९) ते एवसवर्ण एकादेश 

(अ+अ-अ) होता है। ऐसे ही अमृ” प्रत्यय करने पर भी-इत्तरम। 

अश्‌-आदेश:- 

(२७) युष्मदस्मद्भ्यां डसो5श्‌ २७। 


प०वि०-युष्मद्‌ू-अस्मद्भ्यामू ६५।२ डस: ६।१ अश्‌ १।१। 

स०-युष्मच्च अस्मच्च तौ युष्मदस्मदौ, तभ्याम्‌-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ 
(इंतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-अड्॒गस्य, प्रत्ययस्य इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्यां डस: प्रत्ययस्याइ्शू | 

अर्थ:-युस्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य डस: प्रत्ययस्य 
स्थानेष्शादेशो भवति। 

उदा०-(युष्मद्‌ ) तव स्वम्‌। (अस्मद्‌) मम स्वम्‌। 

आर्यथभाषा< अर्थ- (पुष्पदत्मद्भ्याग्‌। युष्मद्‌ अत्मद्‌ इन (अड्याध्याय) अड्गों 
मे परे (डसः) डसू (अत्ययत्य) अत्यय के स्थान में (अशू) अश आदेश होता है । 

उदा०- (धृष्पद) तब स्वमृ। तेरा धन। (अस्मद/ मम स्वम / सेरा धन। 

तिश्वि- (१ तब। उुष्पद्+डस्‌ / युष्पद+अश्‌ / युष्मद्#+अ। तवदू+अ। तव+अ । 
तव। 

यहां युष्मद्‌ृ” शब्द से स्वीजल०” (४ ।£।२) ते इस! अत्यय है। इस मूत्र से 
ड्तू! के स्थान में अश्” आदेश है। यह आदेश शित्‌ होने से अनेकालशित्सर्वस्था 
(।/।५५/ ते तवदिश होता है। तिवममी हझृसि/ (? /? /५५) से थुस्मद्‌' के म-पर्यत्त 


के स्थान में तव' आदेश, शेये लोप:” (७।२ /९०) में दकार का लोप और अत्ो गुणे” 
(६ // /९६/ ते पररूप एकादेश (अ+अ>अ) होता है। 


(२/ मम। यहाँ अस्मद' शब्द के स्थान ये तक्‍समों उसी” /(७/२/९६) से 
मन! आदेश होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है ।/ 


२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अम्‌-आदेश- 
(२८) डे प्रथमयोरम्‌ २८। 

प०वि०-डे ६।१ (लुप्तषष्ठीक पदम्‌) प्रथमयों: ६।२ अम्‌। 

स०-प्रथमा च प्रथमा च ते प्रथमे, तयो:-प्रथमयो: (एकशेषद्वन्द्र:) । 
प्रथमाद्वितीयार्विभकत्योरित्यर्थ: | 

अनु०-अड॒ंगस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मद्भ्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-युस्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्यां डे: प्रधमयो: प्रत्यययोंरम्‌ | 

अर्थ:-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य डे: स्थाने प्रथमयों:- 
प्रथमाद्वितीययोर्विभक्त्योश्च प्रत्यययो: स्थानेष्मादेशो भवत्ति। 

उदा०- (युष्मद्‌) डे-तुभ्यं दीयते। (अस्मद्‌) डे-मह्यं दीयते। 
(यष्मद्‌) प्रथमा-त्वम्‌। युवाम्‌ | यूयम्‌ | द्वित्तीया-त्वाम्‌ | युवाम्‌। (अस्मद) 
प्रथमा-अहम्‌। आवाम्‌। वयम्‌। ह्वित्तीया-माम्‌ | आवाम्‌ | 

आर्यशथाषा<ड अर्थ- (पष्सदत्मद्भ्याम्‌) युष्यद्‌ और अत्मद इन (अड्याध्याग्‌) 
अडगों ते परे (छोे:) डे इस उ्त्यय के और (प्रथमयो:) अथगा और ह्वितीया विभकति के 
उित्यययों) ग्रत्ययों के स्थान में (अबू) अम्‌ आदेश होता है। 

उद्ा०-(पृष्पद) क्रेदुभ्यं दीयते। तेरे लिये दान किया जाता है। (अव्पद) 
डे-मह्यं दीयते। सेरे लिये दान किया जाता है। (युष्मद्‌/ प्रथमा-त्वम्‌। तू। युवाम्‌ । 
हुम द्वोनों। ययस्‌ / तुम सब। ह्ितीया-त्वाग / तुझको। युवाम॒। तुम ढोनों को। 
(जिस्म) प्रथमा-अहम्‌ / सैँं। आवाम । हम दोनों / क्यम्‌ । हेसे सब । द्ितीया-माम्‌ । 
युत्रको । आवाम्‌ / हम दोनों को । 

विद्धि- (?/ तृभ्यस्‌ । युष्मदृ+डे । युष्पद्+अम्‌ । तुभ्यद्+अम्‌ । तृभ्य०+अम्‌ । तृभ्यस्‌ । 

यहां यरुष्पद्‌ ' शब्दों से स्वीजस० (४ ।१/२) से डे! प्रत्यय है। इस सूत्र से डे 
के स्थान में अग्‌' आदेश होता है। तृभ्यमह्याँ झयि! (७/२/९१)/ से थ्ुष्मद्‌' के 
स-पर्यन्त के स्थान में तुभ्य' आदेश, शेबे लोप: (७।२/९०) मे दकार का लोप और 
अमि पूर्व: (६ /१ /0०५॥ ते एवरूप एकादेश (#+अ--अ) होता है । 

(२/ मह्यम्‌। यहां अत्यद' के स्थान में तुभ्यमह्याँ ड्यये' /७/२/९५) से 
मह्म' आदेश है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है। 

(३) त्वमृ। यहां युष्सद्‌' से सु' प्रत्यय परे होने पर त्वाह्लौ कौ" (७ /२।॥९ ४) 
से युष्मद्‌' के म-प्र्यतत के स्थान में व आदेश है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। ऐसे ही अत्मद्‌' 
शब्द से-अहम्‌ । 
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(४/ युवाग्‌ / यहां थुष्मद्‌” शब्द से औ! अत्यय परे छाते पर श्ुवावौ दिवचने! 
(७/२/९२/ वे थुष्मद्‌” के म-प्र्यन्‍त के स्थान में दुव' आदेश है। प्रथमायाश्च 
हिकचने भ्राषायाम्‌! (७/२/८८) से आत्व होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही 
अस्मद्‌' शब्द प्ें-आवाम्‌ । 

(६/ ग्ूथम्‌। यहां बुष्मद्‌” शब्द से जसू! उ्रत्यय परे होने पर थयवयाँ जसि' 
(७।/२॥९३/ मे भुष्मदृ” के म-पर्यन्त के स्थान में बुय” आदेश है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 
ऐसे ही अस्मद्‌” शब्द से-क्यम / 

(६/ त्वाग्‌। यहां सुष्यद' शब्द अम्‌ अत्यय परे होने पर त्वियरावेकक्चने' 
(७/२।९७) हे थुष्यदृ' के म-पर्यत्त के स्थान में (व आदेश है। छित्तीयायां च 
(७।२।८७/ ते आत्व होता है। ऐसे ही अस्मद्‌” शब्द से-माम्‌। 

७/ युवा; आवाम्‌। एवकत्‌ (ध० ४); 
नकारादेश:- 

(२६) शसो न।|२६। 

प०वि०-शस; ६।१ न १।१ (सु-लुक)। 

अनु०-अड्श स्य, प्रत्ययस्य, युष्मदरमदभ्यामिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अडगाभ्यां शस: प्रत्ययस्य नः। 

अर्थ:-युष्मदस्मद्ध्याम्‌ अडगाभ्याम्‌ उत्तरस्य शस: प्रत्ययस्य स्थाने 
नकारादेशों भवति। 

उदा०-युष्मद्‌ ) युष्मान्‌ ब्राह्मणान्‌। युष्मान्‌ ब्राह्मणी:। युष्मान्‌ 
कुलानि। (अस्मद्‌) अस्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ | अस्मान्‌ ब्राह्मणी:। अस्मान्‌ 
कुलानि | 

आर्यवावार जर्य- (धुष्पदस्मद्भ्याम्‌) युष्पद्‌ और अत्यद्‌ इन /(अडगाभ्याय) 
अड्यों ते परे (शत्न:) शत (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के स्थान में (न:) नकार आदेश होता है। 

उद्य०-(ष्पदु/ वुष्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ / तुम ब्राह्मणों को | युष्पान्‌ ब्राह्मणी: । तुस 
ब्राह्मणियों को / युष्मान्‌ कुलानि। तुम कुलों को। (असम) अस्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ / हम 
ब्राह्मणों को । अस्मान्‌ ब्राह्मणी: । हम ब्राह्मणियों को। अत्मान कुलानि। हम कुलों को / 


सिद्धि-युष्मान्‌ । युध्मदू+ शस्‌ । युष्मदू+अस्‌ युष्यद्#नूस्‌ / युष्मा+न्‌स्‌ । युष्णानू० । 
युष्मान्‌ । 


यहां युष्मद्‌ शब्द से स्वीजत०” (४ ।?+२) ये गल््‌' अत्यय है। इस सूत्र से 
शर्त को नकारदेश होता है और यह जादेः प्रस्य' (? /! ५ ४ के नियम से श्र ' के 


र८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आदिभूत अकार के स्थान में किया जाता है। ततयोग्रान्तस्य लोप:” (४/२/२४) के 
सकार का लोप और ड्वितीयायां च' (७/२/८७) ते आत्व होता है। ऐसे ही अस्पद्‌ 
शब्द से-अस्मान्‌ / 

युत्मद्‌ और अत्मद्‌ शब्द अव्यय है / अतः स्त्रीलिडग और नपुप्रकलिडूग में समान 
हूप होते हैं-युष्पान्‌ ब्राह्मणी: | युष्पान्‌ कुलानि। 
अभ्यम्‌-आदेश:-- 

(३०) भ्यसोध्भ्यम्‌।३०।। 

प०वि०-भ्यस: ६ ।१ अभ्यम्‌ १।१। 

अनु०-अड॒गस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मद्भ्यामिति चानुवर्तते। 

अन्तव:-युन्‍मदस्मद्भ्याम्‌ अड्ाभ्याम्‌ उत्तरस्य भ्यसः अत्ययस्याध्भ्यम्‌ | 

अर्थ:-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्शाभ्याम्‌ उत्तरस्य भ्यस: प्रत्ययस्थ 
स्थानेध्भ्यमादेशों भवति। 

उदा०- (युष्मद्‌) युष्मभ्यं दीयते | (अस्मद्‌) अस्मभ्यं दीयते । 

आर्यभाषा& अर्थ- (पुष्यदस्मद्भ्याग्‌) युष्यद्‌ और अस्पद इन (अड्गाभ्याम्‌) 
अड्यों हे परे (भ्यस्तः) भ्यत्र (अत्ययस्य) अत्यय के स्थान में (अभ्यम) अभ्यस्‌ आदेश 
होता है 

उद्ा०-(धृष्मद) युष्पभ्यं दीयते। दुम्हारे लिये दान किया जाता है। (अस्सद) 
अस्पभ्यं दीयते। हमारे लिये दान किया जाता है। 

सिद्धि-युव्मभ्यम्‌ | युष्मद्+ भ्यस्‌ / युष्मदू+अभ्यम्‌ / युष्म०+अभ्यय्‌ । युष्पभ्यम्‌ / 

यहां पुष्पद्‌” शब्द से स्वौजस०” (४।१।२) से #्यस्‌” अत्यय है। इस सूत्र से 
श्यत्‌ के स्थान में अभ्यम्‌” आदेश होता है। शेषे लोप:” (७/२॥९०) से दकार का लोप 
और अतो ग्णे' (६ ।१।॥९६) ते गुणरूप एकादेश है। ऐसे ही अत्सद्‌” शब्द से-अत्मभ्यम 

विशेष८ यहां काशिकावत्ति में भ्यसो भ्यमृ' ऐया सृत्रणाठ मानकर भ्यस्‌' के 
स्थान में भ्यम्‌” आदेश स्वीकार किया है। भ्यगृ” आदेश करने पर तथा शेषे लोप” 
(७।२/९०) से दकार का लोप हो जाने पर बहुक्चने झल्येत्‌' (७ ।३ ।१०३) से अकार 
के स्थान में एकार आदेश ग्राप्त होता है इच्च दोष का अब्गकत्ते एनर्बतावविधिनिष्ठितस्या 
इस प्ररिभाषा के बल वे परिछार किया है कि अड्गाधिकार में एक कार्य होने पर 
उत्तरकालवर्ती अड्ग-कार्य की किधि नहीं होती है। गुस्वर पं० विश्वत्रिय शास्त्री ने 


भ्यतोउभ्यम्‌' ऐसा सृत्रणठ मानकर अधभ्यय्‌' आदेश पढ़ाया है / इसमें परिभाषा के आश्रय 
की आवश्यकता नहीं है । 
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अत्‌-आदेश:- 
(३१) पज्चम्या अत्‌ |३१। 

प०वि०-पन्चम्भ्या: ६ (१ अत्‌ १।१। 

अनु०-अड॒गस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मद्भ्याम्‌, भ्यस इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-युष्पदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्यां पञ्चम्या भ्यस: प्रत्ययस्याध्त्‌। 

अर्थ:-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्माभ्याम्‌ उत्तरस्य पञ्यम्या भ्यस: तअत्ययस्य 
स्थानेषदादेशो भवति। 

उदा०-[युष्मद्‌) ते युष्मद्‌ अपगच्छन्ति । (अस्मद्‌) ते अस्मद्‌ 
अपगच्छन्ति । 

आर्यभाषा3 अर्थ- (यृष्मदत्मद्भ्याम्‌) युष्पद्‌ और अस्मद्‌ इन (अड्गाभ्यामू) 
अडयों से परे (प5चस्या:) पञ्चमी विभकित के (भ्यत्त:) भ्यत्‌ (अत्ययल्य) अत्यय के स्थान 
में (अत्‌) अत्‌-आदेश होता है। 

उद्य०- (वृष्मद) ते युष्मद्‌ अपयच्छान्ति । वे सब तुमसे दर होते हैं। (अस्मद/ ते 
अत्यद अपगच्छन्ति | वे: सब हमसे दूर होते हैं । 

सिद्धि-युष्मत्। युष्मदू+भ्यस्‌ / युष्पद+अत्‌ / युष्म०+अत्‌ । युष्सत्‌ 

यहाँ युष्मद्‌' शब्द से स्वीजस० (४ ।९।२/ से पत्चमी विभकित का बहुवचन 
ध्यत्‌! अत्यय है। इस बूत्र से भ्यस्‌! के स्थान में अत्‌” आदेश होता है। भ्यसोपश्यम्‌ 
(७/१/३०) से अभ्यम्‌' आदेश प्राप्त था, यह उसका अपवाद है। शेषे लोप:” (४ /२/९०) 
ते दकार का लोए और जतो गणे' (६।?/९६) से पररूप एकादेश (अ+अ-3) है। ऐसे 
ही अत्मद्‌” शब्द से-अस्सत्‌ । 


अत्‌-आदेश:- 
(३२) एकवचनस्य च।३२। 

प०वि०-एकवचनस्य ६ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अड्॒गस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मद्भ्याम्‌, पज्चम्या:, अद्‌ इति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्याम्‌ पज्चम्या एकवचनस्थ प्रत्ययस्य 
च अत्‌। 

अर्थ:-पुष्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य पत्चम्या एकवचनस्य 
प्रत्ययस्य स्थाने चाषदादेशों भवति। 
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उदा०- (युष्मद्‌) ते त्वद्‌ अपगच्छन्ति | (अस्मद्‌) ते मद्‌ 
अपगच्छन्ति । 

अआर्यभाषा& अर्य- (युप्मदस्मद्भ्याम्‌) युष्यद्‌ और अत्मद्‌ इन (अड्गाभ्याग्‌) 
अड़यों ते परे (पत्चम्या:) पञ्चमी विधकिति के (एकक्चनस्य) एकव्चन के (प्रत्ययस्य) 
प्रत्यय के स्थान में /(च) भी (अतू) अत-आदेश होता है। 

उद्य०- (उुष्मद्‌) ते त्वद्‌ अपगच्छान्ति / वे सब तुझ् से दर छोते हैं। (अस्मद) ते 
मद अपयच्छान्ति । वे धब हम से दर होते हैं। 

सिद्धि त्वत्‌ । युष्मदृ+हासि / युष्पद+अत्‌ । त्वद्+अत्‌ ।/ त्व०+अत्‌ । त्व+अत्‌। 
त्क्तृ। 

यहां गुष्पद्‌/ शब्द से स्वौजस०” (४ /! /२) से पउचसी विभक्ति के एकक्‍चन का 
डसि' ग्रत्यय है। इस यूत्र से अधि! के स्थान में अत्‌” आदेश है। त्वमावेकक्चने 
(2+२ /९७/ ते युष्मद्‌” के म-पर्यन्त के स्थान में व” आदेश शेफे लोप:” (७ /२।९०) 
से वकार का लोप ओर अतो गुणे' (६ ।१।९६) कहे पररूप एकादेश (अ#अ-अ) होता 
है। ऐसे ही अत्मद्‌” शब्द से-मत्‌ / 


आकम्‌-आदेश:- 
(३३) साम आकम्‌।३३ | 

प०वि०-साम: ६।१ आकम्‌ १॥१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्थ, युष्मदस्मद्भ्याम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्यां साम: प्रत्ययस्याषकम्‌ | 

अर्थ:-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य साम: प्रत्ययस्य स्थाने 
आकमादेशों भवति। 

उदा०- (युष्मद्‌) युष्माक स्वम। (अस्मद्‌) अस्माक स्वम्‌। 

साम:” इति षष्ठीबहुवचनमागतसुट्क गुद्यते। 

आर्यभाषा३ अर्य- (एुष्मदस्मद्भ्याम्‌) युष्मद्‌ और (अत्मद) इन /अड्गाभ्याम्‌) 
अडयें ते परे (धाम:) तास्‌ (प्रत्ययस्य/ अत्यय के त्थान यें (आकम्‌) आकम्‌ आदेश 
होता है । 


उद्ा०- (प्रृष्पद्‌) युध्याक स्वस्‌। तुम्हारा धन। (अस्मथद) जस्माक स्वम/ 
हमारा धन / 
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सिद्वि-युष्पाकम्‌ | युष्मद्+आस्‌। युष्पद्+सुद्+आम्‌ / युक्मर+स्‌+आस / 
युष्पदू+साम्‌ । युष्मदू+आकेस्‌ । युष्प0+आकम्‌ / युष्माकस्‌ । 

यहां युष्मद्‌” शब्द से स्वौजस०” (४॥/१।२) से पष्ठीविभकति का बह़ुक्धन 
आम! अत्यय है। इसे आमि सर्वनास्मः सुट' (७/१।५२) से बुटू” आगम होता है। 
तत्पश्बात्‌ लुदू-आयम सहित आम” अत्यय (धाम) के स्थान में इस सूत्र से आकम 
आदेश होता है। शेषे लोप:” (७ २ ।९०) से दकार का लोप और जकः सबर्णे दीर्घ:” 
(६ /! ९९) से दीर्भहप एकादेश है। ऐसे ही अत्मद्‌” शब्द से-अस्माकस / 


औ-आदेश:- 
(३४) आत औ णल:।॥३४। 

प०वि०-आत: ५।१ औ १॥१ (सु-लुक) णल: ६॥१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-आतोष्ड्गाद्‌ णल: प्रत्ययस्य औ: । 

अर्थ:-आकारान्तादू अड्गाद्‌ उत्तरस्थ णल: प्रत्ययस्थ स्थाने 
ओऔकारादेशों भवति। 

उदा०-स पपौ। स तस्थौ । स जालौ। स मम्लौ। 

आरयभाषाए अर्थ-(आत:/ आकारान्त (अड्गातू। अछ्य से परे (गल:) गल्‌ 
सित्ययस्य) अत्यय के स्थान में (औ:/ औकार आदेश होता है । 

उद्दा०-त प्र / उत्ते पात किया। स॒ तस्थौ। वह ठहरा। स्त जर्लौ। उसने 
गलानि की। तर मम्लौ। उतने ग्लानि की । 

सिद्धि- (!/ फ्गौ। पाऊलिंट। पाऋतिए/ पा+णल्‌/ पाफऔ। पौ। पा-पौ। 
पर-पौ। पपौ । 

यहां पा पाने! (ग्वाण्प०/ धातु से लिद” प्रत्यय है। तिप्तसुलि०” (३ /४ /७८)॥ 
से लादेश तिए' और 'णल तुचुत्ृ०” (३२/४॥/८२) से तिप्‌ृ” के स्थान में गल्‌” आदेश 
होता है। इस तूत्र से णत्र्‌” के स्थान में औ' आदेश होता है। वष्धिरेब्ि' (६ /! ।८५) 
से उद्धिषष एकादेश फौ' होकर पश्चात्‌ डिवचनेप्रचि' (?/? ५८) ते रूपातिदेश रूप 
स्थानिक्द्भाव से प्ा-प्री/ इस अकार लिटि श्वातोरनश्यावस्य” (६ /( /८) से ह्वित्व होता 
है। हस्प: (७/४॥/५९) से अभ्यात्त को हस्व है / 

(२/ तस्थाँ | यहां पठा गतिनिजत्तौ' (भ्वाग्य०) क्षातु से पूर्ववत्‌ लिट्‌' प्रत्यय है। 
शर्पर्वा: खय:” (७ /४ /६४/ मे अभ्यास का सय्‌' वर्ण ध्‌” शेष रहता है। अभ्यासे चर्चा 
(८।४।५४॥ से थकार को चर्‌” तकार होता है। शेष कार्य पर्यवत है। 


2 पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(३) जरलौ। यहां /लै हर्षक्षये' (भ्वा०्प०) धातु से पर्वकत्‌ लिद” अत्यय है। 
कुहोश्चु:” (७/४॥६२) ते अभ्यातत के गकार को चर्का जकार होता है। ऐसे ही 
बल हर्षक्षये”ट (श्वा०्प०) धातु से- मम्लौ । 
तातडादेश-विकल्प:- 
(३५) तुह्योस्तातडाशिष्यन्यतरस्याम्‌ ३५ | 


प०वि०-तु-ह्यो: ६।२ तातड १।१ आशिषि ७ ।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-तुश्च हिश्च तो तुही, तयो:-तुह्यो: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-अड्॒गस्य, प्रत्ययस्य इति चानुवर्तत्ति । 

अन्वय:-आशिषि अड॒गात्‌ तुह्यो: प्रत्यययोरन्यतरस्यां तातड। 

अर्थ:-आशिषि विषयेष्ड्गाद्‌ उत्तरयोस्तुझ्यो: प्रत्यययो: स्थाने विकल्पेन 
तातड्‌ आदेशो भवति। 

उदा०-(तु:) जीवताद्‌ भवान्‌ | जीवतु भवान्‌। (हि:) जीवतात्‌ 
त्वम्‌॥ जीव त्वम्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ-/(आशिषि) आशीर्वाद विषय में (अड्यातू) अडग से परे 
(ह्यो:) तु और हि इन (प्रत्यय्यो:/ अत्ययों के स्थान में (अन्यतरस्यामृ/ विकल्प से 
(तितड्‌) तातड आदेश होता है । 

उदा०- (6) जीवतादु भवान्‌ । जीवठु भवान्‌ । आप जीवित रहें। (हि) जीवतात 
त्वस््‌। जीव त्वमृ।/ तू जीवित रह। 

सिद्धि- (!/ जीक्तातु। जीव्+लोटू / जीव+ल्‌। जीव#तिए। जीवृ+शप्‌+ति। 
जीवृ+अ+तु । जीव+अन्तातड़ । जीव+अ+तातू । जीवतात्‌ । 

यहां जीव ग्राणघारणे' (भ्वा०प०) धातु से आशिषि लिड्लोटौ' (३ ।३ ।१७१) 
ते आशीर्वाद अर्थ में लोटू प्रत्यय है। तिप्तस्‌झि०” (३ /४ /७८/ से लादेश तिप्‌” और 
शएलू” (३/४ ८६) मे तिप्‌' के इकार को उकार आदेश ह-तठु। इत्र बूत्र ते दु! के 
स्थान में तातड' आदेश है। विकल्प-पक्ष में तातड़” आदेश नहीं है- जीव । 

(२/ जीवतात्‌। यहां एर्वोक्ति जीव” धातु से यूर्ववत्त लोद” और इसके स्थान में 
पिप्‌' आदेश है। चेह्फ्च्चि' (३ /४/८७) से सिए्‌' के स्थान में हि' आवेश होता है । 
इस सूत्र ते हि' के स्थान में तातड” आदेश होता है। विकल्प-पक्ष यें तातड्‌' आदेश नहीं 
है-जीव। अतो हे: (६ /४।१०५/ से हि! का तुक हो जाता है। 
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विशेष३ तातद्‌” आदेश में डकार अनुबन्ध क्डछिति च' (!/? ५) से 
गुण-वृद्धि अतिषेध के लिये है। अत: यहां डिच्च'! (? ।? ५३) से अन्त्य-आदेश न होकर 
अनेकालुशित्सर्वस्थ” (? /? (६५५) से सवदिश होता है। 


वसु-आदेश:- 


(३६) विदे: शतुर्वसु:।३६। 

प०वि०-विदे: ६।१ शतु: ६।१ वसु: १।१। 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-विदेरड्गाच्छतु: प्रत्ययस्य वसु:। 

अर्थ:-विदेरड्गाद्‌ उत्तरस्य शतृ-प्रत्ययस्य स्थाने वसुरादेशो भवति । 

उदा०-विद्वांनू। विद्वांतौ। विद्वांस: | 

आर्यभ्राषा३ अर्थ-(विदे,) विद इस (अड्गात्‌) अड॒ग से परे (शहु/ शत 
सित्ययस्य) प्रत्यय के स्थान में (क्तु) वहु आदेश होता है । 

उद्य०-विह्यंन्‌ । ज्ञानी । विह्ांसौ । दो ज्ञानी / विद्यांस: । सब ज्ञानी / 

सिद्धि-(१) विद्यन्‌ । विद+लट्‌ । विदृ+शूत्। विद+शप्+व्सु । विद+०+क्स । 
विदृवस्‌+सु । विदृवनुम्‌ ृ+स्‌ / विदृवनूस्‌+स्‌ / विद्वानूसू+स्‌ / विद्वान्स्‌+० / विदृवानू० । 
विदृवान्‌ । 

यहाँ विद जश्ञाने! (अदा०्प०) धातु ये वर्तमानें लदृ' (३/२/१२३) के लद” 
प्रत्यय और तट; श्नशानचा०” (१/२/१२४) से हद” के स्थान में शहर” आदेश 
है। इस तृत्र से श्र” के स्थान में कठु” आदेश होता है। कर्तीरि शप” /३।९/६८) 
से शप्‌! विकरण-प्रत्ययः अदिप्रभृतिभ्य: झपः” (२/४।७२) ले शप्‌ का लुक, 
सार्वधातुकमपित्‌' (!/२।४) से शत! के हित्‌ होने से पुगन्तलघृपधस्थ च 
(७॥३।८६/ से आप्त लघृप्रध गुण नहीं होता है। विदवर्‌+यु” इस स्थिति में क्यु” के 
उगित्‌ होने से उग्रिदयां सर्वनामस्थानेश्ातो:” (७ /१ /७०) से नुग! आग सान्तमहत: 
संयोगस्य” (६ /४॥०) ते नकार की उपका को दीर्घ हल्कव्याब््यों दीएति/ (६ /१/६७) 
ते बु' का तोप और स्ंयोग्रान्तस्थ लोप:” (८/२।२३) के यकार का लोप होता है। 
इत सकार-लोप के अभिख्ध होने से नलोपः प्राततिप्रदिकान्तस्य/ (८ /२।७) मे नकार 
का लोप नहीं होता है । 

(२/ विद्वाती । यहां दिद्वल्‌' शब्द से स्वौजस०” (४ ।! /२) से औ' अत्यय है । 
पूर्वबत्‌ नुसू' आयम और हस्के नकार को नम्कापदान्तत्य झलि! (८३ ॥२ ४) ते 
अनुस्थाट, (>/ आदेश होता है। ऐसे ही जत्त' अत्यय परे होने पर-विद्यांसः / 


३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ल्यप्‌ू-आदेश:- 
(३७) समासे5नजूपूर्वे कत्यों ल्यप्‌।३७। 
प०वि०-समासे ७ ।१ अनमूपूर्व ७ ।१ कत्व: ६।१ ल्यप्‌ १।॥१। 
स०-न नजू इति अनजू। अनजू्‌ पूर्वो यस्मिन्‌ स:-अनमूपूर्व:, तस्मिन्‌ 
अनमूपूर्वे (नजूगर्भितबहुद्रीहि:) | 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्पेति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-अनमूपूर्व समासे क्त्व: प्रत्ययस्याड्गस्य ल्यप्‌। 

अर्थ:-अनभूपूर्व समासे वर्तमानस्थ कत्तवा-प्रत्ययस्याष्ड्गस्य ल्यपु- 
आदेशो भवति। 

उदा०-प्रकृत्य । प्रहत्य । पार्श्वत: कृत्य । नानाकृत्य। द्विधाकृत्य । 
अनमूपूर्वे इति किम्‌ ? अकृत्वा, अहृत्वा | 

सआमरयभाया& अर्थ-(अनजूएवें) नज्‌-पूर्व से भिन्‍न (प्मासे) क्मात में विद्यमान 
्त्वः/ क्‍त्वा (त्रत्यवस्य) अत्ययरूप इच्च (अद्गस्य) अड्य के स्थान में (ल्यएू) ल्यप्‌ 
आदेश होता है। 

उदा०-अकुत्य । आरम्भ करके | अहृत्य । अ्हार करके । पाएवत: कृत्य । पार्श्व 


से करके । नानाकृत्य। जो नाना नहीं था उत्ते नाना (अनेक) करके / ब्िधाकृत्य । जो दो 
नहीं था; उसे दो करके। 

अनजूपूर्व” का कथन इसलिये किया गया है कि यहां ल्यप्‌” आवेश न हो-अकृत्वा । 
न केरके / अहत्वा। हरण न करके। 

सिद्धि- (१/ अकुत्य । श्र+क्ृर+क्त्वा । अ+क+त्वा / प्र+क+ल्‍्यए्‌ । प्र+कृ+तुकू>य । 
प्र+कृ+तृ+य। ग्रकृत्य+सु / अकुत्य+० | अ्रकृत्य । 

यहां ग्र-उप्सर्गपूर्वक $डुकुज करणे' (तना०उ०) धातु से सममानकर्त्रकियों: पूर्वकाले' 
(३ ।४१२९) से क्त्वा' अत्यय है। कुगतिप्रादय:” (२ /२ ।१८) जे प्रादितत्युरुण पमास 
है । इस बूत्र से इस नजू-एूर्व से भिन्‍न तत्पुरुष समास में क्त्वा' के स्थान में ल्यप्‌' आदेश 
होता है । हस्वस्य फिति कृति ठुकू' (६ ।? ।७०) ते दुक्‌” आगम होता है। क्त्वातोसुनुकतुन: 
(१/१/४०/ ते अव्ययर्तज्ञा होकर अव्ययादापतुप:” (९/४।८२) मे दु' का हुक 
होता है । 

(२/ शार्श्वतःकृत्य / यहां क' धातु से स्वाइगवाची, तसू-प्रत्ययान्त परार्म्वतः 
शब्द उप्पद होने प्रा स्वाइंगे तसृप्रत्यये कृभ्वो:” (३ /४ /६१॥ से कत्वा' अत्यय है। 
जुतीयाग्रभ्तीन्यतरस्याश्‌” (२ /२ /२१) मे उपपद्तत्पुठष समारा है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है । 
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रि/ तानाकुत्य। यहां कु” धातु ते नाधार्यप्रत्यये आ्यर्थीं (३ /४।/६२) से 
क्त्वा' अत्यय है और पूर्ववत्‌ उपपद-तत्पुरुष स्मात्त है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे 
ही-दिधाकृत्य । 
क्त्वा-आदेश:- 

(३८) क्त्वाषपि च्छन्दसि।३८। 

प०वि०-क्त्वा १।१ अपि अव्ययपदम्‌, छनन्‍्द्सि ७ ।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्थ, समासे, अनमूपूर्वे, क्त्व इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-छन्दसि अनजूपूर्वे समासे क्त्व: प्रत्ययस्याइ्डगस्थ क्त्वाईपि | 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्नमूपूर्वे समासे वर्तमानस्य क्त्व: प्रत्ययस्या- 
5ड्गस्य स्थाने क्त्वाधप्यादेशो भवति। अपिवचनाल्‍ल्यबपि भवत्ति। 

उदा०-कृष्णं वासो यजमानं परिधापयित्वा (काठ०सं० ११ ।१०) | 
प्रत्यज्चमर्क प्रत्यर्पयित्वा (शौण्सं० १२॥२।॥५५)। अपिवचनाल्ल्यबपि 
भवति-उद्धृत्य जुहुपातू (काठ०सं० ६।६)। 

आर्यमाषा३ जर्थ-(8न्दति) वेदविषय में (अनज्‌पर्वे) तजपर्व से भिन्‍न 
पिमाते) सयात में विद्यमान (कक्‍्त्व:) कत्वा (पत्ययस्य) अत्यय रूप (अड्गस्य) अडग के 


स्थान में (क्‍त्वा) कत्वा यह आदेश (आपि) भी होता है। यहां आपि-वचन से ल्यए-आदेश 
भी हो जाता है। 

उद्०-कृष्णं वासों यजमानं पारिधाषयित्वा (क्राठ०सं० १९ /१०) । ग्रत्यन्यमर्त 
प्रत्यपबित्वा (शी०सं० १२ /२ /५५)।/ अपि-वचन से ल्यपू-आदेश भी होता है-उद्छ्ृत्य 
जुहुयात्‌ (काठ०्सं० ६ /६/। 

तिद्धि- (९) परिधापयित्वा । परि+धापि+क्त्वा । फरि+धापि+क्त्वा । परि+धापि+ 
इट्+त्वा। परि+धापे+३+त्वा । परिधापपित्वा+सु। परिधापयित्वा+० / परिधापपित्वा। 

यहां परि-उपसर्गर्वकक णशिजनत थधापि' क्षात्र स्*ें समानकर्त्रकयो: प्र्वकाले” 
(रि।४ २९) से क्त्वा! प्रत्यय है। कुगतिप्रादयः: (२/२॥१८) से आक़ि-तत्पुर्ष समास 
है। इत्त बूत्र मे इत्त नजू-पूर्व से भिन्‍न समास में कल्का' के स्थान में कत्वा” आदेश है। 
आर्षधातुकस्येडकलादे:: (७/२।३५) ते इट्‌' आयम है। न कत्वा सेट' (!।२ ॥१८) 
से कत्वा' अत्यय के कित्व-प्रतिषेध से क्क्िति चा (! /? ।५) से गुण का गतिषेध नहीं 
होता. अपितु सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४) से इयन्त अड्ग को गुण होता है । 

(२/ प्रत्य्पयित्वा । यहां श्रति- उपतर्गएर्वक णिजन्त' आर्पि! धातु से पूर्ववत्‌ कत्वा' 
अत्यय है । शेष कार्य यर्ववत्‌ है। 
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(३) उद्प्रत्य/ उतृ+ह+कत्वा। उत+हृ+त्वा। उद्+हं+ल्यए्‌। उतृ+ह+य। 
उतद्+ह+तुकू+य। उत्महृ+द्‌+य। उद्+[+तृ+य। उद््त्य+सु । उद्प्ृत्य+० । उद्ष्नत्य।/ 
यहाँ उत्‌-उपसर्गपूर्वक हज हरणे” (भ्वा०उ०) थातु से पर्ववत्‌ का! अत्यय है। 
इस चूत्र में आपि-वचन से क्त्वा' के स्थान में ल्यप्‌' आदेश होता है। झयोहोपन्यत्रस्याम 
(८ ।४॥६१/ के हकार को एर्व॑प्वर्ण धकार आदेश है। शेष कार्य पर्वक्त्‌ है। 


सुआदय आदेशाः- 
(३६) सुपां सुलुकपूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालं: |३६। 

प०वि०-सुपाम्‌ ६।३ सु-लुक-पूर्वसवर्ण-आत्‌-शे-पया-डा-ड्या- 
याच-आल: १॥३। 

स०-सुश्च लुक च पूर्वसवर्णश्च आच्च शेश्च याशच डाश्च ड्याश्च 
याच्‌ च आलू्‌ च ते सु०आल: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-अड॒गस्य, प्रत्ययस्य, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि अड्गात्‌ सुपां प्रत्ययानां सुलुकपूर्वसवर्णाच्छेया- 
डाडथयायाजाल: | 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्ड्शाद्‌ उत्तरेषां सुपां प्रत्ययानां स्थाने सुलुकपूर्व- 
सवर्णाच्छेयाडाइद्यायाजाल आदेशा भवन्ति | उदाहरणम्‌- 

(१) सु-आदेश:-अनक्षरा ऋजव: सनन्‍्तु पन्‍्था: (ऋ० १० ।८५ ।२३) 
पन्‍्थान इति प्राप्ते | 

(२) लुक्‌ू-आदेश:-आर्दे चर्मन्‌ (तै०्सं० ७।५॥९ ।३) लोहिते 
चर्मन्‌ (ऋ १।१६४ ।८) 'चर्मणि' इति प्राप्ते। हविधनि यत्त्‌ सुन्वन्ति 
तत्‌ सामिधेनीरन्वाह। यस्मिन्‌ सुन्वन्ति तस्मिन्‌ सामिघधेनीरिति प्राप्ते | 

(३) पूर्वतवर्णादेश:-धीती (ऋ० १।६४ ।८)। मती (ऋ० 
१।८२।२) | सुष्टुती (ऋ० २।३२ |४)। धीत्या, मत्या, सुष्टुत्या इति 
प्राप्ते । 

(४) आत््‌-आदेश:-न ताद्‌ ब्राह्मणान्‌ निन्‍दामि। न तान्‌ 
ब्राह्मणानिति प्राप्ते । 
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(५) शे-आदेश:-न युष्मे वाजबन्धव: (ऋ० ८ ६८ ।१९)। अस्मे 
इन्द्राबृहस्पती (ऋ० ४।४९ |४)। यूयम्‌, वयमिति प्राप्ते। यूयादेशो 
वयादेशशच च्छान्दसत्वान्न भवत्ति। 

(६) या-आदेश:-उरुया (मैण्सं० २।७।८)। धृष्णुया (ऋ० 
१।२३ ।२)। उरुणा, धृष्णुना इति प्राप्ते । 

(७) डा-आदेश:-नाभा पृथिव्याम्‌ (शौ०सं० ७ ।६२।१)। नाभौ 
पथिव्यामिति प्राप्ते । 

(८) ड्या-आदेश:-अनुष्ट्या व्यावयत्तातू। अनुष्टुभा इति प्राप्ते । 

(९) याचू-आदेश:-साधुया (ऋ० १० ।६६ ।१२) साधु इति सोर्लुकि 
प्रण्ते। 

(१०) आल्‌-आदेश:-वसन्ता यजेत (मै०सं० २१।४)| वसन्ते 
इति प्राप्ते । 

आर्यथाषा& अर्थ-(छन्दाति) वेदविषय में (अड्गातु) अड्ग ते परे (शुपम्‌) 


पुए्‌ (अत्ययानाम्‌) उत्ययों के स्थान में (शु०आलः/ यु, लुक यूर्वतवर्ण आतु शे या डा 
जया. याच्‌ आत्‌ आदेश होते हैं। 

उद्घ०-इनके उद्यहरण सरस्क्रत-भाग में लिखे हैं। 

सिद्धि-(१) प्न्‍्था:। प्रथिनृ+जस्‌। परथिनूल्‍+सु। प्रथि आ+सु। फ्थूआ+स्‌। 
पन्‍्ध आ+त्‌। पन्‍्था: । 

यहां प्रधिन्‌! शब्द से स्वौजल०” (४/१/२) ते जल” अत्यय है। इस सूत्र से 
छन्द में जल््‌ के स्थान में धु” आदेश होता है। प्रथ्रिमश्यूमुक्लामात्‌' (७।१।८५) 
नकार को आकार-अआदेश, इतोफत सर्वनामस्थाने' (9 /! /८६) से इकार को अक़ार-आदेश 
और थोन्य:” (७/१/८७) से धकार को +थ' आदेश होता है । 

(२/ चर्मन्‌। चर्मन#लि।/ चर्मनू+०/ चर्मन्‌ / 

यहाँ चर्मर्‌' शब्द ते पूर्ववत्‌ डि' अत्यय है। इस सूत्र से छन्‍्दविषय में |डि' का 
हुक होता है । 

3 धीती। धीती+टा। धीती+आ। धीठी। 

यहां धीती' शब्द से पूर्वव्त्‌ टा! अत्यय है। इस सूत्र से टा' (आ) को पूर्वक्षवर्ण 
(६) होता है। ऐसे ही- मत्ती; सुष्ट्रती 
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(४) तात्‌। तत्+शस्‌ | तंत+आदध्‌। त अ+आंतू। तातू। 

यहां तत्‌” शब्द से पूर्ववत्‌ शब्र्‌! प्रत्यय है। इस सूत्र से छन्दविषय में श्र” को 
आत्‌" आदेश होता है। त्यादादीनागः” (७/२/१०२) से तत्‌” को अकार अन्तादेश 
होता है । 

(५/ बष्ये। युष्पदू+जस्‌ / युष्मद+शे। युष्पद्#ए/ युष्प+ए। युष्मे । 

यहां भुष्मद्‌ृ” शब्द से पर्ववत्‌ जल अत्यय है । इस बूत्र से जल को शे' आदेश 
होता है। शेषे लोपः (७/२/७२) से थ्ुष्मद्‌” के टि-भाग (अद) का लोप होता है। 
छन्दोविषय होने से थ्रयवयां जसि” (७/२/९३) से युय-आदेश नहीं होता है। ऐसे ही 
अस्मदृ” शब्द से-जस्मे। 

(६) उसया। उस्कटा। उत्क्या। उत्या। 

यहाँ उर” शब्द से एर्ववत्‌ 27 अत्यय है। इस सूत्र से छन्‍्दविषय में टा' को या! 
आदेश होता है। ऐसे ही (ष्णु' शब्द से-ध्रष्णुया / 

(७) नाभा। नोभि+डि / नाशि+ड+ नाभु+आ। नाभा। 

यहां नाभि! शब्द से पूर्ववत्‌ डि अत्यय है। इस सूत्र से छन्‍्दविषय में डि! को 
छा आदिश होता है। आदेश के डित्‌ होने से का०- डित्यभस्यापि टेलोप:” /(६ ।४ /१४३) 
वे अद्ग के टि-भाग (६) का लोप होता है। 

(८) अनुष्ट्या। अनुष्ट्रएू+#टा। अनुष्ट्रपए+डथा। अनुष्ट्एल्या। अनुष्ट्+या। 
अनुष्ट्या । 

यहां अनुष्ट्रए” शब्द से पृर्ववत्‌ टा” अत्यय है / इस सूत्र से छन्दविषय में ट” को 
जया! आदेश होत है। आदेश के डित्‌ होने से वा०- डित्यभस्यापि टेलोप:” (६ ।४ १४३) 
मे अड्ग के टि-भाग (उप्‌) का लोप होता है । 

(९) याघ्ुया। साधु+तु। साधु+याच्‌। ्राधु+#या। साधुया । 

यहां शा” शब्द से पूर्ववत्‌ धु” अत्यय है। इस सूत्र से छन्‍्दविषय सें धु' को 
थाच्‌” होता है। 

(१०) वसन्‍्ता। वस्न्त+डि। क्सन्‍्त+आलू। वत्तन्त+अ। कयन्ता। 

यहां वयन्त' शब्द से प्ववत्‌ लि' श्रत्यय है। इस बूत्र से डि! को आलू” आदेश 
होता है । 


मश्‌-आदेश:- 
(४०) अमो मश्‌ ।४०। 
प०वि०-अम: ६।१ मश्‌ १॥१। 
अनु०-अड॒गस्य, प्रत्ययस्य, छन्‍्दससि इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-छनन्‍्दसि अड्गाद्‌ अम: प्रत्ययस्थ मश्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्डगाद्‌ उत्तरस्य अम: प्रत्ययस्य स्थाने मशादेशो 
भवति। 

उदा०-वधीं वृत्रम्‌ू (ऋ० १ ॥१६५ ।८) | क्रमीं वृक्षस्य शाखाम्‌ | 

अत्र अम्‌!” इति तस्थस्थमिपां तान्तन्ताम:' (३ ।४ १०१) इत्यनेन 
विहितो मिबादेशों गुह्ते । 

सआर्थभाषा& अर्थ-(छन्‍दसि) वेदविषय में (अड्गातू) अडग से परे (अमः) 
अम्‌ (प्रत्ययत्य) प्रत्यय के स्थान में (मश्‌) मश्‌ आदेश होता है । 

उद्य०-क्र्धी कम (&० ?/2६५ /८)। क्रमीं दक्षस्य शाखाय्‌। क्रमीम-सैंने 
चलाया। 

सिद्धि-वधीम्‌ / हन्‌+तुड। हतृऋच्लि+लू। हर्ेअसिच+लू/ वधु+सिच्‌+मिए / 
वध्‌ू+इट्+स्‌+ईदु+अम्‌ । वधू+इ#स्‌+ई+मशू / वधू#इ+#०+ई#म्‌ / वधीस्‌ । 

यहां हन हिंसागत्यो:” (अदा०प०) धातु ते दुदग (१/२/९१०) से हुुू” 
अत्यय है। च्लि लुडि” (३।१।४३) से च्लि, चले! सिच्‌” (३/१।४४) से सिच्‌ 
आदेश, आर्धधातुकस्येड्कलादेः (७ /२/३५/ से इटू आयम, अस्तिस्तिचोउप़क्ते” 
(७।३॥९६/ ते ईटू आगय और इट ईटि' (८/२।२८) ते सिच्‌ का लोप होता है। 
बुछकि च॑ (२/४।४३) ते हनू! के स्थान में वधू” आदेश है। बहुल॑ छन्दस्य 
माइयोगेएपि! (६ /४/७५) से अद्‌” आयय नहीं होता है। तिस्थस्थमिपां तान्तन्ताम:” 
(६ ।४॥१०९) हे मिप्‌” के स्थान में अमृ्‌” आदेश है। इस मूत्र से छल्दविषय में 
अयू! के स्थान में भश्‌” आदेश होता है। ऐसे ही क्रम पादविक्षेप्रे! (भ्वा०१०) धातु 
से-क्रमीय । 
त-लोप:- 

(४१) लोपस्त आत्मनेपदेषु |४१। 

प०वि०-लोप: १।१ त: ६।१ आत्मनेपदेषु ७ |३। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्थ, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि अड्गाद्‌ आत्मनेपदेषु तः प्रत्ययस्य लोप:। 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्ड्गाद्‌ उत्तरस्य आत्मनेपदेषु वर्तमानस्य त:ः 
प्रत्ययस्य लोपो भवति। 
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उदा०-देवा अदुह (मै०सं० ४।२।१३)। मन्धर्वाप्सरसो5अदुह 
(मै०सं० ४ ।२।१३) । अदुहत्त” इति प्राप्ते । द्रह्ममश्विभ्यां पयोष्अघ्न्येयम्‌ 
(ऋ० १।१६४ ।२७) दुग्धाम्‌' इति प्राप्ते । दक्षिणत: पुमान्‌ स्त्रियमुपशये 
(कांग्सं० २०६) शेते” इति प्राप्ते। 

आर्ययाषा& अर्थ-(छन्‍्दति) वेदविषय में (अड्गात्‌) अडग छे परे (आत्मनेष॒) 
आत्मनेप़ों में विद्यमान (कै) ते (अ्रत्ययस्य) अत्यय का /लोप:) लोप होता है। 

उद्म०-वेवा आह (गै०स० ४/२ ।१३/ । गन्धर्वाप्सरसोष्जदुढ (मैण्सं० ४।२ ।११/। 
अदुहृत' यह रूप आप्त था। दुह्ममश्विभ्यां पयोज्जल्येयम्‌ (ऋण ? /१६ ४२७) कुघास्‌ 
यह रूप आप्त था। दक्षिणतः एमानू ल्वियमुफ्शये (काॉंर्सं० २०।६) शेते” यह रूप 
आप्त था। 

चिद्धिी-(!) जहुड। दुह-लड। अट्+दुहम+लू। अफदुह+झ। अ+दुह+शप्‌+झ। 
अ+दुह+०अत / अ+दुह+रुट+अंत। अफडुह॒लअ+०अ/ अ+दुहु+र+अ । अदुह । 

यहां (ुह अफ्रणे' (अद्०उ०) धातु से अनथ्त्तने लड़” (३ ॥३ /११९) से लड़” 
अत्यय है। आत्मनेपदेष्वनतः” (७/।५) से श्र के स्थान सें अत” आदेश और 
बहुल छन्दात्ति' (० /१ /८/ से इसे रुटू आयम होता है। इस्त सत्र ते अत” के त्‌” का लोप 
होता है। अतो गुणे” ते पररूप एकादेश (अ#अ5अ) होता है । 

र/ इुल्मम्‌। डुह्+लोदू। दुह+लू। दुह+झ। दुह+शप्+झ। दुह+०+अत। 
उुह+रद्‌+अते । दुह+र+अताम्‌ । दुह+र+अ०आम्‌ / दुह+र+आम्‌ । दुह्मस्‌ / 

यहाँ दुह अपरणे' (अदाणप०) धातु से लोद च' (३ /३ (१६२) से लोट अत्यय 
है। तिपुततुज्लि०” (३/४।/७८) से बहुब्चन में लादेश झ! अविश्रश्नतिभ्यः शपः' 
(२/४।७२/ ते शप्‌” का लुकू आत्मनेपदेष्वनतः” (9।?/५) ते झ! के स्थान में 
अत्‌* आदेश, और ित्त आत्मनेपदाना टेरे' (३ (४ ।७९) से एत्व. आमेतः” /(३/४ /९०) 
से एकार को आम्‌” आदेश होता है। बहुल छन्दासि” (७ /१ /2) ते रुदूं” आयम है। इस 
यूत्र से अतामृ” के तृ” का लोप होता है। पुनः अकः स्वर्णे दीर्घ:” /६ /१।९९) ते 
दीर्घलप एकादेश है (अ+आगू-आमू) / 

हि) उपशये। उफशीड+लदू । उप+शी+ल्‌/ उप+शी+शप्‌+त। उप+शी+०#त। 
उप+शी+ते। उप+शे+०ए। उप#श्‌ अय्+ए। उपश9े। 

यहां उप-उपत्तर्गपूर्वक शीड़ः स्वप्ने! (अढ्ञ०आ०) थातु से वर्तमाने लट 
(१।२।१२३/ ते लद्॒‌” अत्यय है। तिएतसृज्लि०” (३२/४।७८) ते लादेश त* पूर्ववत्‌ 
शप्‌” का लुक टित्त आत्मनेपदाना टेरे! (ह।४/७९) से एत्व और शीढ़ः सार्वधातुके 
जु्:” (७/४।२९) से शीडू” को गुण होता है। इस बूत्र से त' अत्यय के त्‌” का लोप 
होता है। एचोपयकायाव:” (६ /0/७७/ से अय्‌' आदेश है । 


सप्तमाध्याथस्य प्रथमः पाद: ४१ 
ध्वातू-आदेश:-- 
(४२) ध्वमों ध्वात्‌।४२। 

पण्वि०-छम: ६ ।१ ध्वात्‌ १॥१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्‍्दसि इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-छन्द्सि अड्गाद्‌ धम: प्रत्ययस्य ध्वात्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्डगाद्‌ उत्तरस्य ध्वम: प्रत्ययस्य स्थाने ध्वादादेशो 
भवति। 

उदा०-अन्तरेवोष्माणं वारयध्वात्‌ (का०सं० १६ ।२१)। वारयध्वम्‌' 
इति प्राप्ते। 


आयरईरयभाषवा& अर्थ-(छन्‍्दति) वेदविषय में (अड्गात्‌) अड्य से परे (ध्वमः) 
ध्वग्‌ (अत्ययत्य/ अत्यय के स्थान में (धवात्‌) ध्वात्‌ आदेश होता है। 


उद्य०-अन्तरेकोष्याणं वारयध्वात्‌ (काण्त० १६ /२१) । वरयध्वात्‌-तुम निवारण 
कंरो। वारयध्वम्‌' यह रूप प्राप्त था। 


सिद्धि-वारयध्यात्‌। वारि+लोटू। वारि+ल्‌/ वास्ऋ#श्वम्‌। वारि+शपृ+ध्वस्‌ । 
वारे+अ+ध्वात्‌। वार अयू+अ+ध्वात्‌ । वारयध्वात्‌ । 


यहाँ व्‌ वरणे” (चु०उ०) इस णिजन्त+ कारि' धातु ले लोट च' (३ /३ /१६२) 
ते लोटु' प्रत्यय है। तिपएतसजि०” (३ /४।७८) से लकार के स्थान में ध्वय्‌” आदेश 
है। इस सूत्र से ध्वम्‌ के स्थान में ध्वात्‌' आदेश होता है। 
निपातनम्‌-- 

(४३) यजध्वैनमिति च|४३। 

प०वि०-यजध्व क्रियापदम्‌, एनम्‌ू २।१ इति अव्ययपदम्‌, च 
अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अड्गस्य, छन्‍्दसि, ध्वम इति चानुवर्ततते । 'लोपस्त 
आत्मनेपदेषु' (७।१ ४१) इत्यस्माच्च लोप इत्यनुवर्तनीयम्‌ | 

अन्वय:-छन्दसि यजध्वम्‌ इत्यड्गस्थ एनमिति च (म-लोप: )। 

अर्थ:-छन्दसि विषये यजध्वम्‌ इत्यस्य अडगस्थ एनम्‌ इति शब्दे च 
परतो मकारलोपो निपात्यते । 
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उदा०-यजध्वैनं प्रियमेधा: (ऋ० ८।२।॥३७)। यजध्वमेनमिति 
प्राप्ते । 

आर्यवाषा३ अर्थ-(छन्‍्दति) वेदविषय में (यजध्व) यजध्वम्‌ इस (अड्गस्य) 
अड्ग का (एनमू) एनम्‌ (इति) यह शब्द से परे होने पर (च) भी (स-लोप:) सकार-लोप 
निषातित है । 


उद्ा०-यजच्वैनं प्रियमेघा: (० ८।२।३७)। यजध्वम्‌” यह रूप प्राप्त था। 
यजध्व-तुम तब यज्ञ-पृजा करो। 

तिद्धि- बजध्व+एनम । यजू+लोटू/ यजु+लू। यजू+शप्+ध्वम्‌/ यजू+अ+ध्वम्‌ । 
यज्‌+अ+ध्व० / यजध्व / 

यहां थज वेवपृजासड्गतिकरणदानेपु" (भ्वा०उ०) थ्षातु से लोट च' (३ ।३ /१६२/ 
से लोटू' प्रत्यय है। विपृतसुज्लि०” (३ /४/७८) से लकार के स्थान में ध्वग्‌/ ध्वम 
आदेश है। इस सूत्र से एनयू” शब्द परे होने पर ध्वम्‌” के मकार का लोप निषातित है। 

विशेष काशिकाजत्ति में यजध्यैनय्‌" यह पाठ माना है। पदमसब्जरी के 
अनुसार यजश्वैनम्‌” पाठ ठीक है-बह्वूचास्तु वकारम्रेवाधीयते /पदमब्जरी)। 
पं० भट्टोजिदीक्षित के अनुसार यजध्यैनमृ" याठ प्रामादिक है। ध्वगृ” के अकरण तथा 
युढ्वर फं० विश्वप्रिय शास्त्री के अनुत्ार यजध्वैनम््‌” फरठ संगत है। 


तात्‌ू-आदेश:- 
(४४) तस्य तातू |४४। 

प०वि०-तस्य ६॥१ तातू १॥१। 

अनु०-अड्गस्स, प्रत्ययस्य, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि अडगात्‌ तस्य प्रत्ययस्य तात्‌ ! 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्डगाद्‌ उत्तरस्थ तस्य प्रत्यय॑ंस्य स्थाने तादादेशो 
भवति। 

उदा०-गात्रं मात्रमस्यानूनं कृणुतात्‌ (मै०्सं० ४ (१३ ।४) | क॒णुत' 
इति प्राप्ते। ऊवध्य गोहं पार्थिव खनतात्‌ (मैणसं० ४ १३ ।४)। खनत' 
इति प्राप्ते। अस्ना रक्ष: संसृजतात्‌ (मै०सं० ४ ।१३ ।४) 'संसृजत” इति 
श्राप्ते। सूर्य चक्कु्गमयतात्‌ (मै०सं० ४ १३ ।४) | गमयत' इति प्राप्ते । 


आर्थमाषा& अर्थ-(छन्‍्दत्षि) वेदविषय में (अद्यात्‌) अड्ग से परे (तस्य) त 
ज्त्यियस्य) उ्रत्यय के स्थान में (तातू) तात्‌ आदेश होता है। 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पादः ४३ 
उदा०-गात्र ग्रात्रमस्यानूनं कुयुतातु (मैल्सं० ४।१३ /४/। कणुत” यह रूप 
आप्त था। ऊवध्य गोहं यार्थिवं सनतात (मै्सं० ४ ।९३।४)। खनत” यह रूप प्राप्त 
था। जलता रक्षः संठ्रजतात्‌ (मै०सं० ४।१३ ।४) प्रप्रणत” झति आप्ते। सूर्य चक्षुगमयतात 
(प०सं० ४ /१३/४)। गमयत' यह रूप प्राप्त था। 
.. क्षुतात्‌। हुमा सब करो। खतात्‌। तुम तब खोढ़ो। संस्रजतात्‌। तुम तब 
बनाओ। ग्रमयतात्‌ । तुम सब भेजो । 
तिद्धि-(१/ कृणुतात्‌ । कृषि+लोद / कवृ+ल्‌। कुनुमद+लू। कन्‌वू+ल्‌ । कष्बूक्लू। 
कृण्वृ+त। कुष्व+उ+त। कृण्‌ अ+उ+त। क़णृ०+उफतात्‌। कुणुतात्‌ । 
यहां कवि हिंचाकरणयोश्च' (भ्वा०्प०) धातु से लोट च' (३/३/१६२) से 
त्रोटू” प्त्यय है। +तिपृतसृज्ञि०” (ह/४ /७८) से लकार के स्थान में त” आवेश है। 
इदितो नुम्॒ धात्तोः (७।१९।५८) ते नुस! आय और ऋवर्णाच्चेति वक्‍ृतव्यम्‌ 
(८४१ ते पत्व होता है। घिन्विकृण्ब्योर चा (३।१ ८०) से उ* विकरण-अत्यय 
और अकार अन्तादेश तथा 'अतो लोप:” (६ /४/ /४८) ते इस अकार का लोप होता है । 
इत्त ब्रृत्र से 6" उ्रत्यय के स्थान में तात्‌” आदेश होता है। 


(२) सनतात्‌। खनु अवदारणे” (भ्वा०प०/ धातु से पूर्वक्त्‌ । 

(३/ संठ्रजतात्‌ । सम्‌-उपदर्गपर्वक ध्रज विसर्गे! (ठु०प०) क्षातुं से पृर्वक्त्‌ । 

(४/ गसयतात्‌। अम्ल गती! (भ्वा०प०/ इतत णिजन्त ग्रमि” धातु से एववित्‌। 
तबादय आदेशा:- 

(४५) तपृतनपृतनथनाश्च ४५ | 

प०वि०-त्तपू-तनपू-तन-थना: १॥३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-तप्‌ च तनप्‌ च तनश्च थनश्च ते-तप्तनप्तनथना: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्‍्दससि, तस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि अड्गात्‌ तस्य प्रत्ययस्य तप्तनपूतनथनाइच । 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्डगाद्‌ उत्तरस्य तस्य प्रत्ययस्य स्थाने 
तपूतनप्तनथनाश्चाझूदेशा भवन्ति। 

उदा०- (तप) श्रुणोतर ग्रावाण: (तैण्सं० १३ १३ ॥१)। 'श्रणुत' 
इति प्राप्ते। सुनोत (ऋ० ७ ।३२।८)। सुनुत' इति प्राप्ते। (तनप्‌) 
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से वरत्रा दधातन (ऋण १०॥१०१ |५)। धत्तः इति प्राप्ते। (तनः) 
जुजुष्टन (ऋ० ४ ।३२६।७)। जुषत' इंति प्राप्ते। (थन:) यदिष्ठन । 
यद्‌ इच्छत' इति प्राप्ते। 


आर्यभाष7& अर्थ-(छन्‍्दसि) वेदविषय में (अद्गातू) अड्ग से परे (तत्य) त 
अित्ययस्य) अत्यय के स्थान में (तप्ततनपृतनथना:) तप तनएु तने, थन ये आदेश (च) भी 
होते हैं । 


उद्म०- (व्‌) श्रणोत्र आवाण: (तैग्सं० १।३/१३१॥2)/ श्रणुत” यह रूप प्राप्त 
था। बुनोत (ऋ० ७।३२।८)। चुनुत' यह रूप प्राप्त था। (तनष्‌) मं वरत्रा दधातन 
ि० १०।१०१ ५/। थत्त” यह रूप आप्त था। (तन) जुजुष्टन (ऋण ४ ।३६ /७)। 
जुषत” यह रूप आप्त था। (थन) यविष्ठन। यद्‌ इच्छत” यह रूप आप्त था। 

विद्धि- (१) श्षणीत श्रुल्लोटू। श्रुल्ल। श्रुक्‍शनु+त। श्र+नु+तप्‌ । श+णुतत । 
ख्य्ठ। 

यहां श्र श्रवणे” (स्वाण्प०) धातु थे लोट च (३ ।॥१ /१६२) से लोट' प्रत्यय है। 
(तिपतसज्मि०” (३/४।७८) से लकार के स्थान में त" आदेश है। श्रुवः श्र॒ च 
(रे ।?/७४/ से श्तु' विकरण-प्रत्यय और श्रु' के स्थान में १" आदेश है। इस सूत्र से 
( अत्यय के स्थान में तप्‌ृ” आदेश होता है। इस आदेश के पित्‌' होने से यह 
तार्वधातुकमापित्‌” (२/२।४) से डित्‌ नहीं होता है। अतः सार्वधातुकार्धधातुकयो: 
(७३ ।८४) ते अडग को गुण होता है। 


(/ बुनोत। युत्र अभिषवे” (स्वा०3०) थातु से पर्ववत्‌ । 

र/ वधातन | 'ुघाज्‌ धारणपोषणयो:” (जु०उ०) थातु से त* अत्यय के स्थान 
में तनप्‌" आदिश है। यहां तनप्‌? अत्यय के पितृ होने से यह पर्वकत्‌ डितू नहीं है अतः 
भनाभ्यल्तयो रात: (६ /४ ।१९२) से आप्त अड्ग के आकार का लोप नहीं होता है। 

(४/ जुजुष्टन। यहां जुषी औऑतिसेवनयो:” (6ु०आ०) धातु से त' अत्यय के 
स्थान में तन” आदेश है। तुद्ादिध्य: शः” (३ ।१ /७७) से श विकरण-प्रत्यय और श* 
को छान्‍दत श्तु” आदेश और इलौ” (६ ॥! /१०) मे धादु को द्वित्व होता है। इत्त शृत्र ते 
ते! अत्यय के स्थान सें तन आदेश है। दुना प्टुःः (८ /४/४१) से तकार को टर्व्ग 
टकार होता है। 

(६/ इष्ठन। यहां इपु इच्छायाम्‌" (भ्वाग्प०) धातु से त' उत्यय के स्थान में 
धन! आदेश है। बुना छु:” (८।४।४९) से धकार को टवर्ग ठकार होता है। 


/। इति प्रत्ययाएदेशप्रकरणम्‌ | | 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाव: झ््पू 


आगमप्रकरणम्‌ 


इदन्तत्वंम्‌- 
(१) इदन्तो मसि।४६। 

प०वि०-इदन्त: ५।१ मसि १॥१ (सु-लुक)। 

स०-इद्‌ अन्तो यस्य स इदन्त: (बहुब्रीहि:)। अन्तशब्दोषत्रा- 
वयववचन: | 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्‍्द्सि इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-छन्दसि अड्गांद्‌ मसिः प्रत्यय इदन्त: । 

अर्थ:-छन्दसि विषय्रेष्डगाद्‌ उत्तरो मसिरिति प्रत्यय इकारान्तो 
भवति। मसिरित्यत्र इकार उच्चारणार्थ:। 

उदा०-पुनस्त्वोद्दीपयामसि (शौ०सं० १२।२॥५)। उद्दीपयाम 
इति प्राप्ते।त शलभान्‌ भग्जयामसि (पैठसं० ५ २० |४) | भज्जयाम इति 
प्राप्ते | त्वयि रात्रिं वसामसि (शौ०सं० १९ ।४७ ।९) वसाम इति भ्राप्ते। 

सआर्थथाषा& अर्थ-/छनन्‍्दाति) वेदविषय में (अड॒गात्‌) अहूग ते परे (मसति:) 


मत्त्‌ यह (अ्रत्ययः) अत्यय (इृदन्तः) इकारान्त छोता हैं. अथति इस अत्यय के अन्त में 
इकार आग्रम होता है । 

उद्य०-पएुनस्त्वोददीपयामसि (शौ०स० १२ /२।॥५) / उद्दीपयान: यह रूप आप्त 
था। शलभान्‌ भज्जयामासि (पैण्स० ५ /२० /४// भज्जयास: ” यह रूय आप्त था। त्वयि 
रात्रि क्सामधि (शी०सं० १९ ।४७॥।९) क्साम:” यह रूप प्राप्त थो। 

विब्धि- (१) उद्दीएयामासि । उत्+द्वीपि+लट्‌ । उत्+दीपि+लू । उतृ+दीपि+ 
शप+मंत््‌ / उत्त+दीपे+अ+सत्ति । उत+दीपे+अ+मसि / उद्ददीएयाससि / 

यहां उत्‌-उपतर्गपृर्वक दीपी दीप्तो' (दि०आ०) इस णिजन्त धातु मे वर्तमाने लट॒ 
(२।२/१२३/ ते लट" प्रत्यय है। तिएततसुज्ि०” (३ /४ /७८) से लकार के स्थान में 
भत्‌” आदेश है। इस सूत्र ते छन्दविषय में यह मत्त्‌! अ्रत्यय इकायन्त होता है अर्थात्‌ 
इसके अन्त में इकार आगम छोता है। 

(२/ भम्जयाससि । भज्जो आमर्दने! (हधा०१०/ इस णिजन्त भश्रज्जि' धातु से 
पर्वक्षत्‌ । 

._ (२) क्सामसि।/ कस निवासे” (भ्वा०१०/ धातु से पर्ववत्‌ / 


४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यक्‌-आगम:- 
(२) क्त्वों यक्‌।४७। 

प०वि०-क्त्व: ६।१। यक १।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्‍्दसि इत्ति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्‍न्दसि अड्गात्‌ कत्व: प्रत्ययस्य यक | 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्डगाद्‌ उत्तरस्य क्त्व: प्रत्ययस्थ यगागमो 
भवति। 

उदा०-दत्त्वाय सविता धिय: (द्र०ऋ० १० ॥८५॥३३)। दत्त्वा 
इति प्राप्ते | 

आर्यभ्राषा& अर्थ-(छन्‍्दात्रि) वेढविषय में (अद्गात्‌) अड्ग ते परे (क्त्वा) 
क्त्वा प्रत्यय को (यक) यक आग होता है / 


उदा०-दत्त्वाय सविता धिय: (६०ऋ० १० /८५ ३३) । कवच” यह रूप आ्रप्त 
था। दत््वाय-देकर / 


सिद्धि-दत््वाव | दा+क्त्वा। ददू+त्वा+यक्‌ । दद+त्वा+य। दरत्त्ताय+सु । 
दत्त्ताय+० । दत्त्ताय । 

यहां डुद्ज्‌ दाने! (जु०उ०/ धातु ते समानकर्त्कयों: एर्वकाले' (३/४ /२१) से 
क्त्वा' अत्यय है। इंच सूत्र से क्या! अत्यय को बक्‌! आगब होता है। दो दद घो:' 
(७/४॥४६/ मे दक्ष! के स्थान में दद्‌” आदेश होता है । 


निपातनम्‌-- 


(३) इष्ट्वीनमिति च।४८। 
प०वि०-इृष्ट्वीनम्‌ अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अड्गस्य, छन्दससि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि इृष्ट्वीनमिति च। 
अर्थ:-छन्दसि विषये इष्ट्वीनमिति शब्दश्च निपात्यते । यजेरडगाद्‌ 

उत्तरस्य क्त्वाप्रत्ययस्यान्ते ईनमादेशो भवतीत्यर्थ:। 
'उद्दा०-इष्ट्वीनं देवान्‌ | इष्ट्वा देवान्‌ इति प्राप्ते। 
आर्यगाषा& अर्थ-(छन्‍्दति| वेदविषय में (हष्ट्वीनयू) इष्ट्वीनम्‌ यह शब्द 
(वि, भी निफातित है, अर्थात्‌-यज्‌ अडय से परे कवा-प्रत्यय के अन्त में ईनस आदेश 
होता है 
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उद्या०-इष्ट्वीनं देवान्‌ / इष्ट्‌वा देवान्‌” यह अयोग आप्त था। इष्ट्वीनमू-एजा 
करके । 

फिद्धि-इष्ट्वीनग । यज्‌+क्त्वा। ययू+त्वा / इ अजृ+त्वा । इज+त्वा। इष्+त्वा । 
इष्+ट्व्‌ ईतमू। इष्ट्वीनमू+स्‌। इष्ट्वीनम+० / इष्ट्वीनम्‌ / 

यहां यज देवएजासंग्रतिकरणदानेपु" (भ्वाण्उ०) धादु से पमानकर्त्रकयोंः एर्वकाले” 
(२/४।२३९ ते क्त्वा' अत्यय है। इस सूत्र से छनन्‍्दविषय में कवच! अत्यय को 
ईनम-आदेश निषातित है। वचित्वपषियजादीनां किति" (६ । १५) से थज्‌” को सम्प्रसारण 
() और सम्प्रसारणाच्च” (६! (१०६) से अकार को पूर्वरूप एकादेश /३) होता है। 
व्रएचश्रत्ज०” (८ ।२ ।३६) से जकार को पत्व और छुना प्छुः (८/४॥४१) ते तकार 
को टरवर्ग टकार होता है। 


निपातनम्‌- 
(४) स्नात्व्यादयश्च |४६। 

प०वि०-स्नात्वी-आदय: १ |३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-स्नात्वी आदिर्येषां ते स्नात्व्यादय: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अड्गस्य, छन्‍्दसि इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि स्नात्व्यादयश्च निपातनम्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये स्नात्व्यादयश्च शब्दा निपात्यन्ते । स्ना-अड्गाद्‌ 
उत्तरस्य क्त्वा-प्रत्ययस्य ईकारादेशो भवतीत्यर्थ: | 

उदा०-स्नात्वी मलादिव (मै०सं० ३।११ ।१०)। सस्‍्नात्वा इति 
प्राप्ते। पीत्वी सोमस्य वावुधे (ऋ० रे ।४० ।७)। पीत्वा इति प्राप्ते। 

स्नात्व्यादय:' इत्यत्रादिशब्द: प्रकारवचन:। न हि स्नात्व्यादय: 
शब्दा गणे पठ्यन्ते | एवम्प्रकारा ये शब्दास्ते स्नात्व्यादयो वेदितव्या: । 


आर्यथाषा३ जर्थ- (छन्दत्ति/ वेदविषय में /स्नात्व्यादय:/ स्वात्वी-आदि शब्द 
(व) भी निषतित हैं। अथात््‌-स्ता-अड्ग से परे कत्वा प्रत्यय को ईकार आदेश होता है । 
उदा०-स्नात्वी मलादिव (#०सं० ३।९१।९०)। स्नात्वा' यह झुप प्राप्त था। 
पीत्वी सोमस्य वाव़धे (ऋ० ३ /४० ॥७)। पीत्वा” यह रूप प्राप्त था। स्तात्वीउस्तान 
करके। पीत्वी-पान करके । 
ल्नात्व्यादयः ” यहां आदि शब्द प्रकारवाच्ची है, क्योंकि स्तात्व्यादि' शब्द यणरूप 
में पठित नहीं हैं। इत प्रकार के तब शब्द स्नात्वी आदि समझने चाहियें । 


४८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


सिद्धि- स्वात्वी । स्ता+क्त्वा। स्ना+त्वा / स्ना+त्वी। स्‍्तात्वी+यू। स्वात्वी+० । 
स्नात्वी । | 

यहां व्णा शौचे' (अद्म०अ०) धातु से धमानकर्त्कयों: पर्वकाले' (३ /४ /२९) से 
क्त्वा' प्रत्यय है। इस सूत्र से छन्‍्दविषय में कत्वा-अत्यय के अन्त में ईकार आदेश होता 
है। ऐसे ही भरा पाने! (भ्वाण्प०) धातु से-फीत्वी। 


असुक्‌-आगम:- 
(५) आज्जसेरसुक्‌ |५० | 

प०वि०-आत्‌ ५।१ जसे: ६।१ असुक १।१। 

अनु०-अड॒गस्प, प्रत्ययस्य, छनन्‍्दसि इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-छन्दसि आदू अड॒गाज्जसे: प्रत्ययस्थाध्सुक्‌ । 

अर्थ:-छन्दर्सि विषयेष्कारान्तादू अड्गाद्‌ उत्तरस्य जसे: 
प्रत्ययस्थाध्सुगागमो भवत्ति। 

उदा०-ब्राह्मणास: पितर: सोम्यास: (ऋ० ६ ।७५ १०) । ब्राह्मणा:, 
सोम्या इति प्राप्ते। ये पूर्वासी ये उपरास: (ऋ० १० ।१५ ।२) । पूर्वे, परे 
इति प्राप्ते।॥ स जनास इन्द्र: (ऋ० २॥१२ १) जना इति भ्राप्ते। 

आर्यभाषा& अर्थ-(छन्दति) वेदविषय में (आतृ/ अकारयान्त (अड्यात्‌) 
अड़ग मे परवर्ती (जसे:) जय (अत्ययस्य) अत्यय को (अतुक) अतुक आगम होता है । 

उद्य०-ब्राह्मणात्त: पितर: सोस्‍्यास: (कट ६ /७५ /१०/ । ब्ह्मणाः, झोस्या: 
यह रूप प्राप्त था। ये पर्वासों ये उपरासः (ऋ० १० ।१५ /२) / एवं. परे यह रूप आप्त 
था। त्॒ जनास इन्द्र: (ऋ० २/१२।१) जनाः” यह रूप जप्त था । 

पिद्धि- (?/ ब्राह्मणात: । ब्राह्मण+जस्‌ । ब्राह्मए+अस्‌ / ब्राह्मण+अत्ुुकू+अत्‌ । 
ब्राह्मम+अत्‌+अब्‌ | ब्राह्मणायत्‌ । ब्राह्मणास: । 

यहां ब्राह्मण” शब्द से स्वौजस०” (४ १ /२) से जल्‌” प्रत्यय है। इस सूत्र से 
छनन्‍्दविषय में जत्‌” को असुक” आयम होता है। ऐसे ही-जनासः । 

(२) पृर्कासि:। यहां (र्व! शब्द से पूर्ववत्‌ जल” अत्यय और इसे अशुक्‌' 
आगम होता है। यहां परत्व से जत्ृ” को अतुक आगम होता है, जस: शी 
(७ (१७) ते ज्तू के स्थाव में शी” आदेश नहीं होता है। पुनः असड्गविज्ञानातु 
सिझम्‌' इस परिभाषा से जल! को पुनः शी-आदेश प्राप्त होता है किन्तु सकुदगतो 
विप्रतिषेध्धे यद् बाधितं तट बाधितमेव' इस परिभाषा के आश्रय से पुत्र: शी-आदेश 
नहीं होता है । 
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असुक्‌-आगम:- ; 
(६) अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीती क्यचि।५१| 
प०वि०-अश्व-क्षी र-वृष-लवणानाम्‌ ६।३ आत्मप्रीती ७।१ 
क्यचि ७ (१। 
स०-अश्वश्च क्षीर॑ च वृषश्च लवणं च तानि-अश्वक्षीरवृषलवणानि, 
तेषाम्‌ू-आश्वक्षीरवृषलवणानाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । आत्मन: प्रीतिरिति 
आत्मप्रीति:, तस्याम्‌-आत्मप्रीतौ (बष्ठीतत्पुरुष:)। 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, आत्‌ असुगिति चानुवर्तते। छन्‍्दसि 
इति च निवृत्तम्‌। 
अन्वय:-आत्मप्रीतौ आनाम्‌ अश्वक्षीरवृषलवणानाम्‌ अड्गानां क्यचि 
प्रत्ययेष्सुक | 
अर्थ:-आत्मप्रीतिविषयेष्कारान्तानाम्‌ अश्वक्षीरवृषलवणानाम्‌ अड्गानां 
क्यचि प्रत्यये, परतोघसुगागमों भवति। 
उदा०- (अश्व: ) अश्वस्थति वड़वा। (क्षीरम॒) क्षीरस्यति माणवक: | 
(वृष: ) वृषस्यति गौ:। (लवणम्‌) लवणस्यति उदष्ट्ू:। 
आर्यथाषा४ अर्थ- (आत्मग्रीती) आत्मिक प्रीति विषय में (आनाम्‌) अकारान्त 


(अश्वक्षीरुषलवणानामु॥ अश्व, क्षीर, ठ्ृष. लवंग इन /अड्गानामू) अडयों को /क्यचि) 
क्यच्‌ (अत्यये) अत्यय परे होने पर (अतुक) आग होता है । 

उद्य०-(अश्व/ जश्वस्यति वड़का। घोड़ी अश्व ते ग्रैयुन करना चाहती है। 
(कीर/ क्षीरस्यति माणवक:ः । बालक दूध पीगा चाहता है। (कष) वषत्यति गौः । गाय 
सांड से मैधुन करना चाहती है। (लक्ण) लवणस्यति उष्ट्ः । ऊंट नमक की लालका 
करता है। 

सिद्धि- (१) अश्वस्यति । अश्व+क्यचू। अश्व+य । अश्व+अतुक+य / अश्व+अतूरूय / 
अश्वस्य // अश्वस्य+लट्‌ । अश्वस्य+शप+तिप्‌ / अश्वस्य+अति । अश्वस्यति / 

यहां ग्रधव अश्व” शब्द से धुए आत्मन: क्यच््‌' (३ ।१ /८) ते क्यचू' अत्यय है। 
इस सूत्र से आत्म-प्रीति विषय में क्यध्‌' अत्यय परे होने पर अश़व' को अदुक्‌! आयम 
होता है। अतो गुणे” (६ /१।९६/ मे पररूप एकादेश (अ+अ-अ) है। तत्पश्चात्‌ 
अश्वस्य” शब्द की पनाचन्ता ब्वातवः' (३ /१ /३२) से ध्षात्‌ तज्ञा होकर वर्तमाने लट॒ 
रि/२/१२३) ते लदृ' प्रत्यय है। यहां सैथुनेच्छा अर्थ में असुक-आगम होता है । 


५० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२/ क्षीरस्पति। यहां क्षीर” शब्द को लालसा-अर्थ में अतुकू-आगम होता है। 
(रि/ जृषस्यति | यहां वृष! शब्द को मैथुन-इच्छा अर्थ में अतुकू-आग्म होता है। 
(४) तवणस्थति | यहां लवण” शब्द को लालसा-अर्थ में अठुकू-आग्स होता है । 
सुट-आगम:- 
(७) आमि सर्वनाम्न: सुट्‌।५२। 
प०वि०-आमि ७ |१ सर्वनाम्न: ५॥१ सुद्‌ १।१। 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, आदू इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-आत््‌ सर्वनाम्नोष्ड्गाद्‌ प्रत्ययस्य सुट्‌। 
अर्थ:-अकारान्तात्‌ सर्वनाम्नोष्ड्गाद्‌ उत्तरस्थ आम: प्रत्ययस्य 
सुडागमो भवतति। 


उदा०-सर्वेषाम्‌ । विश्वेषाम्‌ | येषाम्‌ | तेषाम्‌। सर्वासाम्‌ । यासाम्‌ । 
तासाम्‌ | 


आरयभाष78 अर्थ-(आत्‌) अकारान्त (सर्वगासने) सर्वगामर्सज्ञक (अड्गातू) 
अड्ग से परे (आम: आम (अत्ययस्य) अत्यय को (धुटु) छुदू आगमन होता है। 

उद्ा०-सर्वेषाम्‌ । सब पुरुषों का। विश्वेषाम्‌ / सब पुरुषों का। येषाम्‌ / जिन 
पुरुषों का। तेषाम्‌ / उन पुरुषों का। सवतिम्‌ । सब स्त्रियों का। यासाम्‌ / जिन स्त्रियों 
का । तासाम्‌ / उन स्त्रियों का । 

पिद्धि- (१) र्वेषाम्‌। सर्व+आम्‌। सर्व+सुट्+आग्‌। सर्व+सु+आम्‌ । सर्वे+ण+आम्‌ । 
तर्वेषाण / 

यहाँ अकारान्त सर्वताम-संज्ञक सर्व! शब्द से स्वौजस०” (४।?।२) से आम” 
अत्यय है। इस सूत्र से आग” प्रत्यय को बुट” आगम होता है। बहुकचने झल्येत्‌” 
(७३ /(०३/ से एकार-आदेश और आदेशपग्रत्यययो:” (८ /३ /५९) से पत्व होता है। 
ऐसे ही विश्व" शब्द से-विश्वेषास 


(२) ग्रेवाम्‌। यहां सर्वताम-स्ज्ञक' यत्‌” शब्द ते एूर्ववत्‌ आय्‌' अत्यय है। 
त्यदादीनामः' (७ /२।४०२) से थत्‌” को अकार अन्तादेश होता है / शेष कार्य पूर्वक्त्‌ 
है। ऐसे ही तत्‌! शब्द से-तेषास्‌ / 

(/ सर्वात्ताम्‌। यहां अधस सर्वताम-सज्ञेक सर्व! शब्द से स्त्रीलिड्ग में 
जजाब्रतष्टाए' (४ ।॥१।४) ते टाए्‌' अत्यय है। तत्पश्चात्‌ प्र्वा' शब्द से पृर्वक्त्‌। 
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(४) यासाम्‌। यहां अथस सर्वनाम-संश्रेक यत्‌' अत्यय से स्त्रीलिडग शब्द में 
पर्ववित्‌ टापू' अत्यय है। यतू+टापू। यतु+आ / य अ+अआत्यया। त्यदादीनामः” /(9 ।२ १०२) 
ते यत्‌' को अकार अन्तादेश होता है। तत्पश्चात्‌ था” शब्द से पूर्वकत्‌। ऐसे ही तत्‌” 
शब्द से-तासाम्‌ । 


यहां हस्थनद्यापों नुट! (७/१/५४/ ते नुटू” आयम प्राप्त था। यह सूत्र उतका 
पुरस्ताद अपवाद है । 
त्रय-आदेश:- 

(८) त्रेस्त्रय: ।५३ | 

पण०वि०-त्रे: ६ १ त्रय: १॥१। 

अनु०-अड॒गस्य, प्रत्ययस्य, आमि इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-त्रेरडगस्य आमि प्रत्यये त्रय: । 

अर्थ:-त्रेरडगस्य आमि प्रत्यये परतस्त्रय आदेशों भवति। 

उदा०-त्रयाणां लोकानाम्‌। 

आर्यमाषा& अर्थ-(त्रै) वि इस (अड्गत्य) अड्ग को (आगि) आय (अ्त्यये/ 
अत्यय परे होने पर ,(&य:) व्रय-आदेश होता है । 

उद्य०-त्रयाणां सोकानागृ। तीन लोकों का । 

सिद्धि-त्रयाणाम्‌ । वि+आगस्‌/ व्रय+आस्‌ / त्रय+नुद+आम्‌ / त्रय+नृ+आग्‌ / 
व्रया+णू+आम्‌ । त्रयाणाम्‌ / 

यहां त्रि! शब्द से स्वीजस०” (४ |? /२/ से आम” अत्यय है। इस सत्र से आम! 
अत्यय परे होने पर जि! के स्थान में त्रय” आदेश होता है। हस्वनद्यापों नुट 
(8/१॥५४) ते वुट” आयम, सुप्ति च (७।३।१४०२) ते दीर्ष और अट्कुप्वाडु० 
(८/४१२) से णत्व होता है। 
नुट-आगमः- 

(६) हस्वनद्यापो नुट्‌।५४। 

प०वि०-हस्व-नदी-आप: ५ ।१ नुट १॥१ ! 

स०-हस्वश्च नदी च आप्‌ च एतेषां समाहारों हल्वनद्याप्‌, 
तस्मात्‌-हस्वनद्याप: (समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अड॒गस्य, प्रत्ययस्य, आमि इत्ति चानुवर्तते । 


पर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 
अन्वय:-हस्वनद्यापोष्ड्गाद्‌ आम: अत्ययस्य नुट। 
अर्थ:-हस्वान्ताद्‌ नद्यन्तादू आबन्ताच्च अड्गाद्‌ उत्तरस्य आम: 
प्रत्ययस्थ नुडागमो भवति। 

उदा०-हस्वान्तातू-वृक्षाणाम्‌ | प्लक्षाणाम्‌। अग्नीनाम्‌ | वायूनाम्‌ | 
कर्तृणाम्‌। नद्यन्तात्‌ू-कुमारीणाम्‌। किशोरीणाम्‌। गौरीणाम्‌ | 
शार्डगवीराणाम्‌। लक्ष्मीणाम्‌ | ब्रह्मबन्धूनाम्‌ | वीरबन्धूनाम्‌। आबन्तात्‌- 
खट्वानाम्‌। मालानाम्‌। बहुराजानाम्‌। कारीषगन्ध्यानाम्‌ | 

आरयभाषा& अर्थ- (हत्वनद्याप:) हस्वान्त नदी-अन्त और आबन्त (अड्गात्‌) 
अड्य से परे (आम: आग्‌ (अत्ययत्य) उत्यय को (नुटु) नुद आगमन होता है। 

उदा०-हस्वान्त-वक्षाणाय्‌। व॒क्षों का। प्लक्षाणाम्‌ । पिलखणों का / अग्मीनाम्‌ / 
अग्नि देवगाओं का। वायूनामृ। वायु देवताओं का। कर्तृणाम्‌। कर्ता पुरुषों का। 
नद्यन्त-कृमारीणाग्‌। कुमारियों का / किशोरीणम्‌ । किशोरियों का । गौरीणाम्‌। गौरियों 
का। शाइगिवीराणायू । शाइगरवियों का। लक्ष्मीणास्‌ । लक्ष्यियों का। ब्रह्मबन्धूनास । 
पतिता ब्राह्मणियों का । वीरबन्ध्ूनाम्‌ / पतित क्षत्रियाओं का। आबन्त-सट्वानाम्‌ / पब 
खाटों का। मालानाम्‌। सब माताओं का। बहुराजानाम। बहुत टाजाओवाली स्त्रियों का ।/ 
कारीष्गन्ध्यानाम्‌। कारीषगन्ध्याओं का ।/ 

विश्धि- (१) व्रक्षाणाम्‌। वृक्ष+आग। वृक्ष+नुद+आस्‌ । व॒क्ष+स्‌+आस / 
वक्षा+भू+औग्‌ । वक्षाणाम्‌ । 

यहां हत्वान्त कक्ष” शब्द से स्वौजव०” (४ ।१।२) ते आग! अत्यय है। इस' सूत्र 
ते इस हस्वान्त तक्ष" शब्द से परे आम” अत्यय को नुट्‌र आगयम होता है। छुपि च 
(७ ।३ /१०२/ ते दीर्ष और अद्कुप्वाइ०” (८/४ (२) ते गत्व होता है। ऐसे ही- 
प्लक्षाणाम्‌ आदि । 

(२ कुमारीणाम्‌ ( यहां प्रधम कुमार” शब्द से वयासि प्रथसे' (४ ।/£ /२०/ से 
स्रीलिड्ग में हीपू' अत्यय होता है। थ्‌ स्त्राख्यास्यों नर्दी' (? /४ /३/ ते कुसारी” शब्द 
की नदी-वंज्ा है। शेष कार्य एर्वक्त्‌ है। ऐसे ही-किशोरीणास / 

रि/ गौरीणास्‌ । यहां अधम गौर! शब्द से विदगौरादिभ्यश्च” (४ /! /४९) से 
स्त्रीलिड्ग सें डीए्‌' अत्यय है। शेष कार्य गर्वकत्‌ है । 

(४) शार्ड्गरवीणाम्‌ / यहां प्रथम शा्ड्गरव' शब्द से शा्््गरवाद्यजो डीन्‌ 
(४ ॥१।७३/ से ज्रीतिड्य में ड्रीनू! अत्यय हैं। शेष कार्य एरववत्‌ है । 

<4/ तब्ष्मीणाम्‌ । यहां अ्रध्म लक्ष दर्शनाइकनयो:” (चु०3०) धातु से लक्षेमुट्‌ च 
(िया० ३ ।$६०/ थे ई अत्यय और इसे शुट्‌' आय होता है। लक्ष्मी” शब्द की पूर्ववत्‌ 
नदी-सज्ञ है। शेष कार्य पूर्वकत्‌ है। 
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(६/ ब्रह्मबन्धूनाम्‌ / यहां प्रथम ब्रह्मबन्धु” शब्द से ऊड़ुलतः” (४।?।६६) ते 
स्त्रीलिड्ग में ऊड्! प्रत्यय है। ब्रह्मबन्ध्‌' शब्द की पर्ववत्‌ नदी-सज्ञा है। शेष कार्य 
पूर्वत्‌ है। ऐसे ही-वीरबन्धूनाम । 
(७) सट्वानाम्‌। यहां ग्रधम संट्व” शब्द से अजाग्रतष्टाए्‌' (४ /१/४) से 
ख्रीलिड्ग में टाप्‌” अत्यय है। शेष कार्य पर्वक्‍्त्‌ है। ऐसे ही-मालानास । 


(८/ बहुराजानाम्‌ / यहां प्रथम बहुराजन्‌” शब्द से डाबुभाभ्यामन्यतरस्थाम्‌ 
(४ /१ ।?३/ से स्त्रीलिड्ग में आपू” अत्यय है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। 


(९/ कारीषगन्ध्यानाम | यहां कारीयगन्ध्य” शब्द से सडझचाए्‌' (४ ।? /७४) 
से त्त्रीलिड्य में चापृ” अत्यय है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है। 
नुट-आगमः- 

(१०) षट्चतुर्भ्यश्च |५५। 

प०वि०-घट्चतुर्भ्य; ५ ।३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-षट्‌ च चत्वारश्च ते षट्चत्वार:, तेभ्य:-षट्चतुर्भ्य: (इतरेतर- 
योगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, आमि, नुट्‌ इत्ति चानुवर्तते। 

अन्वय:-षट्चतुर्भ्योष्डगेभ्यश्च आम: प्रत्ययस्थ नुट्‌। 

अर्थ:-षट्संज्ञकेभ्योष्डगेभ्यशचतु:शब्दाच्च उत्तरस्याष्ष्म: प्रत्ययस्य 
नुडागमो भवति। 

उदा०-(षट्‌) षण्णाम्‌। पज्चानाम्‌ ! सप्तानाम्‌ | नवानाम्‌। दक्ानाम्‌ । 
(चतुर्‌) चतुर्णाम्‌। 
| अआर्यभाषा& अर्थ-(पट्वतुर््प) षट्‌-संज्रक और चतुर इन /अड्रेभ्य:) 
अड्गों ते परे (आमः आम (अत्ययत्य) अ्त्यय को (लुदू) नुद्‌ आयम होता है । 

उद्ा०- (पट बण्णाम्‌। छहों का। पञ्चानाम्‌ / पांचों का। सप्तानाम्‌ । सातों 
का। नवानाम्‌। नौजों का। दशानाम्‌ ।/ दशों का। /चतुर/ चतुणाम् / चारों का। 

विद्धि- (१) वण्गास्‌। वए+आम्‌। पष+तुट्+आस्‌। बण+न्‌+आयगू । पद+न्‌+आम्‌ / 
बणृ+ण्‌+आम्‌ / बष्णास्‌ / 

यहां बट्‌ू-संजक प्‌” शब्द से स्वौजस०” (४ /१ /२) से आय! उत्यय है / इस 
बूज़ से आयु” अ्रत्यय को वुट्‌र आयय होता है। झलां जशोउन्ते! (८ ।२/३९) से फ्रष्‌' 
के षकार की जशू्‌” डकार आदेश और थरोउनुन्ात्तिकेतुनासिको वा (८ /४ /४४४) से 


] पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
डकार को अनुनात्तिक णकार तथा 'छुना पटः” (८।४ /४१) से नकार को टवर्ग णकार 
होता है। व्यान्ता पट! (!।/?/२४) से पष्‌” शब्द की पट्‌-सज्ञा है। 


(२/ प्रण्चानाम्‌। पम्बनू+आम्‌ / पम्चन्‌+मुट्+आसू। पज्बनू+तू#आसू। 
परत्वानु+न्‌+आमू / पत्या०+माम्‌। परव्चानाम । 


यहां षट्‌-संज्ञक पञ्वचन्‌” शब्द से पूर्ववत्‌ आम” प्रत्यय है। स सूत्र से आम 
प्रत्यय को नुटू” आयन होता है। नोपधाया:” (६ (४ /८/ से नकारान्त पञ्चन्‌” अडग 
को वीर्घ और नलोपः प्रातिपविकान्तत्य' (८/२/७) से नकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-सप्तानाम्‌ आदि । 


(/ चतुर्णाम । यहां बुर” शब्द से पूर्ववत्‌ आय! प्रत्यय है। इस सूत्र से 
आम्‌" प्रत्यय को चुद! आगम होता है। रवार््यां नो णः समानपदे” (८ /४ /£॥ से गत्व 
होता है। 
नुटआगमः:- 

(११) श्रीग्रामण्योश्छन्दसि ५६ | 
प०वि०-श्री-ग्रामण्यो: ६।२ (पज्चम्यर्थ) छन्‍्दसि ७ ।१। 
स०-श्रीएच ग्रामणीशएच तौ श्रीग्रामण्यौ, तयो:-श्रीग्रामण्यो: 

(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-अड॒ग॒स्य, प्रत्ययस्थ आमि, नुड्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्‍न्दसि श्रीग्रामणीभ्याम्‌ अड्गाभ्याम्‌ आम: प्रत्ययस्य नुट्‌ । 

अर्थ:-छन्दसि विषये श्रीग्रामणीभ्याम्‌ अडगाभ्याम्‌ उत्तरस्याप््म: 
प्रत्ययस्य नुडागमो भवति। 

उदा०-[श्री) श्रीणामुदारों धरुणो रथीणाम्‌ (ऋ० १० ।४५ ।५) | 
(आरमणी: ) अपि तत्र सूतग्रामणीनाम्‌ (काठ०सं० २८ ।३) | 

आर्यमाषा& अर्थ-(छन्दावि) वेदविषय में /क्रीग्रामण्यो:) श्री ग्रामणी इन 


(अड्गाभ्याय्‌) अड्यों से परे (/आमः/ आम्‌ (अत्ययस्य) अत्यय को (लुट) नुटू-आगम 
होता है। 
उद्ा०-(श्री) श्रीणामुदारों धरुणो रयीणाम्‌ (ऋण ० /४५ /९/ | श्रीणाम-लक्ष्यियों 


का। ग्रामणी/ अपि तत्र सतग्रामणीनाम॒ (काठ०स० २८ ३) / ग्रामणीनायू-ग्राम के 
नेताओं का 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाद: प्‌ 

सिद्धि- (१) श्रीणाम्‌ । श्री+आम्‌ । श्री+नुट्+आय्‌। श्री+त्‌+आस्‌। श्री+ण+आम्‌ । 
श्रीणाय्‌।. 

यहां श्रीध शब्द से स्वौजब०” (४ /१/२) से आयु! प्रत्यय है। इस सूत्र से 
आम्‌' अत्यय को भुद” आएय होता है। अद्कुप्वाह०” (८/४ /२) से गत्व होता है । 
श्री' शब्द की वाहमि! (!/४॥५) से विकल्प से नदी सजा है। नदी-सज्ञा के पक्ष में 
हस्वनद्यापो नुट! (७/१/५४) से चुद” आगम सिद्ध है किन्तु विकल्प-पक्ष में नृट' 
आगम प्राप्त नहीं था. अतः छनन्‍्दविषय में नित्य नुद” आग्ग का विधान किया गया है। 

(२) ग्रामणीनाम्‌ | यहां सृत और ग्रामणी शब्दों का इतरेतरयोगद्न्द्र समास है- 
छृतताश्च ग्रामण्यरच ते-तृतग्रामण्य: । यहां इस इतरेवरयोगद्वन्द्र समाल में शब्द हत्वान्त 
न होने ते हस्वनद्यापो नुट' (७/१ /५४/ से नुट्‌' आगग प्राप्त नहीं था; अतः छन्दविषय 
में भुट” आगम का विधान किया गया है । 
नुट-आगमः- 

(१२) गोः पादान्ते।५७। 

प०वि०-गो: पादान्ते ७ ।१। 

स०-पादस्य अन्त इति पादान्त:, तस्मिन्‌-पादान्ते (षष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, आमि, मुट्‌, छनन्‍्दसीति चानुवर्ततते । 

अव्यय:-छन्दसि पादान्ते गोरड्गादू आम: प्रत्ययस्थ नुट्‌ । 

अर्थ:-छन्दसि विषये पादान्ते-ऋकपादस्यान्ते वर्तमानाद्‌ गोरड्गाद्‌ 
उत्तरस्य आम: प्रत्ययस्य नुडागमो भवति। 

उदा०-विद्‌मा हि त्वा गोपतिं शूर गोनाम्‌ (ऋ० १० (४७ |१)। 

आर्यनाष7४ अर्थ-(छन्द्ति) वेदविषय में /(पादान्ते/ ऋचा के पाद (चरण) 
के अन्त में विद्यमान (ग्रे: ) गो इस (अड्यात्‌/ अड्ग से परे (आयः) आग (प्रत्ययस्य) 
प्रत्यय को (लुट्‌) नुदू-आगम होता है। 

उद्य०-विद्मा हि त्वा ग्रोपतिं श्र गोनाम (ऋए १०४७ ।१)। गोनामू< 
ग्रौओं का / 

पिद्धि-गोनागू । गो+आम्‌। यो+नुट+आमू। गो+न्‌ू+जआसू / गोनास्‌ । 

यहां गो! ख़ब्द से स्वौजस०” (४।१।२) से आग! प्रत्यय है। इस सूत्र से 
छन्द-विषय में तथा ऋचा के याद /बरण) के अन्त में विद्यमान इस गो शब्द से परे 
आम्‌' अत्यय को नुट्‌' आगमन होता है। यहां छन्‍्दोष्धिकार में ऋचा (मन्त्र) का पादान्त 
ग्रहण किया जाता है; एलोक का नहीं। प्रादान्त से अन्यक्र- गवास। 


५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
नुम-आगमः- 
(१३) इदितो नुम्‌ धातो:।प८। 

प०वि०-इदित: ६।१ नुम्‌ १।१ धात्तो: ६।१। 

स०-इद्‌ इद्‌ यस्य स:-इंदित्‌, तस्य-इंदित: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-अड॒गस्य इत्यनुवर्तते | प्रत्ययस्य इति च निवृत्तम्‌। 

अन्वय:-इंदितो धातोरड्गस्य नुम्‌। 

अर्थ:-इंदितों धातोरड्गस्थ नुमागमों भवति। 

उदा०-(कुण्डि) कुण्डिता | कुण्डितम्‌ | कृण्डितव्यम्‌ । कुण्डा। (हुडि) 
हुण्डिता ! हुण्डितुम्‌। हुण्डितव्यम्‌। हुण्डा | 

आर्थथाषा& अर्थ-(इद्ित:) इकार जिसका इत्‌ है, उस (धातो:) धातु-रूप 
(जअड्गस्य) अड्य को (नुम्‌) तुस-आगम होता है। 

उद्य०-(कुडि) कुण्डिता । दाह करनेवाला। कुण्डितम्‌। दाह करने के लिये। 
कुण्डितव्यम्‌। वह करना चाहिये। कुण्डा। दाह करना। (हुडि) हुण्डित्ता। संग्रात 
(एकत्र)/वरण करनेकाला। हुण्डितुम। संघात/वरण करने के लिये। हुण्डितव्यम्‌। 
संघात,/वरण करना चाहिये। हुण्डा । संफात/वरण (स्वीकार) करना। 

सिद्धि- (१/ कुण्खिता । कुडि+ठव्‌। कुड+ठ्च्‌। कु नुय्‌ इ+इट्+ठ। कु न्‌ ड+इस्तू । 
कु ए+इ+ठ। कुण्‌ बु+इ+त्‌। कुण्डिठ+ यु । कुण्डिता । 

यहां कुण्डि दाहे” (भ्वा०्प०) धातु ते श्वुलृत्नौ' (३ ।?।2३३) से कर्ता अर्थ में 
हुच्‌' प्रत्यय है। कृडि/ धातु के इकार की उपदेशेउडजनुनासिक इत्‌' (१/३ /२/ से 
इत्‌-सज्ञा होकर तत्य लोप:” (३ /१ /९) से इकार का लोप हो जाता है। अतः इस इक्िति 
धातु को इत तत्र ये नुम! आयम होता है। यह आग मित्‌' होने ते मिदचोउन्त्यात्‌ पर: 
(१/१।४७) ते बातु के अन्तिम अधू! से उत्तर किया जाता है। नश्वापक्ान्तत्व झलि' 
(८ ।३/२४) से नकार को अनुस्वार और 'अनुस्वारस्थ योयि परसवर्ण:” (८ /४ /५८॥ 
से अनुस्कार को परसवर्ण णकार होता है। ऐसे ही हरडि संघाते बरणे च (भ्वा०१०) धातु 
से-हुण्डिता । हे 

(२/ कुण्ख्तुम। यहां कुडि” थातु से कुमुनृण्वुलौ क्रियायां क्रियार्धायास 
(३ ॥३ ॥१०) मे कुयुन्‌' अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही हुडि' धातु पे- हुण्डितुम्‌ 

(3) कुण्डितव्यम्‌। यहां कुड्धि' धातु से तव्यत्तव्यानीयरः” (३/१/९६/ से 
तव्यत्‌' अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही हुओि' धातु पे-हुण्डितव्यम्‌। 

(४) कुण्डा। यहां कुडि" धादु ते ग्ु॒रोश्च हलः (३ ।३।१०३) मे स्त्रीलिड्य में 
अड्‌' अ्रत्यय है। तत्पशचात्‌ कुण्ड” शब्द से अजाद्यत्तष्टाए' (४ ।१।४) से त्वरीलिड्ग में 
टाप्‌* अत्यय होता है। ऐसे ही हाडि” धातु से-हुण्डा 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ५७ 
मुम-आगम:-- 
(१४) शे मुचादीनाम्‌ |५६। 
प०वि०-शे ७ ।१ मुचादीनाम्‌ ६ ।३। 
स०-मुच्‌ आदियेंषां ते मुचादय:, तेषाम्‌-मुचादीनाम्‌ | 
अनु०-अड्गस्य, नुम्‌ इंति चानुवर्तति। 
अन्वय:-मुचादीनाम्‌ अड्गानां शे नुम्‌। 
अर्थ:-मुचादीनाम्‌ अडगानां शे परतो मुमागमों भवति। 
उदा०-मुच्छ मोचने-स मुज्चति | लुप्ल छेदने-स लुम्पति । विदुल 
लाभे-स विन्दति । लिप उपदेहे-स लिम्पति | षिच क्षरणे-स सिज्वति । 
कृती छेदने-स कृन्तति | खिद परिघातने-स खिन्दति। पिश अवयवे- 
स पिंशति। एते मुचादयों धातवस्तुदादिगणे पठ्यन्ते। 
आउरंर्यभावाड़ जर्थ- (मुचचदीनाम्‌) मुच्‌ू-आदि (अड्यानाम) अडगो को (शे) 
श-अत्यय परे होने पर (तुमू) नुस्‌ आगस होता है । 
उदा०-त मुज्बति । वह छोड़ता है। व लुग्पति। वह काटता है। स॒ विन्दाति । 
वह आप्त करता है। त्॒ लिस्पति। वह तीपता है। स सिज्चाति। वह सींचता है। 


तकुन्तति। वह काटता है। स खिन्‍्दति/ वह दुःस देता है (ध्ताता है) । श्र पिंगाति। 
वह टुकड़े-ट्रकड़े करता है। 

ये युच्चादि धातु पाणिनीय धातुपाठ के तुद्मद्िगिण में पठित हैं। 

पिद्धि-मुण्बति / मुचूबलदू। सुचू+लू। मुच#तिए। मुच+श्ति। मु नुस चू+अकति । 
मुत्‌ चूं+अ+ति। यु 7 चू+अ+ति। सुजबू+अ+ति। सुम्बति। 

यहाँ श्रच्त्॒ मोचने' (तुणप०) धातु से कर्तमाने लदृ (३१/२२/१९२३) से लेट 
अत्यय है। धुदादिश्य: श: (३ /१ ।७७॥ से श" विकरण-प्रत्यय है। इस सूत्र से इस शा 
अत्यय के परे होने पर युच्' को तुम! आग होता है। यह आगय मित्‌ होने से 
+मिदचोउन्त्यात्‌ पर: (! /? /४७) ते थूच्‌” धातु के अन्तिम अच्‌ ते परे किया जाता है। 
अश्चापदयन्तस्थ झलि' (८।३/२४) ते तकार को अनुस्वार और अनुस्वारस्थ ययि 
परसवर्ण:” (८ /४ ।५८) से अनुस्वार को परसवर्ण जकार होता है। ऐसे ही-लुम्पति आदि । 


नुम-आगम:-- 
(१५) मस्जिनशो्झलि।६० | 
प०वि०-मस्जि-नशो; ६।२ झलि ७ |१। 


पद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-मस्जिश्च नश्‌ चे तौ मस्जिनशौ, तयो:-मस्जिनशो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अड्गस्य, नुम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-मस्जिनशो रड्गयोसझलि नुम्‌। 

अर्थ:-मस्जिनशो रड्गयोर्जलादौ प्रत्यये परतो नुमागमो भवति। 

उदा०-(मस्जि:) मडक्‍ता। मडक्‍्तुम्‌। मडकतव्यम्‌। (नश्‌) नंष्टा। 
नंष्टुम्‌ | नंष्टव्यम्‌ | 

सार्यथाषा& जर्थ-(मस्जिनशो:) मस्जि नश इन /अड्गयों) अड़गों को 
जिलि) झलादि अत्यय परे होने पर (तुम) नुस आगस होता है। 

उद्म०- (मस्जि) सड़क्‍ता | गुद्ध करनेवाला। मडकतुम॒। शुद्ध करने के लिये। 
मड्क्तव्यम्‌। शुद्ध करना चाहिये / (नश्‌/ नष्ट । नष्ट करनेवाला । नंष्टयू / नष्ट करने 
के लिये। नंष्टव्यम्‌। नष्ट करना चाहिये। 

तिद्धि- (१/ सडक्‍ता। सस्जू+तृब्‌। सस्यू+तृ्‌/ सत तुस्‌ जूस्‍हू। ससूतजूरत । 
मध्नृणू+(_/ मनृज+ति/ सनक+ठु। ये 7 क+तु/ सडक+त। सड्क्‍्त+तु। संडेक्ता। 

यहां दुमस्जो शुब्द्रों (ठु०प०/ धातु से खुलूतनौं (३ /१ १३३) से ठुच््‌! प्त्यय 
है। इस सूत्र से जञलादि ठूच्‌” पत्वय परे होने पर भस्ज्‌” धातु को नुम्‌' आगम होता है। 
इत्र आयम के )ित्‌ होने थे यह /मिकचोउनयात्‌ पर:” (१ /१।/४७) के नियम से भस्ण्‌! 
बातु के अन्तिम अच्‌ से उत्तर होना चाहिये किन्तु वा०- मस्जेरन्यात्‌ पर्व नुममिच्छ- 
न्यनुषड्गसंबोयादिलोपार्थय्‌” (? ।/( /४६) से यह नुम्‌! आगम भस्ज” धातु के अन्तिम 
वर्ण जकार से पूर्व किया जाता है। स्को: संयोगाओरन्ते चा (८।२/२९) से मसून्‌ज्‌ 
के ककार का लोप. चोः कु: (८।/२/३७/ हे जकार को कृरवर्ग गकार और खारि च 
(८ ।४॥५४/ ते गकार को चर्‌ ककार होता है। नश्यापदान्तस्थ झलि' (८ ।३ /२४/ 
ते नक़ार को अनुस्थार और अनुस्वारस्थ ययि परसवर्ण:” (८ ।४ ५७) ते अनुत्वार को 
परलवर्ण डकार होता है / 

रि/ मडक्‍तुयम। यहां सत्ज्‌” धातु से तुमुनृण्वुलौ क्रियायां क्रियार्यायाय! 
(३ ।३ (१०) ते दुमुन्‌' अत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 

ह/ मड़कतव्यम्‌। यहां अस्ज! धातु से तव्यत्तव्यानीयरः (३/१।९६/ से 
तब्यतू' अत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 


(४) नंष्ठा । तश्+ठ्च्‌। तशूमह/ ने नुस्‌ शत । ते न्‌ शूहठतू। न न्‌ पूल्‍तू। 
ने * पलट । नष्ट्र*छु / तष्टा । 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पादः ५६ 

यहाँ णश अवर्शने” (द्ि०१०) धातु से पूर्ववरत्‌ हुच्‌' प्रत्यय हैं । इस सूत्र से झलादि 
9चू अत्यय यरे होने पर नश्' को नुस्! आगम होता है। यह आगस पित्‌ होने से 
मिदचोउन्त्यात्‌ पर: (! १ ।४६) के नियम से नशू्‌' के अन्तिम अच्‌” से उत्तर किया 
जाता है। व्रश्चश्रस्ज०” (८ /२ (३६) शकार को षकार और <इुनां रु: (८ /४।४९) 
से तकार को टवर्ग टकार होता है। नश्चापदान्तत्य झलि' (८/३/२४) ते सक्रार को 
अनुल्वार होता है । 

(६/ नष्टुय्‌। यहां नश्‌” धातु से पर्ववत्‌ दुमुन्‌' प्रत्यय है। शेष कार्य एव है। 

(६/ नंष्टव्यम्‌।/ यहाँ नश्‌” क्षात्र से गृर्ववत्‌ तव्यत्‌' अत्यय है। शेष कार्य 
पुर्ववत्‌ है। 
नुम-आगमः-- 

(१६) रधिजभोरचि।६१। 

पणवि०-रधि-जभो: ६।२ अचि ७।१। 

स०-रधिशच जभ्‌ थघ॒ तौ रधिजभौ, तयो:-रधिजभो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: )। 

अनु०-अड॒गस्य, नुमिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-रधिजभोरड्शयोरचि नुम्‌। 

अर्थ:-रधिजभो रड्गयोरजादौ प्रत्यये परतो नुमागमो भवति। 

उदा०- (रघपि: ) स रन्धयति। रन्धक:। साधुरन्धी । रन्धंरन्धम्‌। 
रन्धो वर्तते । (जभ्‌) स जम्भयति | जम्भक: । साधुजम्भी | जम्भंजम्भम्‌। 
जम्भो वर्तते। 

आर्यथ्ाराषा8 अर्थ-/राधिजभो-) राधि, जभ इन (अड्गयोः) इन अड्यों को 
(अचि) अजादि ज्त्यय परे होने पर (तुम) नुम॒ आगस होता है। 

उदा०-(रध्रि) स्॒रन्ध्रयाति । वह हिंपावरपिद्धि कराता है। रन्धकः । हिंसा“पसिद्धि 
करनेवाला। साधुरन्धी । यथावत्‌ हिंसाशील/संप्िद्धिशील। रन्धवरन्ध्म्‌। एनः-पुनः 
हिंचा/वरतिद्धि करके। रन्‍्धो वर्तते। हिंसा/प्रंषिज्धि है। (जभू) स जम्मयति। वह 
जम्भाई लेता है। जम्मकः | जम्भाई लेनेवाला। साधुजम्भी। यधावत्‌ जम्भाईशील। 
जम्भंजम्भम्‌ । युनः-पुनः जस्भाई लेकर। जस्भो वर्तते। जम्भाई है । 

सिशद्धि- (?) रन्धयति | रध+णिच्‌ / रघ+ह । रनुस्‌ ध्‌+३/ सनृध+इ / ₹ 7 धूकई । 
ल्‍ल्थू+इ। रन्धि। रन्धि+लंदू / रन्धयाति / 


६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहां रिध हिंसासंराब्यो: (द्ि०ए०) धातु से हिठुमति च' (३।१/२६) से 
'णिच्‌” प्रत्यय है। इस त॒त्र से अजादि णिच्‌” (३) अत्यय परे होने पर रघधू” थआातु को 
नुम्‌! आयम होता है। नश्चापदान्तस्य झलि' (८ ।३।२४) से नकार को अनुस्वार और 
अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:” (८ /४ /५८/ मे अनुस्वार को परसतवर्ण नकार होता है। 
तत्पश्चात्‌ णिजन्त रन्धि! धातु से लद” प्रत्यय है। ऐसे ही ,जभी गात्रविनामें 
(ध्वा०्आ०) धातु से-जम्भयाति । 

(२/ रन्धकः / यहां रथ” धातु से ण्वुलूत॒चौ (३।१।१३३) से अजादि ण्वुल्‌ 
(अक) प्रत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही जभ्‌” थातु से-जम्भकः । 

(२) साघ्ुरन्धी । यहां कप” उपयद रू” धातु से धुष्पजातों णिनिस्ताच्छील्ये 


(34२ /७८) से अगादि णिनि (इन) प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे छी जभ्‌” धातु 
से- साधुजम्भी । 


(४/ रन्धंसन्धम्‌ / यहां रथ धातु से आशभीक्ष्ये णगुलू न (३/४ /२२) से 
अजादि गयुल्‌ (अयू) अत्यय है। वा०- आभीक्ष्ण्ये दे भवतः” (८ ।? ।?२) से आभीक्ष्ण्य-अर्थ 
में द्वित्व होता है। शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। ऐसे ही जभ्‌” धातु पे-जम्भंजम्भस्‌ । 


(५) रन्धः । यहां रध्‌” धातु ते भावे' (३ /३ १८) से भाव-अर्थ में अजादि घज्‌ 
(अ) उत्यय है। शेष कार्य पर्वत है। ऐसे ही जभ्‌" धातु से-जम्भः / 
नुमागम-प्रतिषेध:- 

(१७) नेट्यलिटि रघे:।६२। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, इटि ७ ।१ अलिटि ७॥१ रघधे: ६।१। 

स०-न लिड्‌ इत्ति अलिट, तस्मिनू-अलिटि (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०-अड्गस्य, नुमिति चानुवर्तते। 

अस्वय:-रघेरडगस्य अलिटि इंटि नुम्‌ न। 

अर्थ:-रघेरडगस्य लिड्‌वर्जिते इडादौ प्रत्यये परतो नुमागमो न 
भवति। 

उदा०-रधिता | रधितुम्‌। रधितव्यम्‌ 

आर्यभ्राषा३ अर्थ-(रत्रे) राधि इस (अड्गस्य) अंग को (अलिटि) लिए से 
भिन्‍न /हटि) इड्ादि प्रत्यय परे होने पर (तुम) नुम्‌ आगम (न) नहीं होता है। 


उद्य०-रधिता। हिंवा/संति्धि करनेवाला। रधितुम्‌ / हिं्रा/संतिद्धि करते के 
लिये / रधितव्यम्‌ / हिंसा/सॉसलिद्धि करनी चाहिए। 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ६१ 
सिब्वि-(?/ रक्चिता। रध+त्च्‌। रथू+इट्सतु / रधू+इ+त। रधितु+सु । राधिता । 
यहां रब हिंसासंरस्च्यो:' (दि०्प०) धातु से ण्वुलत्॒चौ” (३।१।१२३) ते ठृच्‌” 

प्रत्यय है। इसे रिध्ादिभ्यरव (७ /२ /४५) से हट” आयम होता है । इस सूत्र ते इद्ादि 

हुच्‌' पत्यय परे होने पर रथ” धातु को तुम” आग का ग्रतिषेध होता है। 

(२/ रधितुम। यहां रिथू” आतु से तुमुनृण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌' (३ /३ /१०) 
से दुयुन्‌' अत्यय है। शेष कार्य पृर्वक्त्‌ है। 

(३/ रघितव्यम्‌ । यहां रध्‌' धातु से तिव्यत्तव्यानीयरः” (३ /१/९६) से तव्यत्‌' 
ब्त्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

नुमू-आगम:- 

(१८) रभेरशबूलिटो: |६३ | 

प०वि०-रभे: ६।१ अशपू-लिटो: ७।२ | 

स०-शप्‌ च लिट्‌ च तौ शबूलिटी, न शबूलिटाविति अशबूलिटी, 
तयो:-अशबूलिटो: (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०-अड्गस्य, नुम्‌, अचि इति चानुवर्तति। 

अन्वय:- रभे रड्गस्य अशब्लिटोरजादौ नुम्‌। 

अर्थ:-रभेरडगस्य शप्‌-लिड्वर्जित्तेष्जादी प्रत्यये परतो नुमागमो 
भवत्ति | 

उदा०-स आरम्भयति | आरम्भक: । साध्वारम्भी | आरम्भमारम्भम्‌ | 
आरम्भो वर्तते। 

आर्यभाषा& जर्थ- (रभे:) राभि इत (अड्गत्य/ अड्य को /(अशबूलिटो:) शप्‌ 
और लिटद्‌ से भिन्‍न (अधि) अजाद़ि अत्यय परे होने पर (उस) लुम्‌ आगम होता है। 

उद्य०-स आरम्भयति। वह आरम्भ कराता है। आ 'म्भकः । आरम्भ करनेवाला । 
साध्वारम्भी । यथावत्‌ आत्म्भशील। आरम्भमारम्भगू । पुनः पुनः आरस्थ करके। 

आरस्भो वर्तते। आरम्भ है। ह 
सिद्धि-[?) आरम्भवति। आइद+रभृू+णिव्‌। आ+रश्+इ। आकर तुस भ्रूकह। 

आ+रन्‌ धूकह/ आ+र 7 भूकह । आ+र य्‌ भरूक३। आरग्मि। / आरम्भि+लट्‌ । आरस्भवयाति 

.. यहाँ आड़ उप्वागीूर्षक रे राभस्ये' (भ्वा०आ०॥ थातु से हिछुमति च (३।/?/२६/ 
से णिच्‌' अत्यय है। इस सूत्र से अजादि णिच्‌ (६) अत्यय परे होने पर रभ्‌' धातु को 
तु! आगम होता है। नश्वापद्यन्तत्य झलि! (८ /३ /२४) से नकार को अनुस्वार और 
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अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:” (८ /४ /५८) से अनुस्वार को परतव्षवर्ण मकार होता है। 
तत्पश्चात्‌ आराम्भि” इच्च णिजन्त थ्ातु मे लट' प्रत्यय है। 


(२) आरम्भकः । यहां आड़ उपसर्गपूर्वक रभ्‌” धातु से खुलूतचो (३ ॥१।१२१/ 
से अजादि ण्वुलू (अक) प्रत्यय है । 

३) साध्वारम्भी। यहां साधु-उपपद और आड-उपसर्ग[र्वक रश्‌' धातु से 
तुष्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये” (३ /२ /७८) से अजादि णिनि (इन) अत्यय है। 

(४) आरम्थमारस्थम्‌। यहां आइ-उप्सर्गपरर्वक रथ! धातु से आभीक्ष््ये 
णगुल्‌ च' (३ ।/४/२२) ते अजादि णमुल्‌ (अम्‌) अत्यय है। वा०- आभीकषण्ये हे भवतः 
(<॥१॥१२) ते द्वित्व होता है । 


(६) आरम्भ: । यहां आड-उपसर्गपूर्वक रथ” धातु से भावे (३।३॥१८/ से 
भाव-अर्थ में अजादि घत्र (अ) उत्यय है । 


अशप्‌-लिटो:” के क्चून से यहां लुग-आगम नहीं होता है-(शप्‌) आरभते। 
लिद) आरेभे। 
नुम-आगमः- 

(१६) लभेश्च |६४। 

प०वि०-लभे: ६।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-अड्यास्य, नुम्‌ू, अचि, अशबूलिटोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-लभे रड्गस्य चाइशबूलिटोरजादौ नुम्‌। 

अर्थ:-लभेरड्गस्य च शप्‌-लिड्व्जितेष्जादौ त्रत्यये परतो नुमागमो 
भ्रवति | 

उदा०-स लम्भयति | लम्भक: | साघुलम्भी । लम्भंलम्भम्‌। लम्भो 
वर्तते। ह 

आर्यमाषा2 अर्थ-(न्भे-) लगि इस (अड्गस्य) अड्ग को (व) भी (अशबूलिटो:) 
श़प्‌ और लिट से (भिन्न (अचि) अजादि अत्यय परे होने पर (तुम चुम्‌ आगमन होता है । 

उद्म०-स लम्भयति। वह आप्त कराता है। लम्भकः । आप्त करनेवाला। 


काधुलस्भी | यधावत्‌ आप्तिशील । लम्भंलम्भम्‌। पुनः पुतः आप्त करके। लम्भो वर्तते। 
आपत्ति है । 


सिख्ि- (९) लम्भयाति। लभ+णिच्‌ । लभू+ह / लनुयृभू+ह। लमृभूकह। ते 7 भू+३। 
लम्‌भू+|। लम्भि/ लम्भि+लट। लम्भयाति 
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यहाँ डुलभव्‌ आप्तौ' (भ्वा०आ०) धातु से हितुमति च' (३।2/२६) से णिच्‌” 
प्रत्यय है। इस सूत्र से अजादि णिच्‌ (६) प्रत्यय परे होने पर लभृ” धातु को भुग्” आगम 
होता है। नश्चापदान्तस्य झलि (८ ।३।२४) मे नकार को अनुस्वार और अनुस्कारस्य 
ययि परसवर्ण: (८/४/२८) मे अनुस्वार को परतसवर्ण मकार होता है। तत्पश्चात्‌ 
ल्रम्भि” इप णिजन्त धातु से लट॒ प्रत्यय है। . 

(२/ लम्धकः | यहां तथभ् धातु से ग्वुलृह्॒चौ' (३ /॥१।१३३) से अजादि ण्वुल्‌ 
(अक) प्रत्यय है। 

(३/ साधुलम्भी | यहां साधु-उपपद लभ्‌' धातु से दुष्पजातों णिनिस्ताच्छील्ये 
(3/२/७८) से अजादि णिनि (इन्‌) प्रत्यय है । 

(४/ लम्धंलस्भम्‌। यहां लथू धातु से आभीक्षण्ये शमुलू च' (३ ।४॥।२२) से 
अजादि गयुल्‌ (अग्‌) प्रत्यय है। वा०- आशभीकण्ये दे भवतः” (८ /९/१२) से द्वित्त 
होता है । 

(६५/ लस्भ:। यहां लथू” धातु ते भावे (३/३॥१८) से भाव-अर्ध में अजादि 
घज्‌ (अ) प्रत्यय है। 
नुम-आगमः- 

(२०) आडो यि।६५। 

प०वि०-आड: ५ ।१ यि ७।१ (विषयसप्तमी)। 

अनु०-अड्गस्य, नुम्‌, लभेरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-आडो लभेरडगस्य यि नुम्‌। 

अर्थ:-आडः उत्तरस्य लभेरड्गस्य यकारादौ प्रत्ययविषये नुमागमो 
भवति। 

उदा०-आलम्भ्या गौ: । आलम्भ्या बड़वा। 

आर्यथाषा३& अर्थ-(आड:) आडढ-उपसर्ग से परे (नभेः) लभि इस /(अड्गत्य) 
अड्ग को (थि) यकाराद़ि ग्रत्यय विषय (नुम्‌) नुस्‌ आगस होता है। 

उद्य०-जालम्भ्या गौ:। यज्ञ हेतु (प्तादि) प्राप्त करने योग्य गौ। आलम्भ्या 
वडवा। आरोहण हेतु आप्त करने योग्य घोड़ी / 

तिद्धि-आलम्भ्या। आड+लभ्+०॥ आऋऊल जुम भधृ+ण्यत्‌+ आ+लन्‌ भृकय। 
आकल 7 भूकय। आ+लमभू+य। आलस्भ्य+टाप्‌। आलम्ध्या+यु। आलम्ध्या। 

यहां आइ-उपत्तर्गपर्वक इुलभष्‌ प्राप्तो' (भ्वा०आ०) धातु से प्रथम यकारादि 
प्रत्यय का विषय उपस्थित होने पर इस सूत्र से नुस्‌” आगम होता है । तत्पश्चात्‌ इस धातु 
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की उपधा में अकार न रहने से पोरुफ्धात्‌' (३ /१ ९८) से ज्राप्त यत्‌” अत्यय नहीं 
होता, अपितु ऋहलोण्पत्‌' (३/९/१२४) ते ण्यत्‌' अत्यय होता है। नश्चापदान्तस्थ 
झलि' (८ ॥३ २४७ ते तकार को अनुस्वार और अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण: (८ /४ /५८) 
से अनुस्वार को प्रसवर्ण गकार होता है। त्त्रीत्व-विकक्षा में अजाग्तष्टाए” (४ ।१ ।४) 
से टाए्‌' प्रत्यय है। ग्यत्‌! अत्यय करने पर ग्रतिकारकोफ्पद्ात्‌ कृतृ' (६ /२।१३९) ते 
कृत्‌-उत्तरपद को अन्त-स्वरित” प्रकृतिस्वर होता है-आलस्भ्यां। यत्‌” अ्रत्यय हो जाने 
पर थतोउनाव: (६ /! /२१३) आधुक्षत्त स्वर छोता। 
नुम-आगम:-- 
(२१) उपात्‌ प्रशंसायाम्‌।६६। 

प०वि०-उपात्‌ ५ (१ प्रशंसायाम्‌ ७ ।१। 

अनु०-अड्गस्य, नुमू, लभे:, यि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-उपाल्लभेरड्गस्य यि नुम्‌, प्रशंसायाम्‌ | 

अर्थ:-उपाद्‌ उत्तरस्य लभेरडगस्य यकारादौ प्रत्ययविषये नुमागमो 
भवति, प्रशंसायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-उपलम्भ्या भवता विद्या । उपलम्भ्यानि भवता धनानि। 


आर्यनथाषा& अर्थ- (उपात्‌) उप-उपसर्ग से परे (लभे:/ लभि इच्च (अड्गस्य) 
अंग को (यि) यकातादि अत्यय विषय में (नुयू) नुग्‌ु आगम होता है (प्रशंवायाम्‌) यदि वहां 
प्रशंतता अर्थ की अतीति हो । 


उद्ा०-उपलम्भ्या भवता विद्या । आप विद्या प्राप्त कर सकते हैं। उपलम्ध्यानि 
भवता धनानि। आप नाना धन प्राप्त कर ब्कते हैं। ये किसी के अर्शावचन हैं। 


सिद्धि-उपलम्ध्या । यहां उप-उपसर्गपृर्वक डुलभव्‌ ग्राप्तो' (भ्वा०्आ०) धातु से 
यकारादि प्रत्ययविषय में पूर्ववत्त ग्यत्‌' अत्यय है। शेष कार्य पर्वक्त्‌ है। नपुंसकलिड्ग 
बहुब्चन में- उपलब्ध्यानि । 
नुमू-आगमः- 

(२२) उपसर्गातू खलूघजणो:।६७। 

प०वि०-उपसर्गात्‌ ५ (१ खल्‌-धजो: ७ ।२। 

स०-खलू च घज्‌ च तो खलूघजौ, तयो:-खलूघजो: (इत्तरेतयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-अड्गस्य, नुम्‌, लभेरिति चानुवर्तति। 


अऋप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ' छ््‌ 
अन्वयः-उपसर्गाल्‍लभेरड्गस्य खलूघओरनुम्‌ । 

अर्थ:-उपसर्गाद्‌ उत्तरस्य लभेरडगस्थ खलि घन च परतो नुमागमो 
भवति। 

उदा०-(खल्‌) ईषत्‌प्रलम्भ:। दुष्प्रमम्भ: | सुप्रलम्भ:। (घज) 
प्रलम्भ: । विप्रलम्भ: । 

आर्यवाषा३ अर्थ-(उपयर्गात) उपसर्ग से परे (लभे:)/ लाभि इप (अड्गस्य) 
अडग को (धलूधजोः | सलू और घर अ्त्यय परे होने परा (लुसू/ नुम॒ आयम होता है। 

उद्ा०- (लू) ईपतुप्रलम्भः / उपलब्ध करना सफल है। द्ष्प्रतम्भ: । दुःख से 
उपलब्ध करना। सुत्नलम्भ: । सुख से उपलब्ध करना। (पजु) प्रलम्भ:ः । उपलब्धि। 
विप्रलम्भ: | छल-कपट | 

सिद्धि- (?/) ईषतक्पलम्भ: । ईषतृ+प्र+लभ्+सल्‌ । ईपत्+प्र+ल नुम्‌ शुहअ / ईपत्#अर 
ले न्‌ धू+अ। ईषत्‌ृ+त्र ल 7 भृ+अ / ईषत्‌+त्र ल म्‌ भूह+अ । इषितृप्रलस्भ+सु । इषितृप्रलस्भः / 

यहाँ ईपिदू-उपपद तथा अ-उपसर्गपूर्वक इुलभष्‌ प्राप्तौ” (भ्वा०आ०) श्ोतु से 
ईषददु:सुष कच्छाकृच्छार्थीवु खल (३ /३ १२६) से सल्‌” अत्यय है। इस यूत्र से खलू” 
प्रत्यय परे होने पर लभू” धातु को तुम” आगम होता है। नकार को अनुस्वार और 
परतवर्ण कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही दुत्तू-उपपद होने पर-दुष्प्रलम्भ: । धु-उपषद होने 
पर-सुप्रलम्भः । 

(२) अलम्भ: । यहां ग्र-उपतर्गएर्वक लिथू्‌! धातु से भावे/ (३॥३/१८) से 
भाव-अर्थ में पत्र” अत्यय है। शेष कार्य पर्वत है। ऐसे ही-विप्रलस्भ: । 
नुमागम-प्रतिषेध:- 

(२३) न सुदुर्भ्या केवलाभ्याम्‌।६८ | 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, सु-दुर्भ्धाम्‌ू ५।२ केवलाभ्याम्‌ ५।२। 

स०-सुश्च दुर्‌ च तौ सुदुरौ, ताभ्याम्‌-सुदुर्भ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 
केवलश्च केवलश्च तौ केवलौ, ताभ्याम्‌-केवलाभ्याम्‌ (एकशेषद्रन्द्रः) | 

अनु०-अडगस्य, नुम्‌, लभे:, उपसर्गात्‌ खलघजोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-केवलाभ्यां सुदुर्भ्यामुपसर्गाभ्यां लभेर्‌ड्गस्य खलूघबोरनुम्‌ न । 

अर्थ:-केवलाभ्यां सुदुर्भ्याम्‌ उपसर्गभ्याम्‌ उत्तरस्य लभेरड्गस्यथ खलि 
घन च परतो नुमागमो न भवति। 


६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-(खल) दुर्लभम्‌। सुलभम्‌। सुदुर्लभम्‌। (घञ) सुलाभ:। 
दुलभि: । 

आर्यभाषा& अर्थ-(केवलाध्याम्‌) केक्‍्त्र (वुदुभ्याग) हु और दुर्‌ इन 
(उपसगगश्याय्‌) उपसर्गों से परे (लभे:) लभि इस (अद्यत्य) अडय को (तुम) लुझ आगम 
(7) नहीं होता है । 

उद्म०- [खल) डुर्लभग्‌। दुःख ते आप्त करने योग्य । युल> 7। सुस्त से आप्त 
करने बोग्य। सूदर्लभम॒ / आति हब से क्राप्त करने योस्य। (घर) हतलाभः । सृखपृर्वक 
ग्राप्त करना । दुलभि: । दुःहाएवक फ्राप्त करना। 

सिद्धि- (१) दुर्लभय | यहां केवल दुर-उपतर्ग से परे इलभब्‌ प्राप्ती| (स्वाण्आ८) 
धातु से ईषबृदःसुप कृुचछ्छाकु-..वेंप खलू (३।३।९२६॥ ते सल्‌' अत्यय है। इस सूत्र 
से हथ! को नुसू/ आयम का *: ..ै। है। ऐसे ही-सुलभमू सूदर्तभ्रम | 

(२/ चुल्ाभ: । यहां फेकल यृ-उपयर्ग से परे लभू' धातु से भाये' ($।३/१८/ 
ते प्रवू आयय है। ३: सूत्र से लभू' को नुस आग्रम का उतिषेध है। 
नुमागम-विकल्प:- 

(२४) विभाषा चिणृणमुलो:।६६ | 

प०वि०-विभाषा १।१ चिण-णमुलो: ७।२। 

स०-चिणू्‌ च णमुलू थे तौ चिंभूणमुली, तयो:-विणणमुलो: 
(इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-अड्गस्य, नुम्‌, लभेरिति चानुउ्तते | 

अन्वय:-लभे रड्गस्य चिणणमुलोर्विभाषा नुम्‌ ! 

अर्थ:-लभेरड्गस्थ चिणि णमुलि च परतो विकल्पेन नुमागमो 
भवति । 

उदा०- (चिण्‌) अलमग्भि भवता। अल#भे भवता। (णमुल) 
लम्भंलम्भम्‌। लाभंलाभम्‌ । ह 

खआरयभाषा३ अर्य-(लमे:/ लधि इस (अड्डागर'/ अझय को /विषणमुत्तो-॥ 
चिण्‌ और थमुल्‌ अत्यय परे होने एर' (विभाषा। विकल्प ते (हुसू) तय आगमन होता है । 

उदा०-(घिणए/ अलाम्भि भवत्ा। अलाभि भवला। जापने द्ारा शत किया 
यवा। (णमुल्‌) लम्भलम्भगू। लाभलाभम्‌ / एन:- पुन: जष्त करके । 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पादः ( 

सिद्चि-(!/ अलम्भि। लभ्ल्‍लुड। अदू+लभ्कऋाच्लिफल्‌/ अ+लभू+चिणृ+त / 
अल्‍+ल नुग्‌ भू#इ+त । अ#लसूभू+इ+० । अल 7 भ्ू#इ+० / अ+लम्धू+इ। अलम्भि। 

यहां डुलभष्‌ आप्तौ' (भ्वा०आ०/ थातु ते हुझ (३।२।११०) से कर्मवाच्य अर्थ 
में हुडू” अत्यय है। चिण भावकर्मणो:ः (३।१।६६/ से च्लि” के स्थान में चिण्‌' 
आवेश होता है। इत्त सत्र से चिण्‌” अत्यय परे होगे पर लभू्‌” धातु से नुम्‌” आगम होता 
है। नकार को अनुस्वार और अनुस्वार को प्रसवर्ण सक़ार एर्वक्त्‌ है। चिणों तुकु 
(€ ।४॥१०४) से तर” अत्यय का लुक हो जाता है। विकल्प-वक्ष सें नुख-आगम नहीं 
है-अलाबि। यहां अत उपधायाः (७२ /९१६) से अदग को उपधावस्धि होती है। 

(२/ लम्भंलम्भगू। यहां लभू” धातु से आभीक्ष्ण्ये गमुलू ना (३ /४ /२२) से 
णयुल््‌" अत्यय है। इस बूत्र वे गमुल्‌' प्त्यय परे होने पर लघू' धातु को नस! आगस 
होता हैं। नकार को अनुस्वार और अनुस्वार को परसवर्ण मकार पूर्वकत्‌ है। वा०- 
आधीक्ष्ये है भ्रवत:” (८।/१।१२/ ते ढित्व होता है। विकल्प-पक्ष में नुग-आगम नहीं 
है-लाभंलाभम्‌ । यहां पूर्ववत्‌ उपधावद्धि होती है । 
नुम-आगम:- 
(२५) उगिदचां सर्वनामस्थानेह्चातो: ॥७० | 
प०वि०-उगिद्‌ू-अचाम्‌ ६ ।३ सर्वनामस्थाने ७।१ अधाततो: ६ ॥१। 
स०-उग्‌ इद्‌ येषां ते उगित:, उगितश्च अच्च ते उगिदच:, 
तेषाम्‌-उगिदचाम्‌ (बहुब्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | न धातुरिति अधातु:, 
तल्य-अधातो: (नजूतत्पुरुष: ) | 

अनु०-अडगस्य, नुम्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अधातोरुगिदचाम्‌ अड्गानां सर्वनामस्थाने नुम्‌। 

अर्थ:-धातुवर्जितानामुगिताम्‌ अज्चतेश्चाड्गस्य सर्वनामस्थाने परतो 
नुमागमों भवति। 

उदा०-(उगित्‌ ) भवतु-भवान्‌, भवन्तौ, भवन्त: । ईयसुनुू- श्रेयान्‌, 
श्रेयांसी, श्रेयांस:। शतु-पचन्‌, पचन्ती, पचन्त:। (अज्चति:) प्राडः 
प्राज्चौ, प्राज्च: । 

खआर्यनथाषाड अर्य-(अपघातो: / धातु से (भिन्न (उगिदचाय्‌) उक जिनका इत्‌ 
है उनको तथा अज्बति इत्च (अद्भास्य) अड्ग को (सर्वनामस्थाने) त्वनामस्थान-संज्ञक 
प्रत्यय परे होने पर (तुम) नुम आगम होता है। 


द्ध्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 


उद्ा०- [उगित्‌) भवतु-भवान्‌॥ आप। भवन्तौ। आप दोनों। भवन्‍्तः । आप 
सब / ईयसुन्‌-श्रेयान्‌ । प्रशस्य। श्रेयांसौ / दो प्रशस्य। श्रेयांस: । सब प्रशस्य/ शतु-फचन्‌ / 
पकाता हुआ । पचन्तौ / दो पकाते हुये । पचन्तः । सब पकाते हुये। (अज्कति) प्राडु | पूर्व 
दिशा। आज्वौ। दो पूर्व दिशायें / प्राज्यः / गत पूर्व विशायें। 


सतिब्वि-(१/ भवान्‌। भवतु+सु/ भवत्रुदु।/ भव नुम्॒ तृ+यु। भवनूत्‌+सु। 
भवानृत्‌+तु / भवानूतू+० । भवान्‌० । भवान्‌। 

यहां भवतु” शब्द से स्वौजस०” (४ ।१/२) से वर्वनामस्थान-सज्ञक सु” अत्यय 
है। इस चूत्र से इस दु/ अत्यय के परे होने पर उग्रित्‌ भधवदु' शब्द को नुग्र आयम होता 
है। प्रान्तमहतः संबोगस्या' (६ /४/१०) से नकारान्त अड्यग की उपधा को दीर्घ 
हल्ल्यान्थ्यो दीर्घात्‌' (६ /१ (६७) से धु' का लोप और भ्रंयोगान्तस्य लोपः” (८ /२ /२३) 
से तकार का लोप होता है। ऐसे ही-भवन्तो, भ्रवन्तः । 

(२/ श्रेयात्‌ । अशत्य+ईयतुन्‌ । श्र+इयल्‌। श्रेयत्‌+सु । श्रेय्टुमूस्‌+तु / श्रेयन्सू+सु । 
श्रेयानस+तु । श्रेयानतू+० । श्रेयानू० / श्रेयान्‌। 

यहां ग्धस ग्रशत्य शब्द से ्विवचननविभज्योपपदे तरबीयतुनों (६ ।३ /५७) से 
इयसुन्‌' प्रत्यय है। अ्श्स्यस्य श्र: (५ ।३ /६०) से प्रशस्य के स्थान में श्र” आदेश और 
शअकृत्यैकाच' (६ /४/१६३/ से अकृति भाव होने से 2: (६ /४।१५५) से प्राप्त अडय 
का टि-लोप (आ) नहीं होता है। इयसुन्‌” अत्यय के उगित्‌ होने से इसे इस्त सृत्र से नुस्‌' 
आगमन होता है। पृर्वत्‌ सु” का और सयोगान्त स्कार का लोप होता है। ऐसे 
ही-श्रेयातौ, श्रेयांस: / 

(३/ प्रचन्‌। पच+लटू / पच+शत्र / पच+शप्‌+अत्‌ । प्रच;अ+जत्‌ / पचत्+लु । 
प्रचनुमृत्+यु । पचन्त+तु / प्रचनुतू+० / पचन्‌० । पचन्‌ / 

यहां इफ्चबृं पाके” (ध्वा०उ०) धातु से लद” उत्यय और इसके स्थान में 
लटः शत़शानचा०” (३।२/१२४) से शह्ृ” आदेश है। इस शहर” आदेश के उगित्‌ 
होने से इस सूत्र से इसे नुम” आगम होता है। धु' का और स्ंयोग्न्त तकार का लोप 
पूर्वक्त्‌ है। 

(४/ जआइू। प्रसअज्बू+क्विसू/ अ+अचू+वि० । अ#अचू+० / श्र+अचू+तु। 
प्र+अनुसूच्‌+सु। प्र+अनूच+स्‌ । अ+अनूचू+० । श्र+अनू० । अ+अड। जोड़ 

यहां प्र-उपसर्गपृर्वक अज्जु यत्तौ' (भ्वा०्प०) धातु ते क्विन्‌! प्त्यय है। वेरप्क्तस्य 
(६ /१।६५) ते वि' का चर्वह्मरी लोप होता है। इस सूत्र से अच्‌' को तुम! आगम होता 
है। हु” और वयोशान्त चकार का पूर्ववत्‌ लोप होता है। क्विन्‌ प्रत्ययस्थ कुः” 
(८।२/६२/ से नकार को कुत्व डकार होता है। ऐसे ही-प्राज्यो; आाज्यः 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ६5६ 
नुम-आगमः- 
(२६) युजेरसमासे ।७१। 
प०वि०-युजे: ६ ।१ असमासे ७ ।१। 
स०-न समास इति असमास:, तस्मिनू-असमासे (नजूत्तत्पुरुष:) | 
अनु०-अड्गस्य, नुम्‌, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-असमासे युजेरड्गस्य सर्वनामस्थाने नुम्‌। 


अर्थ:-असमासे वर्तमानस्य युजेरड्ग़स्य सर्वनामस्थाने परतो नुमागमो 
भवति | 

उदा०-युड, युव्जौ, युज्ज: । 

आर्यभाव7& अर्य-(अतमाले) तमास से रहित ((ुजे:) जि इस (अड्गत्य) 


अड्ग को (धर्वामस्थाने) सर्वामस्थान-संज्ञक अत्यय परे होने पर (तु) नुम्‌ आगस 
होता है | 


उदा०-युडु। जोड़नेवाले। युज्जी / दो जोड़नेवाले। युउज्जः / सब जोड़नेवाले । 

सिश्चि-युह । युज्‌+क्विन्‌। युजुऊकि/ युजु+० / गुज्‌+तु / यु नुम्‌ जू+स्‌ । युनुजू+० । 
उुब्ृ० / बुन्। यु । 

यहां शुजिर्‌ योगे' (रध्ा०उ०/ धातु से ऋत्विगृदध्॒कु०” (३ /२ /५९) से क्विन्‌' 
प्रत्यय है। इस सूत्र से अलयात्त में विद्यमान शुज्‌” को नुख्‌! आगम होता है। शेष कार्य 
आड्‌” के समान है। ऐसे ही-युम्जौ; युउ्जः 
नुमू-आमम:- 

(२७) नपुंसकस्य झलच: ७२ | 

प०वि०-नपुंसकस्य ६।१ झलच: ६ ।१ | 

स०-झलू च अच्‌ू च एतयो: समाहारों झलचू, तस्थ-झलच: 
(समाहा रद्वन्द्र: ) | 

अनु०-अडगस्य, नुम्‌, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-नपुंसकस्य झलचोषडूंगस्य सर्वनामस्थाने नुम्‌। 

अर्थ:-नपुंसकलिड्गस्य झलन्तस्या5जन्तस्य चाउड्गस्य सर्वनामस्थाने 
परतो नुमागमो भवति। 


छ० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उदा०- (झलन्त: ) उदश्विन्ति। शकुन्ति। यशांसि। पयांसि। 
(अजन्तः ) कुण्डानि। वनानि। त्रपूणि। जतूनि। 

आर्यभावा& अर्थ--(#पुंयकस्य) नपुंसकलिड्गवाले (झलचः) झलन्त और 
अजन्त (अड्गत्य) अड्ग को (वर्नामस्थाने) सर्वनामस्थान-स्ज्ञक अत्यय परे होने पर 
(रस) तुम आयम होता है। 

उद्य०- (झलन्त) उदश्विन्ति। सब उद्धश्वित्‌ (तस्सी// शक़न्ति। सब मल। 
यशांसि। तब यश । फ्यांति। सब दृ्//जल / (अजन्त) कुण्डझानि। सब कुण्ड । वनानि | 
. सब वन त्रष्रणि। सब शीशा रागा। जतूनि। सब गोंद, लाख। 

सिद्धि- (१) उदश्विन्ति / उदश्वितू+जत्‌ / उदश्वितृ+शि। उदशिवित्‌ृ+ह। 
उदश्वि नुम्‌ बू+ह।/ उदश्विनुतू+३ । उदश्वि + तृ+३। उदश्विनतू+इ। उदश्विन्ति। 

यहां उदश्वित्‌” शब्द से स्वौजस०” (४ ।९।२) से जय” प्रत्यय है। जशुशतोः शि:' 
(७(२।२०) वे जतू” के स्थान में शि” आदेश होता है। शि सर्ववामस्थानस 
(!(!।४२/ से श्ि की सर्वामस्थान बजा है। इतर सूत्र से नपुसकलिड्ग, झलन्त 
उदश्वित्‌” शब्द को नुम्‌' आग्रम होता है / एर्वकत्‌ नकार को अनुस्वार और अनुस्वार को 
परसवर्ण नकार होता है। ऐसे ही-शकन्ति, यशांसि। फ्रयोसि। यहां सान्तमहत: 
झंयोगस्य' (६ /४ (१०) से दीर्घ होता है। 

(२/ कुण्झानि | कुण्ड+जयत्‌ । कुण्ड+शि। कुण्ड+इ। कुण्ड नुमू+इ। कुण्छतू+ह । 
कुण्ड्ानू+३ / कुण्डानि / 

यहां कुण्ड” शब्द से एूर्ववत्‌ जसू” प्रत्यय और जसू” के स्थान में शि” आदेश है। 
इत्त सूत्र से तएुंसकलिड्य, अन्त कुण्ड' शब्द को तुम! आयस होता है। सर्वनामस्थाने 
चासस्बुद्यं (६ /४ /८/ ते दीर्ष होता है। ऐसे छी-वनानि, त्रषुणि; जतूनि/ 


नुम-आगमः- 
(२८) इको5चि विभक्‍तौ |॥७३। 
प०वि०-इक: ६।१ अचि ७।१ विभक्तौ ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, नुमू, नपुंसकस्य इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-नपुंसकस्य इकोष्डगस्य अचि विभकक्‍्तौ नुम्‌। 
अर्थ:-नपुंसकलिड्गस्य इगन्तस्याइड्गस्याष्जादौ विभकतौ परतो 
नुमागमो भवति। 
उदा०-त्रपुणी । जतुनी | तुम्बुरुणी | त्रपुणे। जतुने । तुम्बुरुणे । 
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आर्यथाषा३ जर्थ-(तपुंतकत्थ) नपएंककलिंड्ग (इक: ) इक जिसके अन्त में है 
उत्त (अड्गत्य) अडग को /(अचि) अजादि (विभकतौ) विभक्ति परे होने पर (तुम) तुमे 
आगमग होता है। 


उदा०-त्रएणी। दो सीखा रांगा। जतुनी। दो गोंद ताख। तुस्बुरुणी। दो 
धनियां। तएणे। सीता राणा के लिये। जहुने। गोंद, लाख के लिये। तुम्बुरुणे । धनिया 
के ऐिये । 


उदा>-*/ त्रएणी। हएु+औ। वपुरशी।/ वपुर्ई। जपु नुसू+ई। अपुन+ई। 
व्रपुन्+र्ई । क्रपुण+ई / क्रपृणी / 


यहा पु शब्द से स्वौजस० (४।१/२/ ये औ' अत्यय है। नपुंसकाल्य 
(७/॥१।१९) ते औ' के त्थाव में शी आदेश होता है। इस यूत्र से इयन्त त्रए” शब्द को 
अजादि औ (शी) प्रत्यय परे होने पर नुम्‌” आयम होता है। 'अद्कुप्काइ०” (2 /४ २) 
से गत्व होता है। ऐसे ही-जहुनी, हुम्बुरुणी। 

(२/ न्एुणे। यहां त्रपु' शब्द से स्कौजल०” (४ /2।२) से डे! अत्यय है। शेष 
कार्य पर्वात्‌ है। ऐसे ही-जहुने, तुम्बुरुणे । 
नपुंसकस्य पुंवद्भाव:- 

(२६) तृतीयादिषु भाषितपुस्क पुंवदद्‌ मालवस्य ७४ 

प०वि०-तृतीयादिषु ७ ।३ भाषित्तपुंस्कम्‌ १ ।१ पुंवत्‌ अव्ययपदम्‌, 
गालवस्य ६ ॥१। 

स०-तृतीया आदियासां ता:-तृतीयादय:, तासु-तृतीयादिषु (बहुब्रीहि:) । 
भाणित: पुमान्‌ येन [समानायामाकृतौ, एकस्मिन्‌ प्रवृत्तिनिमित्ते) 
तत्‌-भाषितपुस्कम्‌ (बहुब्रीहि:) । 

तद्धितवृत्ति:-पुंशा तुल्यमिति पुंवत्‌ तिन तुल्य॑ क्रिया चेद्‌ वत्ति:' 
(५ १११५) इति तृतीयार्थे वति: प्रत्यय:। 

अनु०-अड्गस्य, नपुंसकस्य, इक: अचि, विभकताविति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भाषितपुंस्कम्‌ इग्‌ नपुंसकं तृतीयादिषु अजांदिषु विभक्तिषु 
गालवस्य पुंवत्‌। 

अर्थ:-भाषितपुस्कम्‌ इगन्तं नपुंसक शब्दरूपं तृतीयादिष्वजादिषु 
विभक्तिषु परतो गालवस्याचार्यस्य मतेन पुंबद्‌ भवति | यथा पुंसि हस्वनुमौ 
ने भवतस्तथाष्त्रापि न भवत इत्यर्थ:। उदाहरणम्‌- 
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विभक्ति: गालवमतम्‌.... पाणिनिमतम्‌...... भ्रावारव, पाणिनिमतम्‌ भाषार्थ: 
(पुंवदृभाव:) (पुंबदभावों न) 

प्रतीकम्‌ [प्रामणीर्ब्रह्मण.॥ 'ग्रामणि ब्राह्मणकुलम्‌) [पग्रामणी ब्राह्मणकुल) 

ट ग्रामप्या ब्राह्मणकुलेन ग्रामणिना ब्राह्मणकुलेन ग्रामणी (ब्रा०्कु०) के द्वारा। 

डे ग्रामण्पे ब्राह्मणकलायग्रामणिने ब्रादह्मफलाय. ,, ,, के लिये। 

डसि ग्रामप्यो ब्राह्मणकुलात्‌ ग्रामणिनो ब्राह्मपकृततू..,,. .,, से। 


डस्‌ू यग्रामष्यो ब्राह्मणकुलस्थ ग्रामणिनो ब्राह्मणक्‌लस्य ,,._ , का। 
ओसू ग्रामप्योर्रह्मिणकुलयो: ग्रामणिनोर््राह्मणकूलयो:. दो ,, .,, का। 
आम्‌ ग्रामप्यां ब्राह्मणकुलानाम्‌ ग्रामणीनां ब्राह्मणकलानामू सब ,,.. ,, का। 
दि ग्रामप्यां ब्राह्मणकूले ग्रामणिनि ब्राह्मफुले.. ,, ,, में/पर। 


प्रतीक (शुचियरत्राहवण:) .. शिचि ब्राह्मणकुलप्‌) (शुद्ध ब्राह्मण/कुल) 
टा शुचिना ब्राह्मणकुलेन शुचिना ब्राह्ममकुलेन. शुद्ध (ब्रा०्क०) के द्वारा। 
डे ॒शुचये ब्राह्मणकुलाय शुचिने ब्राह्मणकलाय ५. » के लिये। 
डसि शुेब्रह्मिणकुलात[ शुचिनो ब्राह्मणफूलातू..,,  , से। 


ड्सू शुेब्रह्मिणकुलस्य शुचिनों ब्राह्मपकुलस्य ५». , का। 
ओसू शुच्योब्रहिणकुलयो: शुचिनोत्राह्मणकलयो:. दो,, ,, का। 
डि खूचौ ब्राह्मणकुले  शुचिनि ब्राह्मणकले 8. ऋओ। 


आर्यथाषा३ अर्थ- (कषितपुस्कमू) समान आकृति में तथा समान अक्त्ति-निमित्त 
में फुलिड्ग को कहनेवाले (हक:/ इगन्त (नपुसकस्‌) नपुसकलिड्ग शब्द को हतीयादिषु) 
ठुीया-आदि (अजादिषु) अजादि (विभक्तिषु) विभक्तिति परे होने एर (शलवस्य) गालव 
आचार्य के सतत में (एंक्तु) एक्द्भाव होता है, वह शब्द पुलिडग के समान हो जाता है, 
अर्थात्‌ वहां नपुप्तकलिड्ग में विहित हस्वादेश और नुम-आगम नहीं होते हैं। 

उदा०- उदाहरण और उनका भाषार्थ व्रल्कृत-भाग में लिखा है। 

सिद्धि- (१!) ग्रमण्या / ग्रामणी+टा / ग्रामणीऊओआ / ग्राम यू+आ। आमण्या 

यहाँ श्ामगी! शब्द से स्वीजस०” (४ /१ २) से टा! प्रत्यय है। ब्राह्मणकुल के 
विशेषण भाव ते आमणी” नपुत्कलिड्ग है। गालव आचार्य के मत में पृवद्भाव होने पर 
हस्वो सपएसके आतिपदिकस्थ' (?।२ /४७) से नपुंसकालिड्ग में /विहित हृत्वादेश और 
इकोडचि विभकती' (७ २ /७३) से नुम-आगम नहीं होता है। श्रनेकाचोउसंयोगपर्वस्य 
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(€।४॥८२ ते यणादेश होता है। पाणिनि गति के मत में एरवेक्त हस्वादेश और 
नुम्‌-आगस होता है-आ्रमणिना ब्राह्मणकुलेन । ऐसे ही शेष डे आदि आदि विभकित्तयों में 
भी समझें । 

२/ शुचिना। यहां शुचि” शब्द से पर्ववत्‌ था! प्रत्यय है। गालव आवखार्य के 
यत में युंवद्भाव होने से आडे नाउस्नियाम्‌' (७/३।१२०) से दा” के स्थान में ना! 
आदेश होता है। पाणिनि मुनि के मत में इकोडचि विभक्तौ' (9 ।१।७३) से नपुंपकालिड्ग 
में नम! आगम होता है-झुचिना। ऐसे ही शेष डे” आदि अजादि विभक्तियों में भी 
समझें 
अनड-आदेश:- 


(३०) अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनड्ुदात्त: ७५ | 
प०वि०-अस्थि-दधि-सक्थि-अक्ष्णाम्‌ ६ ।३ अनड्‌ १ [१ उदात्त: १॥१। 
स०-अस्थि च दधि च सक्थि च अक्षि च तानि-अस्थिदधि- 
सक्थ्यक्षीणि, तेषाम्‌-अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्र )। 

अनु०-अडगस्यथ, नपुंसकस्य, इक:, अचि, विभकक्‍्तौ, तृतीयादिषु इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम्‌ इकाम्‌ अड्गानाम्‌ 
अजादिषु तृतीयादिषु विभवित्तपु अनड, उदात्त:। 

अर्थ:-नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामिगन्तानाम्‌ अड्गानाम्‌ 
अजादिषु तृतीयादिषु विभक्तिषु परतोष्नडादेशो भवति, स चोदात्तो 
भवति। 

उदा०- (अस्थि) अस्थ्ना, अस्थ्ने। (दघ्ति) दध्ता, दध्ते। (सक्थि) 
सक्थ्ना, सक्ध्ने। (अक्षि) अक्ष्णा, अक्ष्णे | 

आर्ययाषा३ अर्ब- (नपुंवकानाम्‌) नपुसकालिड्ग (अस्थिदधितकध्यक्ष्णाय) अत्थि 
दि, तक्थि, अक्षि इन (इकास्‌) हयन्त (अड्गालामू) अड्णों को (अजादिषु) अजादि 
(एलीयादिषपु/ ठृतीया-आदि (विभवित्तषु) विभाक्तियां परे होने पर (अनडु) अनड आदेश 
होता है; और वह (उद्ात्त:) उक्षत्त होता है । 


उद्माए- (अस्थि/ अल्थ्ना। हड्डी के द्वारा। जस्थे। हड्डी के लिये। (दच्चि) 
दघ्ना | वही के द्वारा। दह्ते । बी के लिये। (साक्थि/ स्कस्ना । जा के द्वारा / सकस्‍्ने 
जधा के लिये। (अक्षि/ अक्ष्ण। आख के द्वारा। अक्ष्गे। आस के लिये। 
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सिद्धि-अस्थ्ना । अस्थि+टा। अस्थि+आ / असथ्‌ अनड+आ। असूध्‌ अनृ#+आ। 
अस्धृप्नू+आ । अत्थ्ता। 

यहां नपुंपकलिडग, इगन्त अस्थि” शब्द से स्कीजस०” (४ ।१/२) से श' अत्यय 
है। इस पत्र से इसे अजादि टा' अत्यय परे होने पर अनड़ आदेश होता है। यह आवेश 
डित्‌ होने से डिच्च' (! /? ५३) के नियम से अत्थि” के अन्तिम अच्‌ (६) के स्थान में 
किया जाता है। अल्लोपोषन:” (६ /४ ।१३४) ते अनड” के आदिग अकार का लोप होता 
है। अनड! में वकारस्थ अकार उच्चारणार्थ है। 


अत्थि/ शब्द निब्विषयत्यानि्नन्तस्य” (फिट्० २।३) से आद्ुद्ात् है। शेष 
को अनुद्यत्त पदमेककर्जम्‌' /६/१।१५५) से अनुद्यत्त स्वर होता है-अस्थि। इस 
अनुदात्त इकार के स्थान में विधीयमान अनडू्‌” आदेश भी स्थानिवद्भाव से अनुक्गत्त 
आप्त था। अतः इस यूत्र में उद्धतत” विधान किया गया है। अल्लोपोषनः” (६ ।४ /!३४०) 
ये अनड” के अकार का लोप हो जाने पर अलुद्यत्तत्य च यत्रोद्त्ततोपः' (६ ॥!।१६ १) 
ते टा! विभक्‍ति उद्चात्त होती है-अस्थ्गा। हे! अत्यय करने पर-जस्थ्ने / ऐसे ही- 
कध्ना आदि । 
अनड्-आदेशदर्शनम्‌- 
(३१) छन्‍्दस्यपि दृश्यते।७६। 
प०वि०-छन्दसि ७ ।१ अपि अव्ययपदम्‌, दृश्यते क्रियापदम्‌। 
अनु०-अड॒गस्थ, नपुंसकस्य, इंक:, अनड्‌, उदात्त इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि अपि नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम्‌ इकाम्‌ 
अड्गानाम्‌ उदात्तोष्नड दृश्यते | 

अर्थ:-छन्दसि विषयेषपि नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसकथ्यक्ष्णानिगन्तानाम्‌ 
अड्गानाम्‌ उदात्तोषइ्नडादेशों दृश्यते। उदाहरणम्‌-- 

(१) अचि>-अजादवित्युक्तम्‌, अनजादावपि दृश्यते-इन्द्रो दधीचो5 
अस्थभि: (ऋ० १।८४ ॥१३)। भद्र पश्येमाक्षभि: (यजु० २५।२१) | 

(२) तृतीयादिषु विभक्तिषु” इत्युक्तम्‌। अतृतीयादिष्वपि दृश्यते- 
अस्थान्युत्कृत्य जुहोति । 

(२) विभकतीौ” इत्युक्तम्‌ अविभक्तावपि दश्यते-अक्षण्वत्ता लाइगलेन 
(पैणसं० ९ ।८ ।१) | अस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति (ऋ० १।१६४ ।४) | 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पादः ] 

आयभाष73 अर्थ- (छन्‍्दति) वेदवियय में (आपि) भी (नपुंपकानाम्‌) सर्पुतकालिड्ग 
(अत्यिदधितक्ध्यक्ष्णाम्‌) अस्थि, दधि सक्धि, अक्नि इन (इकाय) इगन्त (अड्गामाय्‌) 
अड्यों को (उद्तत्त)) उदात्त (अनड्‌) अनड आदेश (दश्यते) देखा जाता है। उदाहरण- 

(/ अधि” अर्थात्‌ अजाबि विभकित परे होने पर अनड आदेश कहा है, यह छन्द 
में अनणादि-हलादि विभकित परे होने पर भी होता औ-इन्हों दधीचोडउस्थमि: /ऋ० 
१/८४ //३/ भद्वं पश्येगराक्षमि: (यजु० २५ /२१)। 

(२/ छतीया-आक़ि विभक्तियों के परे होने पर अनढ़ आदेश कहा है, यह छन्द में 
अत्तीयादि (अधमा-द्वितीण) विभकिति परे होने पर भी होता है-अस्थान्युत्कृत्य जुलोति। 

(३/ विभकित परे होने पर अनड आदेश कहा गया है. यह अविभक्ति-विभक्ति से 
भिन्‍न विषय में भी होता है-अक्षण्वता लाइ्गलेन/ अत्थन्वन्तं यदनस्था किभर्ति 
(० ?।2६ ४ ।४)। 

तिद्धि- (!/ अस्थानि: । अस्थिन्‌#भिस्‌ / अस्थु अनद्मभिस््‌ / अस्थ अनृ+भिस्‌। 
अस्यू अए+भित्‌ । अस्थभि: / 

यहां अस्थि! शब्द ते स्वौजस०” (४।१/२) से भिल््‌ प्रत्यय है। इस सूत्र से 
छन्‍्दविषय में अनजादि-हलादि भिस्‌' विधकित परे होने पर अनडे आदेश होता है। 
नलोप: प्रातिप्दिकान्तत्य” (८ /२/७) से नकार का लोप होता है। 

(२/ जस्थानि | अस्थि+ग़त््‌ / अस्थि+शि / अत्थि+इ / अत्थू+अनेड+इ / अस्थन्‌ू+ ह्‌ । 
अत्थानू+३। अस्थानि । 

यहां अस्थि” शब्द से पूर्ववरत्‌ श्र” अत्यय है। इस सूत्र से छन्द-विषय में 
ठृतीया-आदि विभक्तियों से भिन्‍न द्वितीया-विभक्ितत (श्र) परे होने पर भी अनड आदेश 
होता है। जशुशस्रोः शिः” (७/१/२०) ते श्र! के स्थान में शि' आदेश है। 
इनहनृप्पायस्णां शौ (६ /४/१२/ से कीर्ष होता है। 

(३/ अक्षण्वत्ता। अक्षिकमतुए। अशिमयत्‌। अक्ष अनज़+सत्‌। अक्ष अन+मत्‌ । 
अक्ष अनूजनुद्+मत्‌ / अक्ष अन+न्‌+मत्‌ ।/ अक्ष०्नूवत्‌ / अक्षण्पत्+टा / अक्षण्क्ता । 

यहां अश्षि/ शब्द से रिवत्यास्त्यास्मन्निति मतुए्‌' (६ /२।९४/ से भतुप्‌' प्रत्यय 
है। इक सूत्र ते विभकित से भिन्‍न इस मतुप्‌" अत्यय के परे होने पर हन्द में अक्षि' शब्द 
को अनड़ आदेश होता है। जनो नृट' (८ /२।१६) से भतुए्‌' की नुद' आगम, नलोप: 
आतिपदिकान्तस्य/ (८ /२।७) से अक्षर्‌' के तकार का लोप और मादुपधायाश्च 
(८।२॥/९) ते शतुप्‌'! के गकार को वकारादेश है। तत्पश्चात्‌ दा! प्रत्यय करने 
पर-अक्षण्वत्ता। ऐसे ही अस्थि!” शब्द स्े-अस्थन्वतम (२ 2) । दष्टव्य-अक्षण्वन्तः 
' कर्णवन्तः साय: (ह० १०/७१ ।७) । 


७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ईकार-आदेश:- 


(३२) ई च द्विवचने ७७ | 

प०वि०-ई १॥१ (सु-लुक) च अव्ययपदम्‌, द्विवचने ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, नपुंसकस्य, इक:, अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम्‌, उदात्तः 
छन्दसि, इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-छन्दसि नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम्‌ इकाम्‌ अड्गानां 
द्विवचने ईश्च उदात्त:। 

अर्थ:-छन्दसि विषये नपुंसकानाम्‌ अस्थिद्धिसक्थ्यक्ष्णाम्‌ इगन्तानाम्‌ 
अड्गानां द्विवचने प्रत्यये ईकारादेशश्च भवति, स चोदात्तो भवति। 

उदा०-अक्षी ते इन्द्र पिडगले कपेरिव (तु०-मीमांसा २।१।३२ 
शाबरभाष्यम्‌) | अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्याम्‌ (ऋ० १०॥१६३ ।१) । 

आर्यभाषा अर्थ-(छन्‍्दति) वेशविषय में (नपुत्तकानाम्‌) नपुत्तकलिडग 
(अस्थिदाधिसक्थ्यक्ष्याम्‌) अस्थि, दधिः सक्थि, अक्षि इन /इकास्‌) इग्न्त (अड्यानास) 
अड्यों को /ई:/ ईकार आदेश /ब) भी होता है, और वह (उदात्त:) उद्यत्त होता है। 


उद्य०-अक्षी ते इन्द्र पिड्गले कपेरिव (तुए-सीसांसा २/१।३२ शाबरभाष्य) । 
अलीभ्यां ते नासिकाभ्याम्‌ (ऋ० १० /१६३ ।£) | 


विद्धि-अक्षी / अक्षिकओ / अश्वि+शी। अक्षि+ई। अक्ष्‌ ई+ई। अक्षी । 

यहां अक्षि! शब्द से स्वौजस०” (४/१।२) से औ' प्रत्यय है। नपुंसकाच्च 
(७ /१४।१९) से औ' के स्थान में शी” आदेश' होता है। इस सूत्र से द्विवचन औ (शी) 
प्रत्यय परे होने पर ईकार आदेश होता है। ऐसे ही द्विवचन 'भ्याम्‌! अत्यय परे होने 
पर-अक्षीभ्याम / 
नुमागम-प्रतिषेध:- 

(३३) नाभ्यस्ताच्छतु:।७८ | 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, अभ्यस्तात्‌ ५।१ शतु: ६।॥१। 

अनु०-अडगस्य, नुम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अभ्यस्तादू अडगात्‌ शरतुर्नुम्‌ न। 

अर्थ:-अभ्यस्ताद्‌ू अड्गाद्‌ उत्तरस्य शतृ-प्रत्ययस्य नुमागमो न 
भवति | 


सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पाद: ७७ 
उदा०-(दा) ददत्‌, ददतौ, ददत: | (धा) दधत्‌, दधतौ, दधत: | 
(जक्ष) जक्षत्‌, जक्षतौ, जक्षत:। (जाग) जाग्रत, जाग्रतौ, जाग्रत: । 
आर्यम्रावा& अर्थ-(अभ्यत्तात्‌) अभ्यस्त-सज्ञक (अड्गात्‌) अड्ग से परे 
(शत) श्र (अत्ययस्य) अत्यय को (नुसू) नुम आगस (6) नहीं होता है। 

उद्य०-(द) ददत्‌। देता हुआ। ददतौ। दो देते हुये। ददतः । सब देते हुये / 
(धा) दघत्‌। धारण-पोषण करता हुआ। दश्षतौ / दो धारण-फरोषण करते हुये / दक्षतः / 
तब धारण-पोषण करते हुये । (जक्ष) जक्षत्‌। सातः/हंत्ता हुआ । जक्षतौँ । दो खाते;“हंसते 
डुये। जक्षतः । तब खाते/हंसते हुये। (जाग) जाग्रत्‌+ जागता हुआ। जाग्रतौ / दो जायते 
हुये। जाग्रतः । तब जागते हुये। 

पिद्धि- (?) ददत्‌। दा+लद्‌ । द+शह्‌। द+शपए+अत्‌ । दाौ+०+अत्‌ / दा-दा+अत्‌ / 
द+दू+अत्‌ । ददत्‌+बु। ददत्‌ू+० । ददत्‌। 

यहां इुदाबु चने (जुण्उ०) इस उभयपद से लट” अत्यय और इसके स्थान में 
लिट। शठ्ृशानचा०” (३२ (९२४) ते तट” के स्थान में शत-आदेश है। जुहोत्याविश्य: 
श्तुः (२।/४।७५) से शा” को शत (लोप) और श्लौ” (६? /?०) से दा को द्वित्त 
होता है। दिलकत दादा” की उभे अभ्यस्तम्‌" (६ /१/५) से अध्यस्त-चंज्ञा है। इस सूत्र 
से अध्यस्त-सज़क द-द्ा/ धातु से परे शहर” अत्यय को नुस्॒ आगस का अतिषेध है। 
श्नाभ्यस्तयोरात:” (६ /४ (११२) से आकार का लोप होता है। उप्रिदर्चां 
सर्वनामस्थानेउश्राततो:” (७ ।( /७०) ते आप्त बुग॒ आगम का इस बूत्र से प्रतिषेध किया 
गया है। ऐसे ही डुघ्ाज क्रषारणपोषणयो:” /(जु०उ०) धातु से-दघत्‌ । 

२/ जक्षत्‌। यहां जक्ष भन्नहसनयो:” (अ०प०) धातु से पूर्ववत्‌ श्र” अत्यय 
है। जिश्षित्यादयः बट” (६/१।६) से जक्ष्‌” धातु की अभ्यस्त-सज्ञा है। ऐसे ही 
जाए निद्रक्षये' (अ०्प०) धातु से-जाग्रत्‌। 

विशेष यहां ई न डिवचने (७ /१।७७) से ईक्रार की अनुव॒त्ति नहीं होती 
है; क्योंकि श्र प्रत्यय को किसी सूत्र से ईकारादेश विहित नहीं है| अत: उतके प्रतिषेध 
का अ्रशन उत्पन्न नहीं होता है। शाह! प्रत्यय को उग्रिदयां सर्वीमस्थानेउध्ातो: 
(५।१(/७०) ते तुम-आगम ग्प्त है; उत्तका प्रतिषेध किया है; अतः यहां अनडाः आदेश 
आदि से व्यवहित शुम्‌” पद की सम्भव-अमाण से अनुक्ञत्ति की जाती है। 


नुमागम-विकल्प:- 
(३४) वा नपुसकस्य |७६ | 
प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, नपुंसकस्य ६ ।१। 
अनु०-अड्गस्य, नुमू, अभ्यास्तातू, शतुरिति चानुवर्तत्ते। 


ष्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवघनम्‌ 

अन्वय:-अभ्यस्ताद्‌ अड्गात्‌ शतुर्नपुंसकस्य वा नुम्‌। 

अर्थ:-अभ्यस्ताद्‌ अडशाद्‌ उत्तरों यः शत्ृ-प्रत्यय:, तदन्तस्य नपुंसकस्य 
विकल्पेन नुमागमो भवति। 

उदा०-[दा) ददन्ति कूलानि। ददते कुलानि। (घा) दधन्ति 
कुलानि। दधति कुलानि। (जक्ष) जक्षन्ति कुलानि। जक्षति कुलानि | 
(जाग) जाग्रन्ति कुलानि। जाग्रति कुलानि। 

आर्य॑ंग्राबा& अर्थ-(अभ्यत्तात्‌) अभ्यस्त-सज्ञक (अद्गात्‌) अड्ग से परे 
(रिंवु) शह-अत्ययान्त (नपय्कस्य) नपुसकलिद्य को (वा) विकल्प से (तुम) लुस 
आयम होता है । | 

उद्य०-(दि) ददन्ति कुलानि। ददति कुलानि। दानी कुल। (धा) दध्न्ति 
कुलानि। दघघाति कुलानि। धारक-प्रीयक कुल/ (जक्ष) जक्षन्ति कुलानि। जश्षति 
कुलानि। भक्षक कुट। (जाग) जाग्रन्ति कुलानि। जाग्राति कुलानि। जायरूक' कुल । 

सपिद्धि-ददन्ति । द+लटू / दा+शत्‌ / द+शप्+अत्‌ । द्ा+०+अतू। दौ-दा+अंतृ । 
द-द+अत्‌। वदतृ+जत्‌। दद्तृऊशि। दर्दतू+इ। दवनुमृतू+ह। वदनूतू+इ / व्म्ति। 

यहां अभ्यस्त-सन्नक दा” धातु ते पर्वक्त्‌ श्र! प्रत्यय है। इस सूत्र से शत्-पत्ययान्त 
नपुत्कलिड्ग ददत्‌” शब्द को नुम्‌/ आयस होता है। विकल्प-पक्ष में नुए” आग नहीं 
है-ददाति कुलानि। ऐसे ही-दा्बन्ति, दषति कुलानि आदिं। 
नुमागम-विकल्प:- 

(३५) आच्छीनद्योर्नुम्‌ ।८०॥। 

प०वि०-आत्‌ ५॥१ शीनद्यो: ७॥२ नुम्‌ १॥१। 

स०-शीश्च नदीश्च ते शीनच्ौ, तयो:-शीनद्यो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अड्गस्य, शतु:, वा इत्ति चानुवर्तते। 

अन्वय:-आद्‌ अड्गाद्‌ शतु: शीनद्योर्वा नुम्‌। 

अर्थ:-अकाराद्‌ उत्तरस्य शतुरड्गस्य शी-नद्यो: परतों विकल्पेन 
नुमाभमी भवति। 

उदा०-(शी) तुदन्ती कुले, तुदती कुले। यान्‍्ती कुले। याती 
कुले। करिष्यन्ती कूले, करिष्यती कुले। (नदी) तुदन्ती ब्राह्मणी, तुदती 
ब्राह्मणी । यान्ती ब्राह्मणी, याती ब्राह्मणी | करिष्यन्ती ब्राह्मणी, करिष्यती 
ब्राह्मणी । 


सप्तमाध्यायस्थ प्रथम: पाद: ७६ 

अआर्यभाषारड अर्थ- (आतू) अकार से परे (शदु:/ श्र रह (अड्गत्य) अड्ग 
को (शीनद्यो:) शी और नद्ी-संज्ञक उत्यय परे होने पर (॥) विकल्प ते (नम) नुयू आगस 
होता है । 

उद्य०- (शी/ कुदन्ती कुले; तुदती कुले। दो दुःखढयी कुल। थान्‍्त्ी कुले । यात्ती 
कुले। दो जानेवाले कुल। करिव्यन्ती कुले; करिष्यती कुलें/ भविष्यत्‌ में करनेवाले दो 
कूल। (दी) तुबन्ती ऋआह्मणी, त्रदती ब्राह्मणी। दुखी ब्राह्मणी। यान्ती जाह्मथी, याती 
ब्रह्मणी। पायेवली क्द्यणी। करिष्यन्ती ब्राह्मणी; करिष्यती उपह्वाणी । धविष्यत्‌ काल 
में करनेवाली ब्राह्मणी 

सिक्वि- (१) दृदन्ती। तृद+शत्‌। दुद+श+अत्‌। वृष्मअमव्‌ । बुश्त ।। बुद्तू+औ।/ 
पुद्तू+शी / तुस्नुमृतू+ई। तुद्नतू+ई। तुदन्ती / 

यहा हु व्यथने' (ए०्प०) धातु ते तट: शद्ुशानवा० (३।२/११४) ते शत! 
अत्यव है। तुदादिभ्य: शः” (२ /९ ।७७/ वे शेर विकरण-अत्यय होता है। इस शत्-उत्ययान्त 
दुदतू' शब्द ते पृर्वशत्‌ औ* उत्यय है। भर्यृसेकाच्थ (७/१ १९) से औ” के स्थान में 
शी! आदेश होता है । इस सूत्र से शी उत्यय परे होने पर श' के अकार ते परे श्र 
अत्यय को युग आयय होता है। विकल्प-पक्ष में चुम्‌! आयम नहीं है-तुदती। ऐसे ही 
वा आपणे' (अक्ञव्य०) श्रातु वे-बान्ती, याती। 

(7२/ करिष्यन्ती। धह्ं डुकुत्ना ऊरणे' (ना०ए०) कापु से लद शेषे चा 
(३+३ /१३) से बविष्यत्‌-काल में लटट/ अत्यय है। लटः सद का (३।३ १०) से लट” 
के स्थान में शन्त-आदेश होता है । स्वताती लद॒ुदो: (३ ।१ २३) से स्य' विकरण-प्रत्यय 
है। शेष कार्य पूर्वदत्‌ है। 

(२/ तुबन्ती तुदती आह/णी आदि अयोगों में ठुत्‌” शब्द से स्व्रीत्य-पिवक्षा में 
उपितिशच! (४ १९/६/ से छीए' अत्यव है। इसकी थ्‌ स्थ्थास्यां नदी (? /»४।३) से 
तरड्री-वशी है। शेष कार्य प्र्ववत है। 


नित्यं नुमागमः- 
(३६) शपश्यनोर्नित्यम्‌।८१। 
प०वि०-शप्‌-श्यनो: ६॥२ नित्यम्‌ १ ।१। 
स०-शप्‌ च श्यन्‌ू च तौ शपृक्ष्यनौ, तथो:-अप्श्यनो. (इतरेतर- 
योगद्वन्द: ) । 
अनु०-अडग तय, शतु:, आतू नुम्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-शफ्शयनोरात्‌ शत्तुरइगरय शीनद्योर्नित्यं नुम्‌। 


च्द्० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अर्थ:-शप्श्यनोरकाराद्‌ उत्तरस्य शतुरड्गस्य शीनद्यो: परतो नित्य 
नुमागमो भवति। 

उदा०-(शी) शप््‌-पचन्ती कुले । श्यन-दीव्यन्ती कुले। सीव्यन्ती 
कुले। (नदी) शप्‌-पचन्ती ब्राह्मणी। श्यन्‌-दीव्यन्ती ब्राह्मणी । सीव्यन्ती 
ब्राह्मणी। | 

आर्यमभाषाड अर्थ-(शएयनो:) शप्‌ और श्यन्‌ अत्यय सम्बन्धी (आत) 
अकार से परे (शदुः/ श्र इस (अड्गस्य) अड्ग को (शीनद्योः) शी और नदी-संज्ञक 
प्रत्यय परे होने पर (नित्यमु) सदा (तुम) नुम्‌ आयम होता है। 

उदा०- (शी शप्‌-पचन्ती कुले। को प्रकानेवाले कुल। श्यनु-दीव्यन्ती कुले / वी 
खेलनेवाले कुल/ सीव्यन्ती कुले। दो पिलाई करनेवाले कुल। (नदी) शप्‌-पचन्ती 
ब्राह्मणी । पकानेवाली ब्राह्मणी। श्यन्‌-दीव्यन्ती ब्राह्मणी। जुआ सेलनेवाली ब्राह्मणी। 
सीव्यन्ती ब्राह्मणी / पिलाई करनेवाली ब्राह्मणी 

सिक्धि-(१/ पचन्ती/ फ्य+शत्र/ पच+शप+अत्‌। पच#॥अ+अत्‌ । पचतृ ।। 
पचत्‌+औ । फचदृ+शी। पचत्‌+ई। पचनुमृतृ+ई। पच्‌नुत+्। पचन्तीरतु / पचन्ती। 

यहां डुफपचष्‌ प्ाके' (भ्वा०्उ०) धातु से लटः शत़॒शानचा०” (३/२।१२४) ते 
श्र! प्रत्यय है। कर्तीरे शप (३ / (६८) ते शप्‌” विकरण-प्रत्यय होता है। इस सूत्र 
ते शपू-क्स्बन्धी अकार से परे शहर” को नित्य नुय” आयम होता है। शेष कार्य 
पर्वक्त्‌ है । 

(२/ दीव्यन्ती। यहां दिए क्रीडादिए” (दिग्य०) श्ातु से पूर्वकत्‌ अत्यय है। 
दिवादिभ्य: श्यन्‌! (₹।?/६९) से श्यन्‌'! विकरण-प्त्यय है। शेष कार्य पर्वक्त्‌ है / ऐसे 
ही- पितु तन्तुतन्ताने” (दिग्प०) से-सीव्यन्ती 

२/ परचन्ती ब्राह्मणी' आदि में शत! प्रत्यय के उगित्‌ होने से स्त्रीत्व-विवक्षा 
में उग्ितस्‍्चा (४ /१।६/ डीपू” प्रत्यय होता है। इसकी थ्रुस्यास्यौं नदी” (? /४ /३) 
ते नढी सज्ञा है । 


नुम-आगम:- 
(३७) सावनडुह: ।८२। 
प०वि०-सौ ७।१ अनडुह: ६॥१। 
अनु०-अड॒गस्य, नुम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अनडुहोष्ड्गस्य सौ नुम्‌। 
अर्थ:-अनडुहोष्ड्गस्य सौ परतो नुमागमों भवति। 
उदा०-अनड्वान्‌ | हे अनड्बन्‌ ! 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाद:ः य्१ 
आर्यभथावषा& जर्ष-(अनडुह:) अनडुहू इस (अड्गत्य) अड्ग को (धौ) दु 
अत्यय परे होने पर (तुम) नुम॒ आगम होता है । 
, उदा०-अनइवान्‌। बैल। अन:-शकर्ट वहतीति अनइवान्‌। हे अनडृवन्‌ / 
है बैल । 
तिद्वि- (१) अनइवान्‌ । अनडुह+दु। अनडु नुम्‌ हजस्‌ / अनडुनूहु+स्‌ । अनडु आम्‌ 
न्‌ ह+त्‌। अनड्वू आ नूह+स््‌। अनड्वानूह+० । अनड्वान्‌० । अनड्धवान्‌। 
यहां अनजुहू' शब्द से स्वौजस०” (४।१।२) से सु! अत्यय है। शु” अत्यय के 
परे होने पर इस सूत्र से अनडुहृ” को भुम्‌” आगम होता है / तत्पश्बात्‌ चतुरनइहोरामुदात्तः 
(७ ।९॥९८) ते आम्‌” आयम भी होता है। हल्ब््याब्भ्यो दीघाति०” (६ /? /६७) से सु 
का तोष क्ंयोग्रान्तत्थ नोप (८/२/२३) ते हकार का लोप और इको यणचि' 
(६ ॥#/७६/ से यण्‌ आदेश होता है। हे अनडुकन्‌ / यहां सम्बोधन में असम सम्बद्ध 
४ ///९९) से अगृ” आगयय होता है। शेष कार्य एृर्ववत्‌ है। 
नुम-आगम:- 
(३८) दृक्स्ववसस्वतवसां छन्‍्दसि।८३ | 
प०वि०-दृक्‌-स्ववसू-स्वत्तवसाम्‌ ६ ।३ छनन्‍्दसि ७ ।१। 
स०-इहृक्‌ च स्ववस्‌ च स्वत्तवस्‌ च ते दुकस्ववसस्वतवस:, तेषाम्‌- 
दृकस्ववस्स्वतवसाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) 
अनु०-अडगस्य, नुम्‌, साविति चानुवर्तते | 
अन्वय:-छन्दसि दृकस्‍्ववसूस्वतवसाम्‌ अड्गानां सौ नुम्‌। 
अर्थ:-छन्दसि विषये दुकस्ववसस्वतक्साम्‌ अड्गानां सौ परतो 
नुमागमो भवति। 
उदा०- (हुक) ईदुड । तादुड्‌ | यादुड्‌ | सदुड्‌ (ऋ० १।९४ |७) | 
(स्ववस्‌ ) स्ववान्‌ (ऋ० १० ।९२॥९)। (स्वत्तवस्‌ ) स्वतस्याँ: पायुरग्ने 
(ऋ० ४ ।२।६) | 
आर्यभाषा& जअर्प- /(छन्दति/ वेदविषय यें (कस्ववसूस्वतवसाम्‌) दकू, स्ववधू 
स्वतवस्‌ इन (अड्गानागु) अड्गों को (सौ) यु अत्यय परे छोते पर (हुमू) सुख आगस 
होता है ह 
उद्म०- (हक) ईडडू। ऐसा। ताड़ुड। वैशा। यादुहुू/ जैसा। सह (ऋछ 
/ /९ ४ /७/ / सूद्ग-समान / (स्वक्‍्तु) स्ववान्‌ (० ० ।९२ /९ / / स्वगहपति / (्क्तव्स) 
स्वतस्वाँ: पावुरने (&० ४ ।२ ६) । स्व्तवस्वान । विद्वानुराजा / 


खरे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

पिद्धि- (१) ईद: । इृदमू+दृश्‌#क्विन्‌ । इंदम+दशूऋूवि / इदमू+द्शू+० । ईशू+ड्शू। 
ई+टूगू। ईदशू+तु। ईढ तुम श+त॒। ईनृशू+स। ईहनूशू+० । ईढुनू० । ऊईुनू। ईढुड । 

यहां इृदमू-उपप्द द्वशिर्‌ प्रेक्षणे' (ध्वा०ए०) धातु से त्यद्रदिष्‌ दशोउनालोचने 
कऊज च' (३/२।६०) से क्विन्‌ अत्यय है। इदड्िकिमोरीशकी (६ /३/९०) से इदम्‌' 
के स्थान में ईशू' आदेश होता है। हल्ल्‍्याब्ध्यो दीपाति०” (६ /? /६७) से यु" का लोप 
और संयोगान्तस्य लोप: (८/२।२३) से क्योगान्त शकार का लोप होता है। 
क्विनुप्रत्ययस्य कु: (८।२।६२ थे नकार की कुत्व डकार होता है। 

(२) ताडदरु। यहां ततृू-उपपद द्रशू” धातु से पर्ववत्‌ क्विन्‌! अत्यय है। 
आ सर्वनास्तः' (६ ३ /९१) से आत्व होता है। शेष कार्य पर्वक्‍्त है । 

(३) वद॒द। यहां तमान-उपपद देश” धातु ते वा०- समानान्ययोश्चेति वक्‍तव्यम्‌/ 
(२ ।२।६०) से क्विन्‌! अत्यय है। दक्द्रशवत॒ब” (६ ।३/८९॥/ से धमान' के स्थान में 
त/ आदेश होता है। शेष कार्य प्रर्ववत्‌ है । 

(४) स्ववान्‌ / स्ववस्‌+स्‌ / स्ववनुसूस्+स्‌ / स्ववनूसू+स्‌ / स्ववानस+ल । 
स्ववानूय्‌ू+० / स्ववानू० । स्ववान्‌ / 

यहां स्ववस््‌” शब्द से स्वौजस०” (४ (१।२) से धु' अत्यय है। इस सत्र से धु 
अत्यय परे होने पर स्वक्‍त्‌ शब्द को नुम्‌” आगम होता है। सान्तमहतः संयोगरस्या 
(६ ४ ॥१०) से नकारान्त अड़ग की उपधा को ढीर्घ होता है। पूर्ववत्‌ बुलोप और 
सयोगान्त. सकार का भी लोप होता है। शोभनम्‌ अवसम-रक्षणादिक यत्य सर स्ववान्‌ 
सिहिपाति:) / महर्षिदयानन्द ऋखेदभाष्य (६५ ॥८ /२) । 

ऐसे ही स्क्तक्लू्‌” शब्द में स्वतवस्वान्‌ स्वमू-स्वकीर्य तवः-बलं यस्य.स स्वतवान्‌ 
(विद्वान्‌)। महर्षि दयानत्द ऋगेदभाष्य (!।६६ /२)। ल्वैशुणिव॒द्धाः (इन्द्रः-राजा) 
महर्षिदयानन्द ऋग्वेदभाष्य (४ ।२ ।६) । 

/। इति आगमप्रकरणम्‌ । । 


आदेशागमप्रकरणम्‌ 


औत्‌-आदेश:- 
(१) दिव औत्‌।८४ | 
प०वि०-दिव: ६ ।१ औत्‌ १!१। 
अनु०-अड्गस्य, साविति चानुवर्तते। 
अन्वय:-दिवोष्ड्गस्य सावौत्‌ | 


सप्तमाध्यायरय प्रथम: पाद: पे 
अर्थ:-दिवोष्डगस्य सौ परत औकारादेशो भवति। 
उदा०-द्यौ: ! ; 
सआगर्थभाषा3 अर्थ-(दिव:) दिव्‌ इत (अड्गत्य) अड्ग को (सौ) बु-अत्यय 
परे होने पर (औत्‌) औकार आदेश होता है। 
उदा०- यो: । सवा. आकाश दिन। 
फ़िछ्धि-द्यो: । विवू+तु / दि औ+स्‌। बौत्‌। दी: । 
यहां किवृ! शब्द से स्वौजस०” (४ ।१ /२) से सु! प्रत्यय है। इस प्रत्यय के परे 


होने पर दिव” को औकार अन्त्य-आदेश होता है। इको य्णचि” (६/१।७६/ से 
यणादेश है। 


आत्‌-आदेश:- 
(२) पथिमशथ्युभुक्षामात्‌ ।८५ | 

प०वि०-पथि-मथि-ऋशभुक्षाम्‌ ६।३ आत्‌ १।१। 

स०-पन्थाश्च मन्थाशइच ऋशभुक्षाश्च ते पथिमथ्यृभुक्षाण:, तेषाम्‌- 
पथिमथ्यृभुक्षाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्: ) । 

अनु०-अड्गस्य, साविति चानुवर्तति। 

अन्वय:-पथिमथ्यृभुक्षाम्‌ अड्गानां सावाष््तू | 

अर्थ:-पथिमधथ्युभुक्षाम्‌ अडगानां सौ परत आकारादेशो भवत्ति। 

उदा०-(पथिनु) पन्‍्था: | (मथिन्‌) मन्था:। (ऋभुनक्षिन) ऋभुक्षा: । 

आर्यमाषा& अर्थ- (पथिमध्यध्रक्षाम्‌) पव्षितूु मपिनू ऋभुक्षित्‌ इन (अड्गानाम्‌/ 
अड्यों को (सौ) सु प्रत्यय परे होने पर (आतू) आकार आदेश होता है। 

उद्म०- (पथिनु/ पन्‍्या: / सार्ग/ (मथिनु मसन्‍्थाः । रई दछी बिलौने की एक 
लकड़ी विशेष। (ऋभुक्षिन्‌/ ऋशभुक्षा: । इत्त्र/ ऋभवः-देवा क्षियन्ति-व्सन्त्यत्र इति 
ऋषुक्ष--स्वर्ग: । 

चिक्धि- पन्‍था: । प्रथिनु+यु / पथिन्‌+स्‌ । प्रथि आ+सू । पथ आ+स्‌ / पन्‍्थ आस । 
पन्था: । 

यहां प्रथिन्‌! शब्द से स्वौजस०” (४।/2/२) से तु” प्रत्यय है। इस सूत्र से 
फथिन्‌' के सकार को आकार आदेश होता है। इतोउत सर्वनामस्थाने' (७ । /८8६ से 
इकार को अकार आदेश और थो न्‍्यः” (७/९/८७) से थ' को +थ' आदेश होता है। 

ऐते ही मधिन्‌” शब्द से-मन्था: / ऋभुश्षित्‌” शब्द से-ऋभुकषा: । 


पड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
अत्‌-आदेश:- 
(३) इतो5त्‌ सर्वनामस्थाने |८६। 
प०वि०-इत: ६ १ अत्‌ १।१ सर्वनामस्थाने ७ ।१। 
अनु०-अडगस्य, पथिमध्यभुक्षाम्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-पथिमथ्युभुक्षाम्‌ अड्गानाम्‌ इत: सर्वनामस्थानेष्त्‌ । 
अर्थ:-पश्िमध्युभुक्षाम्‌ अड्गानाम्‌ इकारस्य स्थाने सर्वनामस्थाने 
परतो5कारादेशो भवति। 
उदा०-(पथिन्‌) पन्था:, पन्थानौं, पन्‍्थान:, पन्थानम्‌, पन्थानौ। 
(मथिन्‌) मन्था:, मन्धानौ, मन्थान: मन्धानम्‌, मन्‍्धानौ। (ऋभुष्षिन्‌) 
ऋशभुक्षा, ऋभुक्षाणी, ऋभुक्षाण:, ऋभुक्षाणम्‌, ऋभुक्षाणौ। 
अआर्यभाषा& अर्थ- (पथ्रिमथ्रभुक्नाग्‌) एथिनु सधिनतु ऋभुक्षिन्‌ इन (अड्गानाम) 


अडयों के (इत:) इकार के स्थान में (#र्वनागस्थाने) सर्वनामस्थान-संजञक अत्यय परे होने 
पर (अत्‌) अकार आदेश होता है। 


उद्ा०- (पथ्चिन्‌/ पन्‍या:। मार्ग। पन्‍्यानौ। दो सार्ग/ पन्थानः। सब मार्ग। 
पन्‍्यानम्‌। सार्य को। पन्‍्थानौ। दो मार्गों को। (मथिन्‌) मन्‍्थाः / रई। मसन्थानों / दो 
रई। सन्‍्थान | सब रई। मन्यानस्‌ । रई को। सन्थानौं। दो रइयों को। (ऋभुक्षिन) 
ऋशभुक्षा:। इन्द्र। ऋभुक्षाणों। दो इन्द्र।/ ऋभुक्षाण: । सब इन्द्र/ ऋभुक्षाणस्‌। इन्द्र / 
को। ऋषुक्षाणौ | दो इन्द्रों को। 

सिद्धि-पन्‍्था: । यहाँ पथिन्‌! शब्द के सर्वतामस्थान-संज्ञक थु' अत्यय है। इस 
पूत्र ते पधिनृ” के इकार के स्थान यें अकार आदेश होता है। मपिमश्यप्रक्षामात्' 
(७ /१/८५/ से आकार आदेश (थ)/ और थो न्यः” (७/१/८७) ले धकार को #थ' 
आदेश होता है। ऐसे ही-मन्चा;, ऋभुक्षा: 

पन्‍्थानौ आदि पढ़ों में स्र्वनागस्थाने चासम्बुद्धौं (६।४ ८) से नकारान्त 
अड्ग की उपच्ाा की दीर्घ होता है। शेष कार्य यूववित्‌ हैं। 


न्थ-आदेश:- 
(४) थो न्‍थ:|८७। 
प०वि०-ध: ६।१ न्‍थ: १।१। 
अनु०-अड्जस्य, पथिमध्युभुक्षाम्‌, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तत्ते 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ख्प्र 
अन्वय:-पथिमध्युभुक्षाम्‌ अड्गानां थ: सर्वनामस्थाने न्‍थ: । 
अर्थ:-पथिमथ्युभुक्षाम्‌ अड॒गानां थकारस्य स्थाने सर्वनामस्थाने परतो 
नथ आदेशों भवति | 
उदा०- (पथिन्‌) पन्था:, पन्‍्थानौ, पन्थान:, पन्‍्थानम्‌, पन्थानौ | 
(मथिन्‌) मन्था:, मन्थानौ, मन्थान:, मन्थानम्‌, मन्‍्थानौ। (ऋशभुष्षिन्‌) 
अत्र थकारो नास्ति। 
अआर्यनगाषा8 अर्थ- (परविमध्यभ्क्षाम्‌) पधिनु सथिनु ऋषभुक्षित्‌ इन (अडगानामृ) 


अड्यों के (4) थकार के स्थान में (म्रवतामस्थाने) सर्वतामस्थान-सज्ञक प्रत्यय परे होने 
पर (थः) नय आदेश होता है । 
उदा०- (पथिनू) पन्‍था:। यन्‍्थानों, पन्‍्यान;, पन्‍्थानम पन्‍्थानों। (मथिन्‌) 


सनन्‍पए., सन्‍्थानों; सन्‍्थान: सन्‍्यानमस मन्‍्थानौ। (ऋशभुक्षिन्‌) इस शब्द में थकार नहीं 
है। एक पद होने मे बलातृ अनुक्ञत्तिमात्र है। 

तिख्धि-पत्था: । यहां परथित्‌' शब्द ते सर्वनासस्थान-सज्ञक सु! अत्यय है। 
इतोउत्‌ सर्वनामत्थाने” (७ /१ /८६) से इकार को अकार आदेश (4) और इस दृत्र से 


थकार को न्य आदेश होता है। फथिमश्यभुक्षामात्‌' (७/१ /८५) से आकार आदेश है। 
ऐसे ही-मन्धाः 


पन्थानी” आदि पढें में सर्ववामस्थाने चासम्कुद्धों (६ /४/८) से नकारान्त 
अड्ग की उपधा को दीर्घ होता है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। 


टि-लोप:- 
ह (५) भस्य टेलोप:|८८ | 
पण०वि०-भस्य ६॥१ टे: ६।१ लोप: १।१। 
अनु०-अड्गस्य, पथिमथ्युभुक्षाम्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-पथिमशथ्यभुक्षां भानाम्‌ अडगानां टेलेंपि: । 
अर्थ:-पथिमधथ्युभुक्षां भ-संज्ञकानाम्‌ अड्गानां टेलेंपो भवत्ति। 
उदा०- (पथिन्‌) पथ:, पथा, पथे | (मथिन्‌) मथ:, मथा, मथे | 
(ऋभुक्षिन) ऋभुक्ष, ऋषभुक्षा, ऋभुक्षे। 


आर्यमाषा& अर्थ- (एपिमश्युशक्षाम्‌) फथिनू, माधितू ऋभुक्षित्‌ इन (भानाम्‌) 
ध-सरजक (अडगानाम्‌ अडयों के (ट:/ टि-भाग का (लोप-/ लोप होता है । 


प्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 

उद्य०- (पथिन्‌) पथः। सार्गों को। फथा। सार्य से। फ्थे। मार्ग के लिये। 
(सथिन्‌) सथः । रइयों को। मथा। रई से। मथे / रई के लिये। (ऋभुक्षितु) ऋभुक्ष: 
इन्द्रों को। ऋषुक्षा। इन्द्र से। ऋभुक्षे | इन्द्र के लिये । 

सिद्धि-पएथः । परथिनू+शत््‌/ पथिन्‌+अय / पथू०+अस्‌ । पथल्‌ । पथः । 

यहां पथिनू शब्द से स्वौजस० (४ /१।२/ से शसल्‌” अत्यय है। यचि भम्‌ 
(।४ //८/ से प्रधिन्‌' की भ-सज्ञा है। इस सूत्र से भ-सज्ञक पथिन्‌' शब्द के टि-भाग 
(इन्‌) का लोप होता है। ऐसे ही-पथ्मा (ट)।/ पथ्े (छे/। ऐसे ही-मथः, मथा, सथे/ 
ऋशुक्ष, ऋभुक्षा, ऋभुल्े। 
असुड्‌-आदेश:- 

(६) पुंसोडसुड्‌।८६। 

प०वि०-पुंस: ६।१ असुड्‌ १॥१। 

अनु०-अडगस्थ, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-पुंसोषड्गस्य, सर्वनामस्थानेष्सुड्‌ । 

अर्थ:-पुंसोष्डगस्य सर्वनामस्थाने परतोज्सुडः आदेशों भवत्ति। 

उदा०-पुमान्‌, पुमांसौ, पुमांस:। पुमांसम्‌, पुमांसौ। 

आर्यथाषा& अर्थ- (एंस:) पुत्र इस (अड्गत्य/ अडग को (धर्वतामस्थाने) 
सर्वनामस्थान-सन्ञिक अत्यय परे होने पर (असुडु) अचुड़ आदेश होता है। 

उद्ा०-एमान्‌ । एठुष। पएुमांसौ / दो पुरुष । पुसांस:।/ सब पुरुष एुसासम। 
पुरुष को। पुमाती। दो युरुष को। 

सिद्धि-पएुमान्‌ । पुत्‌ल्‍+तु। दुस्‌ अतुड्+स्‌। पुस अल+स्‌/ पुमलू+सू। युस तुम 
स्‌+स्‌ / पुसनूस+स्‌ / युसानूस#स्‌ / पुसानूस्+० । पुमाव्‌० । पुसान्‌। 

यहां एंस्‌' शब्द से सर्वतामल्थान-सज्ञा धु' अत्यय है। इस सूत्र से पु को 
अयुद्ध आदेश होता है। असुद् आदेश के उगित्‌ (3) होने से उग्रिदचां सर्वनामस्यानेषधातो: 
(७ ।? /७०) से नुम्‌ आयय होता है। सान्तमहत:ः संयोगस्य (६।४॥।१०) से दीर्ध 
हल्डन्यान्ध्यो दीर्घात्‌ए" (६ ॥१/६७/ से सु" का लोप और संयोग्रान्तस्य लोप:' 
(८ ।२।२३) के वंयोगान्त तकार का लोपै छोता है । 


प्रमांसौ' आदि पदों में नश्चापकद्यन्तस्य झलि' (८/३/२४) ते नतकार को 
अनुस्वार आदेश होता है। शेष कार्य पर्वत है । 


सप्तमाध्यायस्थ प्रथम: पादः ष्प् 
णित्‌-आदेश:- 

(७) गोतो णित्‌ ।६०। 
प०वि०-गोत: ५ ॥१ णित्‌ १।१। 
स०-ण इद्‌ यस्य स णित्तू (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-अड॒गस्य, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-गोत्तोड्ड्गात्‌ सर्वनामस्थानं णित्‌। 
अर्थ:-गोतोष्डगाद्‌ उत्तरं सर्वनामस्थानं णिद्वद्‌ भवति। 
उदा०-गौ:, गावौ, गाव:, गाम्‌, गावी। 


आर्यभाषाड अर्थ-(गेतः) गो इप (अड्यात्‌) अड़्ग से परे (पर्वतामस्थानग्‌) 
तर्वनागस्थान- सज्ञक अत्यय (णित्‌॥ णिद्वत्‌ होता है । 


उद्म7-गाँ: । गाय/ गावौं। दो गाय। ग्रावः। सब गार्य/ गासय। योय को। 
गावौं। हो गायों को ।/ 


विद्धि-(१/ गौ:। गो+सु। गो+स्‌ / सौ+त्‌ / गौत्‌/ यौः / 
यहां गो! शब्द से बर्वतामस्थान-क्ज्ञेक हु! अ्त्यय है / इस सूत्र से यह सु! प्रत्यय 
णिद्‌वत्‌ होता है । अतः 'अचो ज्णिति” (७ /२ ।?१५/ से अजन्त अड्ग को वृद्धि (औ) होती 
है। गाव, गाव: इन पदों में एक्रोपपकायाव:” (६ ।१ /७७) से आवृ-आदेश होता है। 
(२/ गस॒।/ गो+अस्‌। यौ+अस्‌ / श्‌ आ+अमस्‌ / याम्‌। 
यहां वद्धिश्त औकार को औतो5उसृशतसोः” (६ ॥१ /९०) ते आकार आदेश होता है / 
णित्‌-आदेशविकल्प:-- 
(८) णलुत्तमो वा।६१। 
प०वि०-णल्‌ १।१ उत्तम: १।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अड्गस्य, णिद्‌ इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-अड्गाद्‌ उत्तमो णल्‌ वा णित्‌ | 
अर्थ:-अडगाद्‌ उत्तरम्‌ उत्तमपुरुषस्य णल्‌ विकल्पेन णिद्वद्‌ भवति | 
उदा०-अहं चकार, अहं चकर। अहं पपाच, अहं पपच। 


आर्यमाषा३& अर्थ-(अड़गात्‌) अड्ग से परे (उत्तम:/ उत्तम पुरुष का (गलू/ 
णल्‌ अत्यय (वा/ विकल्प से /णित्‌) णिद्वत्‌ होता है / 


सर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उद्मा०>>अह्ँ चकार जहं चकर। मैंने किया। अहं॑ पपाच। अहं पफच / मैंने 
पएकाया | ह 

तिद्धि- (!/ चकार । क़+लिंद । क़+लू । क़ऋमिप्‌। क़+णल्‌ । क+अ। कृ-कृ+अ। 
क-क्+अ। च-कारू+अ/ चकार / ह 

यहां ड्कुज करणे" (तना०उ०) क्षातु ते लिटू' प्रत्यय है। तिपृतसमि०” (३ /४ ।७८) 
वे लकार के स्थान में तिए' आदेश, परस्मैपदानां णलतुदुस्‌०” (३ /४/८२/ वे एिए! 
के स्थान में उत्तमपुरुणीय थत्त्‌' आदेश होता है। णल्‌' के पितृ होने ले अचो जिणति 
(७।२/११५/ मे अजन्त अडय को वृद्धि (आर) होती है। उरत्‌” (७।/४॥६६/ से 
अभ्यास के ऋकार को अकार आदेश होता है। विकल्प पक्ष में गल्‌' णित्‌ नहीं है, अतः 
यहां तार्वध्षातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ (८४) से अड॒ग को गुण होता है-चकर । 

(२/ पफच। यहां डुपचप प्राके' (भ्वा०उ०/ धातु से एववित उत्तमपुरुएीय गलू/ 
अत्यय है। इम्के णित्‌ पक्ष में अत उपधाया:” (७/२।११६) ते वद्धि होती है। 
विकल्प-पक्ष में गलू* गित्‌ नहीं है. अतः यहां उपधावद्धि नहीं होती है- पपच । 


णित्‌-आदेश:- 


(६) सख्युरसम्बुद्धी ।६२ | 

प०वि०-सख्यु: ५ |१ असम्बुद्धी ७।१। 

स०-न सम्बुद्धिरिति असम्बुद्धि,, तस्याम्‌-असम्बुद्धौ (नज़्तत्पुरुष:)। 

अनु०-अड्गस्य, सर्वनामस्थाने, णिद्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-सख्युरडमाद्‌ असम्बुद्धि सर्वनामस्थानं णित्‌ ! 

अर्थ:-सख्युरड्गाद्‌ उत्तर सम्बुद्धिवर्जितं सर्वनामस्थानं णिदवद्‌ भवति । 

उदा०-सखायो, सखाय: | सखायम्‌, सखायौ | 

आर्यभाषाड अर्थ-(पत्युः) कि इस (अड्गातू/ अडग गे परे (असम्बुद्धि) 
पर्बुद्धि से धिन्‍ल (सर्वतामस्थानम्‌) सर्वनासस्थान-सज्ञषक (एत्ययस्य) उत्यय (णित्‌) णिद्वत्‌ 
होता है / 

उदा०-सखायौ / दो मित्र / साय: । सब मित्र।/ सलायम्‌ । मित्र को / स्ायौ। 
दो मित्रों को । 

तिम्ि-सखायौ । सखि+औ / सद्दे+औ। सलाय+औ । सखायो। 

यहां व्रस्ति/ शब्द ते स्कौजव०” /(४।९ ।२/ मे सम्बुद्धि ते भित्त औ! अत्यय है । 
इस कूत्र से सर्वाशामस्थान-सज्ञक औ' प्रत्यय णिद्वत्‌ होता है। अछः अचो अजि्णिति 
(७।२।/११५/ ते अजनत्त अड्य को वृद्धि (९। होती है। एचरेयकायाकः (६ /१ ।७७) 
ते आय" आदेश होता है। ऐसे ही-सखायौ; सलायम्‌। 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पाद: च्घ्द 
अनड्-आदेश:- 
(१०) अनडः सौ।६३। 
प०वि०-अनड १।१ सौ ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, सख्यु:, असम्बुद्धाविति चानुवर्तते । 
अन्वय:-सख्युरड्गस्थ असम्बुद्धीौ सावनड्‌। 
अर्थ:-सख्यु रड्गस्य सम्बुद्धिवर्जिति सौ परतोष्नडादेशों भवति। 
उदा०-सखा | 
आर्यभाषा< अर्थ- (रु / तत्ति इस (जड्गस्य) अड॒ग को (असस्बुद्धी) 
सम्बुद्धि ते भिन्‍न (सौ बु अत्यय परे होने पर (अनड़) अनड आदेश होता है। 
उद्य०-सत्या / मित्र 
पिद्धि-सखा । सखि+तु । सलू अनड+त्‌ / तल अनू+स्‌ । सलन्‌+स्‌। धलानू+स्‌ । 
पत्मान्‌+० । सखा० । सला / 
यहां धाषि! शब्द से 'स्वौजस०” (४ ।१ /२/ पे सम्बुद्धि ते भिन्‍न सु! सत्यय है 
इस सूत्र ते स्त्ति! शब्द को अनझू आदेश होता है। पर्वनामस्थाने चाउसस्वुद्धौ' 
(६ ४ ॥८/ ते तकारान्त अड्य की उपधा को दीर्प होता है। हल्खत्याब्ध्यो दीघाति० 
६ ।?/६७/ से छु' का लोप और नलोपः प्रतिपदिकान्तस्य” (८ /२/७) से नकार का 
लोप छोता है । 
अनड-आदेश:-- 

(११) ऋदुशनसपुरुदंसोइनेहसां च।६४ | 
प०वि०-ऋत्‌- उशनस्‌-पुरुदंसस्‌ू-अनेहसाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-ऋच्च उशना च पुरुदंसा च अनेहा च ते ऋदुशनसपुरुदंसो5 

नेहस:, तेषाम-ऋदुशनसपुरुदसोप्नेहसाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्ध:)। 
अनु०-अझ्गस्य, असगबुद्धी, अनड साविति चानुवर्तते । 
अन्वय:-ऋषुशनसपुरुदंसोइनेहसाम्‌ अडगानां चासम्बुद्धौ सावनड। 
अर्थ:-ऋकारान्ताद्‌ उशनस: पुरुदंसोएनेहसोष्डगस्य च सम्बुधिवर्जिते 
सी परतोइनकछादेशो भवति। 
उदा०-(ऋकारान्त:) कर्ता। हर्ता। माता। पिता। श्राता। 
(उशनस्‌ ) उशना। (पुरुदंस) पुरुदंसा । (अनेहसस्‌) अनेहा | 
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अआर्यगावार अर्थ-(ऋद्शनस्‌पृरुदसोपनेहसाम्‌) ऋकारान्त उशनत्‌ पुरुदंससू, 
अनेहस्‌ इन (अड्गस्य) अड्यों को (व) भी (असम्बुद्धौ) सस्बुद्धि से भिन्‍न /पौ) सु-प्रत्यय 
परे होने पर (अनड) अनड आदेश दोता है । 


उद्य०-(ऋकारान्त) कर्ता। करनेवाला। हर्ता। हरण करनेवाला। मात्ता। 
जननी । पित्त / जनक। भ्राता। भाई। (उशनस्‌) उश्चवनगा। शुक्र ग्रह, सामद्रष्ट ऋषि 
का नाम। (पएृरुदंसल/ पृरुदंसा। हंस (अनेहस्‌) अनेहा । काल/प्रमय। 


सिद्धि-कर्ता । कं्त+सु / कर्त्‌ अनड़+स््‌ / कर्त्‌ अनृ+य्‌ । कर्तमू+स्‌ / क्तानू+स्‌ 
कतन््‌+० । कर्ता० / कर्ता। * 

यहां ऋकायन्त कठ्' शब्द से स्वौजस०” (४ /? /२/ से सम्बुद्धि से भिन्‍न ध्‌ 
उ्त्यय है। इस सूत्र से अनड आदेश होता है। सर्वनाम्रस्थाने चातम्वुद्धों (६ /४ /८/ 
से दीर्घ, हल्ड््याब्ध्यो दीघत्ि०” (६ ।१/६७) से धु" का लोप और नलोपः 
प्रातिपतिकान्तस्य' (८ /२ (७) से नकार का लोप होता है। ऐवे ही-हर्ता आदि तथा 
उशना; पुरुदंता, अनेहा। 
तृजवद्भाव:-- 

(१२) तृज्वत्‌ क्रोष्टु: ६५ । 

प०वि०-पृज्वत्त्‌ अव्ययपदम्‌, क्रोष्टु: १।१। 

अनु०-अड॒गस्य, सर्वनामस्थाने, असम्बुद्धाविति चानुवर्तते । 

तद्धितवृत्ति:-तृचा तुल्य॑ वर्तते इति तृज्वतू। तेन तुल्यं क्रिया 
चेदवति:' (५।॥१॥११४) इत्यनेन तुल्यार्थे वति: प्रत्यय:। 

अन्वय:-क्रोष्टुरड्गस्य असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने तृज्वत्‌ | 

अर्थ:-क्रोष्टुरित्येतस्याड्गस्य सम्बुद्धिवर्जिति सर्वनामस्थाने परतस्तृज्वत्‌ 
कार्य भवति | तृजन्तस्य यद्रूपं तदस्थापि भवतीत्पर्थ: । 

उदा०-क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टार: । क्रोष्टारम्‌, क्रोष्टारौ | 

अआँंर्यमभाबा३ अर्थ-(क्रोष्ट: | क्रोप्ट इस (अड्गत्य) अड़ग को (असस्बुद्धौ। 
सम्बुद्धि ते भिन्‍न (सर्वनामस्थाने) सर्वामस्थान- संज्क अत्यय परे होने पर (जब्त) तय 
प्रत्यण के समान कार्य होता है। तब्‌-प्रत्ययान्त शब्द का जो रूप होता है, वह इसका भी 
होता है 


उद्य7-क्रोष्टा। श्याल (गीदड़) । क्रोष्टारौ। दो श्रगाल / क्रोष्टार: । सब शुयाल । 
क्रोष्टारम्‌ / श्गाल को। क्रीष्टारौ। दो श्रगालों को । 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पादः ६१ 
सिद्धि-क्रोष्टा | कोष्टु+तु / क्रोष्ट्+स्‌ / कोष्ट्‌ अन्‌+च््‌ । क्रोष्टन्‌+स्‌ / क्रोष्टान+स्‌ । 
क्रोष्टानू+० । क्रोष्टा० / क्रोष्टा 
यहां क्रोष्टु शब्द से स्वीजस०” (४ /१ /२) ते सस्बुद्धि से (भिन्‍न सर्वतामस्थान- 
संज्क धु' अत्यय है। इस सूत्र से यह हजू-प्त्ययान्त करत! आदि शब्दों के समान 
ऋकारान्त हो जाता है। अतः इसे ऋद्ुशनतृपुरुदंसोषनेहसां चा (७ ।?/९४) से अनड्‌ 
आदेश होता है। शेष कार्य कर्ता! शब्द के समान है। 


क्रौष्टारौ' आदि पदों में ऋतो डिसर्वनामस्थानयोः” (७ /३ /११०) से गुण, (अ) 
उरण रपरः” (१ /? /५९) ते इसे रघरत्व (अर) और अप्तनृतच०” (६ ।४ १) ते दीर्ष 
(आर) होता है। 
तृजवद्भाव:- 

(१३) स्त्रियां च।६६। 
प०वि०-स्त्रियाम्‌ ७ [१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-अड्गस्य, तृज्वत्‌ क्रोष्टुरिति चानुबतते । 

अन्वय:-क्रोष्टुरड्गस्य स्त्रियां च तृज्वत्‌। 

अर्थ:-क्रोष्ट्रित्येतस्याड्गस्य स्त्रियां च तुजवत्‌ कार्य भवति। 
उदा०-क्रोष्ट्री । क्रोष्ट्रीभ्याम्‌ । क्रोष्ट्रीमि: | 

आर्यभाषा४ अर्थ-(क्रोप्ट:) क्रोष्ट्र इत (अड्गत्य) अड्ग को (/ल्ियागू) 
स्व्रीलिडग में (ब/ भी (ठज्वत्‌) तुब्‌-अत्यय के समान कार्य होता है। 


उदाग्-कोष्ट्री। शयाली (गीदड़ी/ / क्रोष्ट्रीभ्याम । दो शयालियों से । क्रोष्ट्रीमि: | 
सब श्गालियों ते । 


सिद्धि-क्रोष्ट्री / क्रोष्ट+डीपू / क्रोष्ट*ई। क्रोष्ट्री+स्‌ । क्रोष्ट्री+० / क्रोष्ट्री 

यहां क्रोष्टु शब्द को तज्वद्भाव होने से स्त्रीलिक्ग में उग्रितश्च' (४ /! ।६/ से 
ज्ीप्‌' अत्यय होता है। इको यणचि' (६ ।/ /७६) वे ऋकार को यण्‌” (र) आदेश होता 
है। उद्यत्तयणों हलृएवात्‌' (६ ।? ।7७१॥ से कोष्ट्री' शब्द अन्तोदात्त ही होता है-क्रोष्ट्री । 
ऐसे ही-क्रोष्ट्रीभ्याम्‌: क्रोष्ट्रमिः । 
तृज्वद्भाव-विकल्प:- 

(१४) विभाषा तृतीयादिष्वचि |६७ | 
प०वि०-विभाषा १।१ तुतीयादिषु ७ ।३ अधि ७।१। 
स०-तृतीया आदिययासां ता:-तृतीयादय:, तासु-तृत्तीयादिषु (बहुब्रीहि:) | 
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अनु०-अडगस्य, तृज्वतू क्रोष्टुरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-क्रोष्टुरडगस्य अजादिषु तृतीयादिषु विभाषा तृज्वत्‌ । 

अर्थ:-क्रोष्ट्रित्येतस्थाध्ड्गस्थाइ्जादिषु तृतीयादिषु विभक्तिषु परतो 
विकल्पेन तृज्वत्‌ कार्य भवति। 

उदा०- (टा) क्रोष्ट्रा, क्रोष्टुना। (डे) क्रीष्ट्रे, क्रोष्टवे। (डासि) 
क्रीष्टु:, क्रीष्टो: । (ड्स्‌) क्रीष्टु: मु क्रोष्ट्रो | (ओस्‌ ) क्रोष्ट्रो:, क्रोष्ट्वो । 
(डिः) क्रोष्टरि, क्रोष्ठौ । (ओस्‌) क्रोष्ट्रो:, क्रोष्ट्वो: । 

आर्यभाषा& अर्थ-(क्रोप्ट:) क्रोष्टु इक्त (अड्गस्य) अड्ग को (अजादिषु) 
अजादि (हतीयावि) ठ्रृतीया-आदि विधकिति परे होने पर (विभाषा) विकल्प से (6ज्वत्‌) ठृच्‌ 
के समान कार्य होता है। 

उद्य०-(टा/ क्रोष्धा; क्रोष्डुना। श्यातल (गीदड़) ते। (डे) क्रोष्ट्रे। क्रोष्टवे। 
श्षगाल के लिये। (कि क्रोष्टुड क्रीष्टो: । क्षयाल ते। (डस्‌/ क्रोष्टुड, क्रोद्रो:। क्याल 
का। (ओत/ क्रोष्ट्रो,, क्रोष्ट्वो:। दो क्षणालों का। (हि) क्रोष्टीरि, क्रोष्टौ। श्याल 
में;पर। (ओव) क्रोष्ट्रो, क्रोष्ट्वो: । दो शगालों में/पर / 

सिच्धि- (१/ क्रोद्धरा । क्रोष्टु्कूटा। क्रोष्ट+आ || क्रोप्ट्र+आ / क्रोष्ट्रा । 

यहां क्रोग्टु' शब्द ये स्वौजस०” /४।१।२) से ततीया-आदि और अजादि ट7' 
(आ) अत्यय है। इस सूत्र कोष्टु” शब्द को ठज्वद्धाव होता है । अतः क्रोष्टु शब्द क्रोष्टू 
रूप हो जाता है। इको यणात्रि' (७॥३।१/०) से धण्‌” आदेश (६) है / ऐसे छी-क्रोष्ट्रे 
क्रोष्ट्रो: । 

(२ क्रोष्टः। क्रोष्ट+डाति / क्रोष्ट्+अत्‌ । क्रोष्ट+उम्स्‌ । क्रोष्टुस / क्रोष्टूः / 

यहां क्रोष्ट्‌” शब्द से पूर्ववत्‌ अधि! अत्यप है। ठुज्वद्भाव होकर ऋत उत्' 
(६ /? /॥१११) ते उकार रूप एकादेश होता है। ऐसे ही अस्त! में-क्रोष्टः । 

(३) क्रोष्टरि । क्रोष्टुकंडि । क्रोष्ट+३। क्रोष्ट अर्‌+इ। क्रोष्टरि। 

यहां कोष्टु! शब्द से पृर्ववत्‌ लि प्रत्यय है। तज्वद्भाव होकर ऋतो 
डिसर्वनामस्थानयो:' (७ /३ ।११०) ते गुण (अर होता है । 

(४) क्रोुना। क्रोष्टुअटा / क्रोष्टुऊआ। क्रोप्टुऊना। क्रीष्टुता। 

यहां क्रोप्टु' शब्द से पूर्वकत्‌ था! अत्यय है। विकल्प-पक्ष में तजवद्भाव नहीं है / 
अतः आझो नाउस्वियाम' (७/३/१२०/ से टा' के स्थान में ना! आदेश होता है। 

(१/ क्रोष्टवे। क्रोप्टुरडे। क्रोष्टु+ए। क्रोष्टो+ए। क्रोष्टव्+ए। क्रोष्टवे / 

ग्रहां क्रोप्टु" शब्द से पर्वत डे' प्रत्यय है। विकल्प-पक्ष में ठज्वद्भाव नहीं है । 
अतः 'पेडिति' (७ ।३ 2१ मे गुण और एचोउयवाबावः ' (६ /१ /७७/) से अवू--आवेश 
होता है । 
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(६/ क्रोष्टो:। क्रोष्टु+डसि / क्रोष्टु+अस्‌ / क्रोष्टो+अत्ू । क्रोष्टोस्‌ / क्रोष्टो: / 

यहां क्रोष्टरर शब्द से पर्ववत्‌ लसति/ अत्यय है। विकल्प-पक्ष में तृज्वद्भाव नहीं 
है। अतः बि््िति' (७ /३।११४) से गुण (ओ) होता है। असिडसोश्च' (६ /! ।?०) ते 
पूर्वहप एकादेश (ओ+अ-ओ) होता है। ऐसे ही 'डसू” में भी-क्रोष्टः । 

(७/ क्रोष्टी | क्रोष्ट+डि / क्रोष्ट+॥। क्रोष्ट अ+औ । क्रोष्टौ / 

यहाँ क्रोष्टु” शब्द ते पूर्वक डिः अत्यय है। विकल्प-पक्ष में तज्वद्भाव नहीं है । 
अतः अच्च घे: (७३ ।१/८) से डिः के स्थान में औ! आदेश और अड्ग के अन्त में 
अकार आदेश होता है । 

क्रोष्टु शब्द के समस्त रूप 


विभकित. एकक्‍्चन हिवचन बहुवचन 
अ्रथमा क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः 
दितीया. क्रोष्टरम्‌ क्रोष्टारी क्रोष्टून्‌ 
टृतीया क्रोष्ट्रा (क्ोष्ट्ना) क्रोष्टुभ्याय्‌ क्रोष्टरप्ि: 
चदुर्धी .. क्रोष्ट्रे (क्रोष्टवे/ हा क्रोष्टृभ्य: 
फच्मी. क्रोष्टु: (क्रोष्टो:) ५ हा 
ष्ष्ठी ४ क्रोष्ट्रो: (क्रोष्ट्वो:) क्रीष्ट्नाय्‌ 
सप्तमी क्रोष्टरि (क्रोष्टौ) हि हे क्रोष्ट्यु 
व्म्बोधन है क्रोष्ट: / हे क्रोष्टारौ / है फ्रोष्टार: ! 


क्रोष्ट-श्रगाल (गीवड़/ 
आम्‌-आगमः- 

(१५) चतुरनडुहोरामुदात्त: |६८ | 
प०वि०-चतुर्‌-अनडुहो: ६।२ आम्‌ १।१ उदात्त: १ [१। 
स०-चत्वारस्य अनड्वॉश्च तौ चतुरनडुहौ, तयो:-चतुरनडुहे: 

(इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-अडगस्य, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-चतु रनडुहो रडगयो: सर्वनामस्थाने आम्‌ उदात्त:। 
अर्थ:-चतुरनडुहो रड्गयो: सर्वनामस्थाने परत आमागमो भवति। 
स चोदात्तो भवति। 
उदा०- (चतुर्‌) चत्वार:। (अनडुहू) अनड्वान, अनड्वाहौ, 
अनड्वाह: | अनड््‌वाहम्‌, अनडूवाहौ | 


हट पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आगरयमावषा& अर्थ-(चतुरनडुलोे:/ चतुर अनडुद्द इन (अड्गयो-) अडों को 
(फ्वनामस्थाने) वर्वतामस्थान-संज्ञक अत्यय परे होने पर (आम) आम आग होता है 
(दत्त) और वह उकत्त होता है। 

उदा०- [फ्घुर/ चत्वार: । चार। (अनडुडडु/ अनइवान्‌। बैल। अनइुवाहौ। दो 
बैल। अनड्वाह: । तब बैल। अनहवाहम्‌। बैल कों। अनइवाहौ। दो बैलों को । 

सिद्धि-(!/ चत्वार:। चतुर+णल्‌ । चतुर॒+अस्‌ ।/ चतु आमृ+र+अब । 
चतव्‌ आर+असू्‌ / चत्वार॒स्‌ / चत्वारः । 

यहां चतुर्‌” शब्द पे पूर्वक्त्‌ सर्वनामस्थान-सज्रक जल! अत्यय है। इस सूत्र ते 
उदात्त आमू-आगम होता है। इको यणचि' (६ /!।७६) से यण-आदेश (व) है। 
आम्‌-आयम के उदत्त होते से अनुद्यत्तं पदमेकवर्जम्‌” (६ ।१ ।?५५) से शेष पद अनुदात्त 
होता है और उद्बत्तादनुद्मत्तस्य स्वारित:” (८ ।४ ।६६/ ते उद्यत्त से परवर्ती अच्‌ स्वरित 
होता है- चत्वार: । 

(२) जनइवान्‌ । अनडुहुमसु। अनडु अनड्‌+स्‌ / अनडु अनू+स्‌/ अनडु आम्‌ 
अन्+स्‌ । अनड्व्‌ू आ अन्‌। अनड्वान्‌+सु / अनड्वान्‌+० / अनड्वान्‌। 

यहां अनडुहु/ शब्द से पूर्ववत्‌ सर्वतामस्थान-सज्ञक तु" अत्यय है। सावनडुहः” 
(७।९।८२) ते अनड आवेश और इस ब्ृत्र से आय आग्म होता है। इको यणचि' 
(६ ।१ ७६) से यण्‌ आदेश (व्‌) है। हल्‍्डव्याव्थ्यो दी्घात०” (६ /?/६७) से धु! का 
लोप होता है। ऐसे ही-अनड्वाहौ आतदि। 


अम्‌-आगम:-- 
(१६) अम्‌ सम्बुद्धी ।६६। 

प०वि०-अम्‌ १॥१ सम्बुद्धो ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, चतुरनडुह्ोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-चतुरनडुहो रड्गयो: सम्बुद्धावम्‌ । 

अर्थ:-चतुरनड्हो रड्गयो: सम्बुद्धौं परतोष्मागमों भवति। 

उदा०-(चतुर्‌) हे प्रियचत्व: ! (अनडुहू) हे अनड्बन्‌ ! हे 
प्रियानडवन्‌ ! 

आर्यशाष7< अर्थ-(बतुरनडुहो:/ चतुर्‌ और अनडुह् इन (अड्गयो:) अडयों 
को (पय्बुद्धों। सम्बुद्धि (हु) परे होने पर (असम) अप आगम होता है। 

उद्य०-(चहुर्‌) हे प्रियचत्व: / है चार वर्णो के फ्रेम करनेवाले विद्रन्‌ / (अनडुह) 


है अनड्वन्‌ / हे बैल / अथवा तत्सद्श पुरुष / हे प्रियानडवन्‌ / हे बैल पे प्रेम करनेवाले 
कित्तान 
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सिद्धि- (!/ फ्रियचत्व: / प्रियचतुर+सु। भ्रियवतुर+ल्‌ / फ्रियचतु असम रभस्‌। 
प्रिययतु अर+य्‌। प्ियचत्वर्‌+स्‌ । प्रियचत्वरय+० / प्रियचत्वर्‌ । प्रियचत्व: । 

यहां प्रधम प्रिय और चतुर्‌ शब्दों का अनेकसन्यपदार्थे (? /? /२४) से बहुब्रीहि 
पमात्त है। तत्पश्चात्‌ प्रियचतुर्‌' शब्द से सस्बुद्धि-संज्रक धु अ्रत्यय है। एकक्चन 
सम्बुद्धिः (२ /३ ।४९) से आमन्रित के एकवंबन (सु) की सम्बुद्धि सजा है। इत बूत्र 
से प्रियचतुर्‌! को अम्‌” आयम होता है। हल्‍्कल्याब्ध्यों दी्घातु०” (६ //।६७) से सु! 
का लोप और सरवसानयोरविस्िर्जनीय:” /८ ३ १५) से रेफ को वित्र्जनीय होता है। 

(२/ अनइबन्‌। अनडुहम्यु। अनडु अनडू+स्‌/ अनद्भु अग+स्‌। अनडूव्‌ अ 
अमनृ+स्‌। अनड्वनू+त्‌ / अनेड्वनू+० ।/ अनड्बन्‌ / 

यहां अनडुह्व' शब्द ते सस्बुद्धि-सज्ञक सु! अत्यय है। सावनडुह:” (७ १८२) 
से अनड आदेश और इस यूत्र स्षे अस' आगम होता है। इको यणत्रि” /(६ /! /७६) से 
यण्‌ आदेश (व्‌) है। ऐसे ही-प्रियानइ्वन / 
इत्‌-आदेश:- 

(१७) ऋत इद्‌ धातो:।१००। 

प०वि०-आऋत: ६।१ इत्‌ १।॥१ धातो: ६।१। 

अनु०-अडगस्य इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-ऋतो धातोरड्गस्य इत्‌। 

अर्थ:-ऋकारान्तस्थ धातोरडगस्य इकारादेशों भवति। 

उदा०- (कु) स किरति। (ग़) स गिरति। (तृ) आस्तीर्णम्‌। 
(शृ) विशीर्णम्‌। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(ऋतः) ऋकारान्त (धाते:/ धातुरूप (अड्॒गत्य) अडग 
को (इत्‌) इकार आदेश होता है । 

उद्य०- कि स किरति। वह फैकता है। (7) त् गरिरत्ति। वह निगलता है। 
(/ आस्तीर्णम्‌ / आच्छादन। (श्र विशीर्णम्‌ । टूटा-फूटा। 

सिब्टि-(?/ किराति।/ कू+लदू । कृ+ल्‌ / किर#तिप्‌। किट्+श+ति। किर+अ#ति । 
किराति । 

यहाँ कृ विक्षेपे! (ठुण्प०) धातु से लटू' अत्यय है। इत्त सत्र से ऋकार के 
त्थान में इकार आदेश और इसे उरण रफ्ट:” (?।?।५१) से रपरत्व होता है। 


दुद्मविभ्य: शः (३ ।९।७७) से शा विकरण-प्रत्यय है। ऐसे छी 77 निगरणे” (दु०ए०) 
धातु ते-गगिरति। 
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(२) आस्तीर्णम्‌। आइड+स्तृ+क्त । आ+स्तिर्‌+त / आ+स्तिट्+न। आ+त्तीर्‌+ण । 
आत्तीर्ण+सु । आस्ती्म्‌ । 

यहां आइ-उपसर्गपूर्वक स्तृत्॒ आच्छादने' (स्वा०3०) धातु से नपुंसके भावे 
क्तः' (३/३।११४) पे क्‍्त” उत्यय है। इस सूत्र से ऋकार के स्थान में इकार आदेश 
और इसे एर्ववत्‌ रपरत्व छोता है। रदाभ्यां निष्ठातो नः एर्वस्थ च दः (८ /२/४२) से 
तह को न' आदेश, हलि च' (८।२।७७) से दीर्घ और रफ्ाभ्यां नो णः समानपदे 
(८ ।४ ९ ते गत्व होता है। ऐसे ही वि-उपपर्गपर्वक श्र हिंलायाम्‌' (कया०प०/ धातु 
पे-विशीर्णस । 
इंत्‌-आदेश:- 

(१८) उपधायाश्च |१०१। 

प०वि०-उपधाया: ६ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अडगस्य, ऋत:, इंदू, धातोरिति चानुवर्तति | 

अन्वय:-धातोरडगस्य उपधाया ऋतशएच इत्‌। 

अर्थ:-धातोरड्गस्य उपधाया ऋकारस्य स्थाने च इकारादेशो भवति | 

उदा०-स कीर्तयति | तौ कीर्तयत्त: | ते कीर्तयन्ति । 

आरयमाबाड अर्थ-(धातो:) धातु-रूप (अड्यस्य/ अड्ग के (उपधायाः:) 
उपधाधत (ऋत:/ ऋकार के स्थान में (बच) भी (इत्‌) इकार आदेश होता है। 

उद्य०-स कीर्तयति । वह अधिद्ध करता है। ती कीर्तयतः / वे दोनों अभिद्ध करते 
हैं। ते कीर्तयान्ति। वे सब अधिद्ध करते हैं। 

चिद्धि-कीर्तयाति / कृतऋणिच्‌ / कृत+इ। किर्तृू+॥। कीरतू+३। कीर्ति-पलट । 
कीर्तयीति । 

यहां कृत संशब्दने' (चु०उ2) धातु ते अधम सत्यापप्राश०” (३।१/२५) से 
चौरादिक णिच्‌” प्रत्यय है। इस सूत्र से धातु के उपधाभूत ऋकार को इकार आवेश, 
एववित्‌ रपतत्व और उपधायां च' (८/२।७४) ते दीर्ष होता है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त 
कीर्ति" धातु वे लद॒ प्रत्यय है। ऐसे ही-कीर्तयत:, कीर्तयन्ति। 
उत्‌-आदेश:- 

(१६) उदोष्ठ्पूर्वस्य ।१०२ | 

प०वि०-उत्‌ १॥१ ओष्ख्यपूर्वस्थ ६ ।१। 

स०-ओष्ट्योर्भव ओष्ठ्य: | ओष्ख्य: पूर्वों यस्मात्‌ स ओष्ख्यपूर्व:, 
तस्य-ओष्ठ्यपूर्वस्य (बहुव्रीहि:) | 


सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पादः ६७ 
अनु०-अड्गस्य, ऋत:, धातोरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-ओष्ट्यपूर्वस्थ ऋतो धातोरड्गस्य उत्तू। 
अर्थ:-ओष्ख्यपूर्वस्प ऋकारान्तस्य धातोरड्गस्य उकारादेशो भवति। 
उदा०-पूर्ता: पिण्डा:। स पुपूर्षति | स मुमूर्षति । स सुस्वूर्षति । 
आर्यभाषा<& अर्थ- (ओष्ठ्यपूर्वस्य) ओष्ठय वर्ण जिसके पूर्व है उतत (ऋत:॥ 
ऋकारान्त (धातो-) धातु-रूप (अड़गत्य) अडय को (उतू) उकार आदिश होता है। 
उदा०-पूर्ता: पिण्डाः । प्रण किये गये पिण्ड। के यृ्र्षीत । वह पालन;/प्रण 
करना चाहता है। स मुसर्षति । वह सरना चाहता है। स सुस्वृर्षति । वह शब्द/उपताय 
करना चाहता है। 

सिद्धि (१ एर्ता:। ए+क्त। ए+त। युरू+त॥ पूरू+त। पूर्त+णल्र। पूर्ता । 

यहाँ पर पालनप्रणयो:” (क्च्या०्प०) धातु ते निष्ठा' (३ ।२।१०२/ से श्रृतकाल 
में कत' प्रत्यय है। इस सत्र से ओष्ठ्यपूर्वी ए' धातु के ऋकार को उकार आदेश होता 
है। उरणृ रफ्र: (९? ५१) से रपरत्व और हलि च (४ /२।७७) से दीर्घ होता है । 
न ध्याख्याएमन्छिसदाम्‌) (८।२।५७/ से ग्राप्त नत्व का उ्रतिषेध है । 

(२/ पुएर्षति। ए+सन्‌ / प+स । युरू+सन्‌ । पुर्‌-पुर#स। उुर्र्ण ।। पुपृर्ष+लद । 
पुफ्षीति / 

यहां पर फ्लनप्रणयो (क्यागप०/ धातु ते धातो: कर्मणः समानकर्त्रकादिच्छायों 
वा' (३/१।७/ ते पनत्‌' अत्यय है। इस सूत्र से ओष्ठ्यपर्वी ए" धातु के ऋकार को 
उकार आदेश होता है। पूर्वक्त्‌ रपरत्व और ढीर्ष होता है। तत्पश्चात्‌ सन्‍नन्‍त पृप्ूर्ष” धातु 
ते लू प्रत्यय है। ऐसे ही भर हिंसायाम्‌" (क्रया०प०/ धातु से- मुम॒र्षीति । स्वर शब्दोपताफयो:” 

(भ्वा०प०) धातु से-सुस्वर्षीति / 

बहुलम्‌ उत्‌-आदेश:- 

(२०) बहुल छन्‍्दसि।१०३। 
प०वि०-बहुलम्‌ १।१ छन्दसि ७॥१। 
अनु०-अड्गस्य, ऋत, धातो:, ओष्ठ्यपूर्वस्थ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-छन्दसि ओष्ख्यपूर्वस्थ ऋतो धातोरड्गस्य बहुलम्‌ उत्‌। 
अर्थ:-छन्दर्सि विषये ओष्ख्यपूर्वस्य ऋकारान्तस्य धातोरड्गस्य 
बहुलम्‌ उकारादेशो भवति। उदाहरणम्‌- 
(१) ओष्ट्यपूर्वस्प इत्युक्तम्‌, अनोष्ख्यपूर्वस्यापि भवतरि-मित्रावरुणा 
ततुरिम्‌ (ऋ० ४ ।३९ ।२)। दूरे ह्यध्वा जगुरि; (ऋ८ : ।१०८॥१)। 


ध्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

(२) ओष्ख्बपूर्वस्यापि न भवति-पश्रितमम्‌ | वब्रितमम्‌। 

(३) क्वचिद्‌ ओष्ख्यपूर्वस्थ भवति-पपुरि: (ऋ० १।४६|४)। 

आर्यभावा& अर्थ- (छन्दति/ वेदविषय में (ओष्ट्यपूर्वस्य) ओष्ठ्य वर्ण जिसके 
पर्व है उत्त (ऋत:) ऋकारान्त (धातो:) धातु-रूप (अड्गस्य) अढय को (बहुलयू) प्रायशः 
(उत्‌) उकार आदेश होता है। उदाहरणमृ- 

(?) ओष्ठ्याएर्वी धादु को उकार आदेश कहना है किन्तु छन्‍्द में बहुल-वचन से 
अनोष्ठ्यपूर्वी धातु को भी उकार आदेश होता है-मित्रावरुणा तत॒ुरिय (ऋण ४ ।३९ /२) । 
ततुरि:-तरनेवाला। दूरे ह्यध्वा जगुरि: (ऋ० १० ।१०८ /2) । जयुरिः-ननिगतनेवाला । 

(२) ओष्ठ्यपूर्वी धातु को भी छन्‍्द में बहुल-क्चन से उकार आदेश नहीं होता 
है-पप्रितमयम | अतिशय पालन-पोषण करनेवाला । वब्रितमम। आतिशय वरण करनेवाला / 

(२) कहीं छन्द में बहुलकचन से ओष्स्मपर्वी धातु को उकार आदेश हो भी जाता 
है-पूएरि: (ऋ० ४६ ।४)। पपुरिः-पालन-पोषण करनेवाला / 

सिद्धि- (?/ ततुरि: । ठु+लिट्‌ / ठमकिन्‌ । तु+३/ त्‌ उर+इ | दुर+॥। त+ह+ ड़ / 
तरज्तुस्‌+इ। त-तुरु+इ। ततुरि+सु । ततुरि: / 

यहां ठत्॒प्लवनसन्तरणयो:” (भ्वाग्प०) धातु से आदग्महनजनः किकिनोौ 
लिद च' (₹।२।१७९) ते किन्‌! प्रत्यय और लिट्वत्‌ कार्य है। इस सूत्र ते अनोष्ठ्यपूर्वी 
6' धातु को उकार आदेश होता है। तत्पश्चात्‌ डिर्वचनेप्रचि' (?/?/५९) से इसे 
स्थानिवत्‌ मानकर तह” को लिड्वद्भाव से द्वित्व', उरत' (७/४॥६६) से अभ्यातस्थ 
ऋकार को अकार आवेश होता है। ऐसे ही भर नियरणे” (ठु०प०/ धातु से-जगुरि: / 
कुहोएचः” (७४ /६२) से अभ्यातत्थ गकार को चर्ग जकार होता है। 

(२ प्रष्रितमस्‌। यहां प्र पालनप्रणयो:” (क्झ्ा०प०) धातु ते एववत्‌ किन 
अत्यय है। यहां ओष्ठ्यपूर्वी ए' धातु को उकार आदेश नहीं है। इको यणचि' 
(६ १ /७६) वे यण्‌ आदेश होता है। तत्पश्चात्‌ पग्मि” शब्द से जतिशायने तमबिष्ठनी 
(५ ।३ /६८) ते अतिशायन अर्थ में तमप्‌" अत्यय है। ऐसी ही हु वरणे” (कया०प०) धातु 
से-वक्रितसम्‌ । 

(२) पएुरि । यहां पर पालनएरणयो:” (क्रगा०प०/ धातु से दृर्ववत्‌ किन्‌' प्रत्यय 
है। यहां छनन्‍्दाविषय में ओष्ठययर्वी 9" धातु को उकार आदेश है। 

बहुलवचन से छन्द में सब विधियों व्यभिचरित हो जाती हैं। 

/4 इति आदेशागमप्रकरणम्‌ । । 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीघ्रवचने 
सप्तमाध्यायस्य प्रथम: पादः समाप्तः। 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: 


वृद्धिप्रकरणम्‌ 
वृद्धि:- 
(१) सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु ।१। 

प०वि०-सिचि ७।१ वृद्धि: परस्मैपदेषु ७ ।३। 

अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते। 'इको गुणवृद्धी' (१।१।३) इति 
परिभाषया 'इक:” इति षष्ठ्यन्तं पदमुपत्तिष्ठते । 

अन्वय:-इकोड्ड्गस्य परस्मैपदेषु सिचि वृद्धि: । 

अर्थ:-इगन्तस्याडगस्य परस्मैपदपरके सिचि परतो वृद्धिर्भवति। 

उदा०-(इ) अचैषीत्‌। अनैधीत्‌। (उ) अलावीतू। अपावीतू [ 
(ऋ) अकार्षीत्‌। अहार्षीत्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ-(इक:/ इक्‌ जिसके अन्त में है उस (अड्गस्य) अड्य को 
(प्रिलौपदेषु) परस्मैपद परक (सिचि) सिच्‌ अत्यय परे होने पर (वद्धिः) होती है। 

उदा०- (६) अचैबीत्‌। उसने चयन किया। अनैषीत्‌ / उसने पहुचाया। (3/ 
अलावीत्। उत्तने छेदन क्िया। अपावीत्‌ / उसने पवित्र किया। (ऋ/ अकार्षीत्‌। उसने 
किया। अहार्बीत््‌। उतने हरण किया । 

विब्धि- (१/ अचैवीतृ। विज+तुड। अद्+वि+च्लि+ल्‌/ अ+वि+सिच्‌+तिप्‌ 
अ+चि+सृ+तू / अ#चि+स्‌+ईदू+त्‌ । अ+चै+ष्‌+ई+त्‌ / अचैषीत । 

यहां चित्र चयने! (स्वा०3०) थातु से हुड” (३/२/१९०) से भ्रृतकाल अर्थ में 
तुड" अत्यय है। बुड्लइल़इकवडुदात्त:” (६ /४/७१) हे अदृ” आयम, च्लि तुह्ि/ 
(३ /१/४३) ते च्लि' अत्यय च्लेः सिच्‌ (३/९/४४) से च्लि! के स्थान में सिच्‌ 
आदेश होता है । इस बूत्र से परस्यैपद-परक सिच्‌' प्रत्यय परे होने पर इगन्त वि! अड्ग 
को वृद्धि होती है। अस्तिस्तिचोएपक्ते' (७ ।३ /९६) से ईट्‌ आगम और आवेशग्रत्यययो:” 
(८/३/५९) से षत्व होता है। 

(२) अनैषीत्‌ / णीजू आपणे” (भ्वा०उ०) थातु से एवक्त 

(3) अलावीत्‌। तुत्च छेदने' (का०उ०)/ 

(४) अपावीतृ। पह्ट पवने' (क्बा०उ०)। 

(4/ अकार्षीत्‌। डुकुज् करणे” (तना०उ०) / 

($/ अहार्पीत्‌ । हज हरणे” (भ्वा०प०) । 


१०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
वृद्धिः- 
(२) अतो रलान्तस्य।२। 
प०वि०-अत: ६ ।१ रल ६ ।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) अन्तस्य ६ ।१। 
स०-रशच लश्च एतयो: समाहार: रलम्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 
अनु०-अडगस्य, सिचि, वृद्धि:, परस्मैपदेषु इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अतोष्न्तस्य रलस्याडगस्थात्‌ परस्मैपदेषु सिचि वृद्धि: । 
अर्थ:-अत: समीषौ यौ रेफलकारौ तदन्तस्याडस्यात एवं स्थाने 
परस्मैपदपरके सिचि परतो वृद्धिर्भवति। 
उदा०- (र: ) अक्षारीत्‌ | अत्सारीत्‌। (लः) अज्वालीत्‌। अह्नालीतू । 
आर्यभाषा४ अर्थ-(अत:) अकार के (अन्त: ब्मीपवर्ती जो (एतस्य) रेफ़ 
और लकार हैं उत्त रेफान्त और लकारान्त (अड्गस्य) अड़ग के (अतः) अकार के ही 
स्थान में (परस्मैपदेषु) परल्मैपद-परक (सिवि/ सिच््‌ प्रत्यय परे होने पर (वद्धि:) वृद्धि 
होती है । 


उदा०-(र/ अक्षारीत्‌। वह झराबहा। जत्सारीत्‌।/ वह टेढ्ा चला। /ल) 
जज्वालीत्‌ । वह जला/कीप्त हुआ। अहनालीत्‌। वह कांग्र/थरवराया / 

सिख्धि- (९) अक्षारीत्‌। यहां भ्षर संचलने” (भ्वा०प०/ धातु से पूर्वक्त्‌ तुड 
और परस्गैपदप्रक सिद्‌ अत्यय है। इस सूत्र से रेफान्त क्षर” धातु के अकार को वृद्धि 
होती है। ऐसे ही त्तर छद्मगतौ” (भ्वा०्प०) धातु ग्रे-अत्सारीत । 

(/ जज्वालीत्‌/ यहां ज्वल दीप्तौ' (भ्वाग्प०) धातु से प्र्ववत्‌ लुड और 
परस्मैपदपरक सिच्‌” अत्यय है। इस सूत्र से लकारान्त ज्वल्‌' धातु के अकार' को वज्ि 
होती है। ऐसे ही ह्मल संचलने' (प्वाटप०/) धातु से-अल्यालीत। 

यह अतो हलादेलघो:' (७।२/७) से आप्त विकल्प का अपवाद है। 
वृद्धिः- 

(३) वदव्रजहलन्तस्याच: ।३ । 
प०वि०-वद-द्रज-हलन्तस्य ६ १ अच: ६ ।१। 
स०-हल्‌ अन्ते यस्य स हलन्त: | वदश्च द्रजश्च हलन्तश्च एतेषां 
समाहारो वदद्रजहलन्तम्‌, तस्य-वदव्रजहलन्तस्य (बहुब्रीहिगर्भित- 
समाहारद्वन्द्द: ) | 
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अनु०-अड्गस्य, सिचि, वृद्धि:, परस्मैपदेषु इति चानुवर्तते ! 
अन्वय:-वदब्रजहलन्तस्याड्गस्याच; परस्मैपदेषु सिचि वृद्धि: । 
अर्थ:-वरदेव्रजेहलन्तस्थ चाड्गस्थाच: स्थाने परस्मैपदपरके सिचि 
परतो वृद्धिर्भवति। 

उदा०-(वद ) अवादीतू। (ब्रज) अव्राजीतू | (हलन्त: ) अपाक्षीत्‌ । 
अभैत्सीतू। अच्छैत्सीत्‌ । अरौत्सीत्‌ । 

आर्यथाषा३ अर्थ-(वद्रजहतन्तत्य) वद ब्रज और हल्‌ जिसके अन्त में है 
उत्त (अद्गस्य/ अड्ग के (अचः/ अध्‌ के स्थान में (परस्मैपदेषु) परस्मैपदपरक /सि/चि) 
सिच्‌ अत्यय परे होने पर (वृद्धि) वद्धि होती है। 

उद्य०- (व) जवादीतृ।/ वह बोला। (ब्रज) अव्राजीत्‌ । वह गया। (हिलन्त) 
अपाक्षीतृ। उतने प्रकाया। अभैत्सीत्‌ / उसने विद्ारण किया (फाड़ा)। अच्छैत्सीत्‌ । 
उतने छेदन किया (दो टुकड़े किये) / अरौत्सीत्‌। उसने रोका (कया) । 

तिद्धि- (१) अवादीत्‌। यहां विद व्यक्ताथां वाचि' (श्वा०प्०) धातु से एरवक्त्‌ 
टुड' और परस्मैपदपरक सिच्‌" प्रत्यय परे है। इस सूत्र ले वद्‌' धातु के अच (अ) को 
वृद्धि होती है । 


(२/ अव्राजीत्‌। श्रज गतौ (भ्वा०प०/ पर्ववतृ ।/ 

(२/ जपाक्षीतृ्‌। इफ्चष्‌ पके” /(भ्वा०3०) / 

(४/ अभेत्सीत। सभिवदिर विद्ारणे” (रुघा०प०) । 

(५/ अच्छैत्तीत्‌ । छिविर दैधीकरणे' /हधा०प०) । 

(६/ अजसौत्सीतृ। रधिर आवरणे” (हथा०्प०) / 

यह अतो हलादेलघो:” (७ /२।७/ ते आप्त विकल्प का अपवाद है। 
वृद्धि-प्रतिषेध:- 

(४) नेटि।४। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, इटि ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, सिचि, वृद्धिः, परस्मैपदेषु, हलन्तस्य, अचू इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-हलन्तस्याड्गस्याच: परस्मैपदेषु इंटि सिचि वृद्धिर्न । 

अर्थ:-हलन्तस्याडगस्याच: स्थाने परस्मैपदपरके इडादौ सिचि परतो 
वृद्धिर्न भवति | 
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उदा०-अदेवीत्‌ । असेवीत्‌। अकोषीत्‌ | अमोषीत्त्‌ । 
आर्यभाषा& जर्थ-(हलन्तत्य) हल्‌ जिसके अन्त में है उत्त (अड्गस्य) अड्ग 
के (अब) अच्‌ के स्थान में (परस्मैपदेषु) परस्सैयदपरक (इटि) इडादि (सिवि) सिच्‌ 
प्रत्यय परे होने पर (द्धिः) वृद्धि (न) नहीं होती है । 
उद्ा०-अदेबीत्‌। उतने क्रीडा आदि की । असेवीत्‌ । उसने लिलाई की । अकोषीत 
उत्तने बाहर निकाला। कसौटी पर कस्कर स्वर्ण आदि की परीक्षा की। अमोषीत्‌। उसने 
चोरी की। 
सिद्धि- (१) अदेवीतृ । यहां दि क्रीशविजिगीषाव्यवहायरणयुतिस्तुतिमोदसद- 
स्वप्नकान्तिषु (दि०प०) धातु से प॒र्ववत्‌ लहुड्‌” प्रत्यय और परत्मैपद-परक इड्यदि लिचू! 
प्रत्यय है। अतः इस्त चूत्र से हलन्त किव” धातु के अच्‌ के स्थान में वृद्धि नहीं होती है। 
धुगन्तलघपधघस्य च' (७ ।३ /८६/ से लघृपध गुण होता है। 
(२/ असलेवीत्‌ । णिव तन्तुसन्ताने' (दि०्प०) पूर्ववत्‌। 
(३) अक्रोषीत्‌। कुष निष्कर्ष (क्या०प०)। 
(४) अमोषीत्‌। सुष स्तेये” (क्रया०प०) । 
यहां वदब्रजहलन्तस्याचः” (७ /२।३/ अतिव्याप्ति से सूत्र की वृद्धि प्राप्त थी, 
उम्का ग्रतिषेध किया गया है। 


वृद्धि-प्रतिषेध:- 
(५) हायन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदिताम्‌ |५ | 
प०वि०-ह-म्‌-यन्त-क्षण-श्वस-जागु-णि-श्वि-एदिताम्‌ ६ ।३। 
स०-हश्च मश्च यश्च ते हम्‌य:, हम्‌यो$न्‍्ते यस्य सः-हमूयन्त: | 
एद्‌ इद्‌ यस्य सः:-एदित्‌। हमयन्तश्च क्षणश्च श्वसश्च जागृश्च णिश्च 
शिविश्च एदिच्च ते-हम्‌यन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदित:, तेषाम्‌्-हम्‌यन्तक्षण- 
एवसजागणिएव्येदिताम्‌ (बहुब्रीहिगर्भित इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-अड्॒गस्य, सिचि, वृद्धि, परस्मैपदेषु, अच:, न, इंटि इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-हमयन्तक्षणश्वसजागृणिइव्येदिताम्‌ू अड्गानाम्‌ अच: 
परस्मैपदेषु इंटि सिचि वृद्धिर्त । 

अर्थ:-हकारान्तानां मकारान्तानां यकारान्तानां क्षण-श्वस-जागु- 
णिजन्त-शवस-एदितां चाडगानामच: स्थाने परस्मैपदपरके इडादौ सिचि 
परतो वृद्धिर्न भवति । 
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उदा०-(हकारान्त: ) अग्रहीत्‌ । (मकारान्त: ) अस्यमीत्‌ | अवमीत्‌ | 
(यकारान्त: ) अव्ययीत्‌ | (क्षण) अक्षणीत्‌ । (श्वस) अश्वसीतू। (जाग्र) 
अजागरीतू | (णिजन्त:) ऊनि-औनयीतू | एलि-ऐलयीत्‌ | (श्वि) अश्वयीत्‌ 
(एदित्‌) कखें-अकखीतू | रगे-अरगीत्‌ । हसे-अहसीत्‌ | 

आर्यभाषा& अर्य- (हयूयन्तक्षणशक्सजागणिः्व्येवितामू) हकारान्त, मकारान्त, 
यकारान्त, क्षण, श्वेत्त, जाग. णिजणियन्त, श्वि. एकितू-जिसका एकार इत्‌ है, इन 
(अिडयानाम्‌) अड़यों के (अचः) अच्‌ के स्थान में /परस्मैपदेष॥ परस्मैपद-परक /इंटि) 
इद्धदि (सिचि) सिच्‌ प्रत्यय परे होने पर (वरद्धिः)/ वृद्धि (न) नहीं होती है। 

उदा०- (हकायन्त) अग्रहीतृ / उचने ग्रहण किया। (मकारान्त) अस्यमीत्‌ । 
उचने शब्द (आवाज) किया। अवमीतृ्‌। उसने क्मन (उल्टी) किया। (यकारान्त) 
अव्ययीत्‌।/ उसने व्यय किया। (क्षण) अक्षणीत्‌। उसने हिंपा की जान के सारा। 
स्वित्त) अश्वत्तीत्‌। उबने श्वात लिया। (जाग) जजागरीतृ। वह जागा। (/णिजन्त्र) 
ऊनि-औनयीत्‌। उत्नने परित्याग किया। एलि--ऐलयीत्‌। उसने ओरित किया। (श्वि/ 
अश्वयीतृ। उसने गतिउद्धि की/ (एक्ति/ करे-अकसीतृ / वह जोर से हसा। 
रगे-अरगीतृ। उपचने शंका की। हसे-अहसीत्‌ । वह हसा, ठठ्ठा किया । 

त्िद्धि- (१) अग्रहीतु। ग्रहह+लुड। अद्क+ग्रह+ल्‌। अ+#ग्रह+च्लि+लू/ अमग्रह+ 
पिच्‌+तिप्‌ । अ+ग्रह+स्‌+त्‌ / अ+गह+इट्+त्‌+ईट्+त्‌ / अ+ग्रह+#इ+०+ई+त्‌ / अग्रहीत्‌ / 

यहां ग्रह उपादाने' (कया०प०) धातु से हुड” (३।२।११०) से भूतकाल अर्थ 
में लुड” अत्यय है। 'च्लि लुडि” (३।१।४३/ से लि! प्रत्यय और चले: सिर 
(/१।४४) के च्ति! के स्थान में सिच्‌! आदेश है। आर्धधातुकस्येड्वलादे: 
(७।२/३५/ से विच्‌' को इट्‌ आगम होता है# इस परस्मैपदपरक इडादि सिर" 
प्रत्यय परे होने पर हकारान्त ग्रह! धातु के अचू (अ) को वद्धि नहीं होती है। 
अस्तिसिचोपप्क्ते' (७ /३।९६) ते ईट्‌ आयस और इट ईटि” (८/२/२८) से सिच्‌' 
का लोप होता है। अतो हलादेलघोः” (७ /२।७/ से विकल्प ते वद्धि आ्रप्त थी यह 
उत्का पुरस्तात्‌ अपवाद है। 

(२) अस्यमीत्‌। सकारान्त स्यमु शब्दे” (भ्वाण्प०) पर्ववत्‌ / 

(३/ अक्मीत्‌ । मकारान्त टुकक्‍्सू उद्यग्रिरणे” (श्वा०प०)। 

(४) अव्ययीतृ। यकारात्त व्यय गतौ (भ्वाण्प०)। व्यय कित्तसमुत्स्े' 
त्यास/ । 

(4) जअक्षणीत्‌। क्षणु हिंचायाम) (त०्उ०/ 

(६) अश्वसीतृ। शक्‍्स आणने' /अद्ाएप०) । 

(७/ अजागरीत्‌। जाग निद्यक्षये' (अद्ा०प०/ । 
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(८) औनयीत्‌। ऊन परिह्ाणे” (चु०उ०) णिजन्त । 

(९/ ऐलयीत्‌/ इल प्रेरणे” (चु०प०) । 

(?०/ जश्वबीत्‌। टुओोरि गतिवद्धयो:” (भ्वा०प०) । 

(?!१/ अकसीत्‌ । करे हमने (भ्वा०प०) एकित्‌। 

(१२/ अरगीत्‌ । रंगे शइकायाम्‌ (भ्वा०प०) एकित्‌। 
वृद्धि-विकल्प:- 

(६) ऊर्णतिरविंभाषा।६। 

प०वि०-ऊर्णोति: ६।१ विभाषा १।१। 

अनु०-अड्गस्य, सिचि, वृद्धि;, परस्मैपदेषु, अच:, न, इंटि इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-ऊर्णेतिरड्गस्थाच: परस्मैपदेषु इटि सिचि विभाषा वृद्धि । 

अर्थ:-ऊर्णेतिरड्गस्याच: स्थाने परस्मैपदपरके इडादौ सिचि परतो 
विकल्पेन वृद्धिर्न भवति। 

उदा०-प्रौर्णवीत्‌ | प्रौर्णावीत्‌ (वृद्धि:)। प्रौर्णुवीत्‌ (सिच्‌ डित्‌)। 

आर्थभाषा< अर्थ- (ऊर्णोति) ऊर्गुत्र्‌ इस (अड़गस्य) अड्ग के (अच:) अच्‌ 


के स्थान में (परस्मैपदेणु) परस्मैपद-परक /इटि) इज्ादि (सिचि) शिच्‌ प्रत्यय परे होने एर 
(विधाषा) विकल्प से (वद्धि:) वद्धि (न) नहीं होती है। 

उद्य०-प्रौर्णवीत्‌ । प्रौणावीत (उद्धि) । प्रौर्ुवीत (सिच्‌ हित) । उसने आच्छादित 
किया (ढका)। 

सिद्धि- (१) ग्रौर्णवीत्‌ / यहां ग्र-उपसर्गयू्वक ऊर्पुज आच्छादने” (०3०) धातु 
से पूर्ववत्‌ तुड्‌" अत्यय और लि” के स्थान में पिच” आदेश है। यहां इस दूत से वृद्धि 
का अतिषेध होता है। अतः सार्वधातुकार्धधातुकबो:” (७ ।३ /८४) जे गुण होकर 
एचोउयवायावः” (६ /?/७६) से अव-आदेश होता है। 

(२/ ऑर्णावीत्‌। यहां विकल्प-पक्ष में इस सूत्र से उद्धि होती है और पूर्ववत्‌ 
आवृ-आदेश है । 

(२/ ऑर्युवीत्‌ । यहां परस्मैपदपरक, इडादि भ्रिच्‌' अत्यय विभाषोर्णों (? /२ /३) 
से डिद्क्त्‌ है। अत: किड्मति च' (१ /! ५) से गुण और उद्धि दोनों का प्रतिषेध्र होने से 
अचि रनुधातुश्र॒वां०' (६ /४/७७) से उक्ड-आदेश होता है। 
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विशेष३ यहां सिचि वब्धि: परस्मैपदेषु' (७ /२ ।१/ ते नित्य उद्धि प्राप्त थी । 

अतः विभाषा-वचन ते नकार से उत्तका उ्तिषेध होकर का! ते विकल्प होता है. क्योंकि 

नवेति विभाषा” (!।/? /४४) से निषेध और विकल्प की विभाषा बजा की गई है। 
विभाषा न भवत्ति-विकल्प से वद्धि होती है। 


वृद्धि-विकल्प:-- 
(७) अतो हलादेल॑घो: |७। 

प०वि०-अत: ६।९१ हलादे: ६।१ लघो: ६॥१। 

स०-हल्‌ आदिर्यस्य स हलादि:, तस्य-हलादे: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-अड॒गस्य, सिचि, वृद्धि: परस्मैपदेषु, न, इंटि, विभाषा इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-हलादे रडग़स्य लघोरत: परस्मैपदेषु इटि सिचि विभाषा 
वृद्धि । 

अर्थ:-हलादेरड्गस्य लघोरकारस्य स्थाने परस्मैपदपरके इडादौ 
सिचि परतो विकल्पेन वृद्धिर्न भवति। 

उदा०- (कण ) अकणीत्‌, अकाणीत्‌ । (रण) अरणीत्‌ अराणीत्‌। 

सआर्यथयावा& अर्थ-(हलादे:) हलू जिप्तके आदि में है उस (अड्गस्य) अड्ग 
के /लप्रों:) हत्व (अतः) अकार के स्थान में (परस्मैषदेषू) परसल्मैपदपरक /इटि) इद्यादि 
(सिचि) सिच्‌ प्रत्यय परे छोने पर (विभाषा) विकल्प ते (क्षद्धि:) वद्धि (न) नहीं होती है। 

उदा०- [किण) अकणीतु अकाणीतृ्‌ । वह रोया ब्रमीष गया, छोटा हुआ। (रण) 
अरगीतु असषणीत्‌ । उत्तने आवाज की/'वह गया / 

पिद्धि-अकणीत्‌ । यहां कण शब्दार्थ:” (श्वाए्प०) कण गतौं” (भ्वा०प०/ धातु 
ने पृर्ववित्‌ लुड/ और सब! अत्यय है। इस सूत्र ते हलादि कण्‌” धातु के लघु अकार को 
परस्मैपरपरक, इडादि सिच्‌ अत्यय परे होते पर वद्धि नहीं होती है। विकल्प पक्ष में 
जदब्रजहलन्तस्याच:” (७।२॥३) ते व्धि होती है-अकाणीत । 

ऐसे ही रण जखुब्दर्ध: (भ्वाप्पण/ रण ग्रतो! (#वाण्प०) धातु से-अरणीतु 
जराणीत्‌ । 

यहां लघु-अकार का कथन इसलिये किया है कि यहां ठउद्धि न हो-अतक्षीतु 
जरक्षीत्‌ । यहां तक्ष तनृकरणे' और रक्ष पालने” (भ्वाग्प०/ इन बादुओं में संयोग गरु 
[?/४ ।९१) ते अकार गुरु है; लघु नहीं है । 

।4 इंति वब्धि-प्रकरणम्‌ । 
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इट्प्रतिषेधप्रकरणम्‌ 


डट्‌-प्रतिषेध:- 
(१) नेड्वशि कृति।८। 

पणवि०-न अव्ययपदम्‌, इट्‌ १।१ वशि ७।१ कृति ७ ।१। 

अनु०-अड॒गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अड्गाद्‌ वशादे: कृत इडू न! 

अर्थ:-अड्गाद्‌ उत्तरस्य वशादे: कृत; प्रत्ययस्येडागमो न भवति। 
'आर्धधातुकस्येड्वलादे:: (७।२।३५) इति इट वक्ष्यत्ति, तस्पाय॑ 
पुरस्तादपवाद: । व-र-म-नादौ प्रयोजनम्‌ । (वादौ) ईशू-ईश्वर:। (रादौ) 
दीपू-दीप्र:। (मादौ) भस्‌-भस्म | (नादौ) याच्‌-याच्ञआ | 

आर्यभावषा३3 अर्थ-(अद्यात्‌)/ अड्य से परे (वशादे:/ वश वर्ण जिसके आदि 
में है उत्त (कृत:/ कृबू-प्रत्यय को (हट) इज्जगम (ल) नहीं होता है। 

जरंेधातुकस्येड्वलादेः (० /२ ।३७) इस सत्र ते जो इडागम का विधान किया 


जायेगा यह उसका परस्तातू अपवाद है । इस सूत्र का यह अयोजन है कि वकारादि रेफावि, 
सकारादि और नकारादि कृत अत्ययों को इडागम ने हो / उद्यहरण- 


(१, वकारादि- (ईशू) ईश्वरः । जगत्‌ का कर्ता। 

(२) रेफादि-/दीए/ दीप्र:/ चमकनेवाला । 

7) सकारादि- (भस्‌/ भस्म / रास। 

(5/ नतकारादि- (याचु) याक्षा / सांगना । 

सिद्वि- (१) ईश्वर: / ईशृू+वरच्‌ / ईशू+वर । इश्विस्+सु । ईश्वर: / 

यहां ईश ऐश्वर्येंट (अद्ा०आ०॥ थातु से स्थेशभासपिसकतों वरच््‌” (३/२ /१७५/ 
ते कत-संज्ञक, वशादि वरचू' अत्यय है। इस सूत्र से इसे इडागम का प्रतिषेध होता है। 

(२/ दीप्र:। दीए+र+दीप्‌ र+सु / दीफ़: / 

यहां दीपी दीप्तो' (दि०्आ०/ धातु से नमिकस्पिस्स्यजसकमर्हिंसदीफों रः” 
(।२।१६७/ ते २? अत्यय है। 

(/ भेत्म। भर्+सनिन्‌ । भवृ+सन्‌ / धस्मन्‌+तु । भत्मसू+० । भत्म० । भ््म। 

यहां भत्त भर्त्तनदीप्तयो:' (जुणप०) धातु से 'अन्येभ्योभपि द्ृश्यन्ते' (३ /२ /७५ ) 
से यनिन्‌' अत्यय है। हल्कबान्श्यों दीघाति०” (६ ।?।६७) से सु" का लोप और 
नलोपः प्रातिपदिकान्तत्य' (८ /२/७/ से नकार का लोप होता है। 
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(४/ याचआआ। याचू+नड्‌/ यावु+न। याय+ज/ याच्ज+टापू। याब्जुू+आ/ 
याच्जा+तु। याच्जा+० / याच्णा। 


यहां टु॒याज्ञ याआयाम्‌' (भ्वाणआ०) धातु से यजयाच्रयतविच्छप्रच्छरक्षो नह 
(२/२/९०) से वरड्‌' प्रत्यय है। स्तोः शजुना एज” (८/४॥४१) के नकार को चर्का 
अकार होता है। स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाबतप्टाए' (४।९/४) से टाप्‌” अत्यय है। 
इट्‌-प्रतिषेध:- 

(२) तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च।६। 
प०वि०-ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-क-सेघु ७ ।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-तिश्च तुश्च त्रश्च तश्च थएच सिश्च सुश्च सरश्च कश्च 

सश्च ते-ति०्सा:, तेषु-ति०्सेषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 
अनु०-अड्गस्य, न, इठ, कृति इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अड्गात्‌ कृतां तितुत्रतथसिसुसरकसानां च इड्‌ न। 
अर्थ:-अड्गाद्‌ उत्तरेषां कृतूसंज्ञकानां तितुत्रतथसिसु रकसानां प्रत्ययानां 
च्‌ इडागमो न भवति। उदाहरणम्‌- 


कुतृप्रत्यया: शब्दरूपम्‌ भाषार्थ: 
(१) ति: (क्तिन) तन्ति: रेखा। गौ: । 
(क्तिन्‌) दीप्ति: चमक | 
(२) तु: [तुन्‌) सक्तु: सत्तू। 
(३) बत्र: (ष्टून्‌) पत्रम्‌ (वाहनम्‌) गाड़ी आदि। 
तन्त्रम्‌ करधा | 
(४) त: (तन) हस्त: हाथ । 
लोत्त: चोरी का धन। 
पोत: जानवर का बच्चा। 
धूर्त: ठग | 
(५) थः (क्थन्‌) कृष्ठम्‌ कोढ़ (रोगविशेष ) । 


काष्ठम्‌ लकड़ी । 
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कृतूप्रत्यया: शब्दरूपम्‌ भाषार्थ: 

(६ ) सि; (क्सि ) कृक्षि कोख | 

इक्षु: ईंख ! 

(७) सर: (क्सरन्‌) अक्षरम्‌ वर्ण। 
(८) क: (कन्‌) शल्कः छिलका। 
(९) सः वत्स: बछड़ा | 


आर्यभाषा< अर्थ-(अड्गातु) अड्य ते परे (कताय्‌) कृतू-संज्ञक (ति०सानामू) 
ति, तु ॥ त, थ हि; हु; सर, के स॒ इन उत्ययों को (च) भी (इट) इडागम (न) नहीं 
होता है। 

उद्य०-उदाहरण और उनका भाषार्थ सरस्कृत-भाग में लिखा है। 

सिद्धि- (१) तन्ति:। तन्‌+क्तिचू / तनू+ति / तन्ति+सु । तन्तिः / 

यहां तनु विस्तारे' (हना०उ०) धातु से क्तिचक्ती व संज्ायामृ” (३ /३ (१७४) 
से कृत्सज्ञक क्तिच्‌” प्रत्यय है। इस सूत्र से इसे इडागम का प्रतिषेध होता है। 
अनुदात्तोपदेशवनातितनोति० (६ /४।३७) से अनुनाक्षिक (न) का लोप और अनुन//स्तिकस्य 
क्विज्ञलो: किकति' (६ /४ ।१५) से दीर्घ आप्त है, किन्तु न क्तिचि दीर्घश्च' (६ /४ /३९) 
उनका अतिषेध हो जाता है। 

(२/ दीप्ति: । दीए+क्तिन्‌ / दीए+ति। दीप्ति+सु / दीप्ति: । 

यहां ढीपी दीप्ती” (दि०॥०) धातु से स्त्रियां क्तिन' (३ /३ /९ ४) से क्तिन 
प्रत्थय है / 

(३/ प्क्‍तुः | सच+ठुन। सचृ+तु/ प्क+तु। सक्तु+तु / सकतुः। 

यहां कच समवाये' (भ्वा०आ०/ धातु ते सितनिग्रभिमसिसच्यविधाजक्रुशिभ्यस्तुन्‌' 
(उणा० !।६९/ से तुन्‌ अत्यय है। चोः कु: (८/२॥३०) मे चकार को कवर्ग ककार 
होता है । 

(४/ पत्रम। पत+ष्ट्रनू।/ पत्‌+त्र । पत+चु। पतक्रग्‌। 

यहां प्रत्त गतौ' (भ्वाण्प०/ धातु से क्षम्नीशस०” (३।२/८२) ते ष्ट्रनू' 
प्रत्यय है । 

(६/ हेस्‍तः । हस+तेनू । हसू+त / हत्त+सु। हस्त: / 

यहाँ हस हसने! (श्वा०प०) थ्षातु ते हफिम्रग्मिण्वमिदमितमिलफ्धुर्विभ्यस्तना 
जिणा० ३।८६/ से तन! अत्यय है। ऐसे ही लूज् लबने” (कबा०3०) आातु से-लोत; 
एज पवने' धातु से-पोतः । धुर्वी शत्यर्थ: (भ्वा०प०/ तु से-द्वूर्तः 
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यहां इस औणादिक त* उत्यय का ही ग्रहण किया जाता है; कत' अत्यय का नहीं । 
क्त' उ्रत्यय करने पर- हसितस्‌' यह शब्दरूप बनता है। 

(€/ कुष्ठय्‌। कुष्+क्थन्‌ । कुष+थ / कुष्ठ+सु । कुंप्ठय्‌ 

यहां कुष निष्कर्ष (का०उ०) आातु से हनिकुषिनीरसिकाशिश्य: क्यन्‌" (उणा० 
२।२) हे क्थन्‌! प्त्यय है। छुता सु: (८।४।४९/ से धकार को ट्वर्ग ठकार होता 
है। ऐसे ही काश दीप्तौ' (दि०आ०) धातु से-काप्ठम / 

७) कुक्षि: । कुष्+विति। कृष+#लि। कुक+णि। कुशि+सु। कुक्षिः / 

यहां कुष निष्कर्ष (क्मा०प०/ धातु से प्छुषिशुचिकुषिभ्य: क्सि:” (उणा० ३ ।१५५॥ 
से किप्त' अत्यय है। पढोः कः सि! (८/२ /४१) से पकार को ककार और आदेशग्रत्यययो:' 
(८ ॥३ /६०) ते षत्व होता है । 

(४/ इश्चुः। इषू+क्सु। इए+सु/ इक्+णु/ इश्ु+यु / इस्ुः । 

यहां डपु इच्छायाग्‌' (भ्वा०पर/ धातु से इपे: क्यु: (उणा० ३ /१५७) से क्यु' 
प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ पकार को ककार और फत्व होता है । 

९/ जन्नरमू। अश+सरनू/ अशृ+तर। अष+बर। अकु+पर। अक्षर+स्ु 
अक्षरय्‌ 

यहां अशृड व्याप्तो' (रघाएआ०/ धातु हें अशे: सरन्"' (उणा० ३ ।७०) से 
सरनू” अत्यय है। अ्रश्चप्रस्ज०” (४।२।३६/ से शकारा को कार, पढों: कः सं 
(८।२।४४ से षकार को ककार और एववत षत्व होता है । 

(4०) झलक: | शलू+कन्‌ / शल+क। शल्क+स्‌ / शल्कः / 

यहां शल गत" (भ्वा०प०) धातु से इणृमीकापाशल्यातिमर्चिभ्य: कन््‌' (उणा० 
३।४३) से कन्‌” प्रत्यय है। 

(7!/ कत्सः:। वद्+य | क्‍तकस / कत्स+छु । वत्सः । 

यहां वद व्यक्तायां काचि' (भ्वा०प०/ धातु से वच्नवादिहानिक्रमिकषियुमुचिभ्य: 
सः” (उगा० ३ /६२) से स' उ्त्यय है। ख्ारि च (८।४ /५५) से दकार को चर तकार 
होता है। 


इट्‌-प्रतिषेध:-- 

(३) एकाच उपदेशे5नुदात्तात्‌ १० | 
प०वि०-एकाच: ५ ।१ उपदेशे ७।१ अनुदात्तात्‌ू ५॥१। 
स०-एकोष्जू यस्मिन्‌ स एकाच्‌, तस्मात्‌-एकाच: (बहुब्रीहि:)। न 

विद्यते उदात्तो यस्मिन्‌ स:-अनुदात्त:, तस्मात्‌ अनुदात्तात्‌ (बहुंद्रीहि:)। 


१३१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-अड॒गस्य, न, इट्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-उपदेशे एकाचोष्नुवात्ताद्‌ अड्गात्‌ प्रत्ययस्यथ इड्‌ न। 

अर्थ:-उपदेशे (पाणिनीयघातुपाठे) एकाचोष्नुदात्ताद्‌ अड्गाद्‌ उत्तरस्य 
प्रत्ययस्थय इडागमों न भवति। 

'उदा०-दाता | नेत्ता। चेता। स्तोता | कर्ता। हर्ता। 

आार्यथावषा<& अर्थ-/(उपदेशे) फणिनीय धातुप्रठ के उपदेश में (एकाचः / एक 
अचूवाले (अनुद्धत्तात्‌) धातु-रूप अड्ग से परे (अत्ययस्य) प्रत्यय को (इट) इड्गम (त) 
नहीं होता है। 


उद्०-द्रता । दाने करनेवाला। नेता। नायक / चेता। चयन करनेवाला। 
स्तोता। स्तुति करनेवाला। कर्ता। करनेवाला। हर्ता। हरण करनेवाला। 

सिद्धि-(१/ द्ता। दा+ठूच्‌। दा+प्ृ। दाह्क्‍्यु।/ दात्‌ अनड्+बु/ दातनू+सु। 
दातानू+सु। दातानू+० । दाता० । दाता । 

यहाँ डुद्यजु झने! (जुएउ०/ धातु से ण्ुलूकचौ (३।१/१३२) वे 6च्‌” अत्यय 
है। इस यूत्र से फाणिनीय धातुप्राठ के उपदेश में एक अचूवाली तथा अनुद्धत्त क्ष” धातु से 
परे धचू्‌? अत्यय को इडागम नहीं होता है। ऋदुशनसूपुरुदंसोउनेहसां च' (७ (१ ९ ४) 
ते अनड आदेश, जअप्तनृत॒न०” (६ ।४ ।१९) से दीर्घ. हल्‍्कन्याब्ध्यो दी्घातु०” (६ ।? /६७) 
ते हु" का लोप और नलोप: प्रातिषदिकान्तस्य” (८/२/७/) से नकार का लोप 
होता है । 

(२/ नेता । णीज्‌ प्रापणे” (भ्वा००) एवंकत्‌ 

२) चेता। चित्र क्यने (हवा०0०/)। 

(४) स्तोत्ता। छुज स्तुतो! (अदा०उ०/ | 

(५) कर्ता। ड्रकुन्न करणे” (तना०उ०)। 

(5 हर्ता। हज हरणे” (भ्वा०3०) / 


इट्‌-प्रतिषेध:-- 
(४) श्रयुक: किति।११। 
-पवि०-श्रि-उक: ५ ।१ किति ७ ।१। 
स०-श्रिक्च उक्‌ च एतयो: समाहार: श्रयुक, तस्मात्‌-श्रूयुकः 
(समाहारद्न्द्र: ) । 
अनु०-अड॒गस्य, न, इंड्‌ इति चानुवर्तते। 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १११ 
अन्वय:-श्रयुकोइडगात्‌ कित इट्‌ न। 
अर्थ:-श्रिरित्येतस्माद्‌ उगन्ताच्चाड्गाद्‌ उत्तरस्य कित: प्रत्ययस्य 
इडागमो न भवति। 


उदा०-[श्रि:) श्रित्वा, श्रित:, श्रितवान्‌ ! (उगन्तम्‌ ) यरुत्वा, युत्त:, 


युतवान्‌। लूत्वा, लून:, लूनवान्‌। वृ-वृत्वा, वृत:, वृतवान्‌। तृ-तीर्ल्वा, 
तीर्ण:, तीर्णवान्‌। 

आर्यभाषा& जर्थ-(श्रयुक:) श्रि और उके वर्ण जिसके अन्त में है उस 
(अड्गाव्‌) अड्य से परे /कितः) कित्‌ प्रत्यय को (इटू) इट आयन (न) नहीं होता है। 

उद्ष०- (शि/ श्रित्ता। वेश करके। श्रितः । पेवा की। श्रितवान्‌ । सेवा की। 
(उगन्त) युत्वा। मिश्रित-अमिश्रित करके । युतः । मिश्रित-अमिश्रित किया। युतवान्‌ । 
अर्थ पूर्ववत्‌ / तृ-तृत्वा। काटकर । लूनः । काटा। लूनवान्‌ | अर्थ पूर्ववत्‌ / व-उ्गत्वा । 
वरण करके । कत्तः । वरण किया। व्तवान्‌ / अर्थ पूर्ववत्‌। हु-तीर्त्वा । तरकर। तीर्ण: । 
तरा। तीर्णवान्‌। अर्थ पर्वत / 

सिद्धि- (१) श्रित्वा । श्रि+क्त्वा। श्रि+त्वा। श्रित्ता+सु। श्रित्ता+० । श्रित्वा। 

यहां ब्रिज सेवायाम्‌' (भ्वा०प०) धातु से समानकर्तकयो: प्र्वकाले' (३ /४ /२१) 
ते क्‍्त्वा' प्रत्यय है। इस सूत्र से किए क्त्वा' प्रत्यय को इटू आयम नहीं होता है । 

(२/ श्रित्तः । यहां एवोक्त श्रि' धातु ते निष्छा' (३।/२।१०२/ से भरूतकाल अर्ध 
में क्त' प्रत्यय है। 

(२/ श्रितवान्‌। यहां एूर्वोक्‍्ति श्रि" धातु से एर्वव्त्‌ क्तवतु” प्त्यय है । 

(29 बुत्वा, युत; युतवान्‌। थु मिश्रणेडमिश्रणे चा (अदा०प०/ थातु से पूर्ववत्‌ / 

(5) जूत्वा, तून, लूनवान॒। तूज छेदने” (क्रया०उ०) धातु से पूर्ववत्‌ । 
ल्वाविभ्य:” (८ /२/४४) से निष्ठा के तकार को नकार आदेश होता है । 

($/ ज़त्वा; व्रत, कृतवान्‌ । वत्र वरणे' (स्वा०्उ०) धाहु से प्रर्ववत्‌ । 

(७) तीर्त्वा। ठृ+कत्वा। तृ+त्वा । तिए+त्वा । तीर+त्वा । तीत्व+सु । तीत्व#० । 
तीर्ल्वा । 

यहां ठ प्लवनतन्तरणयो:” (भ्वा०प०) थातु से पर्ववत्‌ कत्वा! जत्यय है। ऋत 
इब बातो: (७।१।१०) से ऋकार के स्थान में इकार आदेश 'उरण रफ़रः” (!।१/५१॥ 
से रपतत्व और हलि च (८।२।७७) से दीर्ष होता है। 

(८) तीर्ण:। यहां पूर्वोक्त (' धातु से प्र्ववत्‌ क्‍्त' अत्यय है। रदाभ्यां 
निष्ठातो न: पूर्वल्य च ढ:” (८/२/४२)/ के निष्ठा के तकार को नकार आदेश और 
रिषाभ्यां नो णः सम्रानपदे” (८/४॥१) से णत्व होता है। ऐसे छी क्तवतु” प्रत्यंय 
में-ती्वान्‌ । 


११२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इट्‌-प्रतिषेध:-- 


(५) सनि ग्रहगुहोश्च |१२। 

प०वि०-सनि ७ ।१ ग्रह-गुहो: ६।२ (पन्चम्यर्थ) च अव्ययपदम्‌। 

स०-पग्रहश्च गुह्‌ च तौ ग्रहगुही, तयो:-ग्रहगुहो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-अड्॒गस्थ, न, इट्‌, उक इति चानुवर्तते | 

अन्वय:- ग्रहमुहिभ्याम्‌ उकश्चाड्गात्‌ सन इड्‌ न । 

अर्थ:-ग्रहगुहिभ्याम्‌ उगन्ताच्चाड्गाद्‌ उत्तरध्य सन इडागमो न 
भवति। 

उदा०-(ग्रह:) जिघक्षति । (गुह:) जुघुक्षति | (उगन्त: ) रु-एरूषति । 
लू-लुलूषति। | 

अआर्यभाष78 अर्थ-(गहयगुलिभ्याम्‌) ग्रह और गृह (व) और (उक:) उक्‌ वर्ण 
जितके अन्त में है उत्त (अड्गात्‌) अड्य से परे (सन: ) सन्‌ प्रत्यय को (इट्‌) इडागस (न) 
नहीं होता है / 

उद्य०-(ग्रह/ जिप्चक्षति। वह ग्रहण करना चाहता है। (एह/ जुघुक्षति । वह 
छुपाना चाहता है। (उगन्त) रु-ररूषति / वह शब्द करना चाहता है। लु-लुलूषाति 
वह काटना चाहता है । 

तिद्वि-(?/ जिम्नक्षति । अह+सन्‌। एह+स । गृढ्+स / गृकु+स । गकू+ण । घ्रकूक्‌ / 
प्रकापू- दकप । ए-धक्ण। जू-प्रकप । जर्‌-प्रक्ष । जि-प्रवष । जिप्नक्ष । जिप्क्ष-लट । िघरक्षति । 

यहां ग्रह उपादाने' (कद्ा०प०) धातु से क्षात्तो: कर्मण: समानकर्तकादिच्छायां 
वा (१।१।७) से तन! प्रत्यय है। रुदविदमुफ्रहिस्वपिप्रच्छ: सँश्च' (? /२।८) से 
पन्‌! प्रत्यय किद्वत्‌ होता है। ग्रहिज्यावयि०” /€ /? ।१६) मे अरह' को सम्प्रयारण 
सह), हो ढ: (८/२/३/) ते हकार को ढकार आदेश (गदु) पषढो: कः ति 
(८।२ ।४४) से ढकार को ककार आदेश (टक्ू) और आदेशग्रत्यययो:” (८ ।३ ।५९) से 
पत्व होता है (([क+षु)। एकाचो बरश्ों भष्‌०” (८ /२ /३७/ से भ्रषभाव से गकार को 
घकार होता है। सन्यड्ये: (६ /१।९) से द्वित्त होकर कुहोश्चु:” (७/४/६२) से 
अभ्यातस्थ घकार को चवर्ग जकार, उरत' (७/४/६६/ मे अध्यासस्थ ऋकार को 
अकार और इसे (झन्यतः/ मे इकार आदेश होता है। इस सूत्र से धत्‌? अ्त्यय को हट 
आग का अतिषेध् है । 

२/ जुए्क्षति / गुह् संवरणे” (भ्वाएप०/ धातु से यृववत्‌। 

(/ रुख्वति। रु शब्दे' (अद्म०प०/ धातु से पूर्ववत्‌ 

(४/ जुपुश्नातति । आह संवरणे” (भ्वा०प०/ धातु ते पूर्वव्त्‌ 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ११३ 
इट्‌-प्रतिषेध:-- 

(६) कृसृभृवृस्तुद्दुसुश्रुवो लिटि।१३। 
प०वि०-कृ-सृ-भ-वृ-स्तु-द्रु-सु-श्रुव: ५ ।१ लिटि ७।१। 
स०-कृश्च सृकश््च भुश्च वृश्च स्तुएच द्रुशच सुश्च श्रुशच एतेषां 

समाहार:-कु०्श्रु, तस्मात्‌-कृण्श्रुव: (समाहारद्रन्द्र:) | 
अनु०-अड्गस्य, न, इड्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-कृसृभवस्तुद्रसुश्रुवोएड़गाल्लिट इड्‌ न। 
अर्थ:-कसभवृस्तुद्र॒सुश्रभ्योष्डगेभ्य उत्तरस्प लिट इडागमो न भवत्ति | 
उदाहरणम्‌-- 


. धातु: शब्दरूपम्‌.. भाषार्थ:.........ः 
(९) कू आवां चकब। हम दोनों ने किया। 


वय॑ चकम | हम सबने किया । 
(२) सू आवां ससृव॥ हम दोनों सरके। 
वय॑ सस्ृम । हम सब सरके। 
(२) भू आवां बनभ्व। हम दोनों ने धारण-पोषण किया। 
वय॑ बभुम । हम सब ने धारण-पोषण किया। 
(४) वृू आवां वबृव | हम दोनों ने वरण किया (चुना)। 
वय॑ ववुम। हम सब ने वरण किया (चुना)। 
(५) वृंड आवां ववृवहे। हम दोनों ने सेवा की | 
वय॑ ववुमहे। हम सब ने सेवा की | 
(६) स्तु आंवां तुष्दुय4 हम दोनों ने स्तुति की। 
वयं तुष्टुम । हम सब ने स्तुति की। 
(७) द्रु आवां दुदुव। हम दोनों दौड़े। 
वयं दुद्वुम | हम सब दौड़े | 


स्र॒आवां सुखुब। हम दोनों बहे। 
वयं सुल्ुम। हम सब बहे | 

(९) श्र आवां शुश्रुव4 हम सब ने सुना। 

क्‍्य शुश्रुम । हम सब ने सुना। 


११४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा& अर्थ-(कग्शुव ) के हू. भ्र $ स्तु हु छु श्र॒ इन (अड्गेभ्य:) 
अड्गों से परे (लिटः/ लिट प्रत्यय को (इट) इडायम (न) यहीं होता है। 

उदा०-उदाहरण और उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में लिखा है । 

सिद्धि- (१/ चकृव। कुऋलिदू। क+लू। कु+व्यू। कृ+व। कृु+व। कृ-कृ+व। 
कर्‌-कृ+व / क-कृ+व। च-कु+7। चक़॒व। 

यहां ड्क़ुज् करणे' (तना०3०/ थाहु से परोज्ञे लि (३/२/१४५) ये लिद' 
अत्यय. तिएततृजझि०” (३/४।७८) से लू के स्थान में वस्‌ आदेश परस्मैपदानां 
णलतुसुस्‌०” (३ /४ (८२) ते घर के स्थान में व” आदेश होता है। इस क्षत्र से इस लिए 
(4/ अत्यय को इट्‌ आगम का ग्रतिषिध होता है। ऐसे ही मत्‌ (म) उत्यय सें- चकम । 
उरत' (७।४ (६६ ते अध्यात-ऋकार को अकार और कुल्ोश्चु:” (७/४/६२/ ते 
अभ्यास-ककार को चकार आदेश होता है। 

(२/ तक ससम। हु गतौ (भ्वा०प०) एर्ववत। 

(र/ कभ्ृद्र बश्रम। इुश्नत्र धारणफ्रोफ्णयो:” (जुणउ०/ । 

(४/ वठ॒क ववस। कब वरणे' (स्वाी०प०)। 

(६/ वध्धवहे; व॒महे / कद सम्भक्‍तों (क्या०आ०) / 

(६/ ठुष्ुढ कुुम। डुज स्तुतौं (अदा०उ०)। 

४ हब द्ुहुम। हु गतौ' (भ्वा०प०) । 

(८/ पुछुष, चुछुम। छु गौ (श्वा०प०/ । 

९/ गुश्च॒क शुश्यथ। श्रु श्रवणे” (भ्वा०प०) / 
इट्‌-प्रतिषेध:-- 

(७) श्वीदितो निष्ठायाम्‌ ।१४। 

प०वि०-श्वि-इदित: ५ ।१ निष्ठायाम्‌ ७ |१। 

स०-ईद्‌ू इंद्‌ यस्य स ईदित्‌, श्विश्च ईदिच्च एतयो: समाहार: 
इवीदित्‌, तस्मात्‌-श्वीदित: (बहुब्रीडिगर्भितसमाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अड्॒गस्य, न, इड्‌ इत्ति चानुवर्तति। 

अन्वय:-शवीदितोष्ड्गान्निष्ठाया इड्‌ न। 

अर्थ:-श्विरित्येतस्माद्‌ ईदितश्चाड्ग़ाद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया इडागमो 
न भवति। 
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उदा०-(श्वि) शून:, शूनवान्‌। (ईदितः) ओलजी-लान:, लग्नवान्‌ | 
ओविजी-उद्‌विग्न:, उद्विग्नवान्‌। दीपी-दीप्त:, दीप्तवान्‌ । 

आर्यभाषा& अर्थ-(रवीवित:) श्वि और जिसका इंकार इत्‌ है उस (अड्गातृ) 
अड्ग से परे (निष्ठाया:) निष्ठा-संज्ञक प्रत्यय को (इट्‌) इडागम (न) नहीं होता है। 

उद्ा०- (श्वि) शूनः । गया/बढ़ा। शूतवान्‌ । एवक्त्‌। (ईदित) ओलजी-लग्नः । 
लज्जा की। लग्नवान्‌ | पर्व॑वत्‌। ओविजी-उड्वि्तः | व्याकुल हुआ। उद्वकिस्नवानु। 
पूर्ववत्‌। दीपी-दीप्तः । अ्रद्ीप्त हुआ। दीप्तवान्‌ / यृर्वव्त्‌ । 

सिद्धि-शूनः । शिव+क्त । शिव+त। शू उ इ+न/ शू उन्त। शूतत। शुक्ल । 
श्नः । 

यहां हुओश्व गतिवद्ध्यो:" धातु से निष्ठा (१२ ।॥१०२/ से भूतकाल अर्थ में 
क्त्त” अत्यय है। इत्त सूत्र से निष्ठा-सज्ञक क्त' अत्यय को इदू आग्रम नहीं होता है। 
ओदितश्च' (८।२ /४५) से निष्ठा के तकार को नकार आदेश होता है। कचिस्वपि०” 
(६ ॥१ १५) ते शिव” को सम्प्रतारण सम्प्रसारणाच्च' (६ /€ ।१०६) ते पूर्वरूप (उ+३-उ) 
और हल: (६ ।४ २) मे दीर्ष होता है। ऐसे ही क्तवतु” अत्यय में-शूनवान्‌ / 

(२/ लग्न: तजू+क्त। लजू+त। लजू+न। लगू+न। लगम+सु। लग्न: । 

यहां ओलजी ब्रीडायाम्‌” (6ुएआ०) थातु से पूर्ववत्‌ क्त” अत्यय है। ओदितश्च' 
(<4२।४५) ते निष्ठा के तकार को नकार आदेश होता है। इसे अस्तिद्ध मानकर 
नो: कु: (८ ।२।३०) से जकार को कुत्व गकार होता है। ऐसे ही क्तवतु” अत्यय 
में- लग्नवान्‌ । ु 

(३/ उद्वविग्त:। उत्‌-उपस्र्गर्क्ष ओविजी भयचलनयो:” (ठुएआ०) थातु से 
पूर्ववत्‌ 

(४/ दीप्तः। दीपी दीप्तौ' (दि०आ०) धातु से पर्वत । 
इट-प्रतिषेध:-- 

(८) यरय विभाषा।१५ | 

प०वि०-यस्य ६ ।१ विभाषा १।१। 

अनु०-अड्गस्य, न, इड्‌, निष्ठायाम्‌ इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यस्याड्गस्य विभाषा इट तस्माद्‌ निष्ठाया न। 


अर्थ:-यस्याड्गस्य क्वचिद्‌ विभाषा इड्‌ विहितस्तस्माद्‌ निष्ठाया 
इडागमो न भवति। 
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उदा०-वश्ष्यति स्वरतिसूतिसूयतिधूज्ूदितो वा' (७।२ ।४४) इति। 
घूज्‌-विधूत:, विधूत्तवान्‌ | गुहू-गुढ:, गूढवान्‌ । 'उदितो वा” (७ ।२ ५६) 
इति-बृधु-वद्ध:, वृद्धवान्‌ । 

आर्यभथाषा& जर्थ-(प्य) जिम धातुरूप (अड्गस्य) अडग के सम्बन्ध में 
कहीं (विभाषा/ विकल्प से (इटु) इद्मग्रम का विधान किया गया है उससे परे (निष्ठायाः) 
निष्ठा- संज्ञक अत्यय को इडागम (न) नहीं होता है। 

उद्य०- जैसे पाणिनि गुनि कहेंगे- स्वरतिय्ततिज्यतिध्रूज़दितों वा (७।२/४४) 
अर्थात्‌ इन स्व॒रति आदि धाद्रुओं से परे निष्ठा प्रत्यय को विकल्प से इडागम होता है। 
ध्वूज-विश्वत: । विकम्पित हुआ । विध्वतवान्‌ ॥ पूर्ववत्‌ / गहू-मुढः । छुपा हुआ। गृढवान्‌ । 
पूर्ववत्‌। उदितो का (७।२ ।५६) अर्थात्‌ उदित्‌ धातु से परे क्त्वा प्त्यय को विकल्प से 
इडाग्म होता हैं। वधु-व्न्द्बः । बढ़ा हुआ। व्द्धवान्‌। पूर्ववत / 

चिद्धि- (१) विधृत्त: । वि+श्ू+क्त । वि+ध्रृं+त॥ विध्रत+सु / विधृतः / 

यहां वि-उपस्तर्गपर्वक ख्वत्ञ कम्पने/ (क्या०उ०) धातु से निष्ठा' (३ /२ /१०२) से 
श्रूतकाल अर्थ में कत्त” प्रत्यय है। इस से परे स्वरातिसूति०” (७ ।॥२/४४४) से कलादि 
आर्धधादुक को विकल्प से इडागम का विधान किया गया है । अतः इस सूत्र मे निष्ठा प्रत्यय 
को इड्ागम नहीं होता है। ऐसे ही क्तवतु' अत्यय में-विध्रत्तवान्‌ । 

(२/ गृढः / गुह+क्त / गुह+त । गुल्ऊद | शू०+ढ । गूढ+सु । गूढः । 

यहां जुहू तंवरणे” (भ्वा०प०) इतत ऊदित धातु से प्र॒वक्त्‌ क्त' प्रत्यय है । इस यूत्र 
से निष्ठा-सज्ञक क्‍्त' प्रत्यय को इडागम नहीं होता है। हो ढ:” (८ ।२ ३१) से हकार 
को ढकार, अष्स्तथोधोम्च:ः (८/२/४०) से तकार को धकार, दुना पु: (८ /४।४०) 
ते धकार को ट्वर्ग ढकार होता है। हो ढे लोप:” (८ ३ ।१३) से पर्वर्ती ढकार का लोप 
और ढ्लोपे पूर्वस्य दीर्घोषिण:” (६३ १४१ से दीर्ष होता है। ऐसे ही क्तकतु” प्रत्यय 
में-गृढवान्‌ । 

(२/ उद्ध: । वृधू+क्त । वृधू+त। उधू+ध । वृद्भ्ध। वृद्ध+तु । वृद्ध: । 

यहां वृक्ष उद्धों/ (भ्वा०ण्आ०) इस उदित्‌ श्षातु ते एर्ववत्‌ कत्त” प्रत्यय है। 
उदितो का (७२/५६) से उदिति धातु मे परे क्त्वा' प्रत्यय को विकलप से 
इद्यगय का विधान किया गया है। अतः इस बूत्र से निष्ठा-संजरक कत' अत्यप को 
इड्ायय नहीं होता है। अषस्तथोधोंउश्चव:' /८ ।२ /४०) से तकार को धकार और 
झता जशू झशि' (८ /४/५३) से कथ्ट” के धकार को जश्‌ दकार होता है। ऐसे ही 
क्तवतु' अ्त्यय में-व्धवान्‌ । 
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इट-प्रतिषेध:-- 
(६) आदितश्च।१६ | 

प०वि०-आदित: ५ |१ च अव्ययपदम्‌। 

स०-आदू इंद्‌ यस्य स आदित्‌, तस्मात्‌-आदित: (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-अड्गस्य, न, इट, निष्ठायामिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-आदितोष्ड्गाच्च निष्ठाया इड्‌ न। 

अर्थ:-आदितोष्ड्गाच्चोत्तरस्या निष्ठाया इंडागमों न भवति | 

उदा०-जिमिदा-मिन्न:, मिन्‍नवान्‌। जिक्ष्विदा-क्षिविन्न: | 
क्षिवननवान्‌ | जिष्विदा-स्विन्न:, स्विन्नवान्‌ । 

आर्यभाषा<& अर्थ-(आदित:/ आकार जित्तका इत्‌ है उस (अड्यात्‌) अडेग 
से परे (व) भी (निठाया:) तिष्ठा-सज्ञक प्रत्यय को (हट) इडागय (त) नहीं होता है। 

उद्य०-जिमिदा-मिन्नः । पिंघल यया । मिन्‍नवान्‌ । एर्वकक्‍्त्‌। जिक्षिवदा--क्षिवन्न:ः / 
तैल मालिश किया हुआ/गुकत' किया हुआ। व्विन्‍नवान्‌। पूर्ववत्‌ । ज्िष्विदा-स्विन्तः / 
गीला किया हुआ;“मुक्त किया हुआ। स्थिन्नवान््‌ / पृर्ववित्‌ । 

सिद्धि- (!/ मिन्‍्नः । प्रिक्षृ+क्त। मिद्कत/ मिद्#न। मिन#न।/ मिन्स+सु। 
मिल: । 

यश जिमिदा स्नेहने' (द्विप०) धातु से निष्ठा' (३ /२ /९०२) ते भ्रतकाल अर्थ 
में क्त' अत्यय है। जिसिद्य धातुस्थ आकार की उपवेशेषजनुनामतिक इत' (? /३ /२/ 
से इत्‌-संजा है अतः यह आदित्‌ धातु है। अतः इस सूत्र से निष्ठा-संज्ञक क्‍्त' अत्यय को 
इड्ागम नहीं होता है। रद्ाध्यां निष्छातो नः पर्वत्य च ढः (८ /२ /४२) मे निष्ठा-तकार 
की नकार और उसे एववर्ती बातुत्थध दकार को भी नकार आदेश होता है। ऐसे ही 
कतवत्‌” अत्यय में-मिन्नवान्‌ । 

(२/ व्विन्‍न: । जिश्विदा स्नेहनसमोचनयी:” (भ्वा०आ०) धातु से एवक्त। 

(7) स्विन्नः । जिलिदा स्नेहनमोचनयो:” (श्वो०आ०/ ध्षातु से गर्वकत्‌ । 


इडागम-विकल्प:- 
(१०) विभाषा भावादिकर्मणो: |१७ | 
प०वि०-विभाषा १।१ भाव-आदिकर्मणों: ७ ।२। 


स०-भावश्च आदिकर्म च ते भावादिकर्मणी, तयो:-भावादिकर्मणो: 
(इतरेतरयोगद्न्द्र:) । 


११८ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-अड्गस्य, न, इट, निष्ठायाम्‌, आदित इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भावादिकर्मणो रादितोष्ड्गाद्‌ निष्ठाया विभाषा इड्‌ न। 

अर्थ:- भावे आदिकर्मणि चार्थे वर्तमानादू आदितोड्ड्गाद्‌ उत्तरस्या 
निष्ठाया विकल्पेन इडागमो न भवति। 

उदा०- (भावे) मिननमनेन, मेदितमनेन (आदिकर्मणि) प्रमिन्‍्न:, 
प्रमेदित्त: । 

._ आर्यभावा8 अर्थ-(भावादिकर्मणो:/ भाव और आदिकर्म अर्थ में विद्यमान 

(आदितः ) जिसका आकार इत्‌ है उस /(अड्गात्‌) अड्ग से परे (निष्ठाया:) निष्ठा-सज्ञक 
अत्यय को (विभाषा) विकल्प से (इट्‌) इद्मगम (न) नहीं होता है । 


उंद्ा०- (भावे) मिन्‍सतेत । इसने स्नेह किया। मेदितिसनेन पूर्ववत्‌ / (आदिकर्मणि 
प्रमिन्‍नः / उसने स्नेह करना आरस्भ किया। गमेदित:ः / एर्ववत्‌ / 

तिद्धि- (१) सिन्‍नम्‌। यहां जिमिदा स्नेहने! (वि०प०) अर्थ में निष्ठा-संज्ञक 
कत” उ्रत्यय है। इस सूत्र से क्‍्त' प्रत्यय को इडाग्रम नहीं होता है। विकल्प-पक्ष में 
इञ्जगम है- मेदितम्‌ । 


(२) प्रमिन्‍न: । यहां प्र-उपसर्गपरर्वक पर्वोक्त जिमिजा' धातु से आदि कर्म के अर्थ 
में पर्ववत्‌ क्त' प्रत्यय है। इस सूत्र से क्त्त' प्रत्यय को इडाग्रम नहीं होता है। विकल्प-पक्ष 
में इड्ाग़म है-प्रमेदितः । 


विशेष32 नवेति विभाषा' (? ।? /४४) ते निषेध और विकल्प की सज्ञा की 
गई है। अतः आ्रप्त इडागस का न' से ग्रतिषेध् होकर वा" से विकल्प होता है। 
निपातनम्‌- 
(११) क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि 

मन्थमनस्तमःसकक्‍ताविस्पष्टस्वरानायासभृशेषु | १८ 

प०वि०- क्षुब्ध-स्वान्त-ध्वान्त-लग्न-म्लिष्ट-विरिब्ध-फाण्ट-बाढानि 
१।३ मन्थ-मन:-तम:-सक्‍त-अविस्पष्ट-स्वर-अनायास-भुशेषु ७ |३। 

स०-क्षुब्धश्च स्वान्तं च ध्वान्तं च लग्नं च म्लिष्टं च विरिब्धं॑ च 
फाण्टं च बाढ़ च तानि-द्षुब्ध०्बाढानि (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। मनन्‍्थश्च 
मनश्च तमछच सकत॑ च अविस्पष्टं च स्वरश्च अनायासश्च भृशं च 
तानि-मन्थ०भृशानि, तेषु-मन्थ०भशेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
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अर्थ:--क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि शब्दरूपाणि 
यथासंख्यं मन्‍्थमनस्तम:सक्‍्तविस्पष्टस्वरानायासभृशेष्वर्थषु निपात्यन्ते। 
उदाहरणम्‌-श्षुब्धो मन्‍्थ: | स्वान्तं मन: | ध्वान्तं त्तम: | लग्न॑ सकक्‍तम्‌ | 
म्लिष्टम्‌ अविस्पष्टम्‌। विरिब्धं॑ स्वर:। फाण्टोइनायास: । बाढ़ भुशम्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ- (भ्ुब्ध०्बाढानि) क्षुब्ध स्वान्त, ध्वान्त, लग्न, स्थिष्ट, 
विरिब्धू, फ्राण्ट, बाढ़ ये शब्दरूप यथात्रस्य (मन्थण्भ्रशेषु) मन्थ सन, तमः, सकते 
अविस्पष्ट, स्व॒र अनायात, भ्रश इन अर्थों में नियातित हैं । 

उदा०-श्षुब्धो मन्‍थ: | श्रुब्ध का अर्थ मनन्‍्ध है, यहां मन्‍्ध का अभिष्राय जलादि 
द्रव-पद्मर्थ से युक्त सत्त है। स्वान्तं मनः। स्वान्त का अर्थ मन है। बाह्मविषयों में 
अविक्षिप्त एवं अनाकुल मन स्वान्त कहलाता है। ध्वान्तं तमः। ध्वान्त का अर्थ तम 
(अन्धकार) है। लगन॑ सक्‍्तम्‌ । लगन का अर्ध सक्‍त (फंसा हुआ) है। म्लिप्टमू अविस्पष्टम्‌ / 
म्लिष्ट का अर्थ अविस्पष्ट (अव्यक्त) है । विरिब्ध स्वरः / विरिब्ध का अर्थ स्वर (ध्वनि) 
है। फ़ाण्टयू' अनायास: | फाण्ट का अर्थ अनायास है। जो न पकाया गया हो और न पीसा 
ग्रया हो वह कृषाय पदार्थ जो कि केवल जलसम्पर्क मात्र से प्रथयूभूत रसवाला कुछ 
ऊष्णपदार्थ फ़ाण्ट कहाता है। यह अल्प प्रयत्न से च्ाध्य होने से अनायास कहलाता है। 
थक्‍श्नतमपिष्ट व कषययुदकसम्पर्कमान्रादविभक्तरतमीष्द॒ष्णं तत्‌ फाण्टय्‌” (काशिका) / 
बाढं भ्रशम्‌ । बाढ़ का अर्थ भ्रश (अतिशय) है । 

सिद्धि- (१/ क्षुब्धः । ध्रुभ्+क्त / श्ुध्+त / क्षुएु+ध। क्षुब+ध । श्रुब्ध+सु / क्षुब्धः । 

यहां क_्षुभ सम्बलने' (दिए्प०/ थातु ते निष्ठा' (३ ।२/४०२) से क्त' .अत्यय 
है। इस सूत्र से सन्‍्थ-अर्थ में इस का अभाव निपातित है। झषस्तथोधोंतध:' 
(८।२।४०) ते तकार को धकार और झलां जश झशि' (८ /४॥५३) से भकार को 
जश्‌ बकार होता है। 

(२/ स्वान्तम्‌। स्वनू+क्‍्त / स्वनृ+त। स्वानू+त / स्वान्त+सु। स्वान्तम्‌ । 

यहाँ स्विन शब्दे” (भ्वा०्प०) क्षातु से गूर्ववत्‌ क्त' अत्यय है। इत्त सत्र से मन-अर्थ 
में इडागम का अधाव निषातित है। अनुनातिकस्य विवज्लो: किल्यति/ (६ /४ /!५) से 
दीर्घ होता है । 

(३/ श्वान्तम्‌। ध्वनृ+क्त। श्वन्‌+त। ध्वादू+त। ध्वान्त+ठु। ध्वान्त्य्‌ 

यहां ध्वन शब्दे” (ध्वा०प०) धातु ये पर्वक्त्‌ कतत' अत्यय है। इस सूत्र से तम-अर्थ 
में इद्मग्म का अभाव निषातित है। पूर्वक्त्‌ दीर्घ होता है । 

(४) लगन: । तयू+क्त।/ लग्+त। लयूभन। लस्‍तम्तु। लगन: । 

यहां लगे सड़गे' (भ्वाण्प०) थातु से पर्ववत्‌ क्‍त' अत्यय है। इस सूत्र से 
तक्‍्त-अर्थ में निष्ठा के तकार को नकार आदेश निय्मतित है । 
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(६/ स्लिप्टम्‌ / स्लेच्छ+क्त। स्लेच्छू+त । स्लेए+ट। स्लिप्+ट । स्तिष्ट+सु । 
स्लिष्टयू । 

यहां म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे” (भ्वा०प्०/) धातु पूर्ववत्‌ क्त' प्रत्यय है। इस यूत्र से 
अवित्पष्ट अर्थ में इडाग़य का अभाव तथा हस्वभाव निष्गातित है। अविस्पष्ट अर्थात्‌ शब्दों 
का अस्पष्ट उच्चारण करना। 

(६६/ किरिब्धम्‌ ।/ वि+रेमू+क्त। वि+रेभू+त। वि+रेथ+ध / वि+रेबू+ध। 
वि+रिबू+ध । विरिब्ध+यु / विरिब्धम्‌ । 

यहां रेभ्र शब्दे” (भ्वा०आ०) थातु से पृर्वक्‍त्‌ क्‍त” ग्रत्यय है। इस सूत्र से 
स्वर-अर्थ में इडागम का अभाव और हत्वभाव निपातित है / जझषस्तयोध्रेडिध:” (८ ।२ /४०) 
से तकार को धकार और जझलां जज झशि” (८।/४/५३) से भ्कार को जश बकार 
होठा है | 

(७/ फाण्टम्‌ | फए+कत्त । फ़णू+त। कागू+त। फाणू+ट। फ़ाण्ट+तु। फ़ाण्टस्‌ / 

यहां फण यो (भ्वा०प०/ थातरु से पृर्ववत्‌ क्त्त” अत्यय है। इस सूत्र से 
अनायात-अर्थ में इडाग़म का अभाव निषातित है। अनुनासिकस्य किकज्ललोः शिव्ति' 
(६ /४ (१५) से दीर्घ होता है । 

(<४/ बाढम्‌। बाहरुकत्त / वाह+त। बादू+त। बादु+ध। बादु+ढ / बा०+ढ। 
बाढ+सु। बाढ्सय्‌। 

यहां बाह्न प्रयत्ने! (ध्वाग्आ०) धातु से एववित्‌ क्त' उत्यय है। इस बूत्र से 
प्रश्-अर्थ में इडागम का अभाव निषातित है। हो ढ:” (८ ।२ ।३१) हे हकार को ढकार, 
पूर्ववत्‌ तकार को धकार, ष्टुना छु:” /८।४/४?) से धकार को टर्वर्ग ढकार, 
हो ढे लोप: (८।३।९३/ से एर्ववर्ती ढकार का लोप और ढ्रलोपे प्र्वस्य दीर्घोफिण:” 
(६ /३ १११ से पृर्वर्ती अण्‌ को पर्जन्यवत्‌ दीर्घ होता है। 


इंट्‌-प्रतिषेध:- 

(१२) धृषिशसी वैयात्ये।१६। 
प०वि०-धृषिशसी १ ।२ (पम्बम्यर्थ) वैयात्ये ७ ।१। 
स०-धृषिएच शसिश्च तौ धृषिशसी (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। विरूपं 

यातम्‌-गमनं, चेष्टितम्‌ यस्य स वियात:-अविनीत इत्यर्थ:। वियात्तस्य 

भाव:-वैयात्यम्‌, तस्मिन्‌-वैयात्ये (बहुब्रीहि:)। “गुणवचनत्राह्मणादिभ्य: 

कर्मणि च' (५।॥१ ।१२४ ) इत्यनेन भावेष्थे ष्यत्र्‌ प्रत्यय: | 
अनु०-अड्गस्य, न, इट, निष्ठायामिति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-वैयात्ये धृषिशसिभ्यामड्गाभ्यां निष्ठाया इंडू न। 
अर्थ:-वैयात्पेष्थे वर्तमानाभ्यां धृषिशसियाम्‌ उत्तरस्या निष्ठाया इडागमो 
न भवति। 
उदा०-(ध्रृषि: ) धृष्ट:। प्रगल्भ:, अविनीत:। (शसि:) विशस्त: । 
प्रगल्भ:, अविनीत: । 
आर्यमाषा< अर्य-(तैयत्ये/ प्रगल्न::-अविनीत अर्थ में विद्यमान (ध्रषिशतिभ्याम्‌) 


प्राषि, शस्ति इन (अड्गानामु) अड्यों से परे (निष्ठाया:) निष्ठा को (हट) इदगम (न) नहीं 
होता है / 


उद्ा०-[ध्रषि) श्वष्ट:। उगलल्‍्भ, अविनीत युरुष। (शांति) विशस्तः । प्रगलभ 
अविनीत पुरुष । 


तिद्धि- (१) ध्रृष्ट:।/ ध्रृष्+क्त / ध्रष+त। ध्रृष#ट। ध्रष्ट+सु / ध्ृष्ट: । 

यहां 'जिध्रषा प्रायल्थ्ये! (्वा०प०/ धर से क्तिचृक्तो व संजायास्‌ (३ ।३ /१७४) 
से क्त'* अत्यय है। इस सूत्र से वैयात्य-अर्थ में इडागम का अतिषेश होता है। पुन प्टः 
(८।४/४९) हे तकार को टवर्ग टकार होता है। 


(२/ विशस्त: । वि+शस््‌+कत्त / वि+शस्‌+त। विशस्त+स्‌ / विशल्त:ः । 

यहां वि-उपकर्गपूर्वक शसु हिंसायाम्‌' (भ्वाण्य०) धातु से पर्ववत्‌ क्‍्त' अत्यय है 
इस सूत्र से वैयात्य-अर्थ में इडागम का अतिषेध होता है। 
निपातनम्‌- 

(१३) दृढ: स्थूलबलयो: |२०। 

प०वि० -दुढ: १ [९ स्थूल-बलयो: 9।२। 

स०-स्थूलं च बलशच तौ स्थूलबलौ, तयो:-स्थूलबलयो: 
(इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) । बलशब्दे 'अर्श आदिभ्योष्च' (५॥२ ।१२७) इति 
मतुबर्थेषचूप्रत्यय: | बल:-बलवान्‌ । 

अन्वय:-स्थूलबलयोर्दढो निपातनम्‌ । 

अर्थ:-स्थूले बलवति चार्थे दुढ इतति शब्दो निपात्यते। 

उदा०-दृढ: स्थूल: | दृढ़ो बलवान्‌। 


आर्यथाषा& अर्थ-(स्थूलबलयो: ) रघूल और बलवान्‌ अर्थ में (दुढ: | दुढ यह 
शब्द निफातित है । 
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उद्ा०-ड्रढूः स्घूलः । मोटा। द्रढों बलवान्‌। बली/ 

सिद्धि-द्रढ़ः । इंड+क्त । दुंह+त / दर०+ढ । ट्रल्‍ढ। द्ृढकतु । ढ्रढः । 

यहां द्रष्ढि वृद्ध (भ्वा०आ०) धातु से पूर्ववत्‌ कत' अत्यय है। इस सूत्र से स्थल 
और बतवान्‌ अर्थ में इद्गस का अभाव तकार को ढकार, हकार और नकार का लोप 
निषातित है । 
निपातनम्‌- 

(१४) प्रभी परिवृढ्व:।२१। 

प०वि०-प्रभौ ७ ।१ परिवृढ्: १।१। 

अर्थ:-प्रभावर्थे परिवृढ इति शब्दो निपात्यते। 

उदा०-परिवृद्: प्रभु:, कुट॒म्बीत्यर्थ: । 

आर्यमाषा3 अर्थ-(प्रभौ) प्रभु अर्थात्‌ कूटुम्बी अर्थ में (परिवृद्रः) परिवृद्द यह 
शब्द निषतित है। 

उदा०-परिव्ढ: अथ्ुः / कूटुस्बी, परिवार का स्वासी / 


सिद्धि- परिव॒दः । परि+वंह+क्त । परि+वंह+त। परि+वं०+#ढठ । परिव्हकयु । 
परिवृद्द: / 

यहां परि-उपसर्गपृर्वक व्हि क्द्धौं' (भ्वा०आ०) इस थातु से पर्ववत्‌ कत” अत्यय 
है। इस जत्र से ्भु-अर्थ में इद्यगस का अधाव तकार को ढकार, हकार और नकार का 
लोप निष्ातित है । 


इट्‌-प्रतिषेध:-- 
(१५) कृच्छुगहहनयो: कष: |२२। 
प०वि०-कृच्छु-गहनयो: ७।२ कष: ५॥१। 
स०-कच्छुं च गहनं च ते कृच्छुगहने, तयो:-कृच्छूगहनयो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 
अनु०-अड्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायामिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-कृच्छूगहनयो: कषोष्ड्गाद्‌ निष्ठाया इड्‌ न। 


अर्थ:-कुच्छे गहने चार्थे वर्तमानात्‌ कषोड्ड्गाद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया 
इडागमो न भवति। 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ब२३ 

उदा०- (कुच्छे) कष्टोघग्नि: | कष्टं व्याकरणम्‌। ततोषपि कष्टतराणि 
सामानि। “कृच्छुम-दु:खम्‌, तत्कारणमप्यग्न्यादिक कृच्छूमित्युच्यते” 
(काशिका)। (गहने) कष्टानि वनानि। कष्टा: पर्वता:। 

आर्ययावा3 अर्थ- (कच्छूयहनयो: / कच्छू और गहन अर्थ में विद्यमान (कषः) 
कष्‌ इस (अड्गात्‌) अड्ग जे परे (निष्ठाया:) निष्ठा-संज्ञक प्रत्यय को (इट) इडाग्म (न) 
नहीं होता है। 

उद्य०- कुच्छू) कष्टोएरिः। आगि दुःख का हेतु है। कष्ट व्याकरणम्‌। 
व्याकरणशात्त्र दुःख का हेतु है अर्थात्‌ काठिन है। ततोडषि कष्टतरयाणि सामानि। 
सामयान उत्त व्याकरणशास्त्र भी अधिक दुःख का हेतु है अर्थात्‌ कठिन हैं। (गहन) 
कष्टानि क्‍्यानि। वन गहन हैं। कष्टा: पर्वताः । पर्व गहन हैं। 


सिद्धि-कष्टम / कष+क्त । कब+त / केष+ट। कष्ट+सु / कष्टस्‌ / 

यहां कब हिंसार्थ:” (भ्वा०प०॥ थादु से पूर्ववत्‌ कत” अत्यय है। इस सूत्र ते कच्छू 
और गहन अर्थ में इडागम का ग्रतिषेध होता है। छुना प्युः (८ /४/४९) ते तकार को 
टवर्ग टकार होता है। 
इट-प्रतिषेध:- 

(१६) घुषिरविशब्दने २३ | 

प०वि०-घुषि: १ |१ (पज्चम्यर्थ) अविशब्दने ७ ।१। 

स०-विशब्दनम्‌-प्रतिज्ञाममू। न विशब्दनम्‌ इति अविशब्दनम्‌, 
तस्मिन-अविशब्दने (नज्तत्पुरुष: )। 

अनु०-अड॒गस्य, न, इट, निष्ठायामिति चानुवर्तत्ति। 

अन्वय:-अविशब्दने घुषेरड्गाद्‌ निष्ठाया इड्‌ न। 

अर्थ:-अविशब्दने-अप्रतिज्ञानेड्थे वर्तमानाद्‌ घुषेरड्गाद्‌ उत्तरस्या 
निष्ठाया इडागमो न भवति। 

उदा०-घुष्टा रज्जु: | घुष्टौ पादी | अविशब्दने इति किम्‌-अवपघुषित 
वाक्यमाह, प्रतिज्नातमित्यर्थ: । 


सर्यथाषा& अर्थ-(अविशब्दने) अ्तिज्ञत वे भिन्‍न अर्थ में विद्यमान (धुणे:) 
घुषि इस (अड्गात्‌) अड़य से परे (/निष्ठाया:/ 'निष्ठा-सज्ञक को /इट्‌) इज्गम (न) नहीं 
होता है। 


१२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्य०-घुष्टा रज्जुः । वह रज्जु-रस्सी (नेजू) जिसकी लड़े घटकर एकाकार हो 
गई हैं. 'धिन्ती हुईं रस्ती। घुष्टौ पाढौ। रगड़कर थीये हुये पैर । पिसे हुये पांव। 

सिद्धि- घुष्टा। धुष+क्त / घृष्+त । घुष+ट / घुष्ट#टाप्‌। घुष्टा+तु। घुष्टा+० । 
घुष्टा । 

यहाँ छुषिरविशब्दने' (भ्वा०्प०) धातु से एवक्त्‌ू क्‍त' अत्यय है। इस सूत्र से 
अविशब्दने-अर्थ में इडगय का प्रतिषेध होता है । बुना प्ट:” (८ /४ /४९) मे तकार को 
टवर्ग टकार होता है। स्त्रीत्व-विवक्षा में अजायतप्टाए' (४/१।४) से टापू” प्रत्यय है। 
ऐसे ही-घुष्टौ पदों । 


इट-प्रतिषेध:- 
(१७) अर्दे: सन्निविभ्य:२४। 

प०वि०-अर्दे: ५।१ सम्‌-नि-विभ्य: ५ ॥३॥ 

स०-सम्‌ च निशएच विश्च ते सन्निवय:, तेभ्य:-सन्निविभ्य: 
(इतरेतरयोगद्न्द्र: ) । 

अनु०-अड्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायामिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सन्निविभ्योष्दे रडगाद्‌ निष्ठाया इड्‌ न। 

अर्थ:-सन्निविभ्य उपसर्गेभ्य: परस्माद्‌ अर्देरडगाद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया 
इडागमो न भवत्ति | 

उदा०- (सम्‌) समर्ण:। (निः) न्यर्ण:। (वि:) व्यर्ण: | 

आर्यमाष8 अर्थ-(वन्निविभ्य:) समू, नि, वि इन उपत्तर्यों से परे (अर्ढे:) 
आर्दि इस (अड्यात्‌) अड्य से उत्तरवर्ती /निष्ठाया:/ निष्ठा-संज्ञक प्रत्यय को (/इट) 
इडागय (+) नहीं होता है। 


उद्य०- (प्म) समर्ण:ः। सडगत/संयाचित। /नि/ न्यर्ण-। निगत/नियाचित। 
(वि) व्यर्ण: । वियतवियावित । 

प्रिज्वि-समर्णः । समृ#अर्द+कक्‍्त । ससृ+अर्द#त । समृ+अर्नु/न। समृमअर्थ+ण। 
वसू+अर्‌०+ण। समर्ण+स। समर्ण: । 

यहां पम्‌-उपसर्यपूर्वक अर्द गरतौ याचने च' (भ्वा०प०) धातु से पूर्ववरत्‌ क्त' 
प्रत्यप है । इस सत्र से हडागस का प्रतिषेध होता है। रदाभ्यां निष्ठातों नः पूर्वस्थ च दः/ 
(८ ।२।८२) मजे निष्ठा-तकार को नकार और पूर्ववर्ती धातुस्थ दकार को भी नकार आदेश 
होता है। रवाभ्यां को णः समानपदे' (८ /४ /१/ से गत्व. छुना वुः (८/४/४४) 
से तकार को टवर्ग गकार और हलो या यमि लोपः” (८ /४॥६३/ से पूर्ववर्ती गकार 
का लोप होता है। ऐसे ही-न्यर्ण:, व्यर्ण: ॥ 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ब२५ 
इट्‌-प्रतिषेध:- 
(१८) अभेश्चाविदूर्य ।२५। 

प०वि०-अभे: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌, आविदूर्ये ७।॥१। 

स०-विदूरमू-विप्रकृष्टमू। न विदूरमिति अविदूरम्‌। अविदूरस्य 
भाव आविदूर्यम्‌, तस्मिन्‌-आविदूर्य (नज्तत्पुरुष:) | गुणवचनत्राह्मणादिश्य: 
कर्मणि च' (५।॥१ १२३) इति भावेष्थ ष्यज्‌ प्रत्यय: । 

अनु०-अड॒गस्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌, अर्देरिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-अविदूर्य5्भेश्चार्दे्निष्ठाया इड्‌ न। 

अर्थ:- अविदर्येद्थे वर्तमानादू अभे: परस्माद्‌ अर्देरड्गाद्‌ उत्तरस्या 
निष्ठाया इडागमो न भवति। 

उदा०-अभ्यर्णा सेना। अभ्यर्णा शर्त्‌। समीपस्थेत्यर्थ: | 

आर्यभाषाः३ अर्थ- (आविदर्ये) समीपता-अर्थ में विद्यमान, (अभे:) अधि-उपसर्ग 
से परें (अर्दे.) आर्दि इस (अड्गातू अड्ग से उत्तरवर्ती /निष्ठाया:/ निष्ठासजक प्रत्यय को 
(इिटु) इडागम (न) नहीं होता है । 

उद्ध०-अभ्यर्णा सेना । सेना समीपत्थ है। अभ्यर्णा शरत्‌ । शरद्‌ ऋतु समीपस्य है । 

विद्धि-अभ्यर्णा । यहां अभि-उपतर्ग एर्वक, आहविदुर्य-समीपता अर्थ में विद्यमान 
जर्द गतौ याचने च' (भ्वा०प०) धातु से पर्ववत्‌ कत' प्रत्यय है । इस सूत्र से इद्मगम का 
प्रतिषेध होता है / स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाद्यतष्टाए' (४ /१।४) से टाए” अत्यय है / शेष 
नत्व आदि कार्य पर्ववत्‌ हैं। 


निपातनम्‌- 
(१६) णेरध्ययने वृत्तम्‌।२६! 
प०वि०-णे: ५।१ अध्ययने ७।१ वृत्तम्‌ १ ॥१। 
कृद्वत्ति:-अधीयते यद्‌ इत्यध्ययनम्‌ । अन्न 'कृत्यल्युटो बहुलम्‌' 
(३।३ ।११३) इति कर्मणि कारके ल्युट्‌ प्रत्यय: | | 
अनु०-अड्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायामिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-वृत्तम्‌-णेर्वृत्तेरडगाद्‌ अध्ययने निष्ठाया इंडू न । 
अर्थ:-वृत्तमित्यत्र प्यन्ताद्‌ वत्तेरड्गादुत्तरस्या अध्ययनवाचिन्या 
निष्ठाया इड़ागमो न भवतीति निपात्यते | 


१२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्ननम्‌ 
उदा०-वृत्तो गुणो देवदत्तेन । वृत्त: सम्पादित: | गुण:-पाठ: पदक्रम- 
संहितारूपोध्ध्ययनविशेष: (पदमब्जरी)। वृत्तं पारायणं यज्ञदत्तेन । 
आर्यथाषा< जर्य-(क्‍त्तम्‌) ठत्त इस पद में (गे) गिजन्त ((त्ते:) क्त्ति इस 
(अड्गातू) अड्य से परे (अध्ययने/ अध्ययनवाची (निष्ठाया) तिष्ठा-पज्ञक उत्यय को 
(िदु) इदागम (ल) नहीं होता है; यह निषातन है। 


उद्म०-ज्त्तो गुणों देवदत्तेन। देवदत्त ने गुण अर्थात्‌ पदपाठ, क्रमप्ठ और 
वंहितापठ रूप अध्ययन सम्प्राद्षित किया । कत्तं पारायण यज्ञवत्तेन । यज्ञवत्त ने वेदपारायण 
आत्मक अध्ययन सम्प्राद्षित किया । 

सिद्धि-क़त्तम्‌/ कब्‌+णिच्‌+क्त । वृत्+०+त। उत्तत्सु । वत्तम्‌ । 

यहां णिजन्त बुत वर्तनें! (ध्वा०आ०) थाहु ते प्र्वात्‌ क्त” अत्यय है। इस चूत्र 
से अध्ययनवान्ी निष्ठा-संज्ञक ्त्यय को इडागम का अतिषेध होता है। णिच््‌” अत्यय का 
दुकू निषातित है| लोप नहीं । लोप-निषातन करने से भ्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌” (? /१ ।६ २/ 
ते अत्ययलक्षण गुण ग्प्त होता हैं। तुकू-निपातन से न कुतमऊड्गस्य” (?।? /६३) से 
प्रत्ययलक्षण गुण नहीं होता है । 


इडागम-विकल्प:-- 
(२०) वा दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ता: ।२७। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, दान्त-शान्त-पूर्ण-दस्त-स्पष्ट-च्छन्न- 
ज्ञप्ता: १ ।३। 

स०-दान्तश्च शान्तश्च पूर्णश्च दस्तश्च स्पष्टशच छन्‍्नश्च ज्ञप्तश्च 
ते-दान्त०्ज्ञप्ता: (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-अड्गस्थ, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌ इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ता णेरड्गाद्‌ निष्ठाया वा 
डडू न। ह 

अर्थ:-दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ता इत्यत्र प्यन्ताद्‌ अड्गाद्‌ 
उत्तरस्या निष्ठाया विकल्पेन इडागमो न भवतीति निपात्यते | उद्हरणम्‌- 


कक ।- आजा ाओ + जाओ 
अनिद॒ इडागम: 
(१) दान्‍्त: दमित्त: उपशान्त किया। 


(२) शान्त: . शमित: उपशान्त किया। 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: प२७ 


अनिट॒ इडागम: भाषार्थ: 
(३) पूर्ण: पूरित: भरा हुआ। 
(४) दस्त: दासित: उपक्षीण हुआ। 
(५) स्पष्ट: स्पाशित: बाधित,/स्पर्श किया। 
(६) छन्‍न: . छादित: आच्छादित किया। 
(७) ज्ञप्त: ज्ञपित: मारण आदि किया। 


आर्यमाषा< अर्थ- (द्वन्त०) दानत, शान्त, पूर्ण दस्त, स्पष्ट, छन्‍न, ज्ञप्त इन 
जब्दों में (ग:॥ णिजन्त (अड्गातू) अडग से परे (निष्ठाया:) निष्ठा-संज्ञक ग्रत्यय को (वा) 
विकल्प ये (हट) इडायम (न) नहीं होता है, यह निषातित है। 

उद्म०- उदाहरण और उनका भाषार्ष संस्कृत-भाग में लिखा है। 

सिद्धि- (१) दान्तः । दमऋणिच्‌+क्त। दाग+इ+त । दम्‌+०+#त। दम#त / दागू+ते / 
दानृ+त। दान्त+सु । द्ान्तः । 

यहां दम उपश्े' (दि०्प०) धातु ते हिठुमति च (३ /? /२६) से णिच््‌” प्रत्यय 
और पूर्ववत्‌ निष्ठा प्रत्यय है। इस सूत्र से णिच्‌ का लुक्‌ू और इड्यगम का प्रतिषेध निष्ातित 
है। णिच्‌” परे होने पर अत उपधाया:” (७/२।११६) ते की गई उपधा वृद्धि को 
मित्तां हस्व: (६ ।०॥९२) से हत्व हो जाता है । पुन: अनुनासिकस्य क्वझललो: किलाति 
(६ (४ ॥१५) ते दीर्ष होता है। विकल्प पक्ष में इडगम होता है--दमितः । यहां पर्ववत्‌ हस्व 
होता है। ऐसे ही शम्र॒ उपश्े (दि०्प०) धातु से-गान्त: शमितः । 

(२ एर्ण:। प्र+णिचृ+क्त / परु#इ+त। पृर+०#न। पूरु+ण। पूर्ण+सु / एर्ण: / 

यहां णिजन्त पूरी आप्यायने' (दि०्आ०) धातु ते पर्ववत्‌ कत* अत्यय है। 
रद्ाभ्यां निष्छातों न: एर्वस्य च 4: (८ /२।४२) से तकार को नकार और रपाश्यां 
नो णः समानपदे” (८।४ १) से गत्व होता है। विकल्प-पक्ष में-परितः / 

ह/ दस्त: | यहां णिजन्त दसु उपक्षये” (दि०प०) से पृर्ववत्‌ क्त' अत्यय है । 
विकल्प-पश्ष में-दासितः । 

(४/ स्पष्ट: । स्पश+णिच्‌+क्त । स्पश+इ+त । स्पश+इ+त / स्पश+०+त । स्पष्फट / 
स्पष्ट+सु । स्पष्ट: । 

यहां णिजन्त स्पश बाधनस्पर्शयो:' (भ्वा०उ०) धातु से एर्ववत्‌ कत' प्रत्यय है। 
प्रश्वभ्रस्ज०” (८/२/३५) से शकार को पकार और थ्ुना छुः” (८/४।४१९) से 
तकार को टवर्ग टकार होता है। विकल्प-पक्ष में-स्पाशितः । 

(/ छन्‍न:। यहां णिजन्त छद अपवारणे” (बु०्उ०) धातु से पूर्ववत्‌ क्त 
प्रत्यय है। रदाभ्यां तिष्ठातों नः पर्वस्य च ढः” (८ /२/४२) से तकार को नकार और 
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धातुत्थ दकार को भी नकार आदेश होता है । यहां गिलोप, इडागस के अभाव के अतिरिक्त 
उपधा हत्वत्व भी निषातित है। विकल्प-पक्ष में- ह्मादितः / 

(६/ भप्त: । ज्ञए+णिचृ+त / ज्ञापए+इ+त / ज्ञामए+इ+त । ज्ञापू+०+त / ज्ञाए+त । 
ज्षेप्त+सु । ज़प्तः । 

यहां पिजनत मारणतोषणनिशासनेषु ज्ञा' (श्वाण्प०) धातु मे पर्वत क्‍त' 
प्रत्यय है। भारणतोषणनिशामनेपु जा (स्वाग्यगणतृत्र) से इसकी मितृू-संज्ञा और 
'मिता हस्व: (६ ।४॥९२) ते हत्व होता है। इत्त ब्ृत्र से गिच््‌ का लुक और इडाग्म का 
अभाव निषफ्तित है । विकल्प-पक्ष में-ज्ञपितः 

सतीवन्तर्धन्नस्जवस्भुश्रिस्कयू्णभरजपित्तवास्‌! (७ /२/४९) से ज्ए” धातु को 
विकल्प ते इडागम का विधान किया यया है, अतः यस्य विभाषा' (७।२।१५) से निष्ठा 
में नित्य इडाग्रम अतिषेध आ्रप्त था, इसलिये यह्मों पुनः विकल्प का विधान किया गया है। 
इडागम-विकल्पः- 

(२१) रुष्यमत्वरसंघुषारवानाम्‌ । २८ | 

प०वि०-रुषि-अम-त्वर-संघुष-आत्वनाम्‌ ६।३ | 

स०-रुषिश्व अमशच त्वर9च संघुषश्च आस्वन्‌ च ते रुषि०आस्वन:, 
तेषाम्‌-रुषि०आस्वनाम्‌ (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-अड्गस्य, न, इट्‌ निष्ठायाम्‌, वा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-रुष्यमत्वरसंघुषास्वनिभ्योष्डगेभ्यो निष्ठाया वा इडू न । 

अर्थ:-रुष्यमत्वरसंघुषास्वनिभ्योष्डगेभ्य उत्तरस्या निष्ठाया विकल्पेन 
इडागमो न भवति। 

उदा०-(रुषि) रुष्ट,, रुषित:। (अम) अभ्यान्त:, अभ्यमित: | 
(त्वर) तूर्ण:, त्वरित:। (संघुष ) संघुष्टौ, पादौ, संघुणितौ पादौ | संघुष्टं 
वाक्यमाह, संघुधितं वाक्यमाह । (आस्वन्‌) आस्वान्तों देवदत्त:, आस्वनितों 
देवदत्त:। आस्वान्तं मन:, आस्वनितं मन: | 

उऊर्यभाषा३ अर्य-(प्यमत्वरसपुषात्वनिभ्य:/ रुणि अम त्वर, संधुष आस्वन्‌ 
इन (अड्गेभ्य:/ अड्यों मे परे (निष्ठाया:) निष्ठा-सज्ञक अत्यय को (क) विकल्प से (हट) 
इड्ागम (न) नहीं होता है। 

उद्म०-[सषि/ रुष्ट, रुषित: / रोष किया। (अम) अभ्यान्त:, अभ्यमितः / रोगी 
हुआ। (तिर/ तूर्ण, त्वरितः। सम्प्रान्त हुआ। (संघुष संपुष्टी; पादो; संघुषितों 
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प्रदी । रड़कर धोये हुये चरण। संघुष्ट वाकक्‍्यमाह, संघृषितं वाक्‍्यमाह/ उचने 
ग्रतिज्ञापर्ण वचन कहा। (आस्वन्‌) आस्वान्तो देवदत्त, आत्वनितो देवदत्त: । आम-्त्रित 
देवदत्त। आत्वान्तं मन, आस्वनितं मनः । मन-वित्त / 

सिक्ि- (१) रुष्ट! । रुष+क्त। रुषू+#त/ रुषफट। रुष्ट+सु। रुष्ट: 

यहां ठप योषे (चु०प०/ धाहु से पूर्वात्‌ क्त' अत्यय है। शुना ष्टुः (८/४ /४१) 
मे तकार के टवर्ग टकार होता है। इच्च बूत्र ते इडागम का अ्रतिषेध होता है / विकल्प-पक्ष 
में इड्ागय है- रुषितः | 

(२/ अश्यान्तः । अभि+अम्‌+क्त / अभि+अम्+त। अभि+आय+त । अभ्यान्तः । 

यहां अभि-उपतयर्ग[र्वक अस रोग्रे' (चु०32/ श्षातु से एव क्‍त' प्रत्यय है । इस 
यूत्र ऐे इडागम का अतिषेध होता है। अनुनासिकस्य क्विद्लो: किड्यति' (८ /४/१५) से 
दीर्घ और अनुस्वारत्य ययि परसवर्ण:” (८ /४ /५८/ से अनुस्वार को परसवर्ण नकार 
होता है । विकल्प- पक्ष में इड्गम है-अभ्यमितः / 

३ हूर्ण:। त्वरु+क्त। त्वर+त/ त्‌ ऊद्‌ ए+त | तूऊ रजत तृर+न  तूरू+ण । 
तूर्ण+सु / तूर्णः । 

यहां जित्वरा सम्ध्रमे” (भ्वा2आ०) थातु से पूर्ववत्‌ क्‍्त' प्रत्यय है। 
जचरत्वरलिव्यविमवाम॒पध्ायाएच" (६ /४ /२०) से ऊठ्-रूप सम्प्रधारण, रिदाभ्यां निष्ठात्तो 
नः यूर्वस्य च दः” (८/२।४२) से निष्ठा-तकार को नतकार और रफाभ्यां नो णः 
समानपदे” (2/४॥/१) मे णत्व होता है। आदितश्च' (७/२।/१६) से इृझायसम का 
प्रतिषेध प्राप्त था, अतः इस बूत्र से विकल्प-विधान किया गया है/ विकल्प-पक्ष में 
इद्शाग्म है-त्वारितः । 

(४/ वंधुष्ट!। सम्+पुष+क्त / सस#पृषृ+त । संस+घरष+ट / संमृष्ट+सु / सधुष्टः । 

यहां संमू-उपलर्गपृर्वक घुषिर अविशब्दने' (भ्वा०प०) से पूर्ववर्तू' कतत! अत्यय 
है।/ इस बूत्र से इडागम का अतिषेध होता है। विकल्प-पक्ष में इडाग्रम है- संघृषितः 
घुषिर विशन्दने! (भ्वाग्प०) से अविशब्दन अर्थ में इद्ागम का प्रतिषेध प्राप्त था। 
इस सूत्र से अविशब्दन अर्थ में भी विकल्प से इडागम होता है-संघुष्टा वाफ्यमाह; 
सुघृषितं वाक्यमाह / 
६4/ आखान्त: । आदू+स्वन्‌ू+क्त । आ+स्वनू+त। आमस्वान्‌ू+त । आत्वान्तक्सु । 
आस्वान्तः / | 

यहां आडू-उपसर्गापूर्वक स्वन शब्दे” (भ्वा०प०) क्षातरु से पृर्ववत्‌ कत' अत्यय है। 
इत्त तूज़ ते इद्गम का अतिषेध होता है / अनुनासिकस्य क्विज्ललोः किक्रति' (६ /४ /£५ ) 
से ढीर्घ होता है। विकल्प-पक्ष में इडागम है-आस्वानित: । 
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आड्पूर्वक स्वन” धातु को मन-अर्थ में भी इसी सूत्र से विकल्प से इडागम 
होता है-अस्वान्तं मन; आत्वानितं मनः। श्रब्धस्वान्तध्वान्त०” (७।२।१८) से मन-अर्थ 
में जो इडागम का अ्रतिषेध निपातित है उसका यह बाधक है अर्थात्‌ आडपूर्वक स्वत 
धातु ते मन-अर्थ में भी निष्ठा को विकल्प से इडागम होता है-आस्वान्तं मनः। 
आस्वनितं मन: । 


इडागम-विकल्प:- 


(२२) हृषेलॉमसु २६ । 

प०वि०-हणे: ५ ।१। लोमसु ७ ।॥१। 

अनु०-अड्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌, वा इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-लोमसु हषेरड्गाद्‌ निष्ठाया वा इड्‌ न। 

अर्थ:-लोमसु वर्तमानाव्‌ हषेरड्गाद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया विकल्पेन 
इडागमो न भवति। 

उदा०-हुष्टानि लोमानि, हृषितानि लोमानि। ह॒ष्टं लोमभि:, हृषितं 
लोमभि: । हृष्टा: केशा:, हषिता: केशा: । हृष्टं कैग़ै: | हषितं केशै: । 

आर्यमाषा& अर्थ- (लोगतु/ तोगय-केश विषय में विद्यमान (हणे: / हृषि इस 
(अड्गात्‌ू/ अड्य से परे (निष्ठाया:॥ निष्ठा-सज्ञक प्रत्यय को (वा) विकल्प से (इद) 
इड्जगम (न) नहीं होता है । 

उद्ा०-हृष्टानि लोगानि, हृषितानि लोग्रानि। उत्त्फुटित (खड़े हुये/ लोस 
क्तुविच्य) । हृष्टं नोमभि; हफित लोमभि: / लोगों के द्वारा उत्स्फुटित होना (भाववाच्य) । 
हृष्टा: केशा:, हृकिता: केशा: । अर्थ एवक्तृ है (कर्तवाच्य/ / ह्वष्टं कैशै: । हृफितं केश: । 
अर्थ प्ववत्‌ है (आववाच्य) । 

पिक्धि-हृष्टानि लोगानि। यहां हएु अलीके' (भ्वाट्प०ट/ अथवा 'हरव तुष्टौ' 
(दि०प०) धातु ते गरत्यर्थाकर्मक०” (३/४ ७२) से कर्ता अर्थ में क्त' प्रत्यय है। इस 
पूत्र से लोग-विषय में इडागम का प्रतिषेध होता है। छुना ष्टुःः (८ /४ ।४१/ से तकार 
को टरवर्ग टकार होता है। विकल्प पक्ष में इडागय है-हापितानि लोसानि / 

हृप्ट लोमभि,, हर्षितं कोमभि: यहां नपुसके भावे क्‍तः” (३ ।३।१९४/ से 
भ्राव-अर्थ में कत्त' प्रत्यय है। अत: कर्त्ुकरणयोस्तृतीया' (२ ।३ ।!८) से कर्ता में ठुतीया 
विभकित होती है। 

हषु' क्षातु के उद्दित्‌ होने से उदितों वा (७/२/५६/ से क्या! पत्यय को 
विकल्प से इड्गम का विधान किया गया है। अतः यसस्‍्य विभाषा' (७ /२।१५) से निष्ठा 
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प्रत्यय को इडागय का अतिषेध प्राप्त था। इस सूत्र से विकल्प से इडागस का विधान किया 
गया है। 


विजशेष& लोम और केग़ शब्दों के एथक-प्रधक अर्थ हैं किन्तु यहां लोम और 
केश दोनों का सामान्य रूप से ग्रहण किया गया है। 


निपातनम्‌- 
(२३) अपचित्तश्च |३० | 

प०वि०-अपचित: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अड्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अपचित्तश्च वा निपातनम्‌ | 

अर्थ:-अपचित इत्ति च विकल्पेन निपात्यते, अर्थात्‌ अप- 
पूर्वाच्चायतेरडगाद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया विकल्पेन इडभावोष्ड्गस्य च चिभावों 
निपात्यते । 

उदा०-अपचितोष्नेन गुरु: अपचायितोष्नेन गुरु: । 


सआर्यष्राया& अर्थ-(अपचितः) अपचित यह शब्द (वा) विकल्प से निपातित 
है अर्थात्‌ अप-उपसर्गपर्वक चाय्‌ इस /(अड़गात्‌) अड़य से परे (निष्ठाया:/ िष्ठा-संज्ञक 
अत्यय को (वा) विकल्प से (/इडू व) इडागमस का अभाव और अड्ग को चि-आदेश 
निष्ातित है। 


उद्य०-अपचितो$नेन गुर, अपचायितो5नेन गुरु: । इसने गुरु का सम्मान किया। 

सिख्धि-अपचितः / अपए*+चायू+क्त / अप+चायू+त / अप+चि+त। अपचित+सु । 
अपचितः । 

यहां अप-उपसर्गपूर्वक चाय एजानिशामनयों:” (भ्वा०प०/ धातु ऐे पूर्वकत्‌ क्‍्त' 
प्रत्यप है। इस बूत्र से तिष्ठा-प्रत्यय को इडागस का अभाव और व” आदेश नहीं 
है-अपचायित: । 


हु-आदेश:- 
(२४) हु हरेश्छन्दसि |३१। 
प०वि०-हु १॥१ (सु-लुक्‌) हरे: ६।१ छन्‍्दसि ७ ।१। 
अनु०-अड्॒गस्यथ, निष्ठायामिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि हरेरड्गस्य निष्ठायां हु: । 
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अर्थ:-छन्दसि विषये हरेरड्गस्य स्थाने निष्ठायां परतो हुरादेशो 
भवति | 

उदा०-हुंतस्य चाह्ुतस्य च। अह्वुतमसि डविर्धानम्‌ (यजु० १।९)। 

आरयभाषाड जर्थ- (ठन्‍्दति) वेदविषय में (हरे) हारि--ह्व इस (अडगस्य) 
अडग के स्थान में (निष्ठायाम्‌) निष्ठा-संज्ञक अत्यय परे होने पर (हु) हु-आदेश 
होता है। 


उद्य०-ड्डुत्ेस्थ चाहुतत्य च। अहुत्तमति हविधानिस (यथु० //॥९/। 
अद्डतमू-कुटिलतारलित । 

सिद्धि-हुतम्‌ / ह्व+क्त। ह्व+त। हु+त । छुत+सु / हुतम्‌ । 

यहां हिठ्र कौटिल्ये' (भ्वा०प०) थातु से पर्वक्त्‌ क्त' प्रत्यय है । इस सूत्र से हव/ 
के स्थान में हु' आदेश होता है। हु क्षातु के अनुद्यत्त होने ते एकाच उपदेश5नुदात्तात्‌' 
(७।२/१०/ मे इट्‌-प्रतिषेध तो है ही. यह यूत्र हु-आदेश करने के लिये है। 


निपातनम्‌- 
(२५) अपरिह्वृत्ताश्च ।३२। 
प०वि०-अपरिह्वृता: १ ।३ च अव्ययपदम | 
अनु०-अड॒गस्य, निष्ठायाम्‌, छन्दसीति चानुवर्तति 
अन्वय:-छन्दसि अपरिह्वृताश्च निष्ठायां निपातनम्‌। 
अर्थ:-छन्दसि विषयेष्परिह्वृत्ता इति च निष्ठायां परतो निपात्यते, 
हरेरड्गस्य हु-आदेशो न भवतीत्यर्थ:। 
उदा०-अपरिह्वृता: सनुयाम वाजम्‌ (ऋ० १॥१०० १९) | 
आर्यमाषा३ अर्थ-(छन्‍्दति) वेदविष्य में (अपरिह्वता:) अपरिह्वता: यह 
शब्द (व) भी (निष्ठायाम्‌) निष्ठा-सज्ञक अत्यय परे होने पर निफातित है अर्थात्‌ हव” इस 
अड्ग के स्थान में प्रवोक्ति हु-आदेश नहीं होता है । 
उदा०-अपरिह्जता: चनुयाम वाजम्‌ (ऋ० ? १०० ।१९/। 
पिद्धि-अपारिह्वता; । यहाँ परि-उपसर्ग[ूर्वक हब कौटिल्ये” (भ्वा०प०) धातु से 
पूर्ववत्‌ कत' प्रत्यय है। हु हरेश्छन्दासि' (9/२।३१) से विहित हव' के स्थान में है! 


आदेश नहीं होता है । न और फरिह्कत शब्दों का नजतत्पुरुष समास है-न पारिह्ता इतति 
अपरिह्कता: । प्ब ओर ये कुटिलता रहित बरल एुठुष। 
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निपातनम्‌- 
(२६) सोमे हरित: ।३३। 
प»वि०-सोमे ७।१ हरित: १।१। 
अनु०-अड्गस्य, निष्ठायाम्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि छरितो निष्ठायां सोम:। 
अर्थ:-छन्दसि विषये छरित इति निष्ठायां परतो निपात्यते, सोमश्चेत्‌ 

स भवति। ह्वृधातोर्निष्ठायां परदो गुण इंडागमश्च निपात्यते इत्यर्थ: 

उदा०-मभा न: सोमो हृरित:, विहृनरित्तस्त्वम्‌ (द्र०्मा०्श्रौ० २।५।४ ।२४) | 
- आर्थभाषा३& अर्थ-(छन्‍्दति) वेद-विषय में /हरितः) हारित यह शब्द 

(निष्ठायाय्‌) निष्ठा-संज्ञक प्रत्यय परे होने पर विष्गोतित है (पोमः) यदि वह सोस हो, 

अर्थात्‌ हज" धातु से निष्ठा-अत्यय परे छोने पर गुण और इडागम निफ्रातित है । 
उद्य०-मा नः सोमो हरित, विक्वरितसत्वमू (द०्माग्थ्री० २ /५ ।४/२४)। 
सिक्धि-हारितः । यहां हट कौटिल्ये” (भ्वा०्प०) धातु ते पर्वक्‍्त्‌ कत' अत्यय है । 

इस चृत्र हे धातु को गुण और निष्ठा-प्रत्यय को इड्मगग लिषातित है। 

निपातनम्‌- 

(२६) ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकरता विशस्तृशंस्तृ- 
शारतृतरुतृतरूतृवरुतृवरूतृवरूत्रीरुज्ज्वलिति- 
क्षरितिक्षमितिवमित्यमितीति च।३४। 
प०वि०-ग्रसित-स्कभित-स्तभित्त-उत्तभित-चत्त-विकस्ता: १।३ 

विशस्तृ-शंस्तृ-शास्तृ-तरुतृ-तरूतृ-वरुतृ-वरूत्री: १ |३ उज्ज्वलिति-क्षरिति- 

क्षमितिवमित्यमिति १ ।१ इति अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ | 
स०-ग्रसितश्च स्कभितश्च स्तभितश्च उत्तभितश्च चत्तझच विकस्तश्च 

ते ग्रसित०विकस्ता: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । वितस्ता च शंस्ता च शास्ता च 

तरुता च तरू्ता च वरुता च वरूता च वरूत्री च ता:-विशस्तृशंस्तृ- 

शास्तृतरुतृतरूतृवरुतृवरूतृवरूत्री: (जसि पूर्वसवर्ण छान्‍दसम्‌) | उज्ज्वलि- 
तिश्च क्षरितिश्च क्षमितिश्च वमितिश्च अमितिएच एतेषां समाहार:- 
उज्ज्वलितिक्षरितिक्षमितिवमित्यमिति (समाहारद्वन्द्र:)। 
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अनु०-अडगस्य, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 

अर्थ:-छन्दसि विषये ग्रसित, स्कभित्त, स्तभित, उत्तभित, चत्त 
विकस्त, विशस्तृ, शंस्तृ, शास्तृ, तर्तू, तरूतृ, वरुतृ, वरूतू, वरूत्री 
उज्ज्वलिति, क्षरिति, क्षमिति, वमिति, अमिति इत्येतानि शब्दरूपाणि 
निपात्यन्ते । उदाहरणम्‌- 

(१) ग्रसितत:-ग्रसितं वा एतत्‌ सोमस्य (मै०सं० ३ ।७ ।४ ) । ग्रस्तमिति 
भाषायाम्‌ | 

(२) स्कभित:-विष्कभिते अजरे (ऋ० ६।७० ।१) | विस्कब्ध 
इति भाषायाम्‌ | 

(३) स्तभित:-येन स्त: स्तभितम्‌ (ऋ० १० १२१ ।५)। स्तब्धमिति 
भाषायाम्‌ | 

(४) उत्तभित:-सत्येनोत्तभिता भूमि: (ऋ० १० ।८५ (१) उत्तब्धेति 
भाषायाम्‌ । 

(५) चत्त:-चत्ता वर्षेण विद्युत्‌। चतितेति भाषायाम्‌ | 

(६) विकस्त:-उत्तानाया हृदय यद्‌ विकस्तम्‌ (मै०सं० २ |७।४) ! 
विकसितमिति भाषायाम्‌ | 

(७) विशस्ता-एकस्त्वष्टुरश्वस्य विशस्ता (ऋ० ११६२ १९) | 
विशसितेति भाषायाम्‌ | 

(८) शंस्ता-उत शंस्ता सुविप्त: (ऋ० ११६२ ।५)। शंसितेति 
भाषायाम्‌ | 

(९) शास्ता-प्रशास्ता (० १।९४ ६) प्रशासितेति भाषायाम्‌ । 

(१०) तरुता-तरुतारं रथानाम्‌ (ऋ० १० १७८ ।१) | 

(११) त्तरूता-तरूतारम्‌। तरितारम्‌। 

(१२) वरुता-वरुतारं रथानाम्‌। 

) 


( 


भाषायाम्‌ | 


वरूता-वरूतार रथानाम्‌। वरितारम्‌। वरूतारमिति च 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पाद:ः १३५ 
(१४ ) वरूत्री:-वस्त्रीष्टवा देवीविश्वदेव्यावत्ती: (यजु० ११।६१) । 
(१५) उज्ज्वलिति-अग्निरुज्ज्वलिति | उज्ज्वलतीति भाषायाम्‌ 
(१६) क्षरिति-स्तोक क्षरिति। क्षरतीति भाषायाम्‌। 
(१७) क्षमिति-स्तोम॑ क्षमिति। क्षमतीति भाषायाम्‌। 
(१८) वमिति-य: सोम॑ वमिति। वमतीति भाषायाम्‌। 
(१९) अभिति-अभ्यमिति वरुण: । अभ्यमतीति भाषायाम्‌ । 
आर्यमाषा& अर्थ-(हन्दति) वेद-विषय में (प्रतित०/ ग्रसित, स्कभित, स्तथित, 


उत्तभित, चत्त, विकस्त, विशल्ता, शंस्ता, शात्ता, तरुता, तरूता, वरुता; वरूता, वरुद्ी 
उज्ज्वलिति, क्षरिति क्षमिेति, वमिति, आमिति ये शब्द निषातित हैं । 

उद्म०-उवाहरण संत्कृत-भाग में देख लेवें। 

... सिद्धि-(१/ ग्रतित: । ग्रसू+क्त । ग्रवृ+त। ग्रसू+इद+त। ग्रसू+इ+त । ग्रसितल्‍सु । 
ग्रपित: / 

यहाँ अधु अबने! (ध्वा०आ०/ थातु से पूर्वकत्‌ कप! प्रत्यय है। श्रदु' धातु के 
जब्त होने से 'उदितो वा (७/२/५६/ ते क्त्वा” प्रत्यय का विकल्प से इडागम का 
विधान किया गया है, अतः यस्य विभाषा' (७/२ /१५) मे निष्ठा में इद्यगम का अतिषेध 
प्राप्त था इसलिये इस सूत्र ते यहां इडागम का निषातन किया गया है । 

(२/ स्कमित: । यहां स्कम्भु स्तस्मे' (सौत्रधातु) से पूर्ववत्‌ कत” अत्यय है। 
अनिदितां हल उपधाया: क्ल्िति' (६ /४/२४) से अनुनाविक (न) का लोप होता है। 
शेष कार्य एर्वक्त है। 

(३/ स्तभितः । स्तम्थु निष्कोषणे” /सौत्रधातु) मे एर्ववत्‌ । 

(४) उत्तभ्ित:। यहाँ उत्‌-उपदर्गएवक पर्वोक्त स्तम्भ" धातु से एर्ववत्‌ क्त! 
अत्यव है। उदः स्थास्तम्भो: पर्वस्थ/ (८ ।४ /६2) से पूर्व हवर्ण आदेश होता है-उत्‌+स्तभितः । 
उत्त+ग्ताभितः-उत्तभित: । शेष कार्य पर्वत है। 

(4/ चत्त:। यहां चते याचने' (भ्वा०प०) से पूर्ववत्‌ क्‍त' अत्यय है । 

(६/ विकस्तः / यहां वि-उपस्तर्गधृर्वक कस गत्तौ' (भ्वा०प०) थातरु से पर्ववत्‌ क्त' 
अत्यय है। 

(७) विश्वस्ता। यहां वि-उपसर्गशर्वक शत्रु हिंशायाम्‌' (म्वा०ए०) थातु से 
खुलूतचो (३।१।१३३) से ठुच्‌' प्रत्यय है। इठाग्म का अभाव निषातित है। 

(८/ शंस्ता। यहां शत स्तुतौ' (भ्वाग्प०) धातु से यूर्ववत्‌ ठुचू' अत्यय है। 
इद्यग्म का अभाव निफ़तित है। 
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(९ शास्ता। यहां शासु अनुशिष्टौ' (भ्वाग्प०) धातु से पृववित्‌ हचू अत्यय 
है। इडागम का अभाव निषातित है। 


(2०) तर्ता। यहां मत प्तवनसन्तरणयो:” (भ्वाण्प०) थातु से पूर्वात्‌ ठ्च 
अत्यय है। उटू-आगय निष्मतित है। 


(११) तरूता। यहां पूर्वोक्त त" धातु से पर्ववत्‌ हुच्‌” अत्यय है। ऊटू-आगम 
निपातित है । 

(२) वरुता। यहां वदक्ू सम्भक्तो' (क्रमा०आ०) तथा वज वरणे' (ह्या०उ०) 
धातु से पृर्ववत्‌ ठुच्‌' अत्यय है। उद-आयस निफ्तित है। 


(३) वरूता। यहां पूर्वोक्ति ठंड और उज्‌ धातु से एववत्‌ तथचू अत्यय है। 
ऊद्‌-आगम निफ़तित है | 


(९४ वरूती। यहां वस्तु शब्द से स्त्रीत्व-विवक्षा में ऋत्नेश्यों ढीए (३ /? /६८॥ 
ड्ीपू' अत्यय है। 

(१९५) उन्ज्वलिति। यहां उत्‌-उावर्गयर्वक ज्वल दीपौ” /भ्वा०प०) धातु से 
तद' अत्यय और क्तीरे शर्पा' (३/१/६८) मे शप्‌' विकरण-प्रत्यय है। यहां शप्‌” के 
स्थान में इकारादेश निषातित है / अधवा- शप्‌ का लुक और /तिप्‌' को इडागम निफातित है । 

(६) क्षत्रिति। अर सञ्चलने' (१या०य्र०/ श्वातु से पर्ववत्त / 

(७) क्षमिति। क्षम्रष्‌ सहने' (भ्वा०्प०/ धातु से पर्वकत्‌। 

(१८) वमिति। ट्कक्‍्सू उद्शगिरणे” (भ्वा०ए०) धातु से एर्ववत्‌ / 

(९९) अमिति। अम गत्यादिषु” (भ्वा०प०/ धातु से एर्ववत्‌ । 

/ इति इट्प्रतिषेधप्रकरणम्‌ । / 


इडागमप्रकरणम्‌ 
इडागमः- 

(१) आर्धधातुकस्येड्वलादे:३५॥ 
प०वि०-आर्धधातुकस्य ६।१ इट्‌ १।१ वलादे: ६।१। 
स०-वलू आदिर्यस्थ स वलादि:, तस्य-वलादे: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-अड्॒गस्य इत्यनुवर्तते | छन्‍्दर्सि' इति च निवृत्तम्‌। 
अन्वय:-अड्गाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्य इट्‌ | 
अर्थ:-अड्गाद्‌ उत्तरस्य उलादेरा्धधःतुकस्य इंडागमो भवति। 


सप्तमाध्यायस्थ द्वितीय: पाद: १३७ 
उदा०-लूज्‌-लविता, लवितुम्‌, लवितव्यम्‌। पूत्नू-पवित्ता, पवितुम्‌, 
पवितव्यम्‌ । 
आर्यभाषा३ अर्थ-(अड्गातु) अड्ग से परे (वलाढे:) वलू-वर्ण जिसके आदि 
में उत्त (आर्धधातुकस्य) आर्धष्नातुक अ्रत्यय को (हट) इडागम होता है। 
उद्म०-तूज्‌-लविता । काटनेवाला। लविदुस। काटने के लिये। लवितव्यम्‌ । 


काटना चाहिये। प्र्र-पविता। प्रवित्र करनेवाला। पवितुम्‌ / फवित्र करने के लिये। 
परवितव्यम्‌ | प्रवित्र करना चाहिये। 


तिद्धि- (१) लविता। लृ+तुच्‌। लू+इट्+त्‌/ लो+इ+त्‌। लक्ति+बु। लविता। 

यहां लत छेदने” (क्रया०ए०) धातु से ब्वुलूतनौ (३/९/१३३) से कशादि 
आर्पधातुक तच्‌” अत्यय है। इस सूत्र से इडगम होता है। आर्धधातुक शेषः” (३ /४ 2०) 
से ध्ुब्‌ प्रत्यय की आर्पधातुक संज्ञा है। ऐसे ही पत्र पवने' (कद्मा०उ०) धातु से-पविता । 

(२/ लवबितुम्‌। यहां पृर्वोक्‍्त लत” धातु से तुमुनुण्वुलौ क्रियायां क्रिया्थायाम' 
(३॥३॥९०) ते तुमुन्‌' शत्यय है। सूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही एर्वोक्‍्ति ए" धातु 
म्रे-पक्तिस । 


(२/ लवितव्यम्‌ । यहां पर्वोक्‍्त लू धातु से किव्यत्तव्यानीयरः” (३ ।१/९६) से 
तव्यत्‌' प्त्यय है। बृत-कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही यर्वोक्ति पृ" धातु क्े-शावितव्यम । 
इडागम:-- 

(२) स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते ।३६। 
पछवि०-स्नु-क्रमो: ६।२ (पज्चम्यर्थ) अनात्मनेषदनिमित्ते १।२। 
स०-स्नुक्च क्रम्‌ च तौ स्नुक्रमो, तयो:-स्नुक्रमो: (इतरेतरयोगढन्द्र:) । 

आत्मनंपदस्य निमित्तमिति आत्मनेपदनिमित्तम्‌, न आत्मनेषदनिमित्तमिति 
अनात्मनेपदनिमित्तमू, ते (१।२) अनात्मनेपदनिमित्ते (षष्ठीगर्भितनञू- 
तत्पुरुष: ) | 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, इंट, वलादेरिति चानुवर्तति | 

अन्वय:-अनात्मपदनिमिताभ्यां स्नुक्रमिभ्याम्‌ अड्गाभ्यां वलादेरार्ध- 
धातुकस्य इट । 

अर्थ:-आत्मनेपदनिमित्तरहिताध्यां स्नुक्रमिभ्याम्‌ अडगाष्याम्‌ उत्तरस्य 
यलादेरार्धधातुकस्य इडागमो भवति। 


प३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (स्नुः ) प्रस्नविता, प्रस्नवितुम्‌, प्रस्नवितव्यम्‌। (क्रम) 
भ्रक्रमिता, प्रक्रमितुम्‌, प्रक्रमितव्यम्‌ | 

आर्यमावाः<३ अर्थ- (अन/त्मपदनिमित्ताध्याग्‌) आत्मनेपद के निमित्त से राहित 
(िक़मिभ्याम्‌) स्तु और क्रयू इन (अड्गाभ्याम्‌) अडयों से परे (वलाढे/ वलादि (आर्धक्षातुकस्य) 
आर्धधातुक अत्यय को (हट) इद्यगम होता है। 


उद्य०- (ु) असनविता । झरनेवाला | प्रस्तवितुस । झरने के लिये। प्रस्नवितव्यम्‌ । 
झरना चाहिये। (कमृ) प्रक्रमिता। चलनेवाला। अक्रमितुप््‌/ चलने के लिये। प्रक्रमेतव्यम्‌ 
चलना चाहिये । 


सिद्धि- (!/ प्रस्तविता । यहां प्र-उपसर्गपर्वक प्णु अ्स्तवर्णे” (अदा०प०/ धातु से 
ख़ुबठुनौ' (३।१/१३३) से ठुच्‌” प्रत्यय है। इस सूत्र से वलाद़ि आर्धध्रातुक हुचू' 
प्रत्यय को इडाग्रम होता है। ऐसे ही अ-उपसर्ग[र्वक क्रम पादविक्षेपे” (भ्वा०१०) थातु 
से-प्रक्रमिता । 


(२/ अलनवितुस। यहां प्र-उपसर्गर्वक स्व! धातु से तुमुनृण्वुलौँ क्रियायां 
क्रियार्थायाम्‌' (३ ।३ ।१०) ते तुयुन्‌! अत्यय है। ऐसे ही श्र-उपपर्गपर्वक क्रम” ध्षातु 
पे-प्रक्रमितुस । 


(/ अल्नवितव्यम्‌ ।/ यहां श्र-उपपर्गपर्वक स्वु' धातु से तिव्यत्तव्यानीयर:” 
(२ (१९६) ते तव्यत्‌' प्रत्यय है। ऐसे ही श-उपसर्गापर्वक क्रम” धातु के-प्रक्रामितव्यस्‌ 

लु" और क्रय! धातु आत्मनेपद का निमित्त कहां है ? जहां उनके आश्रय से 
आत्मनेपव होता है जैसे- भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्मकर्तवाच्य और कर्मव्यतिहार, अस्नोषीष्ट 
प्रस्नोष्यते । प्रक्रतीष्ट; अक्रस्यते इत्यादि । यहां इड्ागम नहीं होता है। 


इटो दीर्घत्वम- 
(३) ग्रहोषलिटि दीर्घ:।३७। 
प०वि०-ग्रह: ५।१ अलिटि ७ ।१। दीर्घ: १।॥१। 
स०-न लिडिति अलिट, तस्मिन्‌ू-अलिटि (नजतत्पुरुष:) | 
अनु०-अड॒गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेरिति चानुवर्तति | 
अन्वय:-ग्रहोष्डगादइईलिटो वलादेरार्धधातुकस्य इटो दीर्घ: | 
अर्थ:-ग्रहोष्डगाद्‌ उत्तरस्य लिड्वर्जितस्य वलादेरार्धधातुकस्य इंटो 
दीर्घों भवति । 
उदा०-ग्रहीता, ग्रहीतुम्‌, ग्रहीतव्यम्‌। 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १३६ 

अआर्यमाषा३& अर्थ-(ग्रह:/ ग्रह इत्त (अड्गात्‌) अड्ग से परे (अलिट:) लिद्‌ 

से भिन्‍न (बलाबे:/ वलादि (आर्धधादुकस्य) आर्थधातुक प्रत्यय के /इंटः) इडागम को 
(वैर्घ) वीर्ष होता है। 


उद्यग-ग्रढीता | अहण करनेवाला। गहीचुम | ग्रहण करने के लिये। ग्रहीतव्यम्‌ 
ग्रहण करना चाहिये । 


सिद्धि-(१/ गहीता। यहां ग्रह उपादयने! (कचा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ ठुच्‌ 
अ्त्यय है। इत्त सूत्र ते इड्ागम को ढीर्घ होता है। तुमुन-ग्रहीतुम्‌ / तव्यत्‌-ग्रहीतव्यम्‌ 
इटो दीर्घत्व-विकल्प:-- 
(४) वृतों वा।३८। 


प०वि०-वू-ऋत: ५॥१ वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-वृश्च ऋच्च एतयो: समाहार:-वृत्‌, तस्मात्‌-वृत्त: (समाहार- 
द्नन्द्व: ) । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, इंट्‌, वलादे:, दीर्घ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-वृतोष्ड्गाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्थ इटो वा दीर्घ:। 

अर्थ:-वृ-इत्येत्तस्माद्‌ ऋकारान्ताच्चाडगाद्‌ उत्तरस्य वलादेरार्ध- 
धातुकस्य इटो विकल्पेन दीर्घो भवति। 

उदा०- (व) वरिता, वरीता। प्रवरिता, प्रवरीता। (ऋकारान्त: ) 
तरिता, तरीता। आस्तरित्ता, आस्तरीता | 

आयभाषा३& अर्थ- ((त:)/ 4' इस और ऋकारान्त (अडगात्‌) अड्य से परे 
विलादे: / बलादि (आर्धधादुकस्य) आर्धधातुक अत्यय के (हटः) इड्ागम को (वा विकल्प 
से (दीर्घ) दीर्घ होता है । 

उद्य०- 9) वरिता; वरीता / सेवा करनेवाला। ग्रवरिता, प्रवरीता / आच्छादित 


करनेवाला। (ऋकारान्त) तरिता; तरीता। तरनेवाला / आस्तरिता, आस्तरीता । आच्छाक्षित 
करनेवाला 


पिद्धि-(?) वरिता / यहां वहन सम्भक्ता' धातु ते गर्ववत्‌ तुच्‌' प्रत्यय है। इस 
बूत्र ते इडागम होता है। विकल्प-पक्ष में इडागम को ढीर्घ होता है-वरीता / प्र-उप्सर्ग 
पर्वक वत्र आच्छादने' (स्वा०उ०) धातु से-प्रवरिता; प्रवरीता / 

(२ तरिता । यहां ऋकारान्त तर प्लवनसन्तरणयो:” (श्वा०प०/ थातु से पूर्ववत्‌ 
ठुच्‌' प्रत्यय है। विकल्प-पक्ष में इडागम को दीर्ष होता है-तरीता। आडुएवक 
स्वृज्र आच्छादने” (क्रमा०3०) थांतु से-आस्तारिता, आत्तरीता। 


१४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इटो दीर्घ॑त्वप्रतिषेध:- 
(५) न लिडि।३६। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, लिडिः ७ ।१। 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादे:, दीर्घ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-वृतोड्ड्गाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्य लिड इटो दीर्घो न। 

अर्थ:-व्‌-इत्येतस्माद्‌ ऋकारान्ताच्चाड्डगाद्‌ उत्तरस्य वलादेरार्- 
धातुकस्य लिड इटो दीर्थों न भवति। 

उदा०-(वृ) विवरिषीष्ट। प्रावरिणीष्ट। (ऋकारान्तः) 
आस्तरिषीष्ट । विस्तरिषीष्ट | 

आर्यमभावाड अर्थ-(ठत:) त इस और ऋकारान्त (अड्यात्‌) अडग से परे 


(वलादे:) बलादि (आर्धश्रातुकस्य) आर्धधातुक (लिझः) लिकलकार के /(इट:) इड्ग्य को 
(तिर्ष-/ बीर्ष (न) नहीं होता है। 

उद्ा०- (व) विवकरिवीष्ट। वह सेव करे (आशीर्वाद) | प्रावरिषीष्ट । वह आन्छादित 
करे। (ऋकारान्त) आत्तरिषीष्ट। वह आच्छादित करे (आशीर्वाद) । विस्तरिषीष्ट | 
वह विस्तार करे / 

सिद्धि- (!/ विवरिषीष्ट । यहां वि-उपयर्गपूर्वक जुड़ वम्भकतो' (क्रया०आ०) 
धातु ऐे आशिषि लिझइलोटौ' (३ ।३ /?७३/ से आशीर्वाद अर्थ में लिड' अत्यय है। 
लिए: सीयुट्‌' (४।९०२/ ते सीयुट' आगम छोता है। इत लिडयस्बन्धी वलादि 
आर्धधातुक के इडागम को इस सूत्र से ढीर्घ नहीं होता है। कतों वा' (७॥२ (३८) से 
विकल्प से दीर्घ ब्प्त या; उद्का ग्रतिषेध किया गया है। 

ऐसे ही पर और आड़ उपत्तर्ग[वक्त कज्ञ आच्छादने' (स्या०3०) धातु से-प्रावरिषीष्ट / 
आडएवक त्तृज्॒ आच्छादने' (कबा०उ०) धातु ते-आस्तारिषीष्ट । वि-उपक्र्मपृर्वक स्तृ 
धातु से-विस्तारिषीष्ट / 


इटो दीर्घ॑त्वप्रतिषेध:-- 
(६) सिचि च परस्मैपदेषु |४० | 
प०वि०-सिचि ७।१ च अव्ययपदम्‌, परस्मैपदेषु ७ ।३। 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादे:, दीर्घ:, वृत:, न इति 
चानुवर्तते । 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: पट्टप 


अन्वय:-वृतो5डगाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्य परस्मैपदपरस्य सिचएच 
इटो दीर्घो न। 

अर्थ:-वृ-इत्येतस्माद्‌ ऋकारान्ताच्चाड्गाद्‌ उत्तरस्य वलादेरार्ध- 
धातुकस्य परस्मैपदपरस्य सिचछच इटो दीर्घो न भवति। 

उदा०- (ब्) तौ प्रावरिष्टाम्‌, ते प्रावरिषु:;। (ऋकारान्तः) तौ 
अतारिष्टाम, ते अतारिषु:। तौ आस्तरिष्टाम्‌ू, ते आस्तरिषु:। 

आर्यमाषा३ अर्थ-((त:/ व-इस और ऋकारान्त (अड्गात्‌) अड्ग से परे 
(बलादे:/ वलादि (आर्थधधातुकस्य) आश्थधातुक (परल्मैपदपरसत्य/ परस्मैपदप्टक (सच: 
बिच के (इटः) इट्‌ की (ब) भी (हीर्घ') दीर्घ (न) नहीं होता है । 

उद्म०- (9) तौ आवरिष्टाम्‌। उन दोनों ने आच्छादित किया। ते आकरिपुः / 
उन कब ने आब्छाकदिति किया। (ऋकारान्त) तो अतारिष्टास्‌। वे ढ़ोनों तरें। ते 


जवारिषु:। वे तब तरें। तौ जआल्तरिष्टम। उन दोनों ने आच्छादित किया। ते 
आस्तरिषुः । उन तब ने आच्छावित किया । 

सिद्धि- (१) आवारिष्टाम्‌। यहां श्र और आड़ उपसर्गएर्वक कत्र आच्छादने 
(स्वाग्उ०) बादु से हुए (३/२/११०) से भ्रतकाल अर्थ में तुछ्ट' अ्रत्यय है। लकार के 
स्थान में तल” आदेश और इसके स्थान में तस्थस्थमिफं तान्तन्तामः” (३ /४ /१०९) से 
तामू्‌* आदेश है। चले; सिच्त/ (३ /?/४४४) मे च्लि' के स्थान में शिच्‌” आदेश है । इस 
सूत्र से इस परस्मैपदपरक सिच्‌” के इडागन' को दीर्घ नहीं होता है। 


(/ आकरिषु: । यहां लकार के स्थान में जि" आदेश और शैेर्जुए' (३।४ १०८) 
से ज्लि! के स्थान में जुसू' आदेश है। यूत्र-कार्य पर्वव्त्‌ है। 

ऐसे ही हु प्लवनसन्तरणयो:” (भ्वा०प०) धातु क्षे-अतारिष्टाम अतारिषृः / 
आइ-एपतग[र्वक स्तत् आच्छादने' (कद्य०उ०) धातु से-आस्तारिष्टामू, आस्तारिषुः 
इडागम-विकल्प:- 

(७) इट सनि वा।४१। 

प०वि०-इंट्‌ १।१ सनि ७ ।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अड॒गस्य, आर्धधातुकस्य, वलादे:, वृत इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-वृतोषड्गाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्स सनो वा इट्‌। 

अर्थ:-व-इत्येतस्माद्‌ ऋकारान्ताच्चाडगाद्‌ उत्तरस्य वलादेरार्ध- 
धातुकस्य सनो विकल्पेन इडागमों भवति। 
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उदा०- (व) वुवृर्षत, विवरिषतते, विवरीषते। प्रावृवृर्षति, प्राविवरिषति, 
प्राविवरीषति। (ऋकारान्त:) तितीर्षति, तितरिषति, तितरीषति। 
आतिस्तीर्षते, आतिस्तरिषते, आतिस्तरीषते। 'सनि ग्रहगुहोश्च' (७।२ ।१२) 
इति इट्प्रतिषेधे प्राप्ते पक्षे इडागमो विधीयते। 


आर्यभाषा& अर्थ-((त:) क-इत और ऋफाटन्त (अड्गात्‌) अड्ग ऐे परे 
(विलादे:/ वलादि' (आर्धधातुकस्य/ आर्थधातुक (प्रनः) सन्‌ प्रत्यय को (वा) विकल्प से 
(इिंद) इडागम होता है। 

उद्ा०- (9) जु्ूर्षते; विवारिषते; विवरीषते। वह सेवा करना चाहता है। प्रावृवर्षति 
आ्राविवरिषति; प्राविवरीषति । वह आच्छादित करना चाहता है। /ऋकारयन्त) तित्तीर्षति, 
तितरिषति; तितरीषति । वह तरमा चाहता है। आतिस्तीर्षतें. आतिस्तरिषते आतिस्तरीषते। 
वह आच्छादित करना चाहता है। 

तिक्वि-(?) वृधृषति । वृमसन्‌। उ+स। वृ+स । वुरु+स्त। वुर्‌ बू-वुर्स/ बु-दृट्स । 
बुद्ृर॒ण। बुदुर्ष+लद्‌ । उुवृषति । 

यहां वर सम्भक्तो! (कया०आ०) धातु से ध्ातो: कर्मणः समानकर्तकादिच्छायां 
वा (३/१/७/ से सन्‌! अत्यय है। इको झलू (?।२/९) से सन्‌ प्रत्यय किद्वत्‌ है। 
अज्ञनगमां सनि' (६ /४ ।/१६) ते अढग (5) को दीर्ष (6) होता है। उद्योष्छभपूर्वस्या 
(७ (९ /१०२) ते उकार-आदेश और यह 'उरण्‌ रफरः” (?।? ।५१) से रफर (वर) होता 
है। बनृयदो: (६ ॥१ ९) से सनन्त धातु को ढ्विव और हलादि: शेषः” (७ /४॥।६०) 
ते आदिम हल (6) शेष रहता है और हलि च' (८।२ ७७) से ढीर्घ (|) है। इस सूत्र 
से क्न्‌!' को इडागम का उ्रतिषेध होता है। विकल्प-पक्ष में इडागम है-विवरिषते। 
तो वा (७१२ ।३८) से इडायम को दीर्घ होता है-विवरीषते। 

ऐसे ही श्र और आड़ उपल्र्गपर्वक वर आच्छादने' (स्वा०उ०/ धातु से-प्रावुववर्षीति, 
प्राविवरिषति; फ्राविवरीषाति / ह प्लवन्तसन्तरणयोः:” (भ्व|/०प०/ धातु से-तितीर्षीति, 
तितारिषति, तितरीषाति । आड्‌-उपसर्गपर्वक स्तृज्ञ आच्छादने' (कबा०उ०) धातु 
से-आतिस्तीर्षति, आतिस्तारिषाति; आतिस्तरीषाति। 


इडागम-विकल्प:- 
(८) लिडसिचोरात्मनेपदेषु |४२। 
प०वि०-लिड्‌-सिचो: ७ ।२ आत्मनेपदेषु ७ ।३। 


स०-लिड्‌ च सिच्‌ च तौ लिडसिचौ, त्यो:-लिड्सिचो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
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अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, वलादेः, वृत:, इट, वा इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-वृतोष्ड्गाद्‌ वलादेरा्धधातुकस्य आत्मनेपदपरस्य लिड: 
सिचएच वा इट्‌। 


अर्थ:-व-इत्येतस्माद्‌ ऋकारान्ताच्चाड्डगाद्‌ उत्तरस्य वलादेरार्ध- 
धातुकस्य आत्मनेपदपरस्य लिडः: सिचएच विकल्पेन इडागमों भवति। 

उदा०-(वृ) लिड्-वृषीष्ट, वरिषीष्ट | प्रावृषीष्ट, प्रावरिषीष्ट। 
सिच्‌-अवृत, अवरिष्ट, अवरीष्ट, प्रावत्, प्रावरिष्ट, प्रावरीष्ट (ऋकारान्त:) 
लिड्-आस्तीर्षष्ट, आस्तरिषीष्ट । सिचु-आस्तीर्ष्ट, आस्तरिष्ट, आस्तरीष्ट । 


आरयभाषा& अर्थ-((तः) व इत और ऋकायन्त (अडेगात्‌) अड्ग से परे 
(वलादे:) कलादि (आर्धधातुकस्य) आर्धधातुक (आत्यनेपदपरस्य) आत्मनेप्दप्रक /लिडः 
सिचश्च) लिडू और मिच्‌ को (वा) विकल्प से (हट) इड्ागम होता है । 

उद्य०-[द) लिइ-ज्रबीष्ट: वरिषीष्ट। वह सेवा करे (आशीर्वाद)। प्राव्षीष्ट, | 
प्रावरिषीष्ट । वह आच्छावित करे (आशीर्वाद) । तिच-अव्त अवरिष्ट; अवरीष्ट। उसने 
सेवा की। ग्राकृच्त, ग्रावरिष्ट, प्रावरीष्ट । उसने आच्छावित किया। /ऋकारान्त) 
लिड-आस्तीर्षीष्ट; आस्तारिषीष्ट / वह आच्छादित करे (आशीर्वाद) / सिच्‌-आस्तीर््ट: 
आत्तरिष्ट; आस्तरीष्ट । उम्ने आच्छादित किया। 

सिद्धि-(?) द्ृषीष्ट / यहां वद्ा सम्भक्तो (क्रग्मा०॥०) धातु से आशिषि 
लिडइ्लोटी' (३ ।३।१७३/ से आशीर्वाद अर्थ में लिड' उत्यय है और यहां लिडाशिषि' 
(।४।११६/ ते आर्धधातुक है। लिडः सीयुट (३/४॥४०२/ से सीयुट” आगस होता 
है। इस सूत्र से इसे इद्मगम का अ्रतिषेध है । विकल्प-पक्ष में इडागम है-करिफीष्ट। 
न लिडि/ (७/२।२९/ से इडागम को दीर्ष नहीं होता है / 

ऐसे ही प्र और आड़ उपसर्गपर्वक व्रञ्ज आच्छादने” (स्वा०3०/ थ्ातु से-प्रावषीष्ट; 
आवरिषीष्ट । आड्‌-उपत्र्गी[र्वकए्वक स्वृज्न आच्छादने' (कया०उ०) धातु से-आस्तीर्षीष्ट; 
आस्तरिषीष्ट | 

(२/ अठ्ृत । क+लुड | अद+द्र+/च्लिफल्‌ू । अकव्+सिच्+त । अ+व+०+त / अवत । 

यहां वड्ः सम्भक्तो' (क्रयाएआ०) थातु मे तुड” (३।२।११०) से भ्रृतकाल अर्थ 
में तुद्द' अत्यय है। चले: सिक्त' (३।९/४४४ से च्लि! के स्थान में सिच्' आदेश है। 
इस सूत्र में इसे इद्गम का अतिषेध होता है। उश्या (!/२/१२) से सिच्‌' प्रत्यय 
किब्वत्‌ है। हल्वादइ्गात्‌' (८।/२(२७) से सिच्‌' का लोप होता है। विकल्प- पक्ष में 
इड्ागम है-अवरिष्ट । [ूतों का (७ /२/३८) से इड्गम का दीर्ष होता है-अवरीष्ट 
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ऐसे ही पर और आइपूर्वक वतन आच्छादने' (्वा०3०) धातु से-प्राब्नत प्रावरिष्ट; 
प्रावरीष्ट । आड्पूर्वक स्तृज्ञ॒ आच्छादने' (क्रया०9०) थातु से-आस्तीर्ष्टफ, आस्तरिष्ट; 
आस्तरीष्ट / 
इडागम-विकल्प:- 

(६) ऋतश्च संयोगादे: |४३ | 

प०वि०-ऋत: ५।१ च अव्ययपदम्‌, संयोगादे: ५॥१। 

स०-संयोग आदिर्यस्य स संयोगादि:, ततस्मात्‌-संयोगादे: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-अड॒गस्य, आर्धधातुकस्य, वलादे:, दीर्घ:, इट्‌, लिड्सिचो:, 
आत्मनेपदेषु इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संयोगादेऋत श्चाड्गाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्य आत्मनेपदपर- 
योर्लिंड्सिचोर्वा इट । 

अर्थ:-संयोगादेऋका रान्तादू अड्गाच्च उत्तरस्य वलबिरार्धधातुकस्थ 
आत्मनेपदपरस्थ लिड: सिचश्च विकल्पेन इड़ागमो भवति। 

उदा०-(लिड) ध्ृषीष्ट, ध्वरिषीष्ट । स्मृषीष्ट, स्मरिषीष्ट | (सिच) 
तौ अधछृषात्ताम्‌, अध्वरिषाताम्‌। तौ अस्मृषाताम्‌, अस्मरिषाताम्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ-(फ्योगादे-) संयोग जिसके आरि में है उस /ऋतः) 
ऋकारात्त (अड्यात्‌) अड्य ते (बच) भी परे (बलाढे) वलादि (आर्धधातुकत्य) आधंधातुक 
(आत्यनेदपरस्य) आत्मनेपदपरक (/लिडः म्तिचशच) लिझः और सिच््‌ को (वा) विकल्प से 
(इट्‌) इडागम होता है । 

उद्मा०-(निड) छ्ृषीष्ट,; ध्वरिषीष्ट / वह कुटिलता करे (आशीर्वाद) । स्मषीष्ट; 
स्मारिवीष्ट / वह स्मरण करे /आशीर्वाद)। (सिचु) तौ अध्तवाताम अध्वरिषाताम। 
उन दोनों ने कुटिलता की। तौ अस्पृषपातामु अस्मरिषाताम्‌ / उन दोनों ने स्मरण 
किया । 

सिद्धि- (९) क्वषीष्ट । यहां ध्ष हर्च्छने! (भ्वाण्पठ) धातु से आशिषि लिइलोटौ' 
( ।३ ॥१७३) से आशीर्वाद अर्थ में लिड' अत्यय है। यह धातु बंयोगादि और ऋकारान्त 
है । इस यूत्र ते लिड-बम्बन्धी वीयृट्‌! को इडागस नहीं होता है । विकल्प-पक्ष में इदागम 


है-ध्वरिषीष्ट / न लिछ्ि! (9/२/३९) से इद्यग्स को दीर्घ नहीं होता है। ऐसे ही 
सम चिन्तायाम्‌' (भ्वा०प०) धातु से-स्मृषीष्ट; स्मारिवीव्ट 
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(२/ अध्वरिकाक्ताम्‌। यहां पूर्वोक्त #ु' धातु से हुए (8 ।२ ।£१०) के भ्रतकाल 
में हुड्‌' अ्त्यय है। स्लि” के स्थान में सिच्‌ः आदेश होता है। उश्च” (९।२।१२) से 
विय्‌' किद्वत्‌ है। इस तृत्र से प्िच्‌' को इजागस नहीं होता है। विकल्प-पक्ष में इडयम 
है-अध्वरिषाताग्‌। ऐसे ही स्थि चिन्तायास्‌” (भ्वा०7०) धातु से-अस्मृषात्ताम्‌, 
अस्मरिषाताम्‌ | 
इडागम-विकल्प:-- 
(१०) स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितो वा।४४। 
प०वि०-स्वरति-सूति-सूयति-धूजू-ऊदित: ५ ।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
स०-ऊद्‌ इद्‌ यस्य ऊदित्‌। स्वरतिश्च सूतिश्व सूयतिश्च धूत््‌ च 
ऊदिच्च एतेषां समाहार: स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदित्‌, तस्मात्‌-स्वरतिसूति- 
सूयतिधूअूदित: (बहुब्रीहिगर्भितसमाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितो5ड्गाद्‌ वलादेरा्धधातुकस्य वा इंट्‌। 

अर्थ:-स्वरतिसूतिसूयतिधूनिभ्य ऊदिद्भ्यश्चाडगेभ्य उत्तरस्य वलादे- 
राध॑धांतुकस्य विकल्पेन इडागमो भवत्ति | 

उदा०- (स्वरति: ) स्वृ-स्वर्ता, स्वरिता। (सूति:) षूडः अदादि:- 
प्रसोता, प्रसविता। (सूयति:) षूड दिवादि:-सोता, प्रविता। (धूज्रू) 
धोता, धविता। (ऊदित्‌) माहू-विगाढा, विगाहिता। गुपू-गोप्ता, गोपिता । 

आर्यभाषा३ अर्थ-(स्वरति०) स्वरति यूति बयति श्र और जिनका ऊकार 
झत्‌ है उन (अड्गेभ्यः) अड्यों से परे (बलाढे:/ वलादि (आर्धध्रातुकस्य) आर्धधातुक अत्यय 
को (वा) विकल्प से (हट) इडाग्रम होता है। 

उद्ा०- (स्वरति:/ स्व-स्वर्ता; स्वरित्रा । शब्द./उपताप (दुःख करनेवाला । (ति) 
पूडः अदादि-असोता, अर्तविता । ऐदा होनेवाला / (हृयाति) बृढ् दिकादि-सोता; सकितिा। 
अर्थ पृर्वत्‌ / (धरृत्र/ ध्ोता; धविता। कांप्नेवाला। (ऊदितृ) गाहू-विगाढा, विग्रहिता। 
बिलोडन करनेवाला। मुए-ग्रोप्ता; गोपिता। रक्षा करनेवाला। 

सिद्धि- (१) स्वर्ता। यहां सु शब्दोप्ताफयो:” (भ्वा०्प०) धातु के खुततुनौं' 


हि ! /१३३/ मे ठुचू' प्रत्यय है। इस सूत्र से इडागम का प्रतिषेध होता है। विकल्प-पक्ष 
में इड/शम है- स्वारिता । 
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(२/ प्रतोता। यहां अ-उासर्गपूर्वक बढ प्राणिगर्भविमीचने” (अद्ा०आ०) धातु 
ये पृर्वकरत्‌ ठच्‌' अत्यय है। इस सूत्र से इडागम का प्रतिषेध होता है। विकल्प-पक्ष सें 
इड्ागम है-अ्तविता । 


(३/ सोता | यहां वृढ् आणिफ्रतवे' (द्ि०आ०) धातु ऐे एरवक्त्‌ ठच्‌” प्रत्यय है । 
इस यूत्र से इडागम का अतिषेध होता है। विकल्प-पक्ष में इडागम है-सबिता । 

(27 ब्वोता । यहां श्वृड़ कम्पने! (श्वा०उ०) द्षातु से पूर्ववत्‌ हुचू्‌ पत्यय है। इस 
मूत्र ते इठागम का प्रतिषेध होता है । विकल्प-पक्ष में इत्मगम है-धरिता। 

(१) विगाद्य। यहां वि-उप्सर्यीर्वक्ित गाहू विलोडने' (भ्वाण्श०) इच ऊदित्‌ 
धातु से एववतू तचू अत्यय है । हो ढः' (८ ।२ (३१) से हकार को ढकार, झअष्स्तवोर्धो:ध: 
से तकार को धकार और 'पुना छु: (८४ ।४१) से धकार' को टवर्ग ढकार होटा है । 
हो ढे लोप: (८।३।१३) ते पदवर्ती ढकार का लोग होता है। हलोपे पर्वत्य दीपघोरिण:' 
(६ ३ ।//)/ मे पर्ज्यवत्‌ बूत्रप्रज़ति ते दीर्ष होता है। शिकल्प-पक्ष में इडागम ै-विगाहिता । 

(६/ ग्ोप्ता। यहां गुप्त सक्षणें (श्वाट्प०) इस ऊदित्‌ धातु से पर्वक्‍्त्‌ हुचच 
प्रत्यय है। विकल्प-पक्ष में इड्ागय है- गोपिता । 
इडागम-विकल्प:- 

(११) रधादिभ्यश्च।४५॥ 
प०वि०-रध-आदिभ्य: ५ ]३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-रध आहदिर्येषां ते रधादय:, तेभ्य:-रधादिभ्य: (अहुब्रीहि:) । 

अनु०-अड॒गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादि:, वा, इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-रधादिभ्योष्ड्गेभ्यश्च वलादेरार्धधातुकस्य वा इट्‌ | 
अर्थ:-रधादिभ्योड्डगेभ्य उत्तरस्थ वलादेरार्धधातुकस्थ विकल्पेन 
इडागमी भवति। 

उदा०-एते रधादथोष्ष्टौ धातवों दिवादिगणे पठ्यन्ते- 

(१) रध हिंसासंराध्यो;-रद्धा, रधिता। 

(२) णश अदश्ने-नंष्टा, नशिता। 

(३) तृप प्रीणने-त्रप्ता, तर्प्ता, त्र्पिता । 

(४) दृप हर्षमोहनयो:-द्रप्ता, दर्ष्ता, दर्पिता। 

(५) द्ुंह जिधांसायाम-द्रोग्धा, द्राढा, द्रोहिता। 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पादः १४७ 
(६) मुह वैचित्ये-मोग्धा, मोढा, मोहित्ता । 
(७) ष्णुह उद्‌गिरणे-स्नोग्धा, स्नोढा, स्नोहिता। 
(८) एिणह प्रीतौ-स्नेग्धा, स्नेढा, स्नेहिता। 


आर्यमाषा& अर्थ- (रधादिभ्य-/ रध आदि आठ /अड्गेभ्यः) अड्यों ते परे 
(व) भी (बलादे:) वलादि (आर्धधातुकस्य) आर्धधातुक प्रत्यय को (वा) विकल्प से (इट्‌) 
इजागम होता है । 

उदा०-(रघ) रख्धा, रध्िता / हिंता:/वतिज्ि (पर्ण) करनेवाला। (णश) संप्टा, 
नशिता। नाश करनेवाला। (ठप) त्रप्ता; तर्पा, तर्पिता । त्॒त (प्रसतन/ करनेवाला । 
ट्रिप) हप्ता, दर्प्ता, दर्पिता। हर्ष और मोहित करनेवाला। (दुह/ द्रोग्धा, द्वोब्य, 
द्रोलिता। देह (मारने की इच्छा/ करनेवाला। (मुह) मोर्चा, मोढा, मोहिता। 
पायल/बुद्धिश्रष्ट / (ध्णुह्) स्नोखा; स्नोढा; स्नोहिता । क्सन करनेवाला। (प्णिह) 
स्नेग्धा, स्नेढा; स्नेड्िता। ग्रीति करनेवाला। 

पिद्धि-(!/ रह्धा। यहां रध्न हिंसासंयध्यो:” (दि०प०) धातु से श्वुलृतयो 
(२ ।१।१३३) से ठूचृ! प्रत्यय है। आवस्तथोर्धो५िध:” (८ /२ /४०) से तकार को धकार 
और झलां जशू झशि' (८ /४ ।५३) पर्ववर्ती धकार को जश दकार छोता है । इस सूत्र 
मे इडयम का प्रतिषेध होता है। विकल्प-पक्ष में इड़ागम है-राधिता / 

(२/ नंष्टा। यहां णश अदर्शने' (दि०प०) श्वातु से दृ्वषत्‌ ठुच्‌' अत्यय है। 
भमस्जिनशोझीलि' (७।१।६०) से नुस्‌' आयस होता है। ब्रश्चश्रस्ज०” (८ ।२/३६) से 
शकार को षकार और छुना छु:” (८ /४।४१ से तकार को टवर्ग टकार होता है । इस 
चूत्र ऐे इडगम का प्रतिषेध होता है। विकल्प-पक्ष में इडागय है-सशिता। 

३ त्रप्ता। यहां ठप ऑणने' (दि०प०/ धातु से पूर्वकत्‌ तचू” अत्यय है। 
जनुद्यत्तस्य चर्दपधस्यान्यतरस्याम” (६ // /५१) से अमू-आगस और ऋकार को यणादेश 
(र) है। अमाग्रम के विकल्प-पक्ष में-तर्प्ता । इस बूत्र से इड्ाग्स का आतिषेध होता है ।. 
विकल्प- पक्ष में इड्ंग्म है-तर्पिता । 

(४; द्रप्ता / यहां दिप हर्षमोहनयो: (द्ि्प०) धातु से एक्व्त्‌ ठुचच्‌' प्रत्यय है। 
शेष कार्य पर्वक्त्‌ है । 

(4/ ब्ोग्धा । यहां ठुह जिघांसायाय्‌' (दि०प०॥ धातु से पूर्ववत्‌ हुच्‌' अत्यय है। 
का ड्हयुहप्णुह्ण्ििह्ाम्‌” (८ ।२ ।३३/ ते हकार को घकार, झफ्त्तवोर्धाषय्य: (८ /? /४०) 
ते तकार को धकार और झला जश झशि' (८।४॥५२/ से घकार को जश गकार होता 
है। विकल्प-पक्ष में हकार को पकारादेश नहीं है-द्रोढा । यहां पूर्ववत््‌ हकार को ढकार, 
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तकार को धकार धकार को टवर्ग ढकार और पूर्ववर्ती ढकार का लोप होता है। इस यूत 
से इडागस का अतिषेध होता है। विकल्प-पक्ष सें इडागम है-ड्रोहिता / 

(६) मोगरधा। मुह वैचित्ये” (क्ि०प०/ धातु से सब कार्य यूर्ववत्‌ है। 

(७/ स्नोख्या / व्युह उद्गिरणे” (दि०प०) धातु से सब कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(८) स्वेर्घा। ्गिह प्रीतौ' (दि०प०) धातु के सब कार्य गूर्ववत्‌ है। 
डडागम-विकल्प:- 

(१२) निरः कुष:।४६। 

प०वि०-निर: ५।१ कृष: ५ ।१। 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादे:, वा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-निर: कुषोष्ड्गादू वलादेरार्धधातुकस्य.वा इट्‌। 

अर्थ:-निर: पूर्वात्‌ कुषोष्ड्गाद्‌ उत्तरस्य वलादिरार्धधातुकस्य विकल्पेन 
इंडागमो भवति। 

उदा०-निष्कोष्टा, निष्कोणिता। निष्कोष्टुम्‌, निष्कोषितुम्‌ 
निष्कोष्टव्यम्‌, निष्कोषितव्यम्‌ | 

आर्यश्राषा३ अर्थ-(तिर:) निर-उपसर्गपूर्वक (कुष:) कुृष्‌ इस (अड्गात्‌) 


अड्ग से परे (वलादे:) क्‍लादि /आर्धधातुकस्य) आर्धधातुक अत्यय को (वा) विकल्प से 
(हट) इडाग्म होता है । 
उद्य०-निष्कोष्टा, निष्कोषिता । तलवार आदि को सैंचकर बाहर निकालनेवाला । 


निष्कोष्टुमू, निष्कोषितुय / बाहर निकालने के लिये। 'िष्कोष्टव्यमू, निष्कोषितव्यम्‌। 
बाहर निकालना चाहिये। 


विश्वि-(१) निष्कोष्टा | यहां निर-उपसर्गपूर्वक कुष निष्कर्ष” (कऋचा०प०) धातु 
से खुलूतचौ' (३ ।१।१३३/ से ठुच्‌' अत्यय है। निर्‌” के रेफ को ख़रक्सानयोर्विसर्जनीय:' 
(८॥३ /३५/ से विध्वर्जीय की अनुवत्ति में इद्र॒पश्नस्य चाप्रत्ययस्य' (८।३।४१/ से 
विप्तर्जीय के बत्व होता है। इत्त यूत्र से इडागम का अ्रतिषेध होता है। विकल्प-पक्ष में 
इडागम है-निकोषिता । 


(२) निष्कोष्दुम्‌ । यहां निरू-उपसर्गपूर्वक कुष' धातु से तुमुनृष्वुली क्रियायां 
क्रियार्थायाम्‌' (३ ।३ ।/०) से तुयुन्‌' फ्त्यय है। शेष कार्य पूर्वकत्‌ है। 


(3 निष्कोष्टव्यम्‌ | यहां निर-उपसर्गप्‌र्वक कुष्‌' थातु से तिव्यत्तव्यानीयर: 
(4१/९६) से तव्यत्‌' अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत््‌ है। 
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इडागम:- 
(१३) इण्‌ निष्ठायाम्‌ |४७। 

प०वि०-इट्‌ १॥१ निष्ठायाम्‌ ७ ।१। 

अनु०-अड्गस्थ, आर्धधातुकस्य, वलादे:, निर:, कुष इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-निर: कुषोष्ड्गादू वलादेरार्धधातुकस्य निष्ठाया इटू। 

अर्थ:-निर: पूर्वात्‌ कृषोड्डगाद्‌ उत्तरस्य बलादेरार्धधातुकस्य 
निष्ठाप्रत्ययस्य इडागमो भवति। 

उदा०-निष्कृषित:, निष्कृषितवान्‌ 

आर्ययाषा& अर्थ-(निर:) तिरू-उपसगीपृर्वक (कुषः) कुष इस (अड्गातु) 
अठूग से परे (कलाढें)) क्‍लावि (आर्धधातुकस्य) आर्थध्ातुक (निष्ठाया:) निष्ठा-संज्ञक 
प्रत्यय को (इट्‌) इडागम होता है 

उद्ा०-मिष्कृषित:, निष्कुषितवान्‌ । तलवार आदि को सैंचकर बाहर निकाला। 

सिद्धि-निष्कुषितः । यहाँ निर-उपसर्गपृर्वक पूर्वोक्‍्ति कुष” श्ातु से निष्ठा 
(रि ।२ /!०२) ते भूवकाल अर्थ में कत्* प्रत्यय है। इस तूत्र ग्रे इस निष्ठासंज्ञक प्रत्यय को 
इढ्ागम होता है। ऐसे ही क्तवतु' अत्यय में-निष्कुषितवान्‌ 


इडागम-विकल्प:- 
. (१४) तीषसहलुभरुषरिष:ः |४८ | 
प०वि०-ति ७।१ इष-सह-लुभ-रुष-रिष: ५ ।१। 
स०-इंषश्च सहश्च लुभश्च रुषएच रिष्‌ च एतेषां समाहार 
इषसहलुभरुषरिष्‌, तस्मात्‌-इषसहलुभरुषरिष: (समाहारद्वन्द्र:) | 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-इंषसहलुभरुषरिषोषड्गादेवलादेरार्धधातुकस्य वा इट्‌। 
अर्थ:-इषसहलुभरुषरिषिभ्योषड्मेभ्य उत्तरस्य तकारादेववलादेरार्ध- 
धातुकस्य विकल्पेन इडागमो भवति। 
. उदा०-(इष) एष्टा, एषिता। (सह) सोढा, सहिता। (लुभ) 
लोब्धा, लोभितता। (रुष) रोष्टा, रोषिता | (रिष) रेष्टा, रेणिता | 


१५० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

आर्यमाषा& जर्थ-(इष०) इण्‌ सह; तुभ रुष रिप्र इन (अड्गेभ्यः) अड्गों 
से परे (तादे)) तकारादि रूप (वलाढे:) वलाद़ि (आर्धधातुकस्य) आर्थधातुक उत्यय को 
(वा) विकल्प से (इटु) इडाग्स छोता है। 

उद्य०-(इष/ एष्टा, एफिता । इच्छा करनेवाला। (सह) सोढा, बहिता। सहन 
करनेवाला। (ठुभ/ लोब्धा, लोभिता । लोभ करनेवाला। (रुषः) रोष्टा; रोषिता । रोष 
करनेवाला। (रिप:) रेष्टा, रेषिता । हिंएा करनेवाला। 

सिद्धि-[१) एप्टा। यहां इकु इच्छायामृ” (भ्वा०प०/ धातु से लता 
(३ ॥१ 2३३, से तकारादि ठुचू' प्रत्यय है। इस बत्र से इडगय का प्रतिषेध होता है। 
विकल्प-पक्ष में इडगय है- एपिता । 

यहाँ इए इच्छायथाम्‌' (भ्वाग्प०) ब्षातु का अहण है. इथ गतौ (दि०प०) इस 
दैवादिक धातु का नहीं; इसे नित्य इडागम होता है-प्रेषिता; प्रेषित॒मु प्रेषितव्यम्‌ / इक 
आशभीक्षण्ये” (क#क०प०) धातु क्रयादिगण में पठित है। उत्तका भी यहां ग्रहण अभीष्ट नहीं 
है। अतः कई आचार्य यूत्र में इद' पाठ मानते हैं। 

(२/ सोढा | यहां षह मर्षणे' (भ्वा०प०) धातु से एत्‌ तकारादि पचू? प्रत्यय 
है। सल्विहोयोदवर्णस्य” /(६।३ /९२) थे अ-वर्ण को ओकार' आदेश होता है। शेष 
कार्य पूर्वक है 

(३/ लोन्धा / यहां छुभ याध्यें' (दि०प०/ और तुभ विमोहने' (हु०प०) धातु 
से एूर्वकत्‌ तकारादि ठुचू” उत्यय है। झषस्तथोोतिध्च:” (८ /२ /४०) से तकार को 
धकार और जला जश झशि” (८ /४ ।५३/ से भकार को जश्‌” बकार होता है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४/ रोष्टा। यहां रुष रोथे (चु०प०) थातु से पृर्ववत्‌ तकारादि तच्‌” प्रत्यय 
है। छुना छुः (८/४।४९) से तकार की टर्वर्ग टकार होता है। शेष कार्य एर्वव्त है। 

(६/ रेष्टा । यहां रिप हिंसायाम (भ्वा०प०) थादु से पृर्वक्‍्त्‌ तकारादि हुचू' 
प्रत्यय है / शेष कार्य पर्वक्‍्त है। 


इडागम-विकल्प:- 
(१५) सनीवन्तर्धभ्रस्जदम्भुश्रिस्व॒यूर्णुभरज्ञपिसनाम्‌ ४६ | 
प०वि०-सनि ७ ।१ इवन्त-ऋध- भ्रस्ज-दम्भु-श्रि-स्वृ-यु-ऊर्पु- भर- 
ज्ञपि-सनाम्‌ ६।३॥। 
स०-इव्‌ अन्ते यस्य स इवन्त:। इवन्तइच ऋधश्च भ्रस्जएच 
दम्भुश्च श्रिश्च स्वृकच युशच ऊर्णुशच भरएच ज्ञपिश्व सन्‌ च ते-इबन्त०्सन:, 
तेषाम्‌-इवन्त०्सनाम्‌ (बहुद्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 


सप्तमाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: 
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अनु०-अडगस्य, आर्धधातुकस्य, इंट्‌, वलादे:, वा इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-इवन्तर्धभ्रस्जदम्भुश्रिस्व॒यू्णभरज्ञपिसनिभ्योष्डगेभ्यो वलादे- 
राध॑धातुकस्य सनो वा इट्‌। 
अर्थ:-इवन्तेभ्य ऋधश्रस्जदम्भुश्रिस्व॒यूर्ण भरज्ञपिसनिभ्यो 5ड्यो भ्य 
उत्तरस्य वलादेरार्धधातुकस्य सनो विकल्पेन इडागमो भवति ! उदाहरणम्‌- 


स0 धातु: 


द्म्भु 


शब्दरूपम्‌ 


दिदेविषति 


दुद्यूषाति 
'ससिसेविषति 
सुस्यूषति 
अर्दिधिषति 
ईर्त्सत्ति 
बिभ्रज्जिषति 
बिश्रक्षति 
बिभर्ज्जिषति 
बिभरक्षति 
दिदम्भिषति 
धिप्सति 
धीप्सति 


उच्छिश्रथिषति 


उच्छिश्रीषति 
सिस्वरिषति 
सुस्वूर्षीति 
थियविषति 
युयूषदि 


भाषार्थ: 
जह क्रीडा आदि करना चाहता है। 
“शसमस- 
वह सिलाई करना चाहता है। 
-सम- 
वह बढ़ना चाहता है। 
नम न 
वह पकाना चाहता है। 
-लम- 
-सम- 
>सम- 
वह दम्भ (ढोंग) करना चाहता है। 
सम- 
>म- 
वह सेव) करना चाहता है। 
-सर्म- 
वह शब्द,/उपताप (पीड़ा) करना चाहता है। 
-सम- 
वह मिश्रण-अमिश्रण करना चाहता है। 
-सम- 
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सं० धातु: शब्दरूपम्‌ भाषार्थ: 

(९) ऊर्णु प्रौर्णनविषति वह आच्छादि करना चाहता है। 
प्रौर्णनुविषति -सम- 
प्रौर्णनूषति -सेम- 

(१०) भर बिभरिष्ति वह धारण-पोषण करना चाहता है। 
बुभूरषति -सम- 

(११) ज्ञपि. जिज्ञपयिषति वह धारण-पोषण करना चाहता है। 
ज्ञीप्सति -सम- 

(१२) सनी सिसनिषति वह दान करना चाहता है। 
सिषासत्ति -सम- 


आर्यमाषा& जर्थ-/इवन्‍त०) इव्‌ जितके अन्त में हैं उत्तसे तथा ऋथ, भ्रस्ज, 
दस्धू शख्रि, स्छू डु ऊर्यु भर; ज्ञेपि और सन्‌ इन (अडगेभ्य:) अडयणों के परे (क्लादे:। 
वलादि (आर्धधातुकस्य) आर्धधातुक (स्न:/ सन्‌-ग्रत्यय को (वा) विकल्प ये /इटू) इडागस 
होता है । 

उद्ा०-उदाहरण और उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में लिखा है। 

सिब्ठि- (१) दिदेविषति । यहां दिव क्रीमाविजिगीषाव्यवह्ारद्युतिस्तुतिमोदमद- 
स्वप्नकान्तिगतिएु' (दि०प०) धातु से बातो: कर्मणः समानकर्तकादिच्छायां वा' (३ (१ /७) 
से इच्छा-अर्थ में धन्‌” प्रत्यय है। इस सूत्र से सन्‌” को इडाग्म होता है। तत्पश्चात्‌ 
पनन्त क्िविष' श्ातु से द्वित्त और लिदू" अत्यय है। 

(२/ डुद्यपाति। विवृ+सन्‌ । दि ऊठ्+ल। झू+स। बूर्ष। छृष-दृष। दु*दूष । 
डुद्यृष+लट / इुद्यृषाति । 

यहां प॒र्वोक्त दिव्‌' धातु से ए्ववत्‌ सन्‌ प्रत्यय है। विकल्प-पक्ष में इदागस नहीं 
है। हलन्तान्च” (!।२/१०) ते श्रन्‌” अत्यय को कित्त च्छुवो: शूडनुनासिके च 
(६ /४ ॥/१९/ ते वक़ार को ऊठ्‌-आदेश इको यणचि' (६ ।१।७६/ से यणादेश होकर 
सन्यञ्ये:' (€।१।९) ते द्ुष! को द्वित्त होता है। हलादि: शेष: (७ /४॥।६०) से 
आवि-हतल्‌ (व) का शेषत्व और हिस्वः” (७ /४ ।५९) ते अभ्यात्त को हस्व (3) होता है। 

ऐसे ही बिठ्र तन्तुसन्ताने” (दि०प०) धातु ऐे-सिसेविषति सुस्युफातति। 

</ अर्विधिषतति। यहां ऋषच्ु वद्धौं (दि०प०) थातु से एर्वक्त्‌ वन्‌” अत्यय है। 
इस सूत्र ते इसे इढागम होता है। 'ुयन्तलप्रपघस्य च (७ /३ /८६) से लघपध्ठ गुण 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: प५३ 
करने पर अजावेद्ितीयस्य' (६ ।९ /२/ से अजादि अर्धि' के द्वितीय एकाच्‌ 'थिस” को 
द्वित्वे हलादि: शेषः” (७/४ /६०) से आदि हल्‌ का शेषत्व (धि) होता है। न न्द्रा: 
संयोगादयः” (६ /१/३/ से तंबोगाढ़ि रेफ को द्वित्व नहीं छोता है। अभ्यासे चर्च 
(८ ।४॥६४/ से अभ्यासस्थ धकार को जश दकार होता है। 

(2/ ईत्सीति। ऋध्‌ू+सन्‌। ऋध्‌+स। ऋधृत। ऋ+धूसू-धत्त / ऋ+धू-धूतत । 
ऋ+द-धूत् / ऋ+दि-धृस । ईरृु+०+धृस्‌। ईरट+त्स । इर्तृस। ईत्स+लट्‌ । ईत्सीति। 

यहां ऋष्ठ व॒द्धों' (कि०प०/ क्षातु से पूर्ववत्‌ सन्‌! अत्यय है। अजावेधितीयस्य' 
(६ ।१/२) से द्वितीय एकाचू अवयव (धूस) को ब्ित्व, हलादिः शेषः” (७ ।४॥/६०) ते 
आदि हल्‌ का शेषत्व अभ्यासे चर्ची (८/४॥/५४) ते अभ्यावस्थ धकार को जश 
दकार होता है। सनन्‍्यतः” (७/४॥/७९/ से अभ्यात्त को इत्व (कि) आप्तप्पध्मामीत्‌ 
(७।४॥/९५) से ईत्व और उरण रपरः” (१ ५९) से रफरत्व, अत्र लोपोष्यासस्य" 
(७/४॥५८/ पे अभ्यात का लोप और खारि न (८/४॥५५) से से ध्कार को चर 
तकार होता है । 

(१/ बिश्रण्जिषति। यहां श्रस्ज पके (ठु०उ०/ धातु से पर्ववत्‌ पनू' अत्यय है । 
इक सूत्र से इसे इडागम होता है। झलां जश झशि! (८ /४।५३) ते सकार को जश 
दकार और स्तोः शचुना श्चु: (८/४/४०) से दकार को चवर्ग जकार होता है। 
विकल्प-पक्ष में इड्ागम नहीं है-बिश्रक्षति । बिभर्ज्जियाति में अस्जो रोपघयो रमन्यतरत्यास्‌ 
(६ ।४॥।४७/ से श्रस्ज्‌” के रेफ और उपधाभत सकार के स्थान में रस्म! आय है। 
बिभर्क्षति- में विकलप-प्रक्ष में इड्गय नहीं है । पर्वक्त्‌ू एम” आयम रेफ और उपधाभूत 
सकार की तिउत्ति होकर कोः कु: (४।२।३०/ ते जकार को कृत्व गकार और 
खरे व (८/४ (५१) से गकार को चर्‌ ककार और जवेशमफत्यययो:” ८ ।३ ५९) 
पते षत्व होता है। 

(/ दिदम्भिषति । यहां दस्भु दस्भे' (स्वाग्प०) धातु से एर्ववत सन्‌! अत्यय है। 
इच्त बृत्र वे इसे इद्गम होता है। शेष कार्य एवकित है। 

(५७/ धिप्सति। दम्भू+सन्‌ । दधू+त / दशत । दशत्‌-दर्भूत / ०-दभूस । धभूस । 
धिप्स ।। धिप्स+लट । धिप्साति / । धीप्साति । 

यहां दम्भु दम्भे' (स्वा०्प०) थातु मे पर्ववत्‌ सन्‌! प्रत्यय है। विकल्प-पक्ष में 
इड्ञगम नहीं है। पर्ववत्‌ अध्यात्त का लोप एकाचों बशों भष्‌०” (८ /२।३७) ते दकार 
को धब्‌ धकार, खरि च' (८।४ ।५५/ से भकार को चर षकार होता है। हलन्ताच्च 
(१।२ (४०) मे करत! के किदवत्‌ होने से अनिदितां हल उपधायाः किज्यति' (६ /४।२४) 
ते अनुनासिक (न) का लोप होता है। दम्भ इच्च' (७ /४/५६ से इत्त्त और ईत्च भी 
होता है-श्रीप्साति 
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(८) उच्छिश्रयिषति | यहां उत्‌-उपत्तर्गपृर्वक शथ्रिज्र सेवायाम्‌" (भ्वा०उ०) धातु 
से पूर्ववत्‌ पद! अत्यय है। इस सूत्र से इसे इड्गम होता हैं। शश्छोडटि' (८ /४।६३) 
ते शकार को छकार और तो: शचुना शचु (८ ।४।/४०) से तकार को चवर्ग चकार 
होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। विकल्प-पक्ष में इडागम नहीं है-उच्छिश्रीषति । अज्यनग्सां 
पनि' (६ /४।१६) वे दीर्घ होता है। 

(९/ विस्वरिषति। यहाँ स्व शब्दोष्तापयो:” (भ्वा०१०) धातु से प्र्वक्त्‌ सन! 
प्रत्यय है। परत” (७ ।३ /६६ से अभ्यासस्थ ऋकार को अकार आदेश उरण रफ्र:/ 
(१ /५१) से इसे रपरत्व और सनन्‍्यतः” (9७/४/७९) से इकार आदेश होता है। 
विकल्प-पक्ष में इ्गम नहीं है- दुत्वृर्षति । (अज्ञनय्सां सनि! (६ ।४।१६) से दीर्घ 
लि) उद्मेष्ट्यपर्वसत्य' (७।१ (४०२ से ऋ"' के स्थान यें उकारादेश और उरण रफ्ट: 
(१/१।॥५९) से रपरत्व और हालि च (४।२/७७) से दीर्घ होता है। तत्पश्चात्‌ 
स्वूर्ष इसको द्वित्व और अभ्यात्र-कार्य होता है । 

(£०/ यियविषति। यहां थु मिश्रणे चा (अद्म०प०/ धातु से पर्ववत्‌ #न्‌' प्रत्यय 
है। ओ: एयणज्यपरे/ (७।४॥८०/ से अभ्यास को इकारा आदेश होता है। शेष कार्य 
पर्ववत्‌ है । 

(९१) श्रौर्षुनविषाति । यहां अ्र-उपसर्यापर्वक ऊर्गुज्" आच्छादने' (अदा०प०) धातु 
ते पूर्वात्‌ सन्‌' अत्यय है। अजादेब्डितीयत्य' (६ ।? /२) से द्वितीव एकाचू अवयव (नस) 
को ह्वित्व होता है। इस्त सत्र से धन्‌' को इढाग्य होता है। विभाषोर्णों: (? /२ /३) से 
सन्‌! के डिद्वत्‌ होने से अधि श्नुधातुश्र॒वां०” (६ /४।७७) ते उकड-आदेश होता 
है-प्रो्णुनुविवाति । विकल्ए-पक्ष में इ्ागम नहीं है-प्रोणनिषति / अज्ञनय्मां सनि 
(६ ।४ (१६) से अड्य को दीर्ष होता है। 

(१२/ बिभरिषतति।/ यहां उभ्नत्न ध्वारणपोषणयो:” (जुए3०) धातु से पूर्ववत्‌ 
सन्‌ प्रत्यय है। इस सूत्र से इसे इडागम होता है। विकल्प-पक्ष में इद्ागग नहीं 
है-ब॒प्टर्षति । उदयोष्ठभरपर्वस्थ' (७ ।२ १०२) से ऋकार को उत्व उरण्‌ रफ्टः (! ।१ ५१) 
से इसे रपतत्व और 'हलि च' (८॥२ !ए७/ ते दीर्ष होता है । 

?र/ जिन्नपयिष्गति / यहाँ मारणतोषणनिग्रामतेषु ज्ञा' (भ्का०एृ०) इस णिजन्त 
थादु ऐे पूर्ववत्‌ सन्‌! अत्यय है। इस सूत्र ते इसे इजागम होता है / विकल्प-पक्ष में इडाग्स 
नहीं है-जीप्सति। आर्तिही०” (७ ।३ /३६/ से पक” आयम, आपज्यरधामीत्‌' (४ /४ /५५) 
से ईकार आदेश और 'अत्र लोपोउभ्यासस्य' (७ /०४ ५८ ते अध्यात्त का लोप होता है । 

(१४/ सिसानिषति । यहां पणु दाने” (त०उ०) क्षातु मे एवक्त फनू' प्रत्यय है । 
इम् बत्र से इसे इड्यण्म होता है / क्किल्प पक्ष में इडगम नहीं है- सिषासति / जनसनखनां 
सजझलो:” (६ /४/४३/ ते आकार आदेश होता है / 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः बथूपू 
इडागम-विकल्पः- 
(१६) क्लिश: क्त्वानिष्ठयो: |५०। 

प०वि०-क्लिश: ५ ।१ क्त्वा-निष्ठयो: ६।२। 

स०-क्त्वा च निष्ठा च ते क्त्वानिष्ठे, तयो:-क्त्वानिष्ठ्यों: 
(इत्तरेत रयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-अडयास्य, आर्धच्ातुकस्य, इंट्‌, वलादे:, वा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-क्लिशोष्डगाद्‌ वलाद्योरार्धधातुकयो: कत्वानिष्ठ्योर्वा इट्‌। 

अर्थ:-क्लिशोष्डगाद्‌ उत्तरयोर्वलादोरार्धधातुकयो: क्त्वानिष्ठयो- 
विकिल्पेन इडागमो भजति। 


उदा०-(क्त्वा) क्लिष्ट्वा, क्लिशित्वा। (निष्ठा) क्लिष्ट:, 
क्लिष्टवान्‌। क्लेशित:, क्लेशितवान्‌। 


अआर्यमाषाड अर्थ-(क्लिशः ) क्लिश़ इस (अड़गात्‌) अड्ग से परे (वलायो:) 
वलादि (आर्धधातुकयो:) आर्धधातुक (कत्वानिष्ठयो:/ कत्वा और (िष्ठा-सज़क अ्रत्ययों को 
(वा) विकल्प से (इट) इडागम होता है। 

उद्ा०- क्त्वा/ क्लिष्ट्वा, क्लिशित्वा। दुख देकर। (निष्ठा) क्लिष्ट), 
क्लिष्टवान्‌ । क्लेशित:, क्लेश्रितवान्‌ । दुःख दिया। 

सिद्धि- (९) क्लिष्टका । यहां क्लिश विवाधने' (क्रया०्प०) धातु से समानकर्तकयों: 
पर्वकाले' (३ /४ /२९) से कल्वा' प्रत्यय है। इस सत्र से इसे इडागम का अतिषेध होता 
है। ब्रश्चश्रस्ज०” (८ /२।३६/ मे शकार को थकार और छुना पुः” (८/०४।४१/ से 
तकार को टवर्ग टकार होता है । विकल्प-पक्ष में इडागम है-क्लिशित्वा । मडमदगुघकुष- 
क्लिशवदक्सः कत्वा' (।२ ७) से सेट्‌ कत्वा के कित्‌ होने ते किज्ञति व (?।? ।५॥ 
से गुण का प्रतिषेध होता है । 

(२/ किलिष्टः । यहां यृ्वोक्ति कलश धातु से निष्ठा (३/२।१०२) से भूतकाल 
अर्थ में क्त* प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है / क्तवतु अत्यय में-क्लिष्टवान्‌ | विकल्प-पक्ष 
में इडागय है-क्लिशित;, क्लिशितवान्‌। 


इडागम-विकल्प:- 
(१७) पूडश्च |५१। 
प०वि०-पूड: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
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अनु०-अड॒गस्य, आर्ध्ातुकस्य, इट्‌, वलादे:, वा, क्त्वानिष्ठयोरिति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-पूडो5्ड्गाद्‌ वलाद्योरा्धधातुकयो: क्त्वानिष्ठयोर्वा इट्‌ । 

अर्थ:-पूडोष्डगाद्‌ उत्तरयोर्वलाञोराध्धधातुकयो: क्त्वानिष्ठयोर्विकल्पेन 
इडागमों भवति। 

उदा०-(क्त्वा) पूत्वा, पवित्वा। (निष्ठा) सोमो5तिपूत्त:, 
सोमोषतिपवित: । पूतवान्‌, पवितवान्‌। ह 

आर्यभाषा& अर्थ-(पढ:) पूद्ट इस (अड्गातू) अड्य से परे (बलादो:) 


वलादि (आर्धधातुकयों: ) आर्थध्ातुक (क्त्वानिष्ठयों-) क्‍त्वा और निष्ठा-प्रत्ययों को (गा) 
विकल्प से (इट्‌/ इद्जगम छोता है। 


उद्म०- (क्त्वा) पृत्वा, परवित्ता। प्रवित्र करके। (निष्ठा) सोमोडतिएत:, 
सोमोउतिपकिति: । सोम को अति पवित्र (शुद्ध) किया गया। प्त्तवानु, पवित्तवान्‌ । पवित्र 
किया गया। 


तिद्धि- पृत्वा । यहां पड पवने” (भ्वा०आ०) धातु से सममानकर्व्रकयों: एर्वकाले' 
(*।४।२९) ते क्त्वा! अत्यय है। इत्र सूत्र से इसे इडागम का ग्रतिषेध होता है। 
विकल्प-पक्ष में इडाग्म है- पकित्वा। ऐसे ही निष्ठा प्रत्यय में-पृत्; पकितिः। पृततवानु, 
पवितवान्‌ / श्रूबुकः किति! (७/२/१९) ते इठागम का अतिषेध प्राप्त था अतः 
विकल्प-विधान किया गया है । 
इडाशमः:-- ह 
(१८) वसत्तिक्षुधोरिट्‌ ।५२। 
प०वि०-वसति-द्षुधो: ६।२ (पम्वम्यर्थे) इट्‌ १ ।१। 
स०-वसतिश्च क्षुध्‌ च तौ वसत्तिक्षुधौ, तयो:-वसतिक्षुधो: (इत्तरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-अडगस्य, आर्धधातुकस्य, वलादे:, क्त्वानिष्ठयोरित्ति चानुवर्तति | 
अन्वय:-वसततिक्षुधिभ्यामड्शाभ्यां वलाद्योरार्धधातुकयो: क्त्वा- 
निष्ठ्योरिट्‌ | 
अर्थ:-वसतिक्षुधिभ्यामड्गाभ्याम्‌ उत्तरयोर्वलादोराधधातुकयो: क्त्वा- 
निष्ठ्योरिडागमों भवति। 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १५७ 
उदा०- (वसति:) क्त्वा-उषित्वा। निष्ठा-उषित:, उणितवान्‌। 
(क्षुधि:) क्त्वा-श्षुधित्वा | निष्ठा-क्षुधित:, क्षुधितवान्‌ 
आर्यथाषा< जअर्ब-(क्सतिश्षुधिभ्याग्‌) वसाति, क्षुधि इन (अड्गाभ्यामू) अड्गों 
से एरे (बलाबोः/ वलादि (आर्षधषातुकयो:) आर्थकषातुक (कत्वानिष्ठयोीः) क्‍त्वा और निष्ठा-संज्ञक 
अत्यय को (इट्‌) इडागय होता है । 
उद्य०- (क्सति/ कवा-उकित्वा। निवात्त करके। निष्ठा-उपितः, उषितवान्‌। 


तिवात्त किया। (क्षुष्रि) क्‍त्वा-क्षुधित्ता । भ्रू्धा होकरे। निष्ठा-क्षुध्रित:, क्षुश्रितवान्‌ 
भला हुआ। 

सिद्धि- (१) उषित्वा | यहां कस निवासे” (भ्वा०प०) थातु से समानकर्त्कयों: 
एर्वकाले” (१/४/२९) से क्त्वा” अत्यय है; इस सत्र से इसे इडागम होता है। 
वचिस्वपियजादीनां किति/ (६ /४।९५) से सम्प्रसारण और शासिवसिघसीनाम्‌ 
(<॥३ ।६०/ ते षत्वे होता है। न कत्वा सेट" (१ /२ /१८) से कत्वा! प्रत्यय को कित्त्व 
प्रतिषेध की फ्राप्ति में मृड्म॒दग॒घकुपाक्लिशवदक्सः कत्वा' (?।२।७) से क्ेट कत्वा 
किद्‌वत्‌ होता है। वक्त धातु के अनिद्‌ होते से एकाच उपदेशेजजुद्धत्तात्‌' (७ /२।१०) 
ते इगगय का विधान किया गया है / 

ऐसे ही निष्ठा-प्रत्यय में- उकिति,, उषितवानु। क्षु्र बुभुक्षायार्‌” (दि०प०) धातु 
पे-क्षुधित्वा, क्षुप्षित: क्षुध्रितवान्‌ 
कुडागम:- 

(१६) अज्चे: पूजायाम्‌ ।५३। 

प०वि०-अज्चे; ५ ।१ पूजायाम्‌ ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, वलादे:, क्त्वानिष्ठयो:, इंडिति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-पूजायाम्‌ अज्चेरड्गाद्‌ वलझ्योराधधधातुकयो: क्त्वानिष्ठ्योरिट्‌ । 

अर्थ:-पूजायामर्थ वर्तमानाद्‌ अज्वेरड्गाद्‌ उत्तरयोर्वलादोरा्धधातुकयो: 
क्त्वानिष्ठघोरिडागमो भवति। 


उदा०-(क्त्वा) अच्वित्वा | (निष्ठा) अज्चिता अस्य गुरव:। 


आर्यगाषा& अर्थ-(एजायग्‌) पृजा अर्थ में विद्यमान (अज्वे) अज्वि इस 
जिड्गातू) अड्ग से परे (वलायो:) वलादि (आर्धधादुकयों: ) आर्धधातुक (कत्वानिष्ठयो:) 
क्त्वा और निष्ठा-तत्ञक प्रत्यय को (इट) इडागम होता है । 
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उद्ा०- क्त्वा) अभ्चित्वा । पूजा करके। (निष्ठा) अज्चिता अत्य गुरवः । यह 
गुरुजनों का एजक है। 

सतिज्ि- (१) अज्चित्वा । यहाँ अज्चु गतिपजनयो:” (ध्वाग्प०) धातु से एजा अर्थ 
में समानकर्तकयो: पूर्वकाले' (३ /४ /२१/ ते का! प्रत्यय है। इस सूत्र से इसे इढागस 
होठा है। अत्यावि' धातु का अनिदितां हल उपधाया: विज्ञत्ति' (६ /४।२४) ले अनुनात्िक 
पि) का लोप आप है, किन्तु नाज्चे: एजायाम्‌' (६ ।४॥/३०) मे अ्रतिषेध होता है। 

... अन्य” ब्वातु के उदित होने से उदितों वा (७/२।५६) से क्त्वा' अत्यय को 
विकल्प से इड्ागम प्राप्त था. अत: यह तित्य इजगम विधान किया गधा है। 

(२/ अभ्विता अत्य गरबः। यहां अज्चु” धातु से मतिबुक्िपजाश्ेभ्यरच' 
(93/२7/१८४८) से उर्तगानकाल अर्थ में फ्त' अत्यय है। क्तस्य च वर्तमाने' (२ ३ ।६७/ 
से कर्ता में (अत्य) षष्ठीविभक्ति का अ्रतिषेध आप्त था; अतः इस बूत्र से इडायम का 
विधान किया यया है। 
इुड़ागम:-- 

(२०) लुभों विमोहने ।५४ | 

प०»वि०-लुभ: ५।१ विमोहने ७ ।१। 

अनु०-अड्गस्थ, आर्धधातुकस्य, वलादे:, क्त्वानिष्ठयो:, इंडिति 
चानुवर्तत्ते 

अन्चय:-विमोहने लुभोष्ड्गाद्‌ वलाद्योराध॑धातुकयो: क्त्वानिष्ठ्योरिट्‌ । 

अर्थ:-विमोहनेर््थ वर्तमानाल्‍्लुभोष्ड्गाद्‌ उत्तरयोर्वलाइोरार्धधातुकयो: 
क्त्वानिष्ठयोरिडागमो भवति। 

उदा०-(क्त्वा) लुभित्वा, लोभित्वा। (निष्ठा) विलुभिता: केशा:, 
विलुभित: सीमनन्‍्त:, विलुभितानि पदानि। 

आर्यश्राषा3 जर्थ-(विमोहने/ व्याकुल करने अर्ध में विद्यगान (ठुभ:/ तुभ्‌ 
इतत (अड़गातू) अड्ग से परे (बलायो:/ कलादि (आरंधातुकयों: / आर्धधातुक (क्त्वानिष्ठयो: | 
कत्वा और निष्ठा प्रत्यय को (हट इड्यगम होता हैं । 

उद्ा०- [झत्वा/ तुभित्वा; लोभित्वा। व्याकुल करके। (निष्ठा) विलुभिता: 
केशा: । बिसरे हुये वाझ । विदुनित: सीमन्त: । बिसरी हुई केशों की मांग / विलुभितानि 
पद्मयनि / जिखरें हुये पद । 
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सिश्चि-तुभित्वा | यहां हुभ विमोहने' (दुण्प०) श्रात से एवकत्‌ कत्वा! अत्यय 
है। इत्च मूत्र से इसे इडागम होता है। रलो व्यपधाइहलादे: सेशन (१ ।२ /२६) से सेट 
कत्वा प्रत्यय के किद्वत्‌ होने से किब्यती चा (१? /५) ते गुण का प्रतिषेश होता है। 
विकल्प-पन्न में लघएध गृण होता है लोभित्ता। ऐसे ही निष्ठा में-विलुभिता: केशाः 
इत्फावि । 

कत्वा! अत्यय में तीषसहलुभरुषारिष:” (७/२ /४८/ ते विकल्प से इब्गम 
ज़प्त था और निः्ठा में यसय विभाषा' (७/२।१५) ते इडायम्र का प्रतिपेश अप्त था, 
अठ: इच्च यत मे नित्य इडागय का विधान किया गया है। 
इुडागमः- 

(२१) जूव्रश्च्यो: क्त्वि |५५। 

च०ठवि०-जु-ब्रश्च्यो: ६॥२ (पज्चम्यर्थ) क्त्वि ७ ।१। 

स०-जूरच ब्रश्चिश्व तौ जूत्रश्ची, तयो:-जूब्रश्च्यो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकरय, वलादे:, इडिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-यृवृश्चिभ्यामड्गाभ्यां वलादिराधधातुकस्य क्त्व इट्‌। 

अर्थ:-जूत्र श्चिभ्यामइगाभ्याम्‌ उत्तरस्य वलादेरार्धधातुकस्य 
क्त्वाप्रत्ययस्य इडागमी भवतति। 

उदा०-(ज़ु) जरित्वा, जरीत्वा। (ब्रश्चि:) व्रश्चित्वा। 

आयशभाषा।8 अर्थ- (उत्॒श्विश्याग्‌) जू. अश्वि इन (अड्गाभ्याय) अड॒यों से 
परे (कजाएे-) उलादि (आर्पधातुकरय/ आधंधातुक (कत्व / कत्वा शत्यय को (हट) इडागस 
होना हे । 

उद्य०-((/ जरित्वा, जरीत्वा। जीर्ण (बद्ध)/ होकर। (अश्चि) ब्श्चित्वा 
काटफर / 

सिंद्धे-(१/ जरित्वा। यहा 'जू क्‍्याह्मनों (बु०प०) थातु से पूर्ववत्‌ क्त्वा! 
प्रत्यय है। इस यूत्र से उते इ्गम होता है। ठुतों वा (७/२।१५) से इञगम को 
विकल्प से दीप होता है- जरीत्वा । आध्रषादवा' (बुण्यपतृत्र। से पृ! धातु को विकल्प 
वे णिय्‌' अत्यय होता है। अतः णिच्‌' अत्यय नहीं हैं । 

(२/ जरित्वा। ओत्रश्चू छेदने' (तुण्प०) यातु ते पर्वात्‌ क्‍त्या' अत्यय है। 
न क्‍ता केट' (१।२।१८)॥ वे क्त्वा' प्रत्यय के कितू ने होने से अहिज्यावयि०” 
(६ /? ।2६) ते उ्रश्य” को सम्प्रवारण नहीं है। 
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ज' धातु वो परे क्त्वा! प्रत्यय को अ्युकः किलि' (७ ।२।१३) से इडगस का 
ग्रतिषेध आपत था । व्रश्च्‌' धातु से क्वा' अत्यय को उवितों का' (७।/२/९६/ से विकल्प 
में इग्गम प्राप्त था। अतः यह नित्य इडागम का विधान का विधान किया गया है । 
इडागम-विकल्प:- 

(२२) उदितो वा।५६। 

प०वि०-उदित: ५ ।१ वा अव्ययपदम्‌। 

स०-उद्‌ इद्‌ यस्य स उदित्‌, तस्मात्‌-उदित: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुकस्य, वलादे:, इट्‌, क्त्वि इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-उदितोष्ड्गाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्य. कत्वो वा इट्‌। 

अर्थ:-उदितोष्ड्गाद्‌ उत्तरस्य वलादेरार्धधातुकस्य क््वाप्रत्ययस्य 
विकल्पेन इडागमो भवति। 

उदा०-शमु-शमित्वा, शान्त्वा। त्तमु-तमित्वा, तान्त्वा। 
दमु-दमित्वा, दान्त्वा। 

आर्यमाषा< जर्थ-(उद्दित:) जिश्चका उकार इत्‌ है उप्त (अड्गातृ) अडय से 
परे (क्‍्लाबे:/ वलादि (आर्धधातुकस्य) आर्थधातुक (क्त्वः) कत्वा-अत्यय को (वा) विकल्प 
से (हट) इड्ग़म होता है। 

उद्य>-शमु-शमित्वा; शान्त्वा। उपशान्त करके। तमृ-तमित्वा; तान्त्वा। 
आकाडक्षा करके। दयु-दमसित्वा, ब्यन्त्वा। उपशान्त करके / 

सिक्धि- (९) झमित्वा। ग्रहां श्र उपशमे' (दि०्प०/ बातु से पर्वकत्‌ क्त्वा! 
अत्यय है / इस सूत्र से इसे इड्गय होता है। विकल्प-पक्ष में इड्गम नहीं है-शान्त्वा 
अनुनातिकस्य विवज्ञलो: किज्पति/ (६ /४ (१५) से दीर्घ होता है। 

ऐसे ही तिमु काइकआयास' (दि०्प०/ धातु स्े-तमसित्वा; तान््वा। दयु उपशम्े/ 
(दि०्प०/ धाहु से-दमित्वा, दान्त्वा। 
इडागम-विकल्प:- 

(२३) सेडसिचि कृतचृतच्छुदतृदनृत:।५७। 
प०वि०-से ७ ।१ असिचि ७ ।१ कृत-चुत-च्छूद-तृद-नृत्त: ५ ॥१। 
स०-न सिजिति असिच्‌, तस्मिनू-असिचि (नमूतत्पुरुष:)। क़ृतश्च 

चुत्तशच छूदशच तृदशच नृच्च एतेषां समाहार:-कृतचुतच्छूदतृदनृत्‌, तस्मातू- 
कतचृतच्छुदतृदनुत: (समाहारद्वन्द्र:)। 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: पद१ 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वा, इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-कतचूतच्छुदतृदनुतो5ड्गादू असिच; सस्यार्धधातुकस्य वा 
इ्ट्‌। 
अर्थ:-कतचुतच्छुदतदनृतिभ्योध्डगेभ्य उत्तरस्य सिजूवर्जितस्य सकारा- 
देरार्धधातुकस्य विकल्पेन इडागमो भवत्ति। उदाहरणमू-- 


धातु: शब्दरूपम्‌ भाषारथ: 

१) कृत करस्थीत, कर्तिष्यति। . वह काटेगा/लपेटेगा। (कातेगा)। 
अकत्सतू अर्कर्तिष्पत्‌। यदि वह काटता/लपेटता। 
चिकृत्सति, चिकर्तिप्पति। वह काटना/लपेटना चाहता है। 

(२) पैत. चर्व्यति, चर्तिष्यति। वह मारेगा/गूथिंगा। 
अचर्त्त्यतू_ अचर्तिष्यत्‌त.. यदि वह मारता/गंथता। 
चिचत्तति, चिचर्तिषति। वह मारना/गूंथना चाहता है। 

३) छत. छर्त्स्यति, छर्दिष्यति। वह चमकेगा/ ' 'लेगा । 
अच्छत्स्यतू, अच्छार्दिष्पतू्‌। यदि वह चमकता/खेलता। 
चिच्छृत्सति, घिच्छार्दिष्यति | वह चमकना,/खेलना चाहता है। 

(४) तृद तरत्त्स्पति, तर्दिष्यति। वह हिंसा/दान करेगा। 
अतर्त्स्यत्‌ अतर्दिष्पत्‌।.. यदि वह हिंसा/दान करता। 
तितृत्सति, तितर्दिष्यति। . वह हिंसा/दान करना चाहता है। 

(५) ऊफ। .७ नर्त्पति, नर्तिष्यति। वह नाचेगा। 
अनरत्स्य॑तू, अनर्तिष्यत्‌-+' यदि वह नाचता। 
निनृत्सति, निनर्तिष्यति। वह नाचना चाहता है , 

आर्थमाषा३3 जर्थ- (कृत2/ कृत, चत छुद ठद, तत्‌ इन (अड्गेश्यः) अड्यों 
ते परे (अधिच:/ सिर से मिन्‍न /(सकारादे:) सकारादि (आर्धधातुकस्य) आर्यधातुक को 

(3/ विकल्प से (इटु) इडाग्रम होता है । 

उद्य०-उद्चहरण और उनका भाषार्थ सतक्ृत-धाग में तिखा हैं । 


सिद्धि-(?) कर्ल्यीति। यहां कृती छेदने” (हघाण्प०) खातु हीं सिटू जेऐे अर 
(4३ /१३) से त॒द॒" प्रत्यय है। स्यतासी ततुटो: (३ /ह /३३) से स्ण' ?करण-प्रत्यय 
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है। इस चूत्र ते इं् सकारादि स्य' प्रत्यय को इडाग्रम नहीं होता है। विकल्प-पक्ष में 
इडाग्म है-कार्तिष्यति / 

(२) अकर्त्स्यत्‌ / यहां एवेज़्त क़ती' धातु से लिझनिमित्ते लड़ क्रियातिपत्तौ 
ह ३ /१३९/ से लड़ अत्यय है। पूर्ववत्‌ स्थ! विकरण-प्रत्यय होता है। इस सूत्र से इस 
स्कारादि स्य! अत्यय को इडाग़स नहीं होता है । विकल्प-पक्ष में इडगम है-अकार्तिप्यत्‌ 

(३/ चिकुत्सति। यहां पृर्वोक्ति कठी' धातु से ध्ालो: कर्मणः समानकर्तकादिन्छायां 
का (१/१।७) ते इच्छार्ष में सन्‌ अत्यय है। इस सत्र से इस सकायदि प्रत्यय को 
इड्जगम नहीं होता है। विकल्प-प्रक्ष में इद्गय है-चिकार्तियाति / 

(४/ चर्वत्यीति। च्ती हिंसासंग्रन्थनयो:” (तुएप०/ पर्वत / 

(4/ छत्व्यीति। उच्छुदिर दीप्तिदेवनयो:” (ह०3०/ प्र्ज्त । 

($/ तत्व्यीति। उत्दिर हिंसादानयो:” (ह०32/ पर्वबत्‌ / 

(४/ नरत्त्यति । जती गात्रविक्षेपे” /ठु०प०) पर्ववत्‌ / 
इड्धागमः-- 

(२४) गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु ५८। 

प०वि०-गमे: ५।१ इट्‌ १।१ परस्मैपदेषु ७ ।३। 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्प, से इति चानुउ्तते। 

अन्वय:-गमेरड्गात्‌ सस्यार्धधातुकस्य परस्मैपदेषु इट्‌। 

अर्थ:-गमेरड्गाद्‌ उत्तरस्य सकारादेरार्धधातुकस्य परस्मैपदेषु परत 
इडागमो भवति। 

उदा०-गमिष्यति | अगमिष्यत््‌ । जिगमिषति | 

आर्यभाषा3 अर्थ-(ग्मे:/ गगि इस (अड्गात्‌। अड्य से परे (धत्य/ सकारादि 
(आर्धप्रातुक॒स्य) आर्धधातुक अत्यय को (परस्मैपदेण) परस्गैषद-संगक प्रत्यय परे होने पर 
(इिटू) इडागम होता है। 

उद्य०-ग्मिष्याति । वह जायेगा। अगमिष्यत् । यदि का जाता। जिगमिष्यति। 
वह जाना चाहता है । 

किद्वि- (१ गमिष्यति। यहां गस्ल गतो /भ्वाए०/ बात से एकित्‌ 'छुट' और 
स्य अत्यव है। इस सूत्र हे इस सकारादि स्थ' अत्यय को इडायम होता है । 

(२) अगमिष्यत् । यहां पूर्वो्त गस्ल्” थातु मे पर्वत ठड! अत्यय है। 

(२/ गिए्सिषति। यहां पूरोक्ति गम्ल' झातु से उर्पवत्‌ सन्‌! अत्यय है । 
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इडागम-प्रतिषेध:- 


(२५) न वृद्भ्यश्चतुर्भ्य:।५६। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, वृद्भ्य: ५ ।३ चतुर्भ्य: ५ ।३। 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, से, इट, परस्मैपदेषु, न इति 


चानुवर्तते | 


अन्वय:-चतुर्भ्यो वृद्भ्योष्डगेभ्य: सस्यार्धधातुकस्य परस्मैपदेषु इड्‌ न । 
अर्थ:-चतुर्भ्यों वृद्भ्य:-वृत्‌-आदिशभ्योष्ड्गेभ्य उत्तरस्य सकारादेरार्ध- 
धातुकस्य परस्मैपदेषु परत इडागमों न भवति। उदाहरणम्‌- 


धातु: शब्दरूपम भाषार्थ: 

(१) वृतु वर्त्स्यति। वह वर्ताव करेगा। 
अवर्त्स्यत्त्‌ यदि वह वर्ताव करता | 
विवृत्सति | वह वर्ताव करना चाहता है। 

(२) वधु वर््स्यति। वह बढ़ेगा । 
अवर्त्स्यत्‌ | यदि वह बढ़ता। 
विवृत्सति। वह बढ़ना चाहता है। 

(३) शुधु शर्त्स्यति। वह पादेगा । 
अशर्त्स्यत्‌ । यदि वह पादता। 
शिशात्सति । वह पादना चाहता है। 

(४) स्थन्चयू. स्यत्स्यति। वह बहेगा। 
अस्यन्त्स्यतू।. यदि वह बहत्ता। 
सिस्यन्त्सति। वह बहना चाहता है । 


वृतु वर्तने, वृधु वृद्धी, शुधु शब्दकृत्सायाम्‌, स्यन्दू प्रसवणे इति 


भ्वादिगणान्तर्गताश्चत्वारों वृतादय:। 


आर्यभाषा& अर्थ-/च॒तुर्भ्प । चार (कद्भ्यः)/ व॒त्‌ आदि (अड्गेभ्य:) अड्यों ये - 
परे (वत्य) बकारादि (आर्धधातुकत्य/ आर्धधातुक को (परस्मैपदेषु) परस्मैपद-संज्ञक 
अत्यय परे होने पर (इृट्‌) इड्ागम (न) नहीं होता है। 

उद्घा०- उदाहरण और उनका भाषा ससक्रत-भाग में लिखा है 
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सिख्धि-- (१) करत््यीति / यहा व क्ततने/ (भ्वाणआ०। ते कट शेषे था (३ ।३।१३/ 
से तुट्‌” उत्यण और स्थतासी लतुटो:” (३।९।३३) स्य! विकरण-प्रत्यय है। इस सूत्र 
ते इसे इजागम नहीं होता है। वद्भ्य: स्यसनो:” (? ।३ /९२) से परस्मैपद होता है। 

(२/ अकर्स्यत ।/ यहां पर्वोश्ति कु" धातु से लिझनिमित्ते ल क्रियातिपत्तो 
(३ ॥३।१३९) वे सड! प्रत्यय है। शेष कार्य पर्वत है। 

(२/ विव॒त्सति। यहां पूर्वोक्त कु” बात से ध्ातो: कर्मण: समानकर्तकारिच्छायां 
वा (३/१/७/ से इच्छा अर्ध में धन्‌' प्रत्यय है / 

ऐसे ही वध उल्यौँ" आदि धातुओं मे शेष परढों की सिद्धि करें। . 
इडागम-प्रतिषेध:-- 

(२६) तासि च क्‍्लृपः |६०। 

प०वि०-तासि ७।१ च अव्ययपदम, क्लुप: ५।॥१। 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, से, इट्‌, परस्मैपदेषु, न इति 
चानुवर्तत्ति 

अन्वय:- क्लृपोष्डगात्‌ तासे: सस्य चार्धधातुकस्य परस्मैपदेषु इड न। 

अर्थ:-क्लुपोष्ड्शाद्‌ उत्तरस्थ तासे: सकारादेश्चाएषर्धधातुकस्य 
परस्मैपदेशु परत इडागमो न भयति। 

उद्ा०- त्तासु) स शव: कलप्ता। (सकारादि:) कल्प्स्यति। 
अकल्प्ल्यत्‌। चिक्लप्सति | 

अआरयभाषार अर्य- [क्तप) क्तए इस (अड्यात्‌) अद्ग ते परे (तारे: ) त्ासि 
बि) और (चत्य/ प्काएदि (आर्घाधातुकस्य) आर्धधातुक अत्यय को /शरस्मैप्देषु) 
परस्मैपद-सजक प्रत्थ्य परे होने पर (इट) इडागम (न/ नहीं होता है। 

उदा०- तिति/ स श्यः कल्प्ता । बह कल समर्थ ढोगा। (धकारादि/ कल्प्स्यति । 
वह ब्रेमये होगा / अकल्प्यत्‌ । यदि वह समर्थ होता। विक्क्षप्ताति। वह समर्थ होना 
चाहता है । 

सिख्ि- (१) कल्प्ता। यहां कप सामधथ्ये' (भ्वाटआ०/ थातु से अनद्यतने लुद 
(हि /३/१५/ मे हु! अत्यय और स्थतासी लल॒दो:! (३/१/३३॥ से ताधि! विकरण-प्रत्यय 
है। इस सूत्र ये इते एडागम नहीं होता है। क्पू” धातृ को प्रगन्तलपृप्धस्य च' 

८ हैँ, 8 | ््‌ 

(७7३ /८५/ से लब॒पध गुण होकर क्रप्मे ये ल." (८/२।१८/ से रेफ को लकारादेश 
होता है। कपू:करृए-कन्प्‌। कुटि ने कछुपा (?।/२/९२) से परस्मैफद होता है। 
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(२/ कल्प्यति। यहां पूर्वोक्त कप धातु से लद शेषे चा (३३ ।2३) से क़्द्' 
ग्रत्यय और स्यत्तासी लहुो:” (३।१।३३/ से स्या विकरण-अत्यय है। शेष कार्य 
एर्ववत्‌ है । 

(/ अकल्प्यत्‌ / यहां एर्वोक्त कए' धातु से लिझनिमित्ते सह क्रियातिफ्ता' 
(३ ॥१२९/ ते द्ुड' प्रत्यय और स्यतासी तठुटो:” (३।९/93) से स्थ' तिकरण-प्रत्यय 
है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है 

(४/ चिफल्॒प्सति। यहां एवेंक्त कप ' धातु से ध्वातो: कर्मण: कमानकर्तकादिच्छायां 
का (३॥१/७/ से इच्छार्द में सम” अत्यय है। यह हलन्ताव्च' (२२ ।१०/ से किद्वत्‌ 
होता है अत: ग्राप्त लघ॒ाध गुण का किछिति च (?/2/५) से अतिषेध होता है। 
कपो ये लः' (८।२।९८/ ते कप” धातु के ऋकारस्थ रेफांग को लकार आदेश होता 
है । कए+क्लुऋए-क्लए। शेष कार्य पर्वत है । 
इडागम-प्रतिषेध:- 

(२७) अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌।६१॥। 

प०वि०- अचः ५॥१ तास्वत्‌ १।१ धलि ७।१ अनिट: ५॥९१ 
नित्यम्‌ १।१। 

तद्धितबद्धि:-तासाविव इति तासवत्‌ 'तत्र तस्येव' (५॥१।११५) 
इत्यनेन सप्तम्यर्थे वत्ति: प्रत्यय: । 

स०-न विद्यते इड्‌ यस्य रा:-अनिट्‌, तस्मातू-अनिट: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-अडगस्य, इटू न। उतरसूत्राद्‌ एपदेशे' इत्यनुकर्षणीयम्‌ | 

अन्वय:-उपदेशेडचस्तासवन्नित्यमनिट:, तासवत्‌ थल इड्‌ न। 

अर्थ:-उपदेशे मेघ्जन्ता धातव:, तासौ नित्यमनिट: तेभ्यस्तासवत्‌ 
धल इडागमो न भवत्ति । 

उदा०- (या) याता-यथाथ। (चि) चेता-चिचेथ। (नी) नेता- 
निनेथ। (हु) होता-जुहोथ । 

ऊमर्यथाषा<& अर्ब-(एपदेशे) फणिनीय धातुप्ठाठ के उपदेश में जो (आड़ । 
अजन्त धातु (तास्वतू्‌) ताति अत्यय परे होने पर (नित्यमू-अनिट:/ नित्य-अनिट हैं. उनसे 
परे (तात्वतू) ताल अत्यय के समान (वलः) बलू अत्यय को (इट) इडाग्म (-/ नहीं 
होता है । 

उद्या०-(या/ यात्ता-ययाथ / तूने पहुंचाया। (वि) चेता-विचेथ / तूने चयन 
किया। (नी/ नेता-तनिनेय / तूने पहुंचाया । (€ह) होता-जुहोव / तूते यज्ञ क्रिया । 
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सिद्धि-ययाथ / यहां था प्रापणे” (अदा०प०) इस अजन्त, नित्य अनिद धातु से 
परोक्षे लिए! (३।२।११५) से लिट' अत्यय, तिएतसुझि०” (३ ।४।७८) से तकार के 
स्थान में लिए' आदेश और परस्मैपदानां णगलतुसुस्‌०” (३।४॥/८२) से स्िए” के स्थान 
में धल्‌' आदेश है। इस सूत्र से इसे तासू-प्रत्यय के समान इड्गम नहीं होता है। 

ऐसे ही- चित्र चयने' (स्वा०ण्ट०) धातु ऐे-चिच्रेथ/ णीज प्रापणे” (भ्वाए52) 
धातु से-निनेथ । हु दानादनयो:, आदाने चेल्येके' (जु०प०/ धातु में-जुहोथ । 
इडागम-प्रतिषेध:- 

(२८) उपदेशे5त्वत: |६२ | 

प०वि०-उपदेशे ७ ।१ अत्वत: ५॥१। 

स०-अत्‌ (अकार:) अस्मिन्‍्नस्तीति अत्वान्‌, तस्मातू-अत्वत: 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-अडगस्य, इट्‌, न, तासवत्‌, धलि, अनिट:, नित्यमितति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-उपदेशे योछत्ववान्‌ तासौ नित्यम्‌ अनिट, तस्माद्‌ 
अत्वतोड्डगात्‌ थलस्तासवद्‌ इंड्‌ न। 

अर्थ:-उपदेशे यो धातुरकारवान्‌, तासौ च नित्यम्‌ अनिट, तस्माद्‌ 
अकारवतोड्ड्गाद्‌ उत्तरस्य थलस्तास्वद्‌ इडागमों न भवति। 

उदा०-(पच) पक्‍ता-पपकक्‍थ | (यज) यष्टा-इमरष्ठ। (शक्ल) 
शकक्‍ता-शशकक्‍्थ | 

आर्यथाषा& अर्थ-(उपदेशे/ पाणिनीय धातुग्रठ के उपदेश में जी धातु 
अकारवाली है और तामि उत्यय परे होने पर /नित्यम्‌ अनिदु) तित्य-अनिद है उस 
अत्वत:) अकारवाले (अडगातू) अडग से यरे (थल:/ थल्र्‌ प्रत्यय को (इट्‌) इडायस /त) 
नहीं होता है । 

उद्य०-(फ्च) पक्ता-पपक्‍थ / तूने प्काया। (यज) यष्टा-इयप्छ/ तूने यज्ञ 
किया। (शक्ल) शकता- गजशकक्‍्थ / तू कमर्थ हुआ। 

सिद्धि-पपक्‍्थ । यहाँ इपचप्‌ पराके' (प्वा०3०/ इस अकारवान धातु से परोक्षे लिए 
(३/२।2५/ मे लिद' प्रत्ययः तिएततसृज्लि०” (३ ।४ ।७८) से लकार के स्थान में विए' 
आदेश और परस्मैयदानां गलतुतृस्ृ०” (३/४॥८२/ से लिप” के स्थान में थलू आदेश 
है ।/ इस सूत्र से इतते तास-अ्त्यय के कमान इडागय नहीं छोता है। 

ऐसे ही यज देवए्जासडुगतिकरणदानेषु' (भ्वा०उ०2/ धातु ते-इयप्छठ / शक्ल 
शक्तौ' (स्वाण्प०/ धातु से-शशकक्‍्य । 


सप्तमाध्यायरय द्वितीय: पाद: १६७ 
इडागम-प्रतिषेध:-- 
(२६) ऋतो भारद्वाजस्य ६३ | 

प०वि०-ऋत: ५॥१ भारद्वाजस्य ६।१। 

अनु०-अडगस्य, इट्‌, न, तासवत्त, थलि, अनिट:, नित्यम्‌, उपदिशे 
इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-उपदेशे य ऋदन्यस्तासौ च नित्यमनिट, तस्माद्‌ ऋतोष्ड्गात्‌ 
धल इड्‌ न, भारद्वाजस्य । 

अर्थ:-उपदेशे यो ऋकारान्तस्तासौ च नित्यमनिट्‌, तस्माद्‌ 
ऋकारान्तादू अड्गाद्‌ उत्तरस्य थलस्तास्वद्‌ इडागमो न भवति, 
भारद्वाजस्था5घचार्यस्य मत्तेन । 

उदा०- (स्मृ) स्मर्ता-सस्मर्थ | (ध्व) ध्वर्ता-दध्वर्थ । 


आर्यभ्राषा& अर्थ-(उपदेशे। पाणिनीय धातुपाठ के उपदेश में जो थातु 
ऋकारात्त है और ताप्ति प्रत्यय परे होने पर (/नित्यमू-अनिद) तित्य-अनिद है उस 
(ऋत:/ ऋकारान्त (अड्गात्‌/ अड़ग से परे (अलः/ थल अत्यय को /इट) इडागय /त) 
नहीं होता है (भारद्वाजत्य) भारद्वाज आचार्य के मत में। 

उद्य० - मर) स्मर्ता-तत्मर्थ / तूने चिन्ता (हमरण) की। (इत्र) ध्वर्ता-दध्वर्थ । 
तूने हुर्छा /कुटिलता/ की । 

सिब्धि-तस्सथ | यहां स्प चिन्तायाय्‌' (भ्वा०्प०) इस ऋकारान्त धातु से पूर्वक 
लिट' अत्यय, तिए' आदेश और तिए्‌! के स्थान में थल्‌” आदेश है। इस्त सत्र से इसे 
धारद्वाज आचार्य के मत में इड्मगम नहीं होता है । ऐसे ही थध्व हच्छने” (भ्वाट्प०) धातु 
से- दध्वर्थ 

विशेष३& भारद्वाज आवार्य के यत में केवल ऋकायन्त धातुओं से परे थल्‌ को 
इड्जगम नहीं होता है. अन्यत्र तो होता है-ययिथ, पेचिथ; शेकिय । इस प्रकार पूर्वोक्‍्त्र 
दोनों बृत्रों में विकलप-विद्यान हो जाता हैं 


निपातनम्‌- 
(३०) बभूथाततन्थजगृम्भववर्थेति निगमे ।६४। 
प०वि०-बभूथ क्रियापदम्‌ आततन्थ क्रियापदम्‌, जगरम्भ क्रियापदम्‌ 
ववर्थ क्रियापदम्‌ इति अव्ययपदम्‌, निगमे ७ १ | 
अनु०-अड्गस्य, इट्‌ न, इतति चानवर्तते। 


क्द्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-निगमे बभूथ ततन्थ जगुम्भ वर्व्थेति निपात्तनम्‌। 

अर्थ:-निगमे--वेदयिषये बभूध, आततन्थ, जगुम्भ, ववर्थ इत्येतानि 
पदानि निपात्यन्ते, अर्धात्‌-एसेषु क्रादिनियमात्‌ प्राप्तस्थेडागमस्या5्भावो 
निपात्यते | उदाहरणम्‌-- 

(१) बभूथ-त्ठं हि होहा प्रथमों बभूथ (सै०सं० ३।॥१।४ |४)। 
बभूध--्तू दुआ | बभूविथ इति भाषायाम्‌। 

(२) आततन्थ-येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ (ऋ० ३।२२॥२)। 
आतत्तन्थ-तूने विस्तार किया। अआतेनिथ इति भाषायाम्‌ | 

(३) जग़म्भ-उग़म्भा ते बक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌ (१० [४७ १) जश॒म्भ< 
हमने ग्रहण किया। जगहिम इत्ति भाषायाम्‌ | 

(४) ववर्थ-त्वं ज्योतिषा नि तमो बवर्थ (ऋ० १।॥९१॥९२)। 
वर्वर्ध त्वं हि ज्योतिषा (काशिका) | वर्र्धनतूने वरण किग्रा। वशरिथ 
इति भाषायाम्‌ । 

आर्यमाषा& जर्ब-(निगमे) वेदविषय में (बभुध०) बूथ, आततन्धथः जास्प 
क्वर्ध (इति) थे पद निणतित हैं. अवाति कम्भउस्तृदश्वल्॒वों लिटि! (७/२।१३। इस 
क्रादि नियम से प्राप्त इद्ययम का अभाव निमातित है। 

उदा०- उदाहरण और उनका श्ाषार्थ यस्कत-भा? में जिस है। 

पिन्टि- (१) बभूक। यहां भव सत्तायाम (भ्वाण्प०) धयु से परोक्षे लिए 
(२।२/११५/ से लिद्‌' फ्त्यय, तिप्ततुजलि०” (३ /४/७८)/ के लकार के रथान में सिए' 
आदेश और 'परस्मैपदानां णलतुतुतु०” (३ ।४ /८२/ ये सिएर/ के स्थान में बल आदेश 
है। इस सूत्र से इसे कु आदि नियम से आप्त इंडागग का जतिषेध होता है। 

(२/ आततन्य । आड्पू्वक तनु विस्वारें' (8०१०) धात्‌ ते पृवर्वत्‌ । 

(२/ जए॒म्भ। यहां प्रह उपद्यने! (कग्रा०प०) थातु ते एवीए लिए उत्यय 
लकार के स्थान में भस््‌! आदेश, परस्मैपदानां णलतृतुसु०” (३/४/८२) से भद्‌' के 
स्थान में गा आदेश है। अहिज्यावयि०” /६ १ /27६/ मे सम्प्रशारण और का०- 
हग्रहोर्भश्छन्दासि" (८/२।३५) से हकार को भकार आदश होता है। शेष कार्य 
पर्वक्षत्‌ है । 

3/ वकवर्थ / उनम्र वरणे! (कया०5०/ धातु हे एवकत। 

यहां कजमकसूहृश्ु॒ज्ग॒कीं लिटि! (७/३/१३/ ते इडागम का अतिषेध प्राप्त छी 
वो, पुनः वेद में यढ़ नियमार्थ कथन किया गया है कि वेद में हृहागय नहीं होता है. भाषा 
में तो होता है-वतरिथ । 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पादः १६६ 
इडागम-विकल्प:-- 

(३१) विभाषा सृजिदृशो: ६५। 
प०वि०-विभाषा १।१ सूजि-दृशो: ६।२ (पत्बम्यर्थे)। 
स०-सृजिश्च दृश्‌ च तौ सृजिदुशौ, तयो:-सजिदशों: (इत्तरेतर- 

योगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-अडगस्य, इट, न, थलि इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-सृजिदुशिभ्याम्‌ अड्गाभ्यां थलो विभाषा इंड्‌ न। 
अर्थ:-सुजिदृशिभ्यामड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्थ थलो विकल्पेन इंडागमो न 
भवति। 
उदा०- (सुजि) त्वं समरष्ठ, ससर्जिथ ! (दशि) त्वं दद्रष्ठ, दर्षिध । 
आर्यभाया& अर्थ-(एणिद्रशिभ्याम्‌। वजि; दशि इन (अड्गानाग्‌) अडणों से 
परे (थल:) बल अत्यय की (विभाणा) विकल्प से /इट) इडागग (न) नहीं होता है। 


उदा०-[धाजि| त्वं सस्ष्ठः ससर्जिय / तूने स्ाष्टि की। (दरशि) त्वं दक्छ 
दरदशिथि । तूने दर्शा जिया / 

सिखि-(१/ सत्नष्ठ । वहां ध्वज विम्नर्गी! (दुल्प०) थातु से पूर्ववत्‌ लिटु. पिप्‌ 
आदेश और इत्तके स्थान में अल! आदेश डै। इस सूत्र से इसे ठग्स का शतिषेध होता 
है। विकल्य-एश्ष में इागम है-ससर्जिय । क्ठ्नभ्नत़्॒०" /७।२ /१३) इस क-आदि नियस 
ते निलय इडागय आप्त था; अतः इस बूत्र से विकल्य-विधान फिया गया है 

(९२/ दह्रष्ठ। यहां द्शिए प्रेक्षणे! (भ्यात्प7) छातु से एकपत्‌ बल! प्रत्यय है । 
इस यूत्र ले इड्गम का कतिणेधश छोटा है। पुजिदरशोर्झल्यसकिति' (६ /॥/५८) ते अमर ' 
आये और ब्रश्चन्नस्तृ०" (८ /२।३६/ मे शकार को यल्‍्व होता है। विकत्प- वक्ष में 
इञडागय है-ददशिय / 

विशेष नकेति विधाषा' (! /? /४७॥ से ऐश और विकला फी विभाषा से 
मी गई है अत: आप-विधाषा में ना से निषेध होकर या थे विकल्प क्रिया जाता है | 


इडागम:-- 
(३२) इछ्त्त्य्तिव्ययत्तीनाम ।६६। 
>वि०-इंट्‌ १ ।१ अत्ति-अर्ति-व्ययतीनाम्‌ ६ !३ (पम्चम्यर्थे) | 


स०-अंत्तिश्व अर्तिक्च व्ययतिश्च ते-अत्त्यर्तिव्ययतय:, तेषाम्‌- 
अत्त्यतिज्ययतीनाम्‌ (इतरेत्तरयोगद्नन्द:) ! 


१७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 

अनु०-अड्गस्य, थलि इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-अत्त्यर्तिव्ययतिभ्योष्डगेभ्यस्थल इट्‌ | 

अर्थ:-अत्त्यर्तिव्ययतिभ्योष्ड्गेभ्य उत्तरस्य थल इडागमो भवति। 

उदा०- (अत्ति:) त्वम्‌ आदिथ । (अर्त्ति:) त्वम्‌ आरिथ। (व्ययति:) 
त्वं संविव्यथिथ । 

आमर्यभाषा३ अर्थ-(अत्यर्तिव्ययतिभ्य:) अत्ति: अति, व्ययति इन (अड्टोभ्यः॥ 
अडयों से परे (धलः) थल्‌ अत्यय को (हट) इड्ागस डोता है। 

उद्ा०- (अत्ति) त्वम॒ आदिथ। तूने भक्षण किया। (अर्ति) त्वव््‌ आरिय। तूने 
ग्रतिजज्ञान, ग़्मन, आप्ति की। (व्ययाति) त्वं संविव्ययिथ | तूने वस्त्र धारण किया । 

फिद्धि-(१) आदिय / यहां अद भक्षणे' (अदा०प०) धातु से पूर्ववर्त्‌ थलू! प्रत्यय 
है। इस सत्र से इसे हडागम होता है। 

(२) आरिय। यहां ऋ गता' (श्वाण्प०) धातु से पूर्वक्त्‌ बल अत्यय है। इस 
सूत्र इसे इडागम होता है। ऋतो भारद्वाजस्थ” (४ ।२ ६३) से इत्यगम का नित्य अतिषेय 
प्राप्त था. अत: यह इृड्जागम विधान किया गया है। 


(३) संविव्ययिथ। यहां समृ-उपस्तर्गपर्वक व्येज संवरणे” (भ्वा०3०) धातु से 
पर्ववत्‌ धलू' प्रत्यय है। इस सूत्र से इसे इदागय होता है। ऋतो भारद्वाजस्था 
(७।२।६३) के नियम से अति और व्ययति धादुओं को विकल्प से इडागम आप्त था; अतः 
यह नित्य इडागम विधान किया गया है। व्येज्‌' धातु को प्राप्त आच का ने व्यों लिटि' 
(६ ।/ ।४६ से प्रतिषेध होता है। 
इडागम:-- 

(३३) वर्वेकाजादूघासाम्‌ |६७। 

प०वि०-5सु ६ ।१ (लुप्तषष्ठीक पदम्‌) एकाचू-आत्-घासाम्‌ ६ ।३े 
(पञ्चम्सर्थे) | 

स०-एको5ज्‌ यस्मिनू स एकाच्‌। एकाच्‌ च आच्च घस्‌ च ते- 
एकाजादूघस:, तेषाम्‌-एकाजादघसाम्‌ (बहुद्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-अड्गस्य, इडिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-एकाजाद्घसिभ्योष्डगेभ्यो वसोरिट्‌ 

अर्थ:-एकाच: (कृतद्विरवचनात्‌) आकारान्ताद्‌ घसेश्चाइगाद्‌ उत्तरस्य 
वसोरिडागमो भवति। 
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उदा०-(एकाच्‌ ) आदिवान्‌ू, अशिवान्‌, पेचिवान्‌, शेकिवान्‌। (आत्‌) 
ययिवान्‌, तस्थिवान्‌। (घस्‌) जक्षिवान्‌। 

आर्यमाषा३ अर्थ-(एकाजादपतप्रिभ्य:/ कतद्विवंचन, एक अचूवाले, आकारान्त 
और घत्‌ इन (अड्गेभ्य.) अड़यों ते परे (व्तो-) क्यू अत्यय को (इटु) इडागय होता है । 

उद्०- (एकाचु) आदिवान्‌ | भक्षण करनेवाला। आशिवानू । भोजन करनेवाला । 
ऐेचिवान्‌। पकानेवाला। शेकिकान्‌ | समर्थ होनेवाला। (आतु यपिवान्‌ / पहुचानेवाला। 
तस्थिवान्‌ । ठहरनेवाला। (घसु) जक्षिवान्‌ / भक्षण करनेवाला,/ 

सिद्धि- (!/ आदिवान्‌। अदु+लिट/ अद+क्वतु/ अदृ+वंसु। अद्‌ू-अदू+क्स्‌ 
अ-अव+वत्‌ । आ-अद्+वस्‌ / आदु+इट्+वस्‌ / आदिव / आदिवस्‌+तु / आदिव नुम्‌ सृ+सय / 
आविवन्‌य्‌+स्‌ / आविवानूस+त्‌ । आदिवानूसू+० । आविवानू० । आदिवान्‌ / 

यहां अद भक्षणे' (अदा०प०) धातु से छन्‍्द्ति लिट' (३/२/१०५) से लिटू 
प्रत्यय. क्वतुशचा (१२/२।/१०७) से लकार के स्थान में क्वतु” आदेश है। 'लिधि 
ब्रातोरनभ्यासस्य' (६ ।(।८) से अद्‌” को द्वित्व, हलादिः शेषः” /६ /४॥/६०) से 
अभ्यात-कार्य अत जादेः” /(६।४॥७०) से अभ्यात्त को दीर्घ अकः स्वर्ण दीर्घ: 
(६ /१।९९) ते सवर्ण दीर्घ होता है। इस स्थिति में इस यूत्र ते कसु' को इडागम होता 
है। उगिदनां सर्वनामस्थानेःक्रातो:” (० /१ /७०) मे शुगर”! आगम, सान्तसहतः संयोगस्य 
(६ ।४॥१०) से दीर्घप हल्कबाब्श्यो दीघातृ०” (६ /१।६७) से धु! का लोप और 
चयोगान्तत्य' लोप:” (८।२।२३) से सयोगान्त सकार का लोप होता है। 

ऐसे ही अश भोजने' (कया०प०/ धातु से-आशिवान्‌ / इडुपचब्‌ प्रके' (भ्वा०प०) 
धातु से-परेचिवान/ अत एकहलूमध्येडनावेशादेलिंटि' (६ /४ /९२०) से एत्त और 
अभ्याप्त का लोप होता है। शकक्‍ल॒ ग्क्‍तौ” (स्वा०प०) धातु क्े-शेकिवान्‌ । या प्रापणे' 
(अद्यण्प०) धातु से-ययिवान्‌ । प्ठा गतितिव॒त्तों (भ्वाण्प०) श्ातु ऐे-त्तास्थिवान्‌ । 
शर्प्॑वा: सयः ७ ।४।६१॥ से अभ्यास का सय्‌ /ध्‌) वर्ण शेष और आतो लोप इंटि च' 
(६ ।/४/६४) ते अड्ग के आकार का लोप होता है । 

(२/ जक्षिवान्‌ । अदू+लिट्‌ / अद+क्वस / पत+क्सु / घस+इट्ऊझव्स्‌ / घसू-घतू+ 
इ+व्स्‌ । घ-घृत्‌+ह+क्स्‌ / झ-घसू+इ+व्स्‌ / ज-कष+इ+क्सू । ज-क्षिवत्त+तु / जभिवान्‌ । 

यहां अद भ्रक्षणे" (अक्वाण्प०) धातु से पर्ववत्‌ लिटू' अत्यय और इसके स्थान में 
क्वतु' आदेश है / लिट्यन्यतरस्थाम्‌' (₹/४ (४०) से अद्‌' के स्थान में ब्लू” आदेश 
है। इस सूत्र ते धल््‌' से परे क्सु! को इडागम होता है। गमहन०” (६ /४॥९८) से 
बस! का उपधालोप कुहोश्कु (७ /४॥/६२/ से घकार को चर झकार और अभ्याते 
चर्ची (८।४॥।५४;॥ ते क्षकार को जश्‌ जकार होता है और सारि च' (८।४ /५५) से 
परवर्ती घकार को चर्‌ ककार और शासिवसिघसीनां च' (८ ।३ /६०/ से पत्व होता है । 
शेष कार्य यर्वक्‍्त है। 


१७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इडागम-विकल्प:- 
(३४) विभाषा गमहनविदविशाम्‌।६८। 
प०वि०-विभाषा १।१ मम-हन-विद-विशाम्‌ ६ ।३ (पत्चम्यर्थे) | 
स०-गमश्च हनइच विदश्च विश्‌ च ते गमहनविदविश:, तेषाम्‌- 
गमहनविदविशाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अड्गस्य, इट्‌, वसुरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-गमहनविदविशिशभ्योष्डगेभ्यो वसोर्विभाषा इट्‌ | 

अर्थ:-गमहनविदविशिभ्योषडगेभ्य उत्तरस्य वसोर्विकल्पेन इडागमो 
भवति । 

उदा०- (गम ) जग्मिवान्‌ जगन्वान्‌। (हन) जध्निवान्‌, जघन्वान्‌। 
(विद) विवदिवान्‌ू, विविद्कान्‌। (विश) विविशिवान्‌, विविश्वान्‌। 

आरयभाबा2 अर्थ-(गमहनविदविशिभ्य:/ गम, हन, विद, विश इन (अडरेभ्यः) 
अडयों मे परे (वच्चोः। व अ्त्यय को (विभाषा) विकल्प ते /(इट) इडागम होता है। 

उद्ा०- (गरम) जरिमिवानु, जगन्वान्‌ । जानेवाला। (हन) जध्निवान, जघन्वान्‌ । 
हिता2गति करतेवाला। (विद) विवादिवानु विविदकान्‌ / आप्त (लाभ) करनेवाला। 
(विश) विविशिवान विविश्वान्‌ / अवेश करनेवाला । 

सिज्धि- (?) जग्मिवान्‌ । यहां गस्‍्लू गतौ' (ध्वा०प०/ धातु हे पर्ववत्‌ लिए! और 
इक़के स्थात में फवलु! आदेश है। इस सूत्र से इसे इडायय होता है। ग्रमहन० 
६ ॥४ /९८॥ स॑ गग्‌! का उपछ्ालोप होता है। विकल्प-पक्ष में इडायस नहीं है- जगन्वान्‌ । 
मो नो श्ातो: (८/२/६४) ते शब्‌' धातु के मकार को नकार आदेश होता है । 

ऐसे ही हैन हिंसागत्यो:' /अद्०प०) आतु ग्रे-जलिवानु जप्तवान्‌। अभ्यास्ताज्य 
»7३।५९५/ से हकार को कवर्ग घकार होता है। विदल्र लाभे” (ठु०्छ०) धातु छे- 
विविविवान्‌ विविद्वान्‌ / विश प्रवेशने' ((०१०/ इस क्षात्‌ के साहचर्य से विदल लाभे” 
(दुण्ज०/ शव लाभाक तौदादिक धातु का ग्रहण किया जाता है; ।बिद ज्ञाने” (अद्मण्प०) 
बातु का नहीं। इसे तो नित्य इडागम होता है-विविद्िवान्‌ / जाननेवाला / विश्ञ अवेशने' 
(पुण्प०/ धातु से-विविधभिवानु विविश्वान्‌। 
निपातनम्‌- 

(3५) सर्निससनिवांसम्‌।६६। 
प०वि०-सनिम्‌ २।१ ससनिवांसम्‌ २।१ ! 


सष्तमाध्यायस्य द्वित्तीयः, पाद: १७३ 

अनु०-अड्गस्प, इंट्‌ वसुरिति चानुवर्तते। 

अर्थ:-वेदे सनिंससनिवांसम्‌ इंति पद॑ निपात्यते, सनिम्‌-पूर्वात सनोते: 
सनतेर्वाज्डगाद्‌ उत्तरस्य वसोरिडागम एत्त्वमभ्यासलोपाभावश्च निपात्यते 
इत्यर्थ: | 

उदा०-आजिं त्वाननेः्सनिंसलनिवांसम्‌ (मा०श्रौ० १।३ ।४ २) । 

आर्यभाषा३& अर्थ- (धर्नितयनिवापय्‌) सर्निस्तानिवांसय यह एढ निष्ातित है, 
अर्थात्‌ सनिम्‌-पूर्वक सग्योति अक्ष्या सनति (अद्गात्‌) अडग से परे (क्यो:/ बस पत्यय को 
(हिंटू/ इडागम और एत्व तथा अध्यायलोप का अथाव निणातित है। 

उदा०-आजि त्वास्वेण्सनिंकाानिवासम (माष्जौ० ह 7३7४ /२/। गनि:-अर्था 
पूजन, नैवेद्य, भेंट (॥6कौ०) / सवानिवांसम्‌। दान करनेवाले को,रोेवा करनेवाले को। 

विद्धि-सतानिवासम्‌ / यहां बणु दाने! अथवा पथ सम्भकक्‍तों' (ध्वाण्प०) धातु 
ते पृर्वात्‌ लिए! और इसके स्थान ये कक्‍्वतु' आदेश है। इस सत्र से उस! को इगम 
और एत्त तथा अध्याक्तू-लोप का अथाप विपरीत हैं। यह दितीया-एकक्क्नान्त पद है। 

विशेष३॒ फसनिंकसानिवांसम्‌' इन पदों की मियतानुएर्सी को देखकर यह माना 
जाता है कि यह निपणातन वैदिक है; क्‍्पोकि पढों की नियताएएीं वेद ये ही होती है, भाषा 
में नहीं। थाण में सेनिकांकम' प्रयोग होता है । 


इंडागम:-- 
(३६) ऋद्धनो: रये ७० | 
प०वि०-ऋत्‌-हनो: ६।२ (पज्धम्यर्ध) स्थे ७१ (पष्ठ्यर्थे)। 
स०-ऋच्च हनू च तो ऋदधनी, तयो:-ऋष्धनो: (इंतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-अडगस्य, इंडिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-ऋद्धघनिभ्याम्‌ अड्गाभ्यां स्यस्थ इट । 

अर्थ--ऋकारान्ताद हन्तेश्चा5थ्याद्‌ २ तरस्य स्यध्रत्ययस्य इडागमों 
भवति | 

उदा०- (ऋकारान्त:) स करिष्यति, स हरिष्यति। (हमू) स 
हनिष्यति । 


अआपंेयचभाषारड अर्थ- (ऋच्षनिभ्यायू) ऋकारान्त और हन्ति इन (अड्गाध्याय) 
अडयें से फरे (सयर्य) स्य-श्रत्यय को /इिट/) इेशागम होता है। 


१७४ चघाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्ा०- (ऋकायन्त) सत॒ करिष्यति/ वह करेगा। स्॒ हरिष्यति। वह हरण 
करेगा। (हन्‌) स॒ हनिष्यति। वह हिंसा/गति करेगा। 

विख्धि-करिष्यति | यहाँ ऋकारन्त डुकुज् करणे' (तना०7०) थातु से कट ऐेषे 
च' (३।३/१०/ से स्य' विकरण-अत्यय है। इस सूत्र से इसे इठागम होता है। इस कर! 
और इह#न्‌” धातु के अनुद्ात होने से एकाच उपदेशेषनुव्ात्तात्‌” (७२/९०) से इट्‌ का 
प्रतिषेध प्राप्त था अतः इत्त यूत्रे से इडागम का विधान किया गया है। 

ऐके ही हज हरणे' (भ्वा०उ०) धातु से-हरिष्याति । हन हिंतागत्यो:” (अदा०प०) 
धाहु से-हनिष्यति | 


इडागमस:- 
(३७) अज्चे: सिचि |७१। 

प०वि०-अन्चे: ५१ सिचि ७ ।१ (षष्ख्चर्थ)। 

अनु०-अड॒गस्य, इडिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अज्जेरड्गात्‌ सिच इट। 

अर्थ:-अज्जेरड्गाद्‌ उत्तरस्य सिच इडागमो भवत्ति। 

उदा०-स आज्जीत्‌। तौ आआिजिष्टाम्‌। ते आज्जिषु:। 

आर्यमाषा& अर्थ-/अउ्जे-) अग्पि इस (अद्यात्‌/ अड़ग मे परे /स्रिबरः) 
लिच्‌ अत्यय को (इट्‌) इड्ायम होता है। 


उद्म०-त्त आज्जीत्‌ । वह प्रकाशित हुआ। तौ आज्जिष्टाम्‌। वे दोनों प्रकाशित 
हुये। ते आज्जिए: | वे सब प्रकाशित हुये / 

सिद्धि-आज्जीत्‌ । अज्ज्+लुड्‌ू ।/ आदु+अज्जु+ल्‌ू । आ+अजूऊ+ब्लिकलू । 
आफर-अज्ज्ू+सिच्‌+तिएप्‌ू।/ आ+अच्ज्‌ सू+त्‌/ आ+अज्जू+इट्‌+सत्‌+ईट्+तू/ आ+अज्जू+इ+ 
०+ई+त्‌ । आज्जीत्‌ / 

यहां अज्जू व्यक्तिग्रक्षणकान्तिगतिवु (रुधा०प०) से लुद्ध' अत्यय और च्लि/ 
के स्थान में स्िच्‌' आदेश है। इत सूत्र से इसे इडागम होता है। अत्तिप्तिचोउपक्ते 
(७३ /९६) से ईटू आगय होकर इट ईटि' (८/२/२ ते किच्‌' का लोप हो जाता है। 
ऐसे ही हद्िविवन और बहुवचन में-आज्जिष्टामू: आजिजिपुः 

अज्ज्‌” धातु के ऊद्षित होने से स्वरातित्वतित्तयतिश्ज्ञदितों वा (७/२ /४४४॥ से 
विकल्प से इड्ायम आआप्त था; इस चूत्र से सिच्‌' को नित्य इडागम होता है। 

विशेष& अज्जू' धातु का जाना. साफ करना, स्वच्छ करना, चराहना: विख्यात 
करना. चमकना, अकाशित होना तैल मर्द करना; अभ्यज्जन करना संवारता, बजाना 
आदि अर्थों में अयोग होता है । 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: पृ७५्‌ 
इडागमः- 


(३८) स्तुसुधूजभ्यः परस्मेपदेषु |७२। 
प०वि०-स्तु-सु-धूअभ्य: ५ ।३ परस्मैपदेषु ७।३। 
स०-स्तुश्च सुश्च धूज्‌ च ते स्तुसुधूज:, तेभ्य:-स्तुसुधूज्भ्य: (इतरेतर- 
योगद्न्द्र: ) ! 
अनु०-अड्शस्य, इट्‌, सिचि इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-स्तुसुधूजभ्योष्डगेभ्य: सिच: परस्मैपदेषु इट्‌ | 
अर्थ:-स्तुसुधूजभ्योष्ड्गेभ्य उत्तरस््य सिच: परस्मैपदेषु परत इडागमी 
भवत्ति । 
उदा०- (स्तु) अस्तावीत्‌। (सु) असावीतू। (धुज्‌) अधावीत्‌ | 
आर्यभाषा& अर्थ- (तृत॒धृज्भ्य:) त्तु: घु; शत इन (अड्गेभ्यः) अडगों से परे 
(विचः | मित्‌ प्रत्यय को (परस्मैपदेयु॥ प्रस्मैपद-पंजिक प्रत्यय परे होने पर /(इटू) इागम 
होता है । 


उद्ा०- [स्तु) अस्तावीत। उसने स्तुति की। (धु जतावीत्‌ / उत्तरे अभिषकण 
(टिस निबोड़ना) किया। (ध्वज) अधावीत्‌। उसने करपन किया। 

पतिजि-अस्तावीव्‌। यहां वुज स्तुतो' (अद्त्य०/ धातु से तुझ (3॥२/१7०/ 
से भूतकाल अर्थ में 'लुड' अत्यय और क्लि' के स्थान में लिच्‌' आदेश होता है। इस सूत्र 
मे इसे इट्‌ू' आग्म होता है। शेष कार्य आज्जीतु' (७/२।९०४) के समान है। 

ऐग्े ही- पुत्र अभिषवे” (स्वा०उ०) धातु से-असावीत्‌। श्वूज्ञ करपने' (स्वा०उ०) 
धातु से-अधावीज । 

स्तृ' और धु' धातु के उादेश में अनुदात होने से एकाच उपदेशेजजवात्तात 
(७।२ ।९०) मे इड्ागम का तित्य प्रतिषेध प्राप्त था और ध्ृत्‌' धातु के स्वरतिय्रत्ि- 
पृयतिध्चज्ञदितों वा' (9७/२/४४॥ इस सूत्र में पठित होने थे विकल्प से इडगम जप्त था; 
अत: इत्त सूत्र से नित्य इडागम का विधान किया गया है। 


इडागमः सक च- 

(३६) यमरमनमातां सक च।७३। 
प०वि०-यम-रम-नम-आताम्‌ ६।२ सक्‌ १।॥१ च अव्ययपदम्‌ 
स॒०-यमएच रमएच नमएच आच्च ते यमरपनमात:, तेषाम्‌- 

यमरमनमाताम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 


७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-5गस्य, इट, सिचि, परस्मैपदेणु इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-यमरमनमाद्भ्योडडगेभ्य: सिच: परस्मैपदेषु इट, एते्षा 
सक्‌ च। 

अर्थ:-यमरमनमिभ्याम्‌ आकारास्तेभ्यश्चाइशेभ्य उत्तरस्थ सिच 
परल्मैपदेषु इडागमो भवति, एतेषां च सगागमों भवति ! 

उदा०- (यम) अयंसीत अयंसिष्टामू, अयंसिषु:। (रस) व्यरंसीत्‌ 

व्यरसिष्टाम, व्यरंसिषु:। (नम) अन॑सीतू, अनंसिष्टाम, अन॑सिषु:। 
(आकारान्त:) अथासीत्‌, अवासिष्टाम्‌, अयासिषु:। 

आय॑भाया३ जअर्थ- (यमरगनमातम्‌। यम रस वर और आकारान्त (अस्गेश्य:) 
अडयों से परे (मिव: / सिच अत्यय को (परस्नैपदेषु/ गरस्मैपद-सज्ञक अत्यय परे होने पर 
(इिंट्‌/ इजागम होता है (व) और इन यन आदि धातुओं को (२क) तक आगस होता है । 

उद्माग- (थम) जय॑सीत्‌ / उठने उपरमण (आ्रतिबन्ध) किया। जय॑सिष्टाम्‌ । 
अयसिषु:। (रम/ व्यरंत्रीत्‌ / उसने विराम (अवसान/ किया। व्यंसिष्टाम्‌ । व्यरंसधिषु: । 


(तम/ जनंसीत्‌ । उसने उयने किया । अनंसिष्टास । अनंसिष: । (आकारान्त) जयासीत्‌ 
वह #या/पहुचा। अयाधिष्टाम्‌। अयासियु: / 


सिद्धि-अयसीहु / यहां यम उपरमे! (भ्वा०प०/ धातु मे पर्वक्‍्त्‌ तुड्ढ अत्यय 
और *च्लि” के त्याव ये क्िच' आदेश है। इग्र श्षत्र में इसे इडागय ड्ोता है और यम! 
पादु को उके आगम भी होता है। 


ऐसे ही वि-उपतर्गा[र्वकक रिमु क्रीडायासू/ /श्वाएआ०) धातु से-व्यंरसीतु। 
व्यादृपरिभ्यो रमः (? ३ /८३) से रण धातु ये १९स्‍गैपर होता है। णम प्रह्त्वे शब्दे 
च (भ्वाटए०/ धातु गे-अन्सीतृ। या प्रापणे” (अद्ाएप०/ धात से-अयासीत / 
इडागम:- 

(४०) स्मिपूडरज्ज्वशां सनि|७४॥ 

प०वि०-स्मि-पूड-ऋ-अख्जू -अशाम्‌ ६ ।३ (पञ्चम्यर्थ। सनि ७। 
६िष्ठयर्थ) | 

स०-स्मिश्च पूछू च ऋश्च अज्जूश्च अश्‌ च ते स्मिपूड्रज्ज्वश:, 
तेषाम्‌-स्मिपूड-रव्ज्वशाम्‌ (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-अड्गस्य, इडिति चानुवर्तते | 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: क७७ 

अन्वय:-स्मिपूड्र|्ज्वशिभ्योष्डगेभ्य: सन इट्‌। 

अर्थ:-स्मिपूडरू्ज्वशिभ्योष्डगेभ्य उत्तरस्य सन इडागमो भवति। 

उदा०-(स्मिड) स सिस्मसिषते। (पूड) स पिपविषते। (ऋ) 
अरिरिषति | (अज्जू) अव्जिजिषति। (अशू) अशिशिषते। 

आर्थभथाषा& अर्थ-(स्मिपृदरज्ज्वशिभ्यः) स्मिः पूद्ु ऋ अज्जु अश इन 
(अड्गोभ्य:/ अडयों से परे (#न:/ कन्‌ अत्यय को (इट) इडागम होता है । 

उद्म०- स्पसिड) स सिस्मयिवते। वह मुस्कराना चाहता है। (पड) से पिपविषते । 
वह पवित्र करना चाहता है। (छ) आरिरिषति।/ वह गति (जान-गसन-प्राप्ति)े करना 


चाहता है। (अम्ज़ू) जज्जिजिषति | वह अकाशित हीना चाहता है। (अशृ) अशिशिषते। 
वह व्याप्त होना चाहता है। 


पिद्धि-तिस्मयिषते / यहां स्थिर: ईवद्घसने” (भ्वा०आ०) धातु से आतोः 


कर्मण: समानकर्त्कादिच्छायां वा (३ ।१ /७) से इच्छार्ध में सन्‌ प्रत्यय है / इस सूत्र 
से इसे इडागम होता है। 


ऐसे ही-पूट् पवने (भ्वा०आ०/ धातु से-पिपविषतते । ओ: फएयणृज्यपरे' (9 /४ /८०) 
ये अभ्यात्त को इत्त होता है। ऋ गता” (भवा०ण्प०) धातु से-अरिरिषति/ अज्ज़ू 
व्यक्तिप्रक्षणकान्तिगतिए्‌" (र्धा०प०) धातु ऐे-अमग्जिजिकति। अशुर व्याप्तो' (स्वा०आ०) 
धातु से-अधिशिफते | 

स्मिड' धातु के उपदेश में अनुदात्त होने से एकाच उपदेशेष्मुद्धत्तात्‌' (७ २ /१०) 
वे इडागम का प्रतिषेध प्राप्त था. पृटु ऋ और अशूड धातुओं के उंगन्त होने से सनि 
ग्रहगुलोश्च' (७ /२/१२) से नित्य इडागस का अ्रतिषेध आप्त था और अन्जू” धातु के 
ऊदित्‌ होने से स्वरतिसूतिसयाति्षूज॒दितों वा' (०।२/४४) से विकल्प से इद्शाग्म आप्त 
था. अतः इस सत्र से नित्य इडाग्स का विधान किया गया है। 


इडागमः- 
(४१) किरश्च पज्चभ्य: ।७५ | 
प०वि०-किर: ५ (१ च अव्ययपदम्‌, पञ्चभ्य: ५।३। 
अनु०-अड्गस्य, इट्‌, सनि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-किरादिभ्य: पज्चभ्यश्चाडगेभ्य: सन इट्‌। 
अर्थ:-किरादिभ्य: पज्चभ्यश्चाडगेभ्य उत्तरस्य सन इडागमों भवति। 


उदा०-(कू) स चिकरिषति। (ग़) स जिगरिषति। (दुडः) स 
दिदरिषते। (घृड) दिधरिषते। (प्रछ) स पिप्रच्छिषति | 


है पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

कृ विक्षेपे । गू निगरणे | दुढ आदरे । धृड अवस्थाने | प्रछ ज्ञीप्सायाम्‌ | 
इति पञ्च किरादयो धातवस्तुदादिगणे पठ्यन्ते। 

आतर्यभ्राबा3 जर्य-(किराषिभ्य:) कू आदि (पत्चभ्यः) पांच (अड्गेभ्यः) अड्यों 
से परे (च) भी (पनः) सन्‌ अत्यय को (इटू) इडागस होता है। 

उद्म०-(कू) सर चिकरिषाति / वह फैंकना चाहता है। (7) स 5गरिषति / वह 


निगलता चहता है। (ड़) त॑ दिवारिषति। वह आदर करना चाहता है। (84:/ दिधारिषते 
वह अवस्थित रहना चाहता है। (प्रछ) स॒ पिप्रच्छिषतति। वह पूछना चाहता है । 


सिद्धि-चिकारिषति। यहां कू विक्षेपे! (तुण्प०) धातु से बातो: कर्मण: 
समानकर्द्रकाविच्छायां का (३ ।९।७) धावृ से इच्छार्थ में सन्‌” अत्यय है। इस सूत्र से 
इसे इडागम होता है। 


ऐसे ही ? निगरणे' (त०प०) आइि धातुओं से 'जिगरिषाति' आदि पद सिद्ध 
करें। 


कू 7. श्रछ इन थादुओं के उपदेश में अनुद्यतत होने से एकाच उपदेशेषनुक्यत्तात 
(9(२॥१०) ते इडागम का नित्य ग्रतिषेध आप्त था। हृडू और श्व॒द् धातुओं के उग्नन्‍्त होने 
से सनिग्रहगुहोश्च' (७/२।१२) से इद्मगम का नित्य अतिषेध प्राप्त था; अतः इस सूत्र 
ते इड़्ागम का विधान किया है। 


इडागम:- 
(४२) रुदादिभ्य: सार्वधातुके |७६। 
प०वि०-रुदादिभ्य: ५ ।३ सार्वधातुके ७।१ (षष्ठ्यर्थ) | 
स०-रुद आदिर्येषां ते रुदादय:, तेभ्य:-रुदादिभ्य: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-अड॒गस्य, वलादे: इट, पज्बभ्य इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-रुदादिभ्य: पज्चभ्योष्डगेभ्यो वलादे: सार्वधातुकस्य इंट्‌। 
अर्थ:-रुदादिभ्योष्डगेभ्य उत्तरस्य वलादे: सार्वधातुकस्यं इडागमो 
भवति | 

उदा०-(रुद) स रोदिति। (स्वप्‌) स स्वपिति। (श्वस) स श्वसिति | 
(अन) स प्राणिति। (जक्ष) स जक्षिति | 

रुदिर्‌ अश्रुविमोचने | जिष्वप शये | श्वस प्राणने । अन च [प्राणने ) | 
जक्ष भक्षहसनयो: | इति पञ्च रुदादयो धातवोष्दादिगणे पठ्यन्ते। 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ॥ पछद 

आयभाषाड जर्ष-(रद्ार्ध्य) एद-आदि (फकभ्य:) पांच (अड्गेभ्य:) अड्ों से 
परे (क्‍्लादे:) वलादि (धार्वधातुकस्य) सार्वधातुक-सज्ञक अत्यय को (इट्‌) इडागम होता है। 

उद्ा०- (दु) त॒ रोदिति। वह रोता है। (सवप) स॑ स्वषिति। वह गोता है। 
स्वित) स्‌ श्वतिति। वह श्वात् लेता है। (अब) क्र प्राणिति। वह ग्राण लेता है। 
(जक्ष) से जक्षिति। वह खाताहप्षता है। 

प्िक्वि- (!/ रोशिति। यहां 'छदिर अश्युक्मिचने' (अदाण्प०) धातु से वर्तमाने 
लद॒ (३।२/१२३) से तट” अत्यय और 'तिपृतरसुज्ि०” (३ /४ /७८) से लकार के स्थान 
में तार्वधातुक तिप्‌" आदेश है। इस सत्र से इसे इड्गम होता है। ऐसे ही 'जिष्वप शये' 
(अंदा०्प०/ आढ़ि धातुओं ते स्वषिति आदि पद सिद्ध करें। 

(/ आणिति। यहां प्र-उपसर्ग[र्वक अन च (आरणने/' /अद्षाग्प०) धातु से 
पर्ववत्‌ लदू' अत्यय है। अनित्तेरन्तः (८ /० (१९) से नकार को गत्व होता है। 


इडागम:- 
(४३) ईशः से |७७। 
प०वि०-ईश: ५।१ से ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌)। 
अनु०-अड्गस्य, इट, सार्वधातुके इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-ईशोष्ड्गात्‌ सार्वधातुकस्य सेरिट्‌ । 
अर्थ:-ईशोष्डगात्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य से-प्रत्ययस्य इडागमो 
भवति। 


उदा०-त्वम्‌ ईशिषे। त्वम्‌ ईशिष्व। 

आर्यमाषा३3 अर्ध-(ईश:/ ईशू इस (अडयात्‌) अड्ग से परे (सार्वध्रातुकत्य) 
सार्वधातुक-संज़क /से) से-अत्यय को /इट) इडागस होता है । 

उद्य०-त्वम्‌ ईशिये। तू ईश्वर (स्वामी) होता है। त्वमृ ईशिष्व / त्‌ ईश्वर 
स्वामी) हो। 

पिद्धि- (९) ईशिपे। यहां ईश ऐश्वर्य! (अद्वगआ०/ धातु से वर्तमाने लद॒ 
(२।२/१२३/ ते लट” प्रत्यम और तिपतसुजि०” (३ /४ (७८) से लकार के स्थान में 
थास्‌” आदेश और थातः से! (३ /४ /८०) से थास्‌ के स्थान में से” आदेश है। इस सूत्र 
ते इस तार्वधातुक से! अत्यय को इडागम होता' है । 

(२/ ईशिव्व। यहां पूर्वोक्‍्त ईशू' धातु से कोट वा (३/३/१६२) ते लोदू 
अत्यय है। सवाध्यां कामों (३/४॥/९१) से से! के एकार को वकार आदेश होता है। 
'एकदेशविकृतमनन्यवद्‌ भवति' इस परिभाषा के बल से स्व' को भी ले' मानकर इस 
बूत्र से इसे इडागम होता है। आदेशप्रत्यययो: (८ ।३ /५९) से षत्व होता है। 


१८० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इडागम:- 
(४४) ईडजनोथ््वें च।७८। | 
प०वि०-ईड-जनो: ६।२ (पत्बम्यर्थे) ध्े ६ ।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम) 
च्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-ईडश्च जन्‌ च तौ-ईडजनौ, तयो:-ईडजनो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-अड्गस्य, इट्‌, सार्वधातुके, से इति चानुवर्तते। 
अन्वयः-ईडजनिभ्याम्‌ अड्गाभ्यां सार्वधातुकस्य घे: सेशच इट्‌। 
अर्थ:-ईडजनिभ्यामड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य छोे: सेश्च 
प्रत्ययस्थ इडागमो भवत्ति। 
उदा०- (ईड) ध्वे-ईडिघ्वे, ईडिध्वम्‌। से-ईडिणे, ईडिष्व। (जन) 
घ्वे-जनिध्वे, जनिध्वम्‌। से-जनिषे, जनिष्व। 
आर्यभाषा& अर्थ-(ईडणनिभ्णय्‌) ईंड और जनि इन (अड्गाभ्यागु) अडयों 
मे परे (वे) धो अत्यय /च) और (से) से अ्त्यय को (हट) इडागस होता है। 
उदा०-(ईड/ &्वे-ईडिध्वे। ठुस तब स्तुति करते हो। ईडिध्वम । तुम सब स्तुति 
करो। से-ईडिफे / तू स्तुति करता है । ईडिष्व । तू स्तुति कर। (जन) &वे-जनिश्वे। तुम 


तब अकट होते हो। जनिध्वम्‌ । दुम सब प्रकट छोओ। से-जनिषे। तू अकट होता है। 
जनिष्व । तू प्रकट हो। 

सिख्धि-ईडिघ्वे ।/ यहाँ ईड स्वुती” (अदा०आ०) धातु से पर्ववत्‌ लट्‌' प्रत्यय और 
लकार के स्थान में ध्वग्‌' आदेश और इसे 'टित आत्मनेपदानां टेरे! (३ /४ /७९) से 
एकार आदेश होता है।/ इस बूत्र ते इस ध्वे अत्यय को इडागस होता है। ऐसे ही 
लोदू लकार मसें- ईडिघ्वम । ले-प्रत्यय में लट' लकार में-ईडिफे और लोट लकार में- ईशिष्वि / 
ऐसे ही जनी प्राहुभावे” (दि०आ०) धातु से-जनिश्वे; जनिध्वम्‌। जनिषे; जनिष्व/ 

।4 इति इड्जगमप्रकरणम्‌ । । 


आदेशप्रकरणम्‌ 
सकारलोपः- 
(१) लिड: सलोपोइनन्त्यस्य ७६ | 
पठवि०-लिड: ६।१ सलोप: १॥१ अनन्त्यस्यथ ६ ।१। 


स०-सस्य लोप इति सलोप: (षष्ठीतत्पुरुष:)। अन्ते भवोष्न्त्य:, 
न्‌ अन्त्य इति अनन्त्य:, तस्य अनन्त्यस्य । 
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अनु०-अडगस्य, सार्वधातुके इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अड्गात्‌ सार्वधातुकस्य लिडोष़्नन्त्यस्थ सलोप: । 

अर्थ:-अड्गाद्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य लिडोष्नन्त्यस्य सकारस्य 
लोपो भवति। 

यासुट-सुट-सीयुटां यो सकारु: स लिडोष्नन्त्य: सकारो वेदितव्य: । 

उदा०-स कुर्यात्‌। तौ कुर्याताम्‌। ते कूर्य:। स कुर्वीत। त्तौ 
कुर्वीयाताम्‌ू। ते कुर्वीरनू।. 

आर्यभाषा३ अर्थ-(अड्यात्‌) अड्ग से परे (व्रार्वधातुकस्य) सार्वधातुक-बज्ञक 
(लिड-) लिड्सम्बन्धी (अनन्त्यत्य) अनन्तवर्ती (पलोप:) सरकार का लोप होता है। 

यादुदु छुट्‌ और सीयुट आग का जो सकार है उसे ही लिडू लकार का अनन्त्य 
सकार जानें। 

उद्ा०-स कुर्यात्‌। वह करे। तौ कुर्याताम्‌। वे ढोनों करें। ते कूर्य: / वे कब 
करें। स॒ कुर्वीत्त/ वह करे। तौ कुर्वीयाताम। वे दोनों करें। ते कुर्वीरन्‌ । वे सब करें। 

सिद्धि- (१ कुर्याति । कृ#लिडू / क+यातुट्‌्+ल्‌ / क+यास्‌+तिप्‌ । क+या०+उ+त्‌ । 
कर्‌+०+या+त्‌ / कुरु+या+त्‌ / कुर्यात्‌। 

यहां डुकुत करणे” (तनां०3०) थातु से विधिनिमन्त्रणा०” (३/३/१६१) से 
लिड” प्रत्यय है। यासुट् परस्मैपवेदद्यत्तो डिबन्च' (३ /४॥/१०३) से लिख को याुद्‌ ' 
आग्रम होता है। इस चूत्र से इत्चके अनन्त्य सकार का लोप होता है। तना।दविकृजृभ्य उः” 
(॥१।७९) से उ' विकरण-अत्यय है और इसका थे च' (६ /४ /१०९) मे तोप होता 
है। क* धातु को त्ार्वधातुकार्धधातुकयोः” (७ /४ (८४) से गुण, इसे उरणृ रफ्र: 
(१ ।५१) ते रपरत्व और अत उत्‌ सार्वधातुके' (६ /४/११०) क्षे अकार को उकार 
आदेश होता है। 

ऐसे ही ह्िवचन में-कृर्याताम । तस्थस्थामियां तान्तन्तामः” (३ /४ ९०१) से 
तल” को तामू” आदेश है। बंहुक्चन में-कुर्य:। लेर्जुद (३ /४॥१०८) से लि! को 
जुस्‌” आदेश और उत्यपदान्तातृ” (६ /! /९५) परकप-एकादेश होता है-आ+उस्‌-उत्‌ 

(२/ कुर्वीत। कुअलिड। कम्सीयुद्+लू। क+तीयू+त। क़+सीय+सुद्+त। 
कु+सीयू+त्‌+त। क+उ+पसीय+स+त । केर्‌#उ+ईयू+०+त । कुर+उ+ई०+त / कुर्वीत । 

यहां पूर्वोक्ति क' धातु ते पृर्वक्‍त्‌ लि” अत्यय. लिडः सीबुद” ३ /४ ।१०२) ते 
फीयुटूर आयम और दुट् विधो:' (३ /४॥१०७) मे त' को धुटू” आयम होता है। इस 
वूत्र,ते सीयुटू' और धुद्‌” के सकार का लोप होता है। तनाहिकृजृभ्य उ:” (३।१ /७९) 


फ्पर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
से उ विकरण-पत्यय है। इसे इको यणत्रि' (६ ।! /७६) के यणादेश (व) और लोपो 
व्योवीलि/ (६ /९।६४) से यकार का लोप होता है। शेष कार्य पूर्वकरत्‌ है। ऐसे ही हिवचन 
में-कुर्वीयाताम्‌ । बहुक्चन में-कुर्वीरन्‌ / झत्य रन! (३/४॥१०५) से भ” को रन! 
आदेश होता है । 

लतिडशिषि” (३ /४॥१९६/ वे आशीर्लिढ़ की आर्धधातुक तंत्र है; किन्तु विधिलिड' 
तार्वधादुक-संज्ञक है । 
इय-आदेश:-- 

(२) अतो येय:।८०। 

प०वि०-अत: ५ १ या ६।॥१ (लुप्तषष्ठीक॑ पदम्‌) इय: १।१। 

अनु०-अड्गस्य, सार्वधातुके इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अत्तोष्ड्गात्‌ सार्वधातुकस्य या इस: । 

अर्थ:-अकारान्तादू अड्गाद्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य या इत्येतस्य 
स्थाने इय आदेशो भवत्ति। 

उदा०-स पचेतू। तौ पचेताम्‌। ते पचेयु:। 

आर्थमावार अर्थ-(अतः ) अकायन्त (अड्गात्‌) अड्ग से परे (सार्वधातुकस्य) 
सार्वधातुक-संज्ञक (था) या! इस उत्यय के स्थान में (इयः) इय आदेश होता है। 

उद्ा०-तत फ्चेत्‌। वह पकाये। तौ पचेताम । वे दोनों पकारयें। ते पेय: । वे पब 
पकायें। 

सिस्धि-(!/ पच्चेत्‌। पच+लिदु। परचृल्‍यासुट+लू । पचू+शप्+यास्‌+तिए्‌ / 
पएच्+अ+या०+त्‌ / पंचू+अ+इयू+त। परच+अ+इ०+त्‌ / गचेत / 

यहां डुपचष्‌ पाके' (भ्वाउ०) धातु से प्रवकक्‍त्‌ लिड्‌” अत्यय और इसे यातुद” 
आगम है। कर्तीर शर्प' (३ (९ ६८) से शप्‌' विकरण-प्रत्यय है। लिडः सलोपोष्नन्त्यस्य' 
(७।२॥।७९) से यात्‌' के ब्रकार का लोप होता है । इत सत्र से शेष था” को इय्‌' आदेश 
होता है। ल्ोपो व्योवीलि! (६ /?2/६५) मे इश्चके यकार का लोप होता है। ऐसे ही 
ब्विवचन में- पक्नेताम्‌ / बहुवचन में-पच्चेयु: | 


इय-आदेश:- 
(३3) आतो डितः।८१। 
प०वि०-आत: ६।१ डित: ६।१। 
स०-ड्‌ इद्‌ यस्य स डित्‌, तस्य-डित: (बहुब्रीहि:)। 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पाद:ः पद३ 

अनु०-अड्गस्य, सार्वधातुके, अत:, इय इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-अतोड्ड्गात्‌ सार्वधातुकस्य डित आत इय: । 

अर्थ:-अकारान्तादड्गाद्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य डिदवयवस्पाए- 
कारस्य स्थाने इप आदेशों भवति। 

उदा०-तौ पचेते। युवां पचेथे ! तौ पचेत्ताम्‌। थ्रुवां पचेथाम्‌। तौ 
यजेते | युवां यजेथे | तौ यजेताम्‌ | युवां यजेथाम्‌ । 

आर्यभाषा& अर्थ- (अतः) अकारान्त (अडगातूु) अड्य से परे /ध्ार्वधातुकस्य/ 
तार्वधातुक-सज्ञक (डितः) डित्‌-प्रत्यय के अवयवभूत (आतः) आकार के स्थान में /इयः) 
इय आदेश होता है ' 


उद्य०-तौ पचेते। वे दोनों पकाते हैं। युकां प्चेथे । तुम दोनों पकाते हो। तौ 
पचेतास्‌ । के दोनों पकारयें। युवां पचेयास / तुस दोनों पकाओं। तो कजेते। वे दोनों यज्ञ 
करते हैं। युवां यजेथे। तुम दोनों यज्ञ करते हो / तौ यजेत्ताम्‌ । वे ढोनों यज्ञ करें । युवा 
यजेथाम्‌ / तुम ढोनों यज्ञ करो।/ 


सिद्धि- पचेते / मचू+लदू / पचू+लू। पयू+शप+आताम्‌ / पबृ+अ+आताम्‌ / 
पएच+अ-इंयू ताम । एच+अ+इ०ते / पचेते । 

यहाँ ड्पचव्‌ प्राके' (भ्वा>3०/ थ्षातु से वर्तमाने लद' (3/२/१२३) ये लू 
प्रयय और तकार के स्थान में तिपृतसृश्चि०” (३/४/७८) से आताय्‌” आदेश है। 
कर्तीरि शप्‌! (३।१/६८) से शप्‌" विकरण-अत्यय है। इस सूत्र से सार्वधातुक तथा डितू 
आताय्‌' प्रत्यय के आ! को इय” आदेश होता है। सार्वधातुकमापित्‌' (!/२/४) से 
आताम्‌ प्रत्यय डिद्क्त्‌ है। टित आत्यनेयदानां टेरे' (३।/४ /७९) से आताम्‌ के टि- भाग 
(आयू्‌) को ए' आदेश होता है। ऐसे ही आधाय्‌ अत्यय सें-पचेथे / 

फवेतामू,; पचेयाम्‌ ये लोटू लंका? के प्रयोग हैं। लोटो लड़वत्‌' (३/४॥/८५) 
वे लोट को लड॒वद्भाव होने से एर्ववत्‌ ट-भाग (आस) को ए' आदेश नहीं होता है । 

थज देवप्जासड्गतिकरणदानेषु' (भ्वा०0०) श्वातरु वे-यजेते आदि अ्योग सिद्ध 
करें । 
मुक-आगम:- 

(४) आने मुक्‌।८२। 
प०वि०-आने ७ ।१ मुक्‌ १।१। 
अनु०-अड्गस्य, अत्त इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-अत्तोष्डगस्य आने मुक्‌। 

अर्थ:-अकारान्तस्याड्गस्य आने परतो मुगागमो भवति। 

उदा०-पचमान: | यजमान: | 

- आर्यथावए& अर्थ- (अतः) अकारान्त (अड्गत्य) अड्ग को (आने) आन-अत्यय 

परे होने पर (ठुक) मुकू आगस होता है। 

उद्ा०- प्चमान: । प्रकाता हुआ। यजमान: । यज्ञ करता हुआ । 

तिद्धि- पचरमान: । पचू+लद॒। पचू+लू। पच्+शपए+शानच्‌। फ्यू+#अरआन। 
पच+अफगुकू+आन / पचूकअ+म्‌ू+आन / पधसान+सु। पचसाने: । 

यहाँ एप्चष्‌ पाके' (भ्वा०उ०/ थातु से वर्तमाने ला (१ /२।१२३) से तद' 
प्रत्यय है। 'लक्षणहेत्वो: क्रियाया:' (३/२/१२४) से लद' के स्थान में शानच्‌” आदेश 
और कर्तीरि श्र (३।॥१ /६८) ते शप्‌' विकरण-प्रत्यय है । इस सूत्र से अकारान्त अड्य 
(#िच) को मुक्‌ आगम होता है। ऐसे ही बज देवपजासड्गतिकरणदानेषु” (भ्वा०3०) 
धातु से पृश्यजों! शानन्‌! (३/२।१२८) से शानन्‌” अत्यय करने पर-यजसानः । 


ईद्‌ू-आदेश:-- 


(५) ईदास:।|८३। 

प०वि०-ईत्‌ १।९ आस: ५ [१। 

अनु०-अडगस्य, आने इति चानुवर्ततति। 

अन्वय:-आसोष्ड्गाद्‌ आनस्य ईत्‌। 

अर्थ:-आसोष्ड्गाद्‌ उत्तरस्याष्घ्नप्रत्ययस्थ ईकारादेशो भवति। 

उदा०-आसीनो यजते देवदत्त:। 

सआर्ययाष7३& अर्थ-(आतः) आत्‌ इस /अडगातू) अड्ग हे परे (आनस्य) 
आन-प्रत्यय को (ईत्‌) ईकार आदेश होता है । 

उदा०-आसीनो यजते देवदत्तः। ढेवदत बैठा हुआ यज्ञ कर रहा है। 

पिद्धि-आसीन: । आसू+लट्‌ / आस+शप्+शानच्‌ / आतू+०+आन।/ ऑस्‌+ईन। 
आपीन+तु। आतीनः । 

यहां आवब उपवेशने' (अदा०आ०/ धातु से लक्षणहेत्वो! क्रियायाः (३ ।२ /२४) 
मे तट के स्थान में शानच्‌' अत्यय है। कर्तीरि श़्प्‌" (३ (ह /६८) से शरण! विकरण-अत्यय 
और इसका ऊअदिप्रभ्नतिभ्य: शपः” (?/४/७२) से लुक होता है। इस सूत्र से आन” 
प्रत्यय को ईकार आदेश होता है। आदे: परस्य' (! ।? /५४) के नियम से यह ईकारादेश 
आन' आदि-अल्‌ (आ) के स्थान में किया जाता है। 


सप्तमाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: फ्द्प्‌ 
आकार-आदेश:- 

(६) अष्टन आ विभक्‍तौ।८४। 
प०वि०-अष्टन: ६१ आ: १।१ विभक्तौ १।१। 
अनु०-अडगस्य इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अष्टनोष्ड्गास्य विभक्तौ आ: । 
अर्थ:-अष्टनोष्ड्गस्य विभक्तौ परत आकारादेशो भवत्ति। 
उदा०-अष्टाभि:। अष्टाभ्य: । अष्टानाम्‌। अष्टासु | 


आर्यभाषा& अर्थ-(अष्टन:) अष्टन्‌ इत्च (अड्गस्य) अद्य को (विभकतौ) 
विभवित्त परे होने पर (आः:) आकार आदेश होता है। 


उद्म०-अष्टाभि: | आठें के द्वारा। जष्टाभ्य:। आयें के लिये/से । अष्टानाम्‌। 
आठें का। अष्टातु / आठें में। 


चिद्धि-अष्टाभि: । यहां अष्टन्‌ शब्द से स्वौजस०” /४ /? /२) ते ठृतीया विभक्ति 
का बहुवचन भिस््‌* अत्यय है। इस सूत्र से इस विभकित के परे होने पर अप्टन्‌' शब्द 
को आकार आदेश होता है। यहं अल्लोपनत्यस्थ” (? /१ ५२) के नियम से अन्तिम अल्‌ 
(2 के स्थान में किया जाता है। ऐसे ही-अष्टाभ्य: आदि। 


आकार-आदेश:- 
(७) रायो हलि।८५। 
प०वि०-राय: ६।१ हलि ७ (१। 
अनु०-अड्गस्य, आ:, विभक्ताविति चानुवर्तते । 
अन्वय:-रायोइड्गस्य हलि विभक्ती आ:। 
अर्थ:-रायोष्ड्गस्य “हेलादौ विभक्तौ परत आकारादेशो भवति | 
उदा०-राभ्याम्‌। राभि:। 
आर्यमावषाद अर्थ-(रायः) रै इत्त (अड्गत्य) अड्ग को /हलि) हलादि 
.._ (विभकतोी) विभकित परे होने पर /आ:) आकार आदेश होता है । 
उद्यग-रभ्याम्‌ / ढो धर्नों के द्वारा। यभि: / बब ध्वनों के द्वारा । 
तिब्नि- राभ्याम्‌ । यहां रै' शब्द से स्वीज़स०” (४ /१ /२/ से ठुतीया विभक्ति 


का द्िववन भ्याम' अत्यय है। इस बूत्र से इस हलादि विभकितत के परे होने पर टै! शब्द 
के अन्त्य अल (0) को आकार आदेश होता है। ऐसे ही-राधभि: । 


१८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आकार-आदेश:-- 


(८) युष्मदस्मदोरनादेशे |८६। 
प०वि०-युष्मद्‌-अस्मदो: ६।२ अनादेशे ७॥१। 
स०-युष्मच्च अस्मच्च ते युष्मदस्मदी, तयो:-युष्मदस्मदो: (इतरेत्तर- 
योगदन्द्र:)। न आदेश इति अनादेश:, तस्मिन्‌-अनादेशे (नजतत्पुरुष:) | 
अनु०-अडगस्य, आ:, विभक्ताविति चानुवर्तते । 
अन्वय:-युष्मदस्मदो रड्गयो रनादेशे विभकती आ:। 
अर्थ:-युष्मदस्मदो रड्गयोरनादेशे विभकतौ परत आकारादेशो भवति। 
उदा०- (युष्मद्‌) युष्माभि: । युष्मासु । (अस्मद्‌) अस्माभि: | अस्मासु | 
आर्यमसाषाड अर्थ-(परष्मद्स्पढो: युष्मदू अस्मदृ इन (अड्गयो:) अडयों के 


स्थान में (अनादेशे) आदेश- राहित /(विभकतौ/ ।विभाकित परे होने परा (आ:/ आकार आदेश 
होता है । 
उद्य०- (ुष्पद) युष्माभि: / तुम सब के द्वारा। जुष्पादु/ तुम सब सें/पर ।/ 
(अस्सद) जस्माभि: | हस सब के द्वारा। अस्मासु। हम सब में,पर। 
सिक्ि-युष्पाि: । यहां युष्पद्‌ शब्द से स्वौजस०” (४ ।! /२/ से त्तीया विभकवित 
का बहुब्॒धन भिस्‌” प्रत्यय है । इस सूत्र से इस आवेशरहित भित्त्‌” विभकति के परे होने 


पर बुष्मद्‌ के अत्त्य अल (दु) को आकार आदेश होता है। ऐसे ही-युष्मासु । अस्सद्‌ शब्द 
से-अस्माभि;, अस्मासु / 


आकार-आदेश:- 
(8) द्वितीयायां च।८७। 
प०वि०-द्वितीयायाम्‌ू ७।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-अड॒गस्य, आ:, विभक्तौ, युस्मदस्मदोरिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-युष्मदस्मदोरड्गयोद्ितीयायां विभक्ती च आ:। 
अर्थ:-युष्मदस्मदो रड्गयो: स्थाने द्वितीयायां विभकता च परत 
आकारादेशो भवति। 


उदा०- (युष्मद ) त्वाम्‌, युवाम्‌, युष्मान्‌। (अस्मद) माम्‌, आवाम्‌, 
अस्मान्‌ | 


संष्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः प८७ 

आर्यवाषा३& अर्थ-(प्रष्पदस्मदो: ) युष्मदू अत्मद इन (अड्गयोः) अडयों के 

स्थान में (द्वितीयायाम्‌) द्वितीया (विभक्‍ती) विभकिति परे छोने पर (व) भी (आः) आकार 
आदेश होता है। 

उदा०- (धष्पद) त्वाम्‌ / दुच्च को। युवाम्‌। तुस दोनों को। युष्पान्‌ । तुम सब 
को। माम्‌। युज्ञ को। आवासू। हम दोनों को। अस्मान्‌। हम सब को। 

तिद्धि- (?/ त्वाम्‌। युष्यद+अम्‌ । युष्य ॥+अप्‌। त्व अ आ+अम्‌। त्व आ+अग्‌ । 
त्वा+अय्‌। त्वाम्‌ । 

यहाँ थुष्मद्‌” शब्द से स्वौजस०” /(४॥/१/२) से द्वितीया विभकिति का एकक्‍क्‍न 
अग्‌' अ्रत्यय है। इस ब्त्र से इस क्वितीया विभाकित के परे होने पर थुष्मदृ/ के अन्त्य 
अल्‌ (हू) को आकार आदेश होता है। त्विमावेकबचने' (७/२/९७) से थुष्मद' के 
मपर्यन्त के स्थान में त्व” आदेश होता है। अतो मणे” (६।?।९६) से पूर्वहूप 
एकादेश (अ+अ"अ) और 'अक: स्वर्ण दीर्घ:८ (६ /?/९९॥ ते दीर्घधकप एकादेश 
(अ+आ5-आ) होता है। डेप्रधमयरोरम्‌ (७/?/२८) से अम्‌ के स्थान में अस्‌' 
आदेश और अमि पर्व: (६ /९।१०५) से यर्वक्षवर्ण एकाेश होता है। ऐसे ही अत्यक्ष/ 
शब्द से-माम्‌ । 

(२/ युवाय्‌। यहां शृष्मद' शब्द से स्कौजसु०” (४ ।१।२) से द्वितीय विभकति 
का द्विवचन औ! अत्यय है। थुवावी हिवचने! (७/२/९२/ से थुष्मद्‌” शब्द के 
मपर्यन्त के स्थान सें थुव्‌” आवेश होता है। शेष कार्य पर्ववर्त्‌ है। ऐसे ही अस्मद' 
ग़ब्द से-आवाम / 

(ह/ उुष्मान्‌ | युष्सद्+शत््‌ / युष्मा+अलू / युष्मावृत्त / युष्सानू० / युष्सान्‌ । 

यहां थुप्णद्‌” शब्द ते स्वौजलु०” (४ ।१।२) से द्वितीया विभकिति का बहुकचन 
शत अत्यय है। इत सूत्र में इस द्वितीया विभकति के परे होने परु आकार आदेश 
होता है। ज्ञत्तों न (७///२९) से शत्र” के अकार को नकार आदेश होकर 
संयोगान्तस्य लोप: (८/२/२३) से श्र” के ब्रकार का लोप होता है। ऐसे ही 
अस्मद्‌' शब्द से-अस्पान्‌ । 


आकार-आदेश:-- 
(१०) प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌।८८ | 
प०वि०- प्रथमाया: ६।३ च अव्ययपदम्‌, द्विवचने ७।९ 
भाषायाम्‌ ७ |१। 
अनु०-अड्गस्थ, आ:, युष्मदस्मदोरिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-भाषायां युष्मदस्मदोरड्गयो: प्रथमायाश्च द्विवचने आ: | 


फ्द्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 


अर्थ:-भाषायां विषये युष्मदस्मदोरड्गयो: स्थाने प्रथमायाश्च द्विवचने 
परत आकारादेशो भवति। 

उदा०- (युष्मद्‌) युवाम्‌। (अस्मद्‌) आवाम्‌। 

आर्यभावषाड अर्च-(भाषायय्‌) लौकिक भाषा में (यृष्पदस्मढोः ) युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
इन (अड्गयो:/ अड्यों के स्थान में (प्रथमाया:) प्रथमा विभक्ति को (बच) भी (ह्विवचने) 
द्विक्चन परे होने पर (आ:) आकार आदेश होता है। 

उद्ा०- टरष्पद) युवाम्‌। ठुम दोनों। (अस्मद/ आवास । हम कोनों / 

सिद्धि-युवाम्‌। युष्मद+औ। युष्यदू+अग्‌। युव अद्+अस्‌। युव अ#आ+अम्‌। 
युबव आ+अमग्‌। युवा+अम्‌ । युवाम्‌ 

यहां युष्मद्‌” शब्द से स्वीजसु०” (४ ।९/२) से अथमा विभक्ति का द्िवचन औ 
प्रत्यय है। डे प्रथमयोरस्‌' (७/९/२८) से औ” के त्थान में अमृ” आदेश होता है। इस 
तृत्र से इस अय (औ) प्रत्यय के परे होने पर युष्मद्‌ के अन्त्य अल (६) के स्थान में 
आकार आदेश होता है। श्र॒ुवावी द्विवचने” (७ ।२।९२) से युष्मद्‌ के मपर्यन्त के स्थान 
में थुव” आदेश. अतो ग्रुणे” (६ (? ।९७) से पररूप एकादेश और अकः सवर्ण दीर्घ:/ 
(६! १०९ ते दीर्घलप एकादेश होता है। ऐसे ही अत्मद” शब्द त्े-आवाम्‌। 


यकार-आदेश:-- 
(११) योचचि |८६। 

प०वि०-य: १।१ अचि ७।१। 

अनु०-अडगस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदो:, अनादेशे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-युष्मदस्मदयो रड्गयो रनादेशेषचि विभक्तौ य: । 

अर्थ:-युष्मदस्मदयो रड्गयो: स्थानेध्नादेशेष्जादाौ विभक्तौ परतो 
यकारादेशो भवत्ति। 

उदा०-(युष्मद्‌ ) त्वया | त्वयि | युवयो: | (अस्मद्‌) मया। मयि। 
आवयो: 

आर्यभाषा& अर्थ- ((ुष्मदस्मढोः) युष्मद्‌ अत्मद इन (अड्गयो:) अड्यों के 
स्थान में (अनादेशे/ आदेश से रहित (अधि) अणादि (/विभकतौ) विभकित परे होने पर 
(य:) यकार आदेश होता है । 

उदा०- (.ुष्पदु) त्वया / ठुश्न द्वारा। त्वथि / तुझ में। युक्‍्यो: / तुम दोनों में। 
(जस्मद) मधा। युज्न द्वारा। मयि। मुझ में। आवयोः । हम दोनों काहम दोनों सें। 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: प्द६ 
सिद्धि-त्वया । युष्मदूकटा। त्व अ यूकटा। त्व एु+आ। त्वया। 
यहां युष्पद्‌ शब्द से स्कौजस्‌०” (४ ।? /२/ ते ठुतीया विभकित का एकक्चन दा! 
प्रत्यय है। त्वमावेकक्चने” (७ ।२ /९७) से ब्ुष्मद्‌ के मपर्यत्त के स्थान में त्व” आदेश 
होता है। इस सूत्र से आदेश रहित, अजादि ट” विभक्ति परे होने पर थ्ृष्मद्‌” के अन्त्य 
अल (६) के स्थान में यक्रार आदेश होता है। ऐसे ही अत्मद्‌” शब्द से-मया। 


लोपादेश:- 
(१२) शेषे लोप:॥६० | 
प०वि०-शेषे ७।१ लोप: १॥१। 
अनु०-अडगस्य, विभकतौ, युध्मदस्मदोरिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-युष्मदस्मदो रडगयो: शेषे विभकती लोप: | 
अर्थ:-युष्मदस्मदो रडगयो: शेषे विभकती परतोषन्त्यस्यालो लोपो 
भवति | 
उदा०-[युष्मद्‌) त्वम्‌। यूयम्‌ | तुभ्यम्‌। युष्मभ्यम्‌। त्वतू। युष्मत्‌ | 
तव। युष्माकम्‌। (अस्मद्‌) अहम्‌ ! वयम्‌। मह्यम्‌॥। अस्मभ्यम्‌। मत्‌। 
अस्मत्‌ । मम। अस्माकम्‌। 
कश्चात्र शेष: ? यत्राकारादेशो यकारादेशश्च न विहित: स शेष: | 
यथा चोक्तम्‌- 
पजञ्चम्याश्च चतुर्थ्याश्च षष्ठीप्रथमयोरपि। 
यान्यद्विवचनान्यत्र तेषु लोपो विधीयते।। 
आर्ययाषा३ अर्थ-(पष्मदत्मदो:/ युष्मद्‌ अस्मद इन (अड्गयो:) अड्यों के 
अन्त्य अत (द) का (शेषे) शेष (वि्थिक्ती) विधाकिति परे होने पर /नोप:) लोप होता है। 
उदा०-(युष्पद्‌) त्वम्‌। तृ। यूयम्‌ । तुम सब। तुभ्यम्‌ / तेरे लिये। युष्मभ्यम्‌ । 
दुम सब के लिये। त्वत्‌। तुझ से | बुष्मत्‌। तुम सब से। तव। तेरा। युष्माकम्‌। ठुस 
सब का। (अस्मद/ जहम्‌। गैं। व्यम । हम सब। मह्यमृ। सेरे लिये। अस्मभ्यम्‌ / हम 


प्ब के तिये। मत्‌। मुझ" से। अस्मत्‌/ हम' यब से। मम।/ गेरा। अस्माकम्‌ । हम 
प्ब का । 


यहां शेष कौन है ? जिम विभकित के परे होने पर आकारादेश और यकारादेश 
का विधान नहीं किया गया है वह विभकित शेष है । उपटरिलिखित कारिका में कहा गया है 


१६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
कि पञ्चमी, चतुर्थी षष्ठी और प्रथमा विभकिति के द्विवचनों को छोड़कर अन्य विभकितयां 
शेष हैं। वहां युष्पद्‌ और अस्यद्‌ के अन्त्य अल (द) का लोप होता है। 

सिद्धि- (१) त्वम्‌। युष्मदू+सु । त्व अद+अम्‌। त्व अ०+अग्‌। त्व+अम्‌ । त्वम्‌ । 

पर्डा धुष्पद्‌” शब्द से स्वौजव०” (४ ।९।२) से ु' उत्यय है। डिग्रधमयोरम्‌ 
(७।१।२८/ मे हु के स्थान में अम्‌” आदेश होता है। इस सत्र लें इस शेष विभवित 
सु (अग्‌) परे होने पर थुष्यद्‌” के अन्त्य अल (६) का लोप होता है। त्वाहौँ सौ" 
(8।२ /९४/ ते युष्पद्‌ के म-पर्यन्त के स्थान में त्व” आदेश, अत्तो ग्र॒णे” (६ /£ /९६) 
ते पररूप एकादेश और अगि पर्व: (६ ।१ /१०५)॥ ते पर्व॑प्वर्ण एकादेश होता है। ऐसे ही 
जअत्मद्‌” शब्द से-अहस। 

(२/ यूयम्‌ | यहां अुष्यद्‌! शब्द से पर्वत जद! प्रत्यय है। य्रुयव्यौँ ज़सि 
(७।२ ।९३/ से जुष्मद्‌ के म-पर्यन्त के स्थान में यूय” आदेश होता है। शेष बृत्र कार्य 
पर्वात्‌ है। ऐसे ही अस्मद्‌' शब्द स्े-कयम्‌ / 

(/ चृभ्यय्‌। यहां थुष्मद्‌” शब्द से पूर्ववत्‌ डे! अत्यय है। पुभ्यमह्मौँ ऊयि' 
(७।२ /९५/ से युष्मद के स्थान में दुभ्य” आदेश होता है। शेष धृत्र-कार्य पृर्वक्त्‌ है। ऐसे 
ही अस्मद्‌” शब्द पे-महायम्‌ । 

(४/ युष्मभ्यम्‌ । यहां अुग्मद्‌” शब्द से पर्ववत्‌ भ्यत्त्‌  प्रत्यय है। भ्यत्रोष्भ्यम्‌ 
(७ ॥१॥।३०) के भ्यत्‌' के स्थान में अभ्यम्‌” आदेश होता है। शेष कार्य एवकित्‌ है। ऐसे 
ही अस्मद' शब्द से-अस्मभ्यम्‌ । 

(९ त्वत्‌। यहां युष्मद्‌” शब्द से एवक्त्‌ डाधि! अत्यय है। एकवक्‍तस्य च॑ 
(5 १ /३३/ से पन्चमी-एकक्चन कति! के स्थान में अतृ” आदेश होता है। स्विमावेककचने' 
(७/२/९७/ से थुष्मद' के म-पर्यन्‍्त के स्थान में तव” आदेश है। शेष ब्ृत्र कार्य एर्ववित्‌ 
है। ऐसे ही अत्गद्‌” शब्द से-मत्‌। 

(६/ युष्पत्‌। यहां धुष्मद्‌” शब्द से पूर्ववत्‌ 'ध्यत्‌' प्रत्यय है। पठचम्या अत 
(७ £ ।३/; ते पल्क्‍्मी-विभकिति के भ्यस््‌” के स्थान में अत्‌' आदेश होता है । शेष बूत्र 
कार्य एर्ववित्‌ है। ऐसे ही अस्मद्‌” शब्द से-अस्मत्‌ 

(७) तहव। यहां दुष्यद्‌' शब्द से पूर्वतत्‌ डस्‌! प्रत्यय है। थ्ुष्मदत्सदुभ्यां 
इउसोपश्‌ (७/१।२७) से ड्सू” के स्थान में अश्' आदेश और तवेममी कृषि 
(०।२॥९४६) से युष्पद्‌ के स्थान में तव” आदेश होता है। शेष सूत्र कार्य एर्ववत्‌ है। ऐसे 
ही अत्मद्‌' शब्द से-मम | 

(८/ युष्माकसय । यहां युष्पद्‌” शब्द ते यृर्ववत्‌ आम" प्रत्यय है। आमि 
सर्वनाम्तः सुट! (७/१।५२/ से इसे छुटू' आयय होकर पाण्‌” रूप होता है। साम 
आकर! (७/१।३३) से काम” के स्थान में आकम्‌” आदेश होता है। शेष श्ूत्र कार्य 
पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही अस्मद्‌' शब्द से-अस्माकम्‌ । 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पादः १६१ 
अधिकार:- 


(१३) मपर्यन्तस्य |६१। 

वि०-म-पर्यन्तस्य ६ ।१। 

स०-मकार: पर्यन्तो यस्य स मपर्यन्त:, तस्य-मपर्गन्तस्य (बहुब्रीहि:)। 

अर्थ:-मपर्यन्तस्य-इत्यधिकारोष्यम्‌ । यदितोघ्ग्रे वश्यति मपर्यन्तस्य 
इत्सेवं तद्‌ वेदितव्यम्‌। यथा वक्ष्यति-युवावी द्विवचने” (७।२।९२) 
इंति। युवामू। आवाम्‌। 

आरयमायाड जअर्थ-(मपयनन्‍तत्य) म-पर्यन्‍्त्रय के स्थान में! यह अधिकार 
बूत्र है। प्राणिनि युने इससे आगे जो कहेंगे वह प-पर्तत के स्थान में” जानें। जैसे कि 
पाणिनि मृत कहेंगे- युकावौ ड्विवक्‍ने! (७/२।॥९२/ अर्थात्‌ अुष्मद और अस्मद्‌ के 
सन्‍्पर्यत्त के स्थान में यथासस्य गुव और आव आदेश होते हैं। युवाम्‌/ तय दोनों। 
आवाम। हम दोनों । 

सिथ्वि-युवाय आदि पदों की लिजि आगे यथात्थान लिखी जायेगी । 
युव-आवौ- 

(१४) युवावो द्विवचने ६२। 

प०वि०-युव-आवी १।२ द्विवचने ७ ।१। 

स०-युवश्च आवश्च तौ -युवावौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | द्योरर्थयो- 
वंचनम्‌ इति द्विवचनम्‌, तस्मिनू-द्विवचने (णष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदो:, मपर्यन्तस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-युष्मदस्मदो रड्गयोर्मपर्यन्तस्य द्विवचने विभक्तौ युवादी। 

अर्थ:-युष्मदस्मदो रड्गयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने द्विवचने विभक्तौ परतो 
यथासंख्यं युवावावादेशौ भवत: । 

उदा०- (युष्मद्‌ ) युवाम्‌ | युवाभ्याम्‌। युवयो: | (अस्मद्‌ ) आवाम्‌ । 
आवाभ्याम्‌। आवयो: | 

.. आर्यभाषाड़ अर्थ-(पुष्पदरमदोः/ युष्मद्‌ अस्सद इन (अडगयो:) अडयों के 

(सपयन्तस्य) मकारपर्यन्त के स्थान में (द्विवचने) किवचन विषयक /विभक्तौ) विभक्ति परे 
हेने पर यथ्ासंस्य (बुबाजी) गुव. आव आदेश होते है । 

उद्म०-(रुष्मद) बुकाम्‌। तुस दोनों । युवाभ्याग । तुम दोनों के द्वारा। युक्‍यों: । 


हुम दोनों का। (अस्मद) आवाम्‌। हम वोनों। जावाध्याम्‌। हम दोनों के द्वारा। 
जावयो: । हम दोनों का। 


१६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवघचनम्‌ 

सिद्धि-युवागय्‌। यहां थरुष्मद्‌” शब्द से स्वौजल०” (४ /१/२) से से औ” अत्यय 
है। डेजथमयोरम्‌” (७/१।२८) से औ'” के स्थान में अम्‌” आदेश होता है। इस सूत्र 
से इस द्विवचन विषयक अग्‌ (औ) विभक्िति परे होने पर थ्रुष्मद्‌” के म-पर्बन्त के स्थान 
में शुव” आदेश होता है। श्रथमयाश्च द्विवचने भावायाम्‌' (७२ /८८) से थुत्मद्‌” के 
अन्त्य अल्‌ (६) को अकार आदेश होता है। ऐसे ही-युकाभ्यामू: युक्‍्यों: / अत्मद्‌” शब्द 
प्े-जावायु, आवाशभ्यामु आक्यो: | 


यूय-वयौ- 
(१५) यूयवरयीौ जसि।६३। 

प०वि०-यूय-वयौ १।२ जसि ७।१। 

स०-यूयश्च वयशच तौ-यूयव्यौ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदो:, मपर्यनतस्य इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-युष्मदस्मदो रड्गयोर्मपर्यन्तस्य जसि विभकतौ यूयवयौ। 

अर्थ:-युष्मदस्मदो रड्गयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने जसि विभक्‍तौ परतो 
यथासंख्यं यूयवयावादेशौ भवत्त: । 

उदा०- (युष्मद्‌) यूयम्‌। (अस्मद्‌) वयम्‌। 

आर्यथाषा8 अर्थ-(पुष्मदस्मदो: गुष्मदू अत्यद्‌ इन (अड्गयोः) अड्गों के 
(सिपर्पत्तस्य) मकारपर्यन्त के स्थान में (जाति) जब /विभकतौ) विभक्ति परे होने पर 
यधाकल्य (धयवयो) यूय, वय आवेश होते हैं। 

उद्ा०- (ष्मद) यूयम्‌। तुम सब। (अस्मद) क्यम्‌॥ हम सब। 

सिद्धि-ग्ूयम्‌ / यहां थुष्पद्‌” शब्द से स्वीजस०” (४ /१ /२) से भत्‌” अत्यय है। 
डेप्रथमयोरग्‌” (७ ।१ /२८) से जल” के स्थान में अम्‌ आदेश होता है । इस सूत्र से अमू 
(जिस) विभाकित परे होने पर थ्रुष्मद्‌” के स्थान सें यय” आदेश होता है। शेषे लोप:” 
(७।२॥९०/ ते धुष्पद्‌” अन्त्य दकार का लोए और अमि पूर्व: (६ /!।/०५) के 
पर्व॑श्षवर्ण एकादेश होता है। ऐसे ही अत्मद” शब्द से-व्यम्‌ । 
त्व-अहौ- 

(१६) त्वाहो सौ।६४। 

प०वि०-त्व-अहौ १।२ सौ ७।१। 

स०-त्वश्च अहश्च तौ-त्वाहौ (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदो:, मपर्यन्तस्प इति चानुवर्तते । 


सप्तमाध्यायस्य द्वित्तीयः पाद: १६३ 
अन्वय:-युष्मदस्मदो रड्गयोर्मपर्यन्तस्थ सौ विभकतौ त्वाहौ। 
अर्थ:-युष्मदस्मदो रडगयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने सौ विभक्तौ परतो यथासंख्यं 

त्वाहावादेशौ भवतत: । 
उदा०-[(युष्मद्‌) त्वम्‌। (अस्मद्‌) अहम । 
आउर्यभ्ाषा& अर्थ- (पृष्पदत्पदो:) युष्यद अत्यद्‌ इन (अड्गयोः/ अड्यों के 


(निर्पयत्तत्य) मकारपर्यन्त के स्थान में (कौ) यु (विभकतौ) विभक्ति परे होने पर यथासख्य 
(्वहै) त्व, अह आदिश होते हैं। 


उद्ा०-गष्पद) त्वगृ। तृ। (अस्मद/ अहम । मैं। 

पिद्धि-त्वम्‌ / यहाँ अस्मद्‌” शब्द से स्कौजस०” (४।१/२) से सु! प्रत्यय है । 
डेअधमयोरम्‌' (9 // २८) मे तु! के स्थान में अब” आदेश छोता है। इस सूत्र ते यह 
अग्‌ (धु) विभकति परे होने पर थुष्पद्‌' के म-पर्यन्त के स्थान में तव” आदेश होता है। 
ज्ेषे लोपः (७/२ ९०) ते दकार का लोप और अमि पूर्वः” (६ ॥१ १०५) से पूर्वस्वर्ण 
एकादेश होता है। ऐसे ही अस्मद' शब्द से-अहमस / 
तुभ्य-महयौ- 

(१७) तुभ्यमह्ौ डयि।६५। 

प०वि०-तुभ्य-मह्यौ १।२ डयि ७।१। 

स०-तुभ्यशच महाश्च तौ-तुभ्यमह्यौ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-अड॒गस्य, विभकक्‍तौ, युष्मदस्मदो:, मपर्यन्तस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-युष्मदस्मदो रड्गयोर्मपर्यन्तस्य डयि विभकतौ तुभ्यमहौ। 

अर्थ:-युष्मदस्मदो रड्गयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने डयि विभक्तौ परतो 
यथासंख्य॑ तुभ्यमह्यावादेशौ भवत:। 

उदा०- (युष्मद्‌) तुभ्यम्‌। (अस्मद) मह्यम्‌ । 

सआर्यभावषा& अर्थ-(एृष्पदस्मदीः ) युष्सद्‌ अस्मद्‌ इन (अड्गयो:) अड्यों में 
(अपर्पतत) मकार-पर्यनन्‍त के स्थान में /अयि) डे /विभकतो) विभाकित परे होने पर 
यधातसस्य (तुभ्यमद्यौ। तृभ्य मह्य आदेश होते हैं। 

उदा०- (हृष्पद/ दुश्यम्‌ / तेरे लिये। (अस्मद) मह्यम्‌। गेरे लिये। 

सिद्धि-तुभ्यम्‌ । यहां थुष्पद्‌' शब्द से स्वौजस०” (४ /१।२) से हे! अत्यय है । 
डेप्रथमयोरम्‌! (७ /१ /२८) से डे के स्थान में अम्‌' आदेश होता है। इस सूत्र से इस 


१६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनभ्‌ 
अग्‌ (डे) विभकित्त परे होने पर थ्रुष्मद्‌” के सपर्यन्त के स्थाम में तुभ्य” आदेश होता है। 
शेषे लोप: (७/२/९०) मे युष्पद्‌ के अन्त्य दकार का लोप और अमि पूर्व: 
(६ ॥१ (१०५) ते एर्वक्वर्ण एकादेश होता है। ऐसे ही अत्यद्‌” शब्द ते-महाम्‌। 
तव-ममो- 
(१८) तवममौ डसि।६६। 

प०वि०-तव-ममौ १।२ डसि ७।१। 

स॒०-तवश्च ममशच तौ-तवममौ (इतरेयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-अडर्ग स्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदो:, मपर्यन्तस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-युष्मदस्मदो रडगयोर्मपर्यन्तस्य डसि विभकतौ तवममौ | 

अर्थ:-युष्मदस्मदो रडगयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने डसि विभकतौ परतो 
यथासंख्यं तवममावादेशौ भवत्त: 

उदा०- (युष्मद) तव | (अस्मद्‌) मम । 

स्आार्यभाषा& जर्थ- (युष्मदस्मदो:) युष्मद्‌ अस्मद्‌ इन (अड्गयोः ) अडों के 
(मिपर्यन्तत्य) सकार-पर्यन्त के स्थान में (हाति) डल् (विभकतो/ विभकितत परे होने पर 
यधासख्य (तक्ममौ) तव सम आदेश होते हैं। 

उद्य०- (युष्पद्‌) तब। तेरा। (अस्मद/ सम। मेरा। 

तपिद्धि-तव । यहां युष्मद्‌” शब्द से स्वौजत०” (४/१ (२) से डसू्‌! अत्यय है । 
थ्ुष्मदस्मद्भ्यां उसोपश (७ /2/२७) से डस््‌ के स्थान में अश् आदेश होता है । इस 
सत्र से इस अश /डस्‌) विभकिति के परे होने पर थ्ुष्पद्‌' के म-पर्यन्त के स्थान में तव' 
आदेश होता है। शेषे लोपः” (७/२।९०) से थ्रुष्सद्‌” के दकार का लोप और तो 
जु्णे' (६ ।?/९६/ ते पररूप एकादेश होता है। ऐसे ही अत्मदृ” शब्द से-मस । 


त्व-मौ- 


(१६) त्वमावेकवचने ६७ | 
प०वि०-त्व-मौ १।२ एकव्चने ७।१। 
स०-त्वश्च मश्च तौ-त्वमौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। एकस्यार्थस्य 
वचनमिति एकवचनम्‌, तस्मिन्‌-एकवचने (घष्ठीतत्पुरुष:)। 
अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदो:, मपर्यन्तस्य इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-युष्मदस्मदो रड्गयोर्मपर्यन्तस्य एकवचने विभक्तौ त्वमी | 


सप्तमाध्यायस्य द्वित्तायः पादः पध्प्‌ 


अर्थ:-युष्मदस्मदो रड्गयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने एकवचने विभकतौ परतो 
यथासंख्यं त्वमावादेशौ भवत्त: । 


उऊदा०- (युष्मद्‌) त्वाम्‌। त्वया। त्वत्‌। त्वयि। (अस्मद) माम्‌। 
मया। मत्‌। मयि। 

आर्यभावा३ अर्थ- (वृष्मदत्मदो: / युष्मद्‌ अस्मद इन (अड्गयो:) अड्यों के 
(मपर्यन्तस्य) मकार पर्यत्त के स्थान सें (एकवच्चले/ एकक्चन विषयक (/क्भिक्तौ) विभक्ति 
परे होने पर य्थासख्य (तवमौ/ त्व, गे आदेश होते हैं। 

उद्य०- (यृष्पद) त्वायू। तुझ को । त्वया। तेरे द्वारा । त्वत्‌ / ठुझ ते। त्वयि। 
हुझ में। (अस्मद/ माग। युझ को / मया । मेरे द्वारा । मत्‌। मुझ से / सयि / मुझ में। 

सिब्टि- (१) त्वाम्‌। यहां युष्मद्‌” शब्द से स्वौजल०” (४।१/२) ते अम! 
अत्यय है। ड्प्रथमयोरम्‌) (७/१ /२८) से अम्‌” के स्थान में अम्‌' आदेश होता है। इस 
सूत्र ते इस अस्‌” एकक्चन विभकिति परे होने पर थ्रुष्पद्‌” के स्थान में ःव” आदेश होता 
है। द्वितीयायां च' (७/२ /८७) से थुष्सद्‌” के अन्त्य दकार को आकार आदेश होता 
है। अत्यद्‌ शब्द पे-मास्‌ । 

(२) त्वया | यहां युष्मद्‌' शब्द से पृर्वक्त्‌ 27 प्रत्यय है। थोडचि” (७ ।२ /८९) 
मे युष्मदृ” के दकार को यकार आवेश होता है। बृत्र-कार्म पूर्ववत्‌ है। अस्सद्‌” शब्द 
से-मया / 

(३/ त्वत्‌ । यहां थुष्पद्‌” शब्द से पर्वक्त्‌ हि! प्रत्यय है। एकक्चनस्थ च 
(७ १ ।३२) के इस प्रञ्वमी विभकिति के एकवचन अति! के स्थान में अत” आदेश होता 
है। शेष सूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही अस्मदृ्‌/ शब्द से-मया। 

(४) त्वावि। यहां थुप्सद्‌' शब्द से पृर्ववत्‌ डि' प्रत्यय है। इस एकक्चन डि! 
विभिक्ति के परे छोने पर ब्ोषचि' (9 /२/८९/ से थुष्मदृ” के दकार को यकार आदेश 
होता है। यूत्र-कार्य पृर्ववत्‌ है। ऐसे ही अत्मद' शब्द से-गयि। ः 
त्व-मौ- 

(२०) प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ६८ | 
प०वि०-प्रत्यय-उत्तरपदयो: ७ |२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-प्रत्ययश्च उत्तरपदं च ते प्रत्ययोत्त रपदे, तयो:-प्रत्ययोत्तरपदयो: 

(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 


अनु०-अड्गस्य, विभकतौ, युष्मदस्मदो:, मपर्यन्तस्य, त्वमो, एकवचने 
इति चानुवर्तते। 


१६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 


अन्वय:-एकवचने विभक्तौ युष्मदस्मदो रडगयोर्मपर्यन्तस्य प्रत्ययो- 
त्तरपदयोश्च त्वमौ। 

अर्थ:-एकवचने विभक्तौ वर्तमानयोर्युष्मंदस्मदोरडगयोर्मपर्यन्तस्य 
स्थाने प्रत्यये उत्तरपदे च परतो यथासंख्यं त्वमावादेशौ भवत:। 

उदा०-(युष्मद्‌) प्रत्यये-तवायमिति त्वदीय: | अतिशयेन त्वमिति 
त्वत्तर: । त्वामिच्छतीति त्वद्यति | त्वमिवाष््चरतीति त्वयते । उत्तरपदे-तव 
पुत्र इति त्वत्पुत्र: | त्वं नाथोष्स्थेति-त्वन्नाथ: | (अस्मद्‌) प्रत्यये-ममायमिति 
मदीय: । अतिशयेन अहमिति मत्तर: | मामिच्छतीति मद्यति | अहमिवाए- 
चरतीति-मद्यते । उत्तरपदे-मम पुत्र इति मत्पुत्र:। अहं नाथोष्स्पेति- 
मननाथ:। 

अआर्यगाषा& अर्थ-(एकव्चने) एकक्‍चन विषयक (विभकतो) विभक्ति में 
विद्यमान (पृष्यदत्मदो:/ युष्यद्‌ अत्मद इन (अड्गयोः) अड्यों के (मर्वर्बन्तस्य) सकार-पर्यन्त 
के स्थान में (प्रत्ययोत्तरपदयो:) अ्त्यय और उत्तरप्द परे होने पर (च) भी यथासल्य 
(्वगौ) त्व. म आदेश होते हैं । 

उदा०- प्रष्मद्‌) अत्यय-त्कायमिति त्वदीय: । यह तेरा है। अतिशयेन त्वमिति 
त्वत्तर:। हो में से अतिशायी तृ। त्वामिच्छतीति त्वयाति। वह तुझ को चाहता है। 
त्वमिवा5चरतीति त्वद्यते । जो तेरे समान आचरण करता है। उत्तरपद-तव पुत्र इति 
त्वल्पुत्र; । तेरा पुत्र । त्वं नाथो यत्य स-त्वन्द्ाथः / वह कि जिलका तू नाथ (स्वामी) है। 
(िल्मदु) अत्यय- ममायमिति सदीयः । यह गेटा है। अतिशयेन अहमिति मत्तरः । दोनों 
में से अतिशायी गैं। मामिच्छतीति मद्यत्ति। वह सुझ को चाहता है। अहमिवाऊ- 
चरतीति- मद्यते। मेरे समान आचरण करता है। उत्तरपद-मम पुत्र इति मत्युजर: / मेरा 
उुत्र।/ अहं नाथोःस्येतति-मन्‍्नाथ: / वह कि जिसका मैं नाध (स्वामी) हूँ। 

सिछ्धि- (?/ त्वदीयः / युष्पद+छ। युष्यद्+ईय। त्व अद्+ईय। त्वदू+ईय। 
त्वदीय+सु / त्वदीय: । ह 

यहां युष्पद्‌” शब्द से तस्येदर्स! (४ /३।१२०) से इदमू-अर्थ में वद्धाच्छ: 
(४।२ १४) ते जैषिक छ' प्रत्यय है। आयनेय०” (9 /१ /२) से छ' के स्थान में ईयू' 
आदेश होता है। त्यदादीनि च' (? ।! ।७४/ से थ्रुष्मद्‌” शब्द की वृद्धि सजा है। इस सूत्र 
से छ' प्रत्यय परे होने पर अ्ुष्मद्‌” के मफ़्थनत के स्थान में स्व” आदेश है। ऐसे ही 
अस्सद्‌' शब्द से-सदीयः / 

(२/ लत्तर:। यहां रुष्मदू" शब्द से 'ह्रिवचनक्भिज्योपयदे तरबीयसुनौं 
(५ ॥३ /५७/) से तरण्‌' अत्यय है। सृत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही अत्पद्‌” शब्द से-मत्तर: । 


सप्तमाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: १६७ 
(१/ ल्वच्चति। यहां थ्रुष्पद्‌” शब्द ते पुप आत्मन: क्यच्” (३/?/८) से 
इच्छा-अर्थ में क्यच्‌” प्रत्यय है। सूत्र-कार्य यूर्ववत्‌ है। ऐसे ही अस्मंद्‌” शब्द ऐे-मद्यति । 
.. (४) त्वचते। यहां युष्णदृ” शब्द से कर्तु: क्या सलोपश्च” (३।१/१९) से 
आचार-अर्थ में क्यड्‌' उत्यय है। अत्यय के डित्‌ होने से अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌” 
(१।१॥१२) से आत्मनेषद होता है। सूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही अत्मद” शब्द 
ते-मद्यते 
(4/ त्क्‍तुत्र: । यहां थुष्पदृट और पुत्र” शब्दों का षष्ठी/ /2/२/८) ते 
पष्ठीतत्युरुष समात है। इत सूत्र से पुत्र” शब्द उत्तरपद होने पर थुष्मद्‌ृ” के म-पर्यन्त 
के स्थान में व” आदेश होता है। ऐसे ही अस्मद्‌” शब्द से-मत्पुत्र: । 


($/ त्वन्नाथ:ः | यहां युष्पद्‌ और नाथ शब्दों का 'अनेकमन्यपदार्थे /? /२ /२४) 
पे, बहुब्रीलि समा है। इस बूत्र ले नाथ” शब्द उत्तरपद होने पर थुष्पद्‌” के स-पर्यन्त 
के स्थान में त्व” आदेश होता है । 


युष्मद्‌ शब्द के समस्त रूप 


विभक्ति एकक्चन ब्िवचन बहुवचन 
ग्थमा त्व्मृ युवास्‌ यूयस्‌ 
दितीया त्वाम्‌ युवाय्‌ जुष्मान्‌ 
हुवीया त्क्या युवाभ्याम॒ युष्माधि: 
चतुर्थी दुभ्यम्‌ युवाध्याग॒ युष्पभ्यम्‌ | 
पज्च्मी त्क्तृ युवाभ्यास्‌ युष्यत्‌ / 
षष्ठी त्व क्यो: अुष्माकय्‌ । 
सप्तगी त्कयि युक्‍्यो: युष्मासु / 
अस्मद्‌ शब्द के समस्त रूप 

विभक्िति एकबचन ब्िवचन बहुवचन 
प्रधमा अहम्‌ आवाम्‌ क्यम्‌ । 
द्ितीया मास्‌ आवाग्‌ अस्मान्‌ । 
ठुतीया मया आवा्यामु.. अस्मानिः । 
चतुर्थी महयम्‌ आवश्याम्‌ अस्मध्यम्‌ । 
पञ्च्मी सत्‌ आवाध्याय्‌ अत्यत्‌ । 
षष्ठी संस आवयो: अस्माकम्‌ । 


सप्तमी म््यि आवयो: अस्मायु । 


पद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 
तिसृ-चतृसू- 
(२१) त्रिचतुरो: स्त्रियां तिसचतसृ ।६६। 
प०वि०-त्रि-चतुरो: ६ ।२ स्त्रियाम्‌ ७।१ तिसु-चतस १।१। 
स०-त्रिश्च चतुर्‌ च तौ त्रिचतुरौ, तयो:-त्रिचतुरो: (इतरेतरयोग- 
दन्द्र:) | तिसृशच चतसृश्च एतयो: समाहार:-तिसृचतसू (समाहार्वन्द्र:) । 

अनु०-अड्गस्य, विभक्ताविति चानुवर्तते | 

अन्वय:-स्त्रियां त्रिचतुरोरड्गयोर्विभक्तौ तिसचतसृ । 

अर्थ:-स्त्रियां वर्तमानयोस्त्रिचतुरोरडगयो: स्थाने विभक्तौ परतों 
यथासंख्यं तिसचतसू-आदेशौ भवत्त: । 

उदा०- (त्रि:) तिस्र: कन्या: । तिसुभि: कन्याभि: | (चतर्‌) चतस्र: 
कन्या:, चतसृभि: कन्याभि:। 

आर्ययाष7& अर्थ- (स्त्रियामू) स्त्रीतिड्ग में विद्यमान (त्रिचतुरो:) हि. बुर 


इन (अड्गयो: / अड़यों के स्थान में (व्भिक्तौ) विभाकिति परे होने पर यथासस्य (तिथ्चतत) 
तिठू; चतठ् आदेश होते हैं। 

उदा०-(त्रि) तिल्रः कन्या: / तीन कन्यायें। तिछाभि: कन्‍्याशि: । तीन कन्याओं 
के द्वारा। (घतुर) चतल्रः कन्या: । चार कन्यायें। चतत़भि: कन्यानि: / चार कन्याओं 
के द्वारा 

तिद्धि-तित्र: । त्रि+जलस्‌ । तिप्+अस्‌ । तिसेस्‌ । तिल्रः । 

यहां त्रि! शब्द ते स्वौजल०” (४।१/२) ते जसू' फ्रत्यय है। स्व्रीत्त-विवशा में 
इत चूत्र मे त्रिः के स्थान में तिएु' आदेश होता है। अचि र ऋतः” (७ /२ ।१००) मे 
ऋ! के स्थान में र' आदेश है। पिसृ-अत्यय में-तिम्भिः/ ऐसे ही चतुर्‌ शब्द 
ते-चतल) चत्तम़भिः। 


र-आदेश:- 

(२२) अचि र ऋत:।१०० | 
प०वि०-अचि ७।१ र: १।१ ऋत: ६ ।१ | 
अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, तिसूचत्तसु इति चानुवर्तत्ते 
अन्वय:-तिसुचतस्रो रड्गयोऋतोषचि विभकक्‍तौ र: । 


सप्तमाध्यायस्थ द्वितीयः पाद: १६६ 
अर्थ:-तिसूचतस्नोरड्गयो्ऋकारस्य स्थानेष्जादौ विभकतौ परतो 
रेफादेशो भवति। रा 
उदा०-(तिस्र) तिस्र: कन्यास्तिष्ठन्ति । तिस्र: कन्या: पश्य । प्रियतिस्र 
आनय। प्रियतिल्न: स्वम्‌। प्रियतिस्रि निधेहि! (चतसृ) चतखस्र: 
कन्यास्तिष्ठन्ति | चतस्र: कन्या: पश्य | प्रियचतस्न आनय | प्रियचततस्र; 
स्वम्‌। प्रियचतसि निधेहि। 


आर्यभथाषा& अर्थ-(तिवृचतत्रो:) तिट्ठ, चतट इन /अड्गयो:) अड्गों के 
क्रिवः) ऋकार के स्थान में (अधि) अजादि (विभक्तो) विभाकित परे होने पर /ट:/ रेफ 
आदेश होता है । 

उद्ा०- (तिप्ठ) तित्र: कन्यास्तिष्ठन्ति / तीन कन्यायें खड़ी है। तिस्र: कन्याः 
पश्य | तू तीन कन्याओं को देख । प्रियततित्त आनय / तू तीन प्रियाओंवाले पुरुष को इधर 
ला। प्रियतित्र: स्वमृ। यह तीन प्रियाओंवाले पुरुष का धन है। प्रियतित्रि निधेष्टि । तू 
इस्ते तीन प्रियाओंवाले पुरुष में रख। /चतठु) चतल्र: कन्यास्तिष्ठन्ति / चार कन्यायें खड़ी 
हैं। चतत्नर: कन्या: प्रश्य/ तू चार कम्याओं को देख। प्रियकततत्र आनय। तू चार 
फ्रियाओंवाले पुरुष को इधर ला। प्रियचतस्र: स्वम्‌। यह चार प्रियाओंवाले पुरुष का धन 
है / प्रिवचतलि निधेषटि । तू इसे चार प्रियाओंवाले पुरुष में रख। 

तिद्वि- (१) तित्र: । तिछए+परल्‌ / तिप्ृ+अस्‌ / तिसुर+अत्‌ / तिल्स्‌ / तित्रः । 

यहां तिट्र” शब्द से स्वौजत०” (४।१।२/ से जल” प्रत्यय है। इस सूत्र से 
अजादि विभकित /जसू) के परे होने पर तिछ” के ऋकार को रेफ आदेश होता है। ईक्ो 
यणचि' (६ /१/७६/ ते भी यह रेफ आदेश सम्भव है किन्तु प्रथमयों: पर्वक्नवर्ण:ः 
(६ /१ ।१००/ ते आप्त पृर्वस्ववर्ण के प्रतिषेध्ध के लिये यह रेफ आदेश का विधान किया गया 
है। शर्त उ्रत्यय म्ें-तिस्रः कन्या: पश्य/ ऐसे ही चतठ शब्द से-चतल्रः/ ऐसे 
ही-प्रियचतत: । प्रिय और तिल्ठ तथा चतप्ठ शब्दों का अनेकमन्यप्दार्थे” (? /२/२४) 
से कहुद्रीहे समास है। स्त्रिया: पएुंवदृ०” (६ ।३ /३४) से पुंवद्भाव होता है। 

(२/ प्रियतित्र: त्वम्‌। प्रियातित्ु+डस्‌ / फ्रियतिठ्ु+अत्‌ । प्रियतिस्‌र+अस / 
प्रियतिसत्‌ / प्रियातिस्ाः । 

यहां प्रियतित्ठ शब्द ते पृर्ववत्‌ उस! उत्यय है। इस सूत्र ले इस अजादि विभक्ति 
(ड्त्‌) के परे होने पर प्रियतिक्ृ! के ऋकार को रेफ आदेश होता है। ऋत उत्त' 
(६ /१ ॥०९/ से ग्राप्त उकार आदेश नहीं होता है। ऐसे ही डि-प्रत्यय में-प्रियात्तिलि। 
ऋतो डिसर्वनामस्थानयो:” (७ ।३ ११०) से आप्त गुण नहीं होता है। ऐसे ही-प्रियचतसत्र, 
प्रियचतालि ( 


२०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
जरसादेश-विकल्प:- 
(२३) जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ।१०१। 
प०वि०-जराया: ६।१ जरस्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ 
अनु०-अड्॒गस्य, विभकतौ, अचीति चानुवर्तते | 
अन्वय:-जराया अड्गस्थाइचि विभकतावन्यतरस्यां जरस्‌ | 
अर्थ:-जराया अडगस्य स्थानेष्जादौ विभकतौ परतो विकल्पेन 
जरसादेशो भवति। 

उदा०-जरसा दनन्‍्ता: शीर्यन्ते, जरया दन्ता: शीर्यन्ते | जरसे त्वा 
परिदयु:, जराये त्वा परिदयु: । 

आर्यमाषा३ अर्थ-(जराया:) जया इस (अड्गस्य) अड् के स्थान में (अचि) 
अजादि (विभकतौ) विभक्िति परे होने पर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (जरण्‌) जरस्‌ आवेश 
होता है । 

उद्ा०-जरसा दन्‍्ताः शीर्यन्ते; जरया दन्‍्ता: शीर्वन्ते/ जरा (बृढ़ापा) से दांत 
शीर्ण हो जाते हैं। जरसे त्वा परिवद्ु, जराये त्वा परिदद्युः / वे तुझे जरा के लिये 
परिद्ान करें अर्थात्‌ तू जरा-अवस्था तक जीवित रह। 

विद्वि-जरता । जरामटा / जरा+आ। पजरसू+आ ।/ जरसा। 

यहां जरा! शब्द से स्वौजस०” (४ /९।२) से टा! प्रत्यय है। इस सूत्र से इस 
अजादि टा (आ) अत्यय परे होने पर॑ जरा! के स्थान यें जरस्‌! आदेश होता है। 
विकल्प-पक्ष में जरस्‌” आदेश नहीं है-जरथा। आहि चाप:” (७ ।३ १०५) हे एकार 
आदेश और एचोऑयवकायाव:” (६ /? /७७) ते इसे अय्‌ आदेश होता है। ऐसे ही 
विभकित्त में-जरसे । विकल्प-पक्ष में-जरायै। याडाप:” (७ /३ /१०५) से थाद” आगम 
और व्रद्धिरेचि' (६! /८७/ से वद्धिरप एकादेश (अ+ए-ऐ) होता है। 

ह जरा शब्द के समस्त रूप 


विभिकति.. एककक्‍्चन डिवचन बहुवचन 
 अथमा जरा जरे /(जरस)) जराः (जरस:/ 
द्ितीया जराम्‌ /जरसम्‌) जरे (जरतो) जरा: (जरस:) 
हतीया जरया (जरता) जराभ्याम्‌ . जराभि: / 

चतुर्थी जराये /जरते/ जेराभ्याम्‌ जरभ्यः 

पञ्वंसी जरायाः (जरस:/. जराध्याय्‌ जराभ्यः 

षष्ठी जराया: (जरसः/. जरयें (जरसणो). जरठाणाम्‌ /(जरसाम) 
सत्तमी. जरायाम्‌ (जरति). जरयो: (जरसोः/. जराहु 

सम्बोधन है जरे / है जरे (जरसौ) / है जराः (जरसः) / 


जरा>-वुद्धावस्था इत्यर्थ; । 


सप्तमाध्यायस्थ द्वितीय: पांद: २०१ 
अकार-आदेश:- 


(२४) त्यदादीनाभ:।१०२। 

प०वि०-त्यद्‌ू-आदीनाम्‌ ६ ।३ अ: १।१। 

स०-त्यद्‌ आविर्येषां ते त्यदादय:, तेषामू-त्यदादीनाम्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अड्गस्य, विभक्ताविति चानुवर्तते । 

अन्वय:-त्यदादीनामडगानां विभकतौ अ:। 

अर्थ:-त्यदादीनामडगानां स्थाने विभकतौ परतोषकारादेशो भवति। 

उदा०- (त्यद्‌) स्य:, त्यौ, त्ये। (त्तदू) सः, तो, ते। (यद्‌) य:, 
यो, ये। (एतद्‌) एघ:, एतौ, एते। (इदम्‌) अयम्‌, इमौ, इमे। (अदस्‌) 
असौ, अमू, अमी। (हि) द्वौ, द्वाभ्याम्‌ | 

एते त्यदादय: शब्दा: सर्वादिगणे पठ्यन्ते। '्विपर्यन्तानां 
त्यदादीनामत्वमिष्यत्ते, इह न भवति, भवत्‌-भवान्‌ (काशिका)। 

अआर्यथाषा& अर्थ- (त्यदादीनायृ) त्यद्‌ आदि (अड्गानामू) अड़यों को (विभफतौ) 
विभक्ति परे होने पर (#:) अकार आदेश होता है । 

उद्य०- (त्यद) स्य:। वह। त्यौ। वे दोनों । त्ये/ वे सब। (तदु) सः । वह। 
तो। वे होनों। ते। वे सब। (यद) यः / जो। यौ। जो दोनों । ये। जो सब । (एतद) 
एफ: / यह। एतौ। ये दोनों। एते/ ये सब। /(इद्म्‌) अयस / यह। इसौ। ये दोनों । 


इमे। ये सब। (अदयू) जसौ। वह। अमर । वे दोनों। अमी। वे सब। (ढि) हौ। ढो। 
द्ाभ्याम्‌ | दो के द्वारा । 


ये त्यदृ” आदि शब्द सर्वादिगण सें पठित हैं। यहां त्यद' से लेकर 'ि' पर्यन्‍्त 
ज़ब्दों का ग्रहण किया जाता है । 

सिद्धि-(१/ स्यः | त्यदु+यु / त्य अ+स्‌ / तय अ+स्‌ / स्यत्त / स्य: । 

यहां त्यद्‌ शब्द से स्वौजस०” (४ /९।२) ते सु अत्यय है। इस सूत्र से इस 
धु* विभकित के परे होने पर त्यद्‌” अन्त्य दकार को अकार आदेश होता है। अतो गुणे' 
६ /? /९६/ से पररूप एकादेश और तदो: सः सावनन्त्ययोः” (७ /२।१०६) मे तकार 
को त्कार आदेश होता है। द्िक्‍चन में-त्यौ / बहुवचन में-त्ये । 

ऐसे ही तद्‌' शब्द से-सः, तो, ते। यदू” शब्द क्े-यः यौ, ये। एसद” शब्द 
ले-एप., एतो; एते। 

(२/ जयम्‌ । यहां इृद्मू ज़ब्द ते पूर्ववत्‌ धु' पत्यय है। इदसो सः (७ /२ /१०८) 
से इद्मू! के मकार के स्थान में मकार आदेश होता है । यह त्यद्यदीनामः” (७ /२ /१०२) 


रण पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
का अपवाद है। इवोउयू परंसि' (०/२/११९) ते इक्सू' के इद! भाग को अयू” आदेश 
होता है । 

(३) इसौ। यहां इदस्‌' शब्द से पर्वकत्‌ औ' प्रत्यय है। इस सूत्र से इस औ” 
विभक्ति के परे होने पर इृदयू” के अन्त्य सकार को अकार आदेश होता है। दिश्वा 
(७(/२।१०९) से दकार को मकार आदेश है। प्रथमयो: पर्वसवर्ण:” /६ १ ०२) से 
पूर्व॒॑वर्ण दीर्घ प्राप्त होने पर नादिचि' (६ (१ (१०४) से उत्तका प्रतिषेध होकर व्रक्षिरेचि/ 
(€ ।! ।८८/ से एूर्व-पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश (अ+औ-ओऔ) होता है। जत्‌ 
अत्यय सें-इमे । जसः शी (७।१।१७) से जसू” को शी आदेश है। 

(४) अतौ। यहां अदस्‌' शब्द से पूर्ववत्‌ धु/ अत्यय है। अदस औ सुलोपश्च' 
(७।२।१०७/ से अदसू' के सकार को आकार आदेश और सु अत्यय का लोप होता है । 
तदो! सः सावनन्त्ययो: (७/२।१०६) से अद्ू” के दकार को सकार आदेश होता है । 

(4/ अमर ।/ यहां अदलब्‌! श़ब्द से पूर्वकक्‍्त्‌ औ' उ्रत्यय है। इस सत्र से इस औ' 
विभकित के परे होने पर अदम्‌” के अनत्य सकार को अकार आवेश होता है । अद अ+औ । 
इप्त स्थिति में अतो गुणे' (६ ।/ /९७/ से पररूप एकादेश और क्षद्धिरेचि' (६ /! /८७) 
से व॒द्धिरुण एकादेश होकर अदसोःसेदाहु दो मः” (८/२॥८०) से दकार की सकार तथा 
औकार को ऊकार आदेश होता है । 

(६) अमी। यहां अदसू” शब्द से पूर्ववत्‌ जल” प्रत्यय है। इस सूत्र से इस जल! 
विभकित के परे होने पर अदस्‌” के अन्त्य धकार को अकार आदेश होता है। जसः शी” 
(७।१।/७/ ते जल! के स्थान में शी आदेश आद्गुणः” (६ ।! ८७) से गुणरूप 
एकादेश एकार होकर एत ईद बहुब्चने”! (८/२/४१) से एकार को ईकार आदेश 
होता है । 

(७/ ही । यहां दि! शब्द से पर्ववत्‌ औ' ग्रत्यय है। इस्र तृत्र से इस औ 
विभकित के परे होने पर द्वि' शब्द के अन्त्य इकार को अकार आदेश होता है। ध्याय्‌! 
प्रत्यय गें-द्वाभ्याग । सुपि च (७ /४।१०२) से दीर् है। 


क-आदेशः- 
(२५) किम: कः १०३! 
प०वि०-किम: ६ १ क: १।१। 
अनु०-अडगस्य, विभक्ताविति चानुवर्तते । 
अन्वय:-किमोष्ड्गस्य विभक्तौ क: | 
अर्थ:-किमोडड्गस्य स्थाने विभकतौ परत: कादेशों भवति। 
उदा०-क:, कौ, के | 


सप्तमाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: २०३ 
आर्यवाषा३8 अर्थ- (किम: कियू इस (अड्गस्य) अड़ग के स्थान में /विभकती) 
विभकिति परे होने पर (कः) क-आदिश होता है । 
उद्यमग-कः / कौन। कौ। कौन दो। के। कौन सब । 
सिख्धि-क: / यहां किम्‌! शब्द से स्वौजस०” (४ ।( /२/ से तु! प्रत्यय है। इस 
बूत्र ते इत्त यु" विभकिति के परे होने पर किस” को क! आदेश होता है। द्विवचन औ' 
सें-कौ। बहुव्चन जल! सें-के। 
कु-आदेश:- 
(२६) कु तिहो: ।१०४ | 
प०वि०-कु १॥१ (सु-लुक्‌) ति-हो: ७।॥२। 
स०-तिश्च ह्‌ च तौ तिहौ, तयो:-तिहो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 
अनु०-अड्गस्यथ, विभक्तौ, किम इति चानुवर्तत्ते । 
अन्वय:-किमोड्ड्गस्य तिहोर्विभकत्यो: कु: । 
अर्थ:-किमोष्ड्गस्य स्थाने तकारादौ हकारादौ च विभक्‍तौ परत: 
कुरादेशों भवति। 
उदा०-तकारादौ-कुत:, कुत्र | हकारादौ-कुह | 
आर्यमाषा& जर्थ-(किमः ) कियू इस (अड्गस्य/ अड़य के स्थान में (/तिहो:/ 
तकारादि और हकायदि (विभिक्‍्तौ) विभक्ति परे होने पर (कु:/ कु-आदेश होता है। 
उद्म०-तकारादौ- कुतः / कहां क्े। कुत्र / कहां । हकारादौ-कुछ । कहां । 
सिख्ि-(१/ कुतः । किम+तसिलू। कु+तस्‌। कुतस+सु। कुतस+०+ कृतस्‌। 
कुतः । 
यहां किस” शब्द से फस्यास्तसिल (५ /३ /७) से तमिल! अत्यय है। इस 
बृत्र से इस तकारादि तम्तिलू” विभक्ति के परे छोने पर किय्‌! के स्थान में कु” आदेश 
होता है। प्राग दिशो विभकितः” (५ /३ 0) ते विभकित मजा है। तद्धितश्चासर्वविभकिति:' 


(१ ३८) के कुकत्‌' की अव्यय संज्ञा होकर 'जव्ययादाएसुप: (९/४/८२) ते धर 
का तुक्‌ होता है । 


(२/ कुत्र । यहां किय्‌' शब्द से सप्तम्यास्त्रत्‌' (५ /३ /१०) से श्ल्‌' अत्यय है । 
ज्ेष कार्य पवक्त्‌ है । 

र/ कुल | यहाँ किम्‌' शब्द से वा ढ़ च च्छन्दसि (५ ।३ /?३/ ये है' अत्यय 
है । शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 


रण्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 
क्व-आदेश:- 


(२७) क्वाति १०५। 

प०वि०-क्व १।१ (सु-लुक) अति ७।॥१। 

अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, किम इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-किमोष्ड्गस्य अत्ति विभक्तौ क्‍्व:। 

अर्थ:-किमोष्ड्गस्य स्थानेश्नते विभक्तौ परत: क्वादेशों भवति। 

उदा०-स कक्‍्व ममिष्यति ? स क्‍्व भोक्ष्यते ? 

आर्यशावषा& अर्थ- (किम: ) किमू इस (अड्गत्य) अड्ग के स्थान में (अति) 
अत्‌ इस (विभक्‍ती) विभकित के परे होने पर (कब) कक्‍य आदेश होता है। 


उद्दा०-त कय गमिष्यति / वह कहां जायेगा ” स क्‍व भोक्ष्तते ? वह कहां भोजन 
करेगा ? 


सिख्धि-क्वे। यहां किस” शब्द से किमोउत्‌' (६ /३ /१२) से अत्‌” अत्यय है । 
इस बूत से इस अत” विभकित के परे होने पर किस! को क्व” आदेश होता है। 
स-आदेश:- 
(२८) तंदो: सः सावनन्त्ययो: |१०६ | 
प०वि०-तदो: ६।२ सः: १।१ सौ ७।१ अनन्त्ययो: ६।२। 
स०-तश्च दू च तौ तदौ, तयो:-तदो: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:)। अन्त्ये 
भवोष्न्त्य: । न अन्त्याविति अनन्त्यौ, तयो: अनन्त्ययो: (नजूतत्पुरुष:) | 

अनु०-अडगस्य, विभक्ताविति चानुवर्तत्ते। त्यदादीनामिति च 
मण्डूकोत्प्लुत्पाध्नुवर्तनीयम्‌ | 

अन्वय:-त्यदादीनामडगानामनन्त्ययोस्तदो: सौ विभकतौ स: | 

अर्थ:-त्यदादीनामड्गानामनन्त्ययोस्तकारदकारयो: स्थाने सौ विभक्तौ 
परत: सकारादेशो भवति। 

उदा०- (त्यद) तकारस्य-स्य: | (त्द) स: । (एतद्‌) एक: । (अदस॒) 
दकारस्य-असौ | 

अआउर्यगाषा& अर्प- (यद्दीनाम्‌) त्यद-आदि (अड्गानाम) अड्यों के (अनन्त्ययो | 
अनन्त्य अर्थात्‌ जो कि अन्त में नहीं है उन (तदोः) तकार और दकार के स्थान में (सौ) 
यु इस (विभकतौ/ विभक्ति के परे होने पर /स्ः) सकार आदेश ह्वोता है। 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः रण्प्‌ 

उद्य०- (व्यद) तकार के स्थान सें-स्य: । वह। (तद) सः / वह। (एतद/ एक: । 
यह। (अदत्‌) दकार के स्थान में-असो । वह। 

सिक्कि-स्य: / यहां त्यद्‌” शब्द से स्वौजस०” (४ /४।२) ते दु' श्त्यय है। इस 
सत्र से इस शु” विभकिति के परे होने पर त्यदृ” के अनन्त्य तकार को सकार आदेश होता 
है। त्यदादीनाम:” (७/२।१०२) वे अकारादेश है। ऐसे ही तद्‌” शब्द स्े-सः, एतदू' 
शब्द से-एप:, अद्स्‌” शब्द से-असौ / अदस औ सुलोपए्च' (७ /३ /१०७) से अदस्‌” 
के सकार को औ! आदेश और श्र! का लोप होता है। 
औ-आदेश: (सु-लोप:)- 

(२६) अदस औ सुलोपश्च |१०७। 

प०वि०- अदस: ६।१ औ १॥१ (सु-लुक्‌) सुलोप: १।९ 
च अव्ययपदम्‌ | 

स०-सोर्लोप इति सुलोप: (घष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-अड्गस्यथ, विभकतौ, साविति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अदसोष्ड्गस्य सौ विभकतौ औ:, सुलोपए्च | 

अर्थ:-अदसो5ड्गस्य सौ विभक्तौ परत औकारादेशो भवतति, सोश्च 
लोपो भवतति। 

उदा०-असौ | 

आर्यभावष7& अर्थ-(अदवः:) अदस्‌ इस (अड्यस्य) अड्ग को (सौ) सु इस 
(विभक्‍तौ) विभकिति के परे होने पर (औ:) औकार आरेश होता है /(च) और (धुलोप:/ 
तु का लोप होता है। 


उद्म7-अत्तौ । वह। 

तिद्धि-अतौ । अद्यू+सु। अद औ+स्‌। अध्य औ+स्‌ । अक्लौ+० / असो। 

यहां अदस्‌” शब्द से स्वौजस०” /४।१।२) ते धर! प्रत्यय है। इस सूत्र से इस 
धु” विभकित के परे होने पर अद्यू” के अन्त्य बकार को औकार आदेश और थधु” का 
लोप होता है। तदोः सः सावनन्त्ययो:” (७ /२।९०६)/ पे अदत्‌” से अनन्त्य दकार को 
तकार आदेश होता है । 


म-आदेशः- 


(३०) इृदमो मः |१०८। 
प०वि०-इंदम: ६॥१ मः १।॥१। 


२०६ पांणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
. अनु०-अडगस्य, विभक्तौ, साविति चानुवर्तते | 

अन्वय:-इदमोष्ड्गस्य सौ विभकतौ म:। 

अर्थ:-इदमोड्ड्गस्य स्थाने सौ विभक्तौ परतो मकारादेशो भवति। 

उदा०-इयं कन्या | अयं माणवक: | 

आर्यमाषा& अर्थ- (दम: ) इदम्‌ इस (अड्गस्य) अड्ग के स्थान में (सौ) तु 
इत्त (विभकतो) विभावित के परे होने पर (म:) गकार आदेश होता है। 

उदा०-इय॑ कन्या । यह कन्या है। अयं॑ माणवक: / यह बालक है। 

विद्वि- (१) इयम्‌। यहां इृदम्‌! झ़ब्द ले स्वौजस०” (४ ।१ /२) से सु! प्रत्यय 
है। इस सूत्र ते इस दर विभकति के परे होने पर इद्म' के मकार को मकार आदेश होता 


है। यह त्यदादीनामः” (७ /२ /९०२/ से प्राप्त अकार आदेश का अपवाद है। थः सौ” 
(७।२/११०) से दकार को यकार आदेश होता है । 


(/ अयम्‌ | यहाँ इदम्‌” शब्द ते यूर्वक्त्‌ छु/ अत्यय है। इदोउयू पुंसि/ 
(७।२॥१/१/ ते इस के इृद-भाग को अयू' आदेश होता है। सूक्र-कार्य पर्ववत्‌ है। 
म-आदेश:- 

(३१) दश्च |१०६। 

प०वि०-द: ६ (१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-अड्गस्य, विभकतौ, इृदम:, म इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-इदमोष्डगस्य दश्च विभकतौं म: | 

अर्थ:-इदमोष्ड्गस्य दकारस्य स्थाने च विभक्तौ परतो मकारादेशो 
भवतति | 

उदा०-इमौ माणवकौ। इसे माणवका:। इम॑ माणवकम्‌। इमौ 
माणवकौ। इमान्‌ माणवकान्‌ | 

आर्यमावा३ अर्थ- (इस) इदय्‌ इत (अड्गत्य/ अड्ढय के (६: दकार के 
स्थान में (ब) भी /विभकतौ) विभाकिति परे होने वर (मः) सकार आदेश होता है। 


उदा०-इसौ माणवकी / ये दो बालक। इमे माणवका: / ये सबे बालक। इसे 
म्राणककम्‌ । इस बालक को / इमौ माणवका । इन दो बालकों को / इमान्‌ माणवकान्‌ । 
इन सब बालकों को / 
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सिखि-इसौ । यहां इदस्‌' शब्द से स्वौजस०” (४।2/२/ ते और” प्रत्यय है। 

इस सत्र से इप औ' विभकति के परे होने पर इक्म्‌' के दकार को भी सकार आदेश होता 
है। त्यदादीनामः (७/२।१०२) से मकार को अकार आदेश होता है। 


औ विभक्ति में- इमौ । जयू विधकित में-इसे । जल! शी (७ ।? /१७) से जस” 
के स्थान में शी” आदेश है। अग्‌ विभक्ति में-इसम्‌। असि पर्व” /६ ।१/१०५) से 
पूर्वलवर्ण एकादेश है / औ विभक्ति (२ /२) में-इसौ । शस्‌ विभक्ति में-इसान्‌ / तिस्साच्छसों 
नें: पुंसि! (६ ९ /१०१/ से सकार को तकार आदेश होता है। 
य-आदेश:-- 

(३२) य: सौ।११० | 

प०वि०-य: १।१ सौ ७ ।१। 

अनु०-अड॒गस्य, विभक्ती, इदम:, म इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-इदमोष्ड्ग़स्य म: सौ विभक्तौ य:। 

अर्थ:-इदमोष्डगस्य अकारस्य स्थाने सौ विभकतौ परतो गकारादेशो 
भवति। 

उदा०-इयं कन्‍्या। 

अग्निमसूत्रे पुंसि इति वचनात्‌ स्त्रियामयं यकारादेशों विधीयते। 

आर्यमाषा& अर्थ- (इृदम:) इदम्‌ इस (अड्गस्य) अढ्य के (सम) सकार के 
स्थान में (प्रो त्‌ इत (विभकतो) विभक्ति के परे होने पर (॥:) यकार आदेश होता है / 

उदा०-इयें कन्या / यह कन्या। 

आगामी चूत्र में पुँत्ति' इस पद के वचन से यह यकारादेश स्त्रीलिडग में होता है / 

विद्धि- इयम्‌ । यहां इक्म्‌' शब्द से स्वौजस०” (४/१/२) से सु! अत्यय है। 
धृ' विभकिति के परे होते पर वश्च' (७ /२ ।!०९॥ से इस” के दकार को सकार आदेश 
होता है और इ्च बृत्र ते इस मकार को स्व्रीलिड्ग में यकार आदेश किया जाता है। 

इदमो मः' (७/२/१०८) के सकार को सकार आदेश होता है / 
अय-आदेश:- 
(३३) इंदोह्यू पुंसि।१११। 
प०वि०-इद: ६।१ अय्‌ १।९ पुंसि ७।१। 
अनु०-अड्गास्य, विभक्ती, इदम:, साविति चानुवर्तते । 
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अन्वय:-पुंसि इदमोष्ड्शस्य इद: सौ विभकतौ अयू। 

अर्थ:-पुंसि वर्तमानस्य इदमोड्ड्गस्य इद्भागस्थ सौ विभकतौ 
परतोष्यादेशो भवति। 

उदा०-अयं माणवक: | 

आर्यमाषाः& अर्थ-(एंसि/ पुलिड्ग में विद्यमान (इद्मः) इृदय्‌ इस /(अड्गस्य) 


अड्ग के (इ4:/ इद्-भाग के स्थान में (पौ) तु ह॒प्त /विभक्‍तौ) विभकित के परे होने पर 
(अयू) अय्‌ आदेश होता है । 


उद्ा०-अयं माणवकः / यंद्व बालक ।/ 

सिद्धि-अयम्‌ | यहाँ हदम्‌' शब्द परे स्वौजस०” (४।१/२) से हु! पत्यय है। 
इस सूत्र से इस हु! विभकिति के परे होने पर इस” के हृद-भाग के स्थान में अय्‌” आदेश 
होता है। इृदमो मः” (७/२।१०८) से इद्यू” के मकार को मकार आदेश होता है। 
अन-आदेश:- 

(३४) अनाप्यक: ।११२। 

प०वि०-अन १॥१ (सु-लुक्‌) आपि ७।॥१ अक: ६।१। 

स०-न विद्यते को यस्मिंस्ततू-अक्‌, तस्य-अक: (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-अड्गस्य, विभकतौ, इृदम:, इद इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अक इदमोष्ड्गस्य इद आपि विभकतौ अन: । 

अर्थ:-अक:-कका रवर्जितस्य इंदमोष्ड्गस्य इद्भागस्य स्थाने आपि 
विभक्तौ परतोष्नादेशो भवति। 

उदा०-अनेन माणवकेन | अनयोर्माणवकयो: | 

आपि- छत्यत्र तृतीयैकवचनात्‌ प्रभुति सुप: पकारेण आप्‌' इति 
प्रत्याहारो गृह्यते । 

सआर्यशथावष7<& जर्थ-(अकः/ ककार-अकबच्‌ से रहित /इदमः) इृदम्‌ इस 


(अड्गस्य) अडय के (हद: ) इद्भाग के स्थान में (आपि। आप यह (/विभिक्‍्तौ) विभकिति परे 
होने पर (अनः) अन-आवेश होता है। 


उद्म>-अनेन माणवकेन । इस बालक के द्वारा / अनयोमाणवकयो: / इन बालकों 
कामें । 
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आपि' यहां तृतीया-विभकिति के एककक्‍्चन टा' से लेकर ध्ुपः” इसके पकार 
पर्यनता आप” इस उ्रत्याह्यर का अहण किया जाता है । 

प्िद्धि-अनेन। यहां इद्म्‌” शब्द से स्वौजस०” (४ /१ ।२/ से टापू! अत्यय है / 
इस सूत्र से इस आप (टा) विभकित के परे होने पर इस के इृद-धाग के स्थान में अन! 
आदेश होता है। त्यदादीनामःः (७/२/१०२) से मकार को अकार आदेश होकर 
टाह्सिहवामिनातस्या: (७/१।?२) मे टा! के स्थान में इन” आदेश होता है। ओस 
अत्यय में-अनयो: । 
लोपादेश:- 

(३५) हलि लोप:।११३ | 

प०वि०-हलि ७।१ लोप: १।॥१ | 

अनु०-अड्गस्य, विभकतौ, इृदम:, इंद:, अक इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अक इदमोष्डगस्य इदो हलि विभिक्‍तौ लोप: | 

अर्थ:-अक:-कका रवर्जितस्य इवमोष्ड्गस्य इद्भागस्य हलादौ विभकतौ 
परतो लोपो भवत्ति | 

उदा०-आशभ्यां माणवकाभ्याम्‌ | एभिमाणवकेै: | एभ्यो माणवकेभ्य: । 
एपां माणवकानाम्‌ | एघु माणवकेषु | 

आर्ययाबा३ अर्थ-(अक:) ककार-अकच्‌ प्रत्यय ते राहित (दम: इद्मू इस 
(अड़गस्य) अड्ग के (हद: | इृदू-भाग का (हलि) हल्‌ जिसके आदि में है उत्त (विथकतौ) 
विधकिति के परे होने पर (ओप:) लोप होता है। 

उद्य०-जाभ्यां माणवकाश्याम्‌ / इन दो बालकों के द्वारा। एश्रिमाणवके: । इन 
स़ब बालकों के द्वाय। एभ्यो माणवकेभ्यः। इन सब बालकों के लिफे/से। एवां 
माणवकानाम्‌। इन सब जालकों का। एक साणवकेवु। इन सब बालकों में 

तिद्धि-आशभ्याय्‌ । यहां इृदम्‌' शब्द से स्वौजस० (४ ।/ ।२/ ते भ्याम्‌' प्रत्यय 
है। इतत तूत्र से इस भ्याम्‌” हलादि विभक्ति के परे होने पर इृदख्‌” के इृद-भाग का लोप 
होता है। इद्म्‌+भ्याम्‌। अ अ>भ्याम्‌ । अ+ध्याय्‌। आध्याम्‌। त्यदादीनासः” (6 ।२ ।९०२) 
के अकार आदेश, अतो अणे” (६/!।९६/ से पररूण एकादेश होकर सतुफपि व 
(४ ॥३ ।१०२/ से दीर्घ होता है। भिस््‌/ विभावित में-एमि: / भ्यस््‌' विभातति गें-एम्यः / 
आय शिथक्तित से-एपास । सप्‌ विभश्ति में- एव । 


/ 4 इति आदिशप्रकरणनर : / 
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पूर्ववृद्धिप्रकरणम्‌ 
वृद्धिः- 
(१) मृजेर्वृद्धि: ॥११४। 

प०वि०-मृजे: ६ ॥१ वृद्धि: १।१। 

अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते । विभक्ताविति च निवृत्तम्‌। इको 
गुणवद्धी' (१।१।३) इंति परिभाषया च इक: इति षष्छ्यन्तं पदमुपतिष्ठते । 

अन्वय:-मृजेरड्गस्य इको वृद्धि: । 

अर्थ:-मृजे रडग॒स्य अक: स्थाने वृद्धिर्भवति ! 

उदा०-मार्ष्टा। माष्टुम्‌। मार्ष्टव्यम्‌ । 

आर्यभावाड अर्थ- (जे) सज्‌ इप (अड्गस्य) अड्ग के (कः ) इक्‌ वर्ण के 
स्थात में (वृद्धि) वृद्धि होती है । ेु 

उद्ा7-मार्ष्ट । शुद्ध करनेवाला। माुम। शुद्ध करने के लिये। मार्ष्टव्यम । 
शुद्ध करना चाहिये । 


सिद्धि- (१ सार्ष्ट । मजू+तच्‌। मजू+त ।/ सार्जू+त / सार्ष+ट। साप्ट+सयु । सार्ष्टा/ 

यहां मजूष शुद्ध (अवा०्प०/ धातु से ण्कुलूतचो (३ ।१।१३३/ से तच्‌' अत्यय 
है । इस सूत्र से इस तब” प्रत्यय के परे होने पर भज्‌” धातु के इक वर्ण (ऋ) को वरद्धि 
(जा होती है और इसे उरण रफर'” (९ ।! ५१) से रफ्रत्व होता है। श्रश्वभ्रस्ज०” 
(८।२।३६/ हे जकार को षकार और ुना एुः (८/४॥५१) से सकार को टवर्ग 
टकार होता है | 

(२/ मसार््दुम । यहां पर्वोकत श॒ज्‌' धातु से तुमुनखुलों क्रियायां क्रियार्थायास्‌" 
(३ ॥३ ।१०) मरे दुमुन्‌' अत्यय है। शेष कार्य पृर्ववत है। 

(3) मार्ष्व्यम्‌ । यहाँ एर्वोक्त सज्‌' धातु से फिव्यत्तव्यानीयर:” (३ /? १६) से 
तव्यत्‌' अत्यय है । शेष कार्य पर्वत है । 


वृद्धिः- 
(२) अचो ज्णिति।११५। 
प०वि०-अच: ६।१ व्णिति ७।१। 
स०-अश्च णश्च तौ-ञूणौ | जृणावितौ यस्य सः:-व्णित्‌ पस्मिन्‌-व्णिति 
(इतरेत रयोगद्नन्द्गर्भितबहुब्रीहि: ) । 
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अनु०-अड॒गस्थ, वृद्धिरिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-अचोष्ड्गस्य ग्णिति वृद्धि: । 

अर्थ:-अजन्तस्थाष्ड्गास्य जिति णिति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०-जिति-एकस्तण्डुलनिचाय: । द्वौ शूर्पनिष्पावौ। द्वौ कारौ। 
णिति-गौ:, गावी, गाव: | सखायौ, सखाय:। जैत्रम्‌। यौत्रम्‌। च्यौत्नम्‌। 

आर्ययाषा& अर्थ- (अच:) अच्‌ जिसके अन्त में है उस्त (अड्गत्य) अड्ग को 
(ज्णिति) त्रित्‌ और गित््‌ अत्यय परे होने पर (वद्धिः) उद्धि होती है। 

जद्य०-जित्‌ में-एकस्तण्ड्रलनियायः / एक तण्डुल राशि। ह्नौ शूर्पनिष्पावौ / दो 
छाज शुद्ध किये हुये तण्डुल (चावल) | ह्लौ कारौ। धान्य आदि के दो विक्षेप (बरसाना) । 
थित्‌ में- गौ; गावौ; ग्राव:। अर्थ स्पष्ट है। सायौ, साय: / अर्थ स्पष्ट है । जैत्रमू | 
जीतने का साधन । यौचम्‌ / मिश्रित करने का साथन। च्यौत्वम्‌॥ बल। 

सिद्धि-(१/ तण्डुलनिचाय: / यहां तण्डुल-उपपद और नि-उपसर्गपर्वक चिक्त चयते' 
त्वि०उ०/ धातु मे प्रिमाणाख्यायां वर्वेभ्यः” (३ ।३ /२०) से धज्‌” अ्त्यय है। इस सूत्र 
से इस जितू अत्यय के परे होने पर अजन्त वि” अड्ग को व्रद्धि होती है। 

(२/ झूर्पनिष्यावौ । यहां शूर्प- उपपद और निस्‌- उपसर्गएर्वक पत्र पकने! (का०32) 
धादु से पूर्वकत्‌ परत” अत्यय है। सूत्र-कार्य एर्ववत्‌ है। 

रि/ ह्ौ कारौ। यहां कृ विक्लेपे” (6०१०) धातु से एववत्‌ धज्‌' ्त्यय है। 
सूक्र-कार्य पूर्ववत्‌ है । 

(४/ गौ:। यहां शो! शब्द से स्वौजस०” (४ (/१।२) से सु! अत्यय है। 
गोत्तो गित््‌' (७।॥१॥९०/ मे सु! प्त्यय णिद्वत्‌ होता है। सूत्र-कार्य पृर्ववत्‌ है। औ' 
अ्त्यय में-गावौ। जल अत्यय में-गावः । ऐसे ही सलि' शब्द ते-सलम्रायौं, साय: / 
सस्युरतम्बुद्धीं' (४ (१।९२/ से औ!” और फट! अत्यय णिद्वत्‌ हैं 

(/ जैत्रम्‌। यहां जि जये” (भ्वा०प०) धातु से सार्वधातुभ्य: प्टून (उणा० 
४ (१५९) से औषादिक (टूनू” अत्यय है। यह बहुल-वचन से णित्‌ होता है। पूत्र-कार्य 
पूर्ववत्‌ है। 

६) च्यौत्तम। यहां चुडः गतौ (भ्वा०आ०) थातु से जनिदाच्यु०” (उणा० 
४ /१०५) से औगादिक ्ट्रनू' अत्यय है । सूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है । 
उपधावृद्धि:- 

(३) अत उपधाया: |११६। 
प०वि०-अत; ६।१ उपधाया: ६।१। 
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अनु०-अड॒गस्य, वृद्धि, व्णित्ति इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अड्गस्य उपधाया अतो उिणति वृद्धि: । 

अर्थ:-अड्गस्य उपधाभूतस्याध्कारस्य स्थाने जिति णिति च प्रत्यये 
परतो वृद्धिर्भवति। 

उदा०-जिति-पाक: । त्याग: । राग: | णिति-पाचयति । पाचक: | 
पाठ्यति | पाठक: । 

आर्यमाया& अर्थ-(अड्गस्य) अड्ग के (उपध्षाया:) उपधाभूत (अतः) अकार 
के त्थान में (व्णिति) जितू और णित्‌ अत्यय परे होने प्र (्रद्धिः) वृद्धि छोती है। 

उद्ा०-जिवृ्‌-फ्कः । पकाना। त्याग: | त्याग करना। रागः/ रना। 


गितृ्‌-प्राचयति । वह पकवाता है / पाचकः । पकानेवाला रसोइया / पाठयति । वह पढ़ाता 
है। पाठकः । पढ़ानेवाला उपाध्याय । 


सिद्धि: (१ पाकः । यहां डुपचव्‌ पाके (म्वा०3०) धातु से भावे" (३।३॥१८) 
से भाव अर्थ में 'घजू्‌” प्त्यय है / इस बूत्र से इस जित्‌! अ्रत्यय के परे होने पर प्च््‌' धषतु 
के उपच्माधृत अकार को वृद्धि (आ) होती है। चजो:ः कु घिण्ण्यततो:” (७ /३।५२) से 
कुत्व होता है। 


त्यज हानौ' (भ्वा०प०/ धातु ते-त्यागः । रज्ज राग्रे' (ध्वा०3०) धातु से-रागः । 
घ्ओजि च भ्रावकरणयो:” (६ ।४/२७) से अनुनासिक /जू) का लोप होता है। 


(२/ प्राचयति। यहां रुपचष्‌ याके' धातु से हेठुमाति च /३।१।२६ से 
णिच्‌” उत्यय है। इस तूत्र से अ्त्यय के णित्‌ होने से पचू” धातु के उपधाभूत अकार को 
वृद्धि होती है। पठ व्यक्तायां काचि” (भ्वाग्प०) धातु से-पराठयाति। 


(रि/ पाचक: / यहां एूर्वोक्त पच्‌” धातु से श्बुलतचौ (३ १ /१३३) से ग्वूलू' 
प्रत्यय है। सृत्र-कार्य पृर्ववत्‌ है। श्रुवोरनाकौ' (७/?/१) ते 4” के स्थान में अक' 
आदेश है। पठ व्यक्तायां वाचि” (ध्वा०प०) धातु स्रे-पाठकः 
आदिवृद्धि:- 

(४) तद्धितेष्वचामादे: |११७ | 
प०वि०-तद्धितेषु ७ ।३ अचाम्‌ ६।३ आदे: ६ ।१। 
अनु०-अडगस्प, वृद्धि, अच:, व्णिति इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अड्जस्याध्चामादेरच: स्थाने तद्धिते उिणति वृद्धि: | 
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अर्थ:-अड्गस्याष्चामादेरचस्तद्धिते जिति णिति च प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति । 

उदा०-जिति-गार्ग्य: । वात्स्य: । दाक्षि: । प्लाक्षि: । णिति-औपगव: । 
कापटव: | 

आर्यमाषा३ अर्थ-(अड्गस्य) अद्ग-सस्बन्धी (अजगर) अचों में से (आदेः) 
आदि के (अचः) अब्‌ के स्थान में (तद्धिते) तझ्धित-संज्ञक (न्गिति) जित्‌ और णित्त्‌ प्रत्यय 
परे होने पर (#ञि:/ वद्धि होती है। 


उद्म०-जित-ग़ार्ग्य: | गर्ग का पौत्र/ वात्स्यः। क्‍त्स का परौत्र/ दाक्षिः। दक्ष 
का पुत्र। प्लाक्षि: । प्लक्ष का युत्र। णितू-औपयव: / उपु का पुत्र/ काफ्टवः । कपटु 
का पुत्र । 


सिद्धि- (९) गार्ग्य:। यहां गर्गी शब्द से गर्यादिश्यों यत्र! (४ ।१/१०५) से 
गोत्रापत्य अर्थ में तद्धित-संज्ञक यत्‌' अत्यय है। इस बूत्र से इस अत्यय के जित्‌ होने से 
शर्ग! अड्ग के आदिम अच्‌ /अ) को वद्चि होती है। वत्स” शब्द से-वात्स्यः । 

(२/ वाक्षिः। यहां दक्ष! शब्द से अत इज (४।१/९५) से अपल्य-अर्थ में 
इज! अत्यय है। यूत्र-कार्य पूर्वकत्‌ है। प्लक्ष' शब्द से-प्नाक्षिः । 

(3) औषयवः / यहां उपगु' शब्द से तिस्पाप्त्यम्‌” (४ /£ (९२) से तद्धित- संज्ञक 
अण्‌” प्रत्यय है। ओरगुणि:” (७ /४।१४६) ते अद्ग को गुण होता है। बृत्र-कार्य एवकत्‌ 
है। कपटु! शब्द से-कापटवः / 
आदिवृद्धि:- 

(५) किति च]११८ | 

प०वि०-किति ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-क इद्‌ यस्य स कित्‌, तस्मिनू-किति (बहुब्रीहि:)॥। 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धि, अच:, तद्धितेषु, अचामू, आदेः, इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-अड्गस्थाध्चामादेर॒च॒स्तद्धिते किति वृद्धि:। 

अर्थ:-अड्गस्याध्चामादेरच: स्थाने तद्धिते किति प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति । क्‍ 

उदा०- नडादिभ्य: फक्‌' (४॥१।९९) नाडायन:, चारायण:। 
प्रागवहत्तेष्ठक्‌ू' (४ |४ १) आक्षिक:, शालाकिक:। 


२१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यनथावा& जर्य-(अड्ग॒त्य) अड्ग-सम्बन्धी (अचाग्‌) अचों में से (आढे-) 
आदि के (अचः) अबू के स्थान में (तमिते) तस्ित-सज्ञक (किति) कित्‌ अत्यय परे होने 
पर (उद्धि:) उद्धि होती है। 

उद्म०- नड्दिश्यः फक्‌” (४।१/९९) नाडायनः । नड़ का पौत्र/ चारायणः / 
चर का फौत्र। प्रागृवहतेष्ठकुट (४ /४।९) आक्षिक: । अक्ष नामक पाशों से खेलनेवाला 
जुआरी। शालाकिकः | शलाका वामक पाशों से खेलनेवाला जुआरी / 

सिद्धि-ताडयन:। यहां नडा शब्द से नद्यक्िभ्यः फ़कू/ /(४।१/९९) से 
गोत्रापत्य अर्थ में फू! अत्यय है। इस सूत्र से इस फक्‌ अत्यय के कित्‌” होने से नड' 
के आदिम अच्‌ को वृद्धि (आ) होती है। आयनेय०” (७।2/२) ते फ़! के स्थान में 
आयन्‌” आदेश है। चर” शब्द से-चारायण: / 

(२/ आक्षिक:ः। यहां अक्ष” शब्द ते तिन दीव्यत्ति सनाति जयति जितम्‌” 
(र ।४ २) ते दीव्यति-अर्थ में प्रागूवहतीय ठक्‌' अत्यय है। ठस्पेकः” (७ ।३ /५०) से 
दृ! के स्थान में इक्‌” आदेश होता है। शलाका” शब्द से-शालाकिकः / 


!4 इति एवव्रद्धिप्रकरण / 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाध्टाध्यायीप्रवचने 
संप्तमाध्यायस्य द्वित्तीयः पादः समाप्तः। 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पाद: 


उत्तरवृद्धिप्रकरणम्‌ 
आत््‌-आदेश:- 
(१) देविकाशिशपादित्यवाड्दीर्घसत्रश्रेयसामात्‌ | १। 

प०वि०- देविका-शिंशपा-दित्यवाट-दीर्घसत्र-श्रेयसाम्‌ ६ ।३ 
आत्‌ १।॥१। 

स०-देविका च शिंशपा च दित्यवाट्‌ च दीर्घसत्रं च,श्रेयाँश्च ते 
देविका०श्रेयाँस:, तेषाम्‌-देविका०श्रेयसाम्‌ (इततरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-अड्गस्य, अच:, व्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, कित्तीति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:- देविकाशिंशपादित्यवाड्दीर्घसत्रश्रेयसामपड्गानाम5चामादे- 
रचस्तद्धिते व्णिति किति चाष्छ्तू। 

अर्थ:- देविकाशिंशपादित्यवाड्दीर्घसत्रश्रेयसामषड्गानाम5चामादे रच: 
स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परत आकारादेशो भवति। 

उदा०- (देविका) देविकायां भवम्‌ उदकम्‌ इति दाविकमुदकम्‌ | 
देविका कूले भवा: शालय इंति दाविकाकूला: शालय:। पूर्वदेविका नाम 
प्राचां ग्राम:, तत्र भव: पूर्वदाविक:। (शिंशपा) शिंशपाया विकारश्चमस 
इति शांशपश्चमस:। शिंशपास्थले भवा इत्ति शांशपास्थला देवा: । 
पूर्वशिंशपानाम प्राचां ग्राम:, तत्र भव: पूर्वशांशप: | (दित्यवाट्‌ ) दित्यौह 
इदमिति दात्यौहम्‌। (दीर्घसत्रम्‌) दीर्चसत्रे भवमिति दार्घसत्रम्‌। (श्रेयान) 
श्रेयसि भवमितति श्रायसम्‌ | 

आर्यभाषा& अर्थ- (देविका०/ देविका शिशपा वित्यवाद दीर्घसत्र श्रेय 
जिडगातामू) अड्गें के (अचाम्‌/ अचों में से /आदेः) आदिम /अचः) अब के स्थान में 


गिद्धिते/ तद्धित-म्रज्ञक (ज्णिति) मित्‌ू णित्‌ और /किति। कितू अत्यय परे होने पर 
(आतु/ आकारादेश होता है । 
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उद्०- (दैविका) क्रविकयुदकस्‌। ढेविका नदी में होनेवाला जल / दाविकाकूला: 
शालयः । ढेविका नदी के तट पर होनेवाले चावल। पूर्वद्ाविकः । प्र्वदेविका नामक 
प्राूदेशीय ग्राम है उब्नमें होनेवाला। (शिंशपा) शांशपश्चमसः । शिशपा (शीशम) की 
लकड़ी का बना हुआ चमस। (दित्यवाट) दात्यौह: | कृष्ण काक-कौआ। (दीर्घसनत्र) 
दीर्पसत्रण। दीघसत्र नामक सोमयाग में होनेवाला। (श्रेयस्‌/ श्रायसम्‌ ।/ श्रेय मार्ग में 
होनेवाले आनन्द। 

सिद्धि- (१) काविकस / यहां देविका' शब्द से तत्र भवः” (४/३।५२) से 
भव-अर्ध में प्रयवहतीय अण्‌ प्रत्यय है। इस सूत्र ते दिविका” शब्द के आदिम अचू एकार 
को आकार आदेश होता है। ऐसे ही-दाविकाकूलाः शालय, एवदाविकः । प्राचां 
आमनगराणाम (७ ।३ /४/ से उत्तरपद को वद्धि प्रात्त थी, यह सूत्र उत्तका अपवाद है । 

(/ शांशपः यहाँ शिंशपा' शब्द से प्लाशादिश्यों वा /(४।३/१३९) से 
विकार-अर्थ में अज्‌” अत्यय है। बूत्र-कार्य यूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-एवशाशप:।/ आआचां 
प्रमनयराणाम्‌' (9 /३ /१०) से उत्तरफद को वद्धि ज्रप्त थी. यह बृत्र उत्तका अपवाद है 

(/ दिव्यौह: । यहां दित्यवादू '-शब्द से तत्येदम' (४ /३ /९२०) ते यथाविहित 
आ्रगृदीव्यतीय अग्‌” प्रत्यय है। वाह ऊठ” (६ /४।१३२) ते ऊद्‌-रूप सम्प्रसारण 
सम्प्रयारणाक््च' (६ / /१०६/ से पर्वरूप एकादेश प्राप्त छोने पर एव्येधत्यट्सु' (६ ।? /८९) 
वे वद्धिरूप एकादेश होता है । 

(४ दीपसत्रमू। यहां दीघसत्र' शब्द से तत्र भवः (४॥३/५३) से भव-अर्थ 
में यधाविहित अणू! उत्यय है। ऐसे ही श्रेयत््‌' ग़ब्द से-भ्रायसम्‌ / 

विशेष देविका-यह मद्रदेश में बहनेकली एक अम्तिद्ध नद्दी थी। इसकी 
निश्चित पहचान ढेग नदी के साथ होती है जो जम्मू की पहाड़ियों से निकलकर व्यालकोट, 
शेखपुरा में होती हुई रावी में मिल जाती है / आज भी उसके किनारे कई प्रकार के बलिया 
दुगानधित: बासमती चावल झेते हैं (फणिनिकालीन भारतवर्ष का इतिहाप प० ५३/। 


वृद्धिरियादेशश्च- 
(२) केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः।२। 
प०वि०-केकय-मित्रयु-प्रलयानाम्‌ ६ ।३ यादे: ६।१ इय: १॥१। 
स०-केकयश्च मित्रयुशझच प्रलयश्च ते केकयमित्रगुप्रलया:, 
तेषाम्‌-केक्यमित्रयुप्रलयानाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । य आदिर्यस्य स यादि:., 
तस्य-यादे: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धि, अच:, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
कितीति चानुवर्तति। 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पाद: २१७ 


अन्वय:-केकयमित्रयुप्रलयानाम्‌ अचामादेरचस्तद्धिते व्णिति किति 
च वृद्धि:, यादेश्चेय: | 

अर्थ:-केक्यमित्रयुप्रलयानाम5्ड्गानाम्‌ अचामादेरच: स्थाने, तद्धिते 
जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति, अड्गस्य अकारादेश्च 
भागस्य स्थाने इयादेशो भवति। 

उदा०- (केकय: ) केकयस्यापत्यम्‌-कैकेय: | (मित्रयु:) मित्रयुभावेन 
इलाघते-मैत्रिकया इलाघते। (प्रलय:) प्रलयादागतम्‌-प्रालेयम्‌ उदकम्‌ । 

अआर्यभाषा< जर्ष- (कैकयमित्रकुलयानामु) केकय मित्रयु प्रलय इन (अड्गानाम्‌) 
अड्यों के (अचामृ) अचों में से (/आढेः) आदिस (अचः) अच के स्थान में (तद्धिते) 
तमद्धित-सज्ञक (व्णिति) जितू णित्त और (किति) कित्‌ प्रत्यय परे होने पर (व्रश्षि:) वृद्धि 
होती है और (अड्गस्य) अड्गतस्बन्धी (याढे) यकारादि भाग के स्थान में /(इयः) इय्‌ 
आदेश होता है । 

उद्य०- (कैकय/ कैकेय: । केकय का पुत्र / (/सित्रयु) सैत्रिकय” इलापते। पित्रयु 
नामक ऋषिभाव से प्रशंस्तित होता है। (प्रलय) आ्रालेबस उदक़म्‌।/ अलय-हिमालय से 
आया हुआ गड्गाजल | अकर्षेण लीना: चन्ति पद्मर्था अवेति अलयो हिमालय: (श०कौ०) । 

सिख्धि- (१) कैकेय: । कैकेय+अण्‌ । कैकय+अ / कैका इय+अ।/ कैकेयू+अ / 
कैकेय+ठु । कैकेयः । 

यहां किकय! शब्द से जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादत्र” (४९ /१६६) के अपत्य-अर्थ 
में अजू' अत्यय है। इस सूत्र से केकय/” के आदिस अच् (ए) को वद्धि (ऐ) और 
यकारादि-भाग (य्‌ अ) के स्थान में इय-आदेश होता है। थस्‍्येति च (६ /४।१४८)/ से 
अन्त्य अकार का लोप और आदइगुण:” (६ १ ८७) से गुणरूप एकादेश (अ+इ-ए) 
होता है 

(२ सेत्रिकया । मिवरदुतबुज्‌। मित्रयु+अक । सैज्रयु+अक ; मैत्र इय+अके। मैत्रेयक । / 
मैत्रेयक+टाप्‌ / मैत्रेयक+आ। गैत्रेयिक+आ। सैजेयिका / / मैज्रेयिका+टा / मैकेयिकया / 

यहां मित्रयु” शब्द से ग्रोत्रवरणाच्छूलाघात्याकारतदवेतेएु” (५ /! /१३३) से 
बुत” फ्त्यय है। धुवोरनाको' (७ /! ।९) से व॒' के स्थान में अक' आदेश होता है / इस 
सूत्र से मिक्रयु” के आदिम अच्‌ को वृद्धि और इसके यकारादि भाग (यु) के स्थान में इय' 
आदेश होता है । तत्पश्चात्‌ स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाबतष्टाप्‌' (४ ।१ ।४) ते टाप्‌' प्रत्य 
और अ्रत्ययस्थात॒कातृ०” (७/३ ४४) से इत्त्त होता है। गरोत्रचरणा०” (५ ।? /१३३/ 
यहां लौकिक ग्रोत्र का ग्रहण किया जाता है। अपत्य यौत्रप्रभाति ग्रोत्नम” (४ /१ /१६२/ 
इस फारिभाषिक ग्रोत्र का नहीं। लोक में ऋषिवाबी शब्द गोत्र कहाता है। लोके च 
ऋषिशब्दों गोत्रमित्यभिश्वीयते' (कराशिका)। 
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(३) आलेयम / यहां प्रलय” शब्द ते तत आतात: (४ ॥३ /७४) से आयत-अर्थ 
में पधाविहित अप? प्रत्यय है। बूत्र-कार्य एववत्‌ है। 

विशेष३ केकय-वर्ण (वन्‍्नू) देश की सीघ में पिन्यु के एक की ओर केकय” 
पनपढ था; जो आधुनिक झेलहम, गुजरात और शाहएर जिलों का केन्द्रीय भाग है। 


वृद्धिप्रतिषेध ऐजादेशश्च- 
(३) न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वी तु ताभ्यामैच्‌ |३। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, य्वाभ्याम्‌ ५ ।२ पदान्ताभ्याम्‌ ५ ।१ पूर्वी १।२ 
तु अव्ययपदम्‌, ताभ्याम्‌ ५।२ ऐच्‌ १।१। 

स०-यू च वश्च तौ स्वी, ताभ्याम्‌-य्वाध्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 
पदस्याइन्ताविति पदान्ती, ताभ्याम्‌-पदान्ताभ्याम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष: ) । पूर्वश्च 
पूर्वश्च तौ पूर्वो (एकशेषद्वन्द्र:) । 

अनु०-अडगस्य, वृद्धिः, अच:, व्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
कितीति चानुवर्तति । 

अन्वय:-पदान्ताभ्यां स्वाभ्यामष्ड्गाभ्याम्‌ अचामादेरचस्तद्धिते व्णिति 
किति च वृद्धिर्न, ताभ्यां पूर्वी तु ऐच्‌। 

अर्थ:-पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्याम्‌ अड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्याष्चा- 
मादेरच: स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्न भवत्ति, 
ताभ्यां यकारवकाराभ्यां पूर्वी तु ऐजागमौ भवतत: । 

उदा०-यकारात्‌ पूर्वमैकार:-व्यसने भवम्‌-वैयसनम्‌ । व्याकरणमधीते 
वेद वा-वैयाकरण: । वकारात्‌ पूर्वमौकार:-स्वश्वस्थापत्यम्‌-सौवश्व: | 

आर्यभाषार अर्थ-(पद्मन्ताभ्याम्‌) पद के अन्त में विद्यमान (खाभ्याम) 
यकार और वकार से परे /अचाम्‌) अचों में से (आदे/ आदिस (अचः) अच्‌ के स्थान में 
(िड्चिते) तद्धित-सज्ञक (व्गिति) जितू णित््‌ और (किति) कित्‌ अत्यय परे होने पर 
विद्धि/ वृद्धि (न) नहीं होती है (6) आगितु (तभ्याम्‌) उन यकार और वकारों से (एवं) 
पहले (ऐच्‌) ऐच-ऐकार और औकार आग होते हैं। 

उद्म०-यकार से पूर्व ऐकार-वैयसनस्‌। व्यत्नन में होनेवाला दुःख। वैयाकरण: । 
व्याकरण शास्त्र का अध्येता वा वेत्ता/ वकार से एवं औकारः-सौवश्व:। स्वश्व 
का पुत्र । 
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तिद्धि- (१) वैयसनम्‌ । व्यत्तन+अण्‌ । व्‌ ऐ य सनृ+अ। वैयधन+सु। वैयसनम्‌। 
यहाँ व्यसन” शब्द से तत्र भव: (४।३ ।५३/ से भव-अर्थ में यथाविलित अण्‌! 

अत्यय है। वि+अतनगर्‌” इस स्थिति में इस सूत्र ओे आदिम अच्‌ (६) को वद्धि का अतिषेध 
होकर इसके यकार से पूर्व ऐच्‌ (ऐ) आगम होता है। ऐसे ही व्याकरण” (वि+आकरण) 
शब्द से-वैयाकरण:। तद्धीते तदवेद' (४/२/५१९/ से अधीते-वेद अर्थ में अणृ” 
प्रत्यय है । 


(२/ तौवश्व। यहां स्वश्व' शब्द से तस्यापत्यम” (४ ।१ /९२) से अपत्य-अर्थ 
में अण्‌! पत्यय है। धु+अश्यः” इस स्थिति में इस बूत्र से वद्धि का अ्तिषेध होकर इसके 
क्‍कार से पर्व ऐच्‌ (औ) आग्रम होता है। 
वृद्धिप्रतिषिध ऐजागमश्च- 

(४) द्वारादीनां च।४। 
प०वि०-द्वारादीनाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम | 
स०-द्वार आदियेषां ते द्वारादय:, तेषामु-द्वारादीनाम्‌ (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-अड्गस्य, वृद्धि, अच:, व्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
किति, न, य्वाभ्याम्‌, पूर्वी, तु, ताभ्याम्‌, ऐजिति चानुवर्तत्ते 
अन्वय:-द्वारादीनामड्गानां च स्वाभ्यामचामादेरचस्तद्धिते व्णिति 
किति च वृद्धिर्न, ताभ्यां पूर्वी तु ऐच्‌ । 

अर्थ:-द्वारादीनामड्गानां च यकारवकाराभ्याम्‌ उत्तरस्याचामादेरच: 
स्थाने, तद्धिते त्रीति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धि भवति, ताभ्यां 
पूर्वी तु ऐजागमौ भवतः | 

उदा०-द्वारे नियुक्त इंति दौवारिक: | द्वारपालस्येदमिति दौवारपालम्‌ 
तदादिविधिरत्र भवति। स्वरमधिकृत्य कृतो ग्रन्थ इति सौवर: | 

द्वार। स्वर। स्वाध्याय। व्यल्कश। स्वस्ति। स्वर। स्फ्यकृत | 
स्वादुमुदु। श्वन्‌ | स्व । इति द्वारादय: ।। 


आर्यमाषा< अर्थ-(द्वारादीनामू) द्वार-आदि (अद्गामाग्‌) अड्यों के (व) भी 
स्विभ्यामु) यकार और यकार से परे (अचाग्‌) अचों में ते (आढेट) आदिम (अचः) अच 
के स्थान में (तद्धिते/ त्धित-सज्रक (/ज्णिति) जितू. णित्‌ और (किति) कित्‌ अत्यय परे: 
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होने पर [ठद्धि:) गद्धि (त) नहीं होती है (6) अपितु (वाध्यायु) उन यकार और वकारों 
से (रे) पहले (ऐच्‌) ऐच-ऐकार और औकार आगम होते हैं। 
उद्य०-दौवारिकः । द्वार पर नियुक्त पुरुष। दौवारपालम्‌ । द्वारपाल सम्बन्धी 


द्रव्य। यहां तदादिविधि होती है। सौकर: | स्वरविषय को अधिकृत करके बनाया गया 
ग्रन्थविशेष | 


सिद्धि- (१) दौवारिकः । द्वार+ठक्‌ । द्वर+इक / द्‌ औ वा रृ+इक / दौवारिकसु । 
दौवारिक: / 


यहां द्वार” शब्द से तित्र नियुक्त: (४/४ ।६९) से आयवहतीय ठक' प्रत्यय 
है। ठस्पेक:' (७ (३ ।५०) से 67 के स्थान में इक” आदेश होता है । इस सूत्र से आदिम 
अच्‌ को ठद्धि का ग्रतिषेध होकर इसके वकार से पूर्व ऐच्‌ (औ) आगम होता है। 

(२/ दौवारपालम्‌। यहां द्वारयाल” शब्द से तस्पेद्र/ /(४/३/१२०) से 
आगूरदीव्यवीय अणू” अत्यय है। यहां तदादिविधि होती है। बृत्र-कार्य यूर्वकत है। 

(२) सौवर:। यहां स्वर” शब्द से 'अधिकृत्य कते अन्धे” (४।३ ८७) से 
अधिकृत्य अर्थ में अण्‌” अत्यय है। सत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। 
वृद्धिप्रतिषिध ऐजागमश्च- 
(५) न्यग्रोघस्य च केवलस्य ५ । 
प०वि०-न्यग्रोधस्प ६।१ च अव्ययपदम्‌, केवलस्य ६।१। 
अनु०-अड्गस्य, वृद्धि, अच:, ज्णिति, तद्धितिषु, आचाम्‌, आदे:, 
किति, न, यात्‌, पूर्व, तु, तस्मात्‌, ऐजिति चानुवर्तते 

अन्वय:-केवलस्थ न्यग्रोधस्याइ्डगस्य च यकाराद्‌ अचामादेरचस्तद्धिते 
व्णिति किति च वृद्धिर्न, तस्मात्‌ पूर्व तु ऐच्‌। 

अर्थ:-केवलस्य न्यग्रोधस्याइड्गस्य च यकारादुत्तरस्याचामादेरच: 
स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्न भवति, तस्माव्‌ 
यकारात्‌ पूर्व तु ऐजागमो भवति। 

उदा०-न्यग्रोधस्य विकार इति नैयग्रोधश्चमस: । 

आंरयभाषा& जअर्थ-(केवलस्य) केवल (्यग्रोधत्य) त्यग्रोध इस /अब्गत्य) 
अड्यग के (अचाय्‌) अचों में से (आदे) आदिम /(अच:) अब्‌ के स्थान में /तहिते) 
तक्ित-संज्ञक (ज्णिति) जितू, गणित और (किति। कित्‌ प्रत्यय परे होने पर (उद्धि:) वृद्धि 
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(7) नहीं होती है (6) अपितु (हत्मात्‌) उत्त (यातु) यकार से (पर्वण्र) एूर्व (ऐच्‌) ऐच्‌ 
आगम होता है । 


उद्ा०-नैवग्रोधश्चमत: । न्यग्रोध (बरगद-बड़) की लकड़ी का बना हुआ यज्ञिय 
चमस । 

सिद्धि-नैयग्रोध: । यहां न्यग्रोध” शब्द से अनुदात्तादेरज्” (४/२/४४) से 
विकार-अर्थ में अज्‌' अत्यय है। इस चूत्र से +यद्रोध्' शब्द के आदिस अच्‌ (अ) को वृद्धि 
का अतिषेध होकर इसके यक़रार के पूर्व ऐच्‌ (ऐ) आग्ग होता है। 


विशेष३& न्यग्रोध' शब्द में यकार है: वकार नहीं। अत: सम्भवप्रमाण के बल 
से व्वाभ्याय्‌! इस पद में से यकार की अनृतत्ति की जाती है, ककार की नहीं। 


उक्तप्रतिषेध:- 
(६) न कर्मव्यतिहारे |६। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, कर्मव्यत्तिहारे ७।१। 
स०-कर्मणों व्यतिहार इति कर्मव्यतिहार:, तस्मिन्‌-कर्मव्यतिहारे 
(षष्ठीतत्पुरुष:) | कर्म-क्रिया, व्यतिहार:-परस्परं करणम्‌। 
अन्वय:-यदुक्‍तं कर्मव्यतिहारे- तन्‍न । 
अर्थ:-अस्मिन्‌ प्रकरणे यदुकक्‍त॑ कर्मव्यतिहारेष्थें तन्‍न भवत्ति। 
उदा०-व्यावक्रोशी वर्तते | व्यावलेखी वर्तते | व्यावहासी वर्तते । 
आर्यभाषा< अर्थ-इत प्रकरण में जो विधान किया गया है वह (कर्मव्यतिहारे) 


कर्मव्यतिहार अर्थ में (न) नहीं होता है। किसी किया का परस्पर करना कर्मव्यतिहार 
कहता है। 

उद्ा०-व्यावक्रोशी वर्तते / परस्पर आह्वान हो रहा है। व्यावलेसी वर्तते। 
परस्पर लेखन-कार्य चल रहा है । व्यावह्मसी वर्तते। परस्पर हात्य चल रहा है। 

सिद्धि- व्यावक्रोशी । यहां वि-अव उपतसर्ग पूर्वक क्रुश आह्वाने' (भ्वा०7०/ धातु 
से भाव तथा कर्मव्यतिहार अर्थ में णच्‌" अत्यय है। तत्पश्चात्‌ शिच: स्वियामज 
(६ /४॥१४) से स्वार्थ में तद्वित अबू! अत्यय है।  य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां एव तु 
ताभ्यामैच्‌" (७।३॥३/ वें वृद्धि का प्रतिषेध और ऐचू आगम का विधान किया गया है । 
इस तूब् मे कर्मव्यतिह्ार अर्थ में यहां आदिय अच्‌ को वद्धि होती है और ऐच्‌ आगरप नहीं 
होता है। त्वीत्व-विवक्षा में टिड्ढाणजुए (४ ।१।१५॥ मे डीपए' अत्यय होता है। 
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ऐसे ही लिख अक्षरविन्याते' (ध्वा०्प०) धातु से व्यावलेसी। हसे हससे' 
(भ्वा०प०) धातु वे-व्यावहासी । 
उक्तप्रतिषेध:- 

(७) स्वागतादीनां च।७। 

प०वि०-स्वागतादीनाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-स्वागत आवदिरयेंषां ते स्वागतादय:, ततेषाम्‌-स्वागतादीनाम्‌ 
(बहुद्रीहि: ) । 

अनु०-अड्गस्य, नेति चानुवर्तते | 

अन्वय:-यदुकतं स्वागतादीनामडगानां च तन्‍्न। 

अर्थ:-अस्मिन्‌ प्रकरणे यदुक्‍तं स्वागतादीनामड्गानां च तन्‍न भवति | 
उदाहरणम्‌- 

(१) स्वागत-स्वागतमित्याह इति स्वागतिक:। 

(२) स्वध्वर-स्वध्वरेण चरतीति स्वाध्वरिक: । 

(३) स्वड्ग-स्वड्गस्यापत्यमिति स्वाडिग: । 

(४) व्यड्ग-व्यड्गस्यापत्यपमिति व्याडिग: | 

(५) व्यड-व्यडस्यापत्यमिति व्याडि: | 

(६) व्यवहार-व्यवहारेण चरतीति व्यावहारिक: । 

(७) स्वपति-स्वपतौ साधुरिति स्वापतेय: | 

स्वागत । स्वध्वर | स्वड॒ग। व्यड्ग | व्यड़ | व्यवहार | स्वपति। 
इति स्वागतादय: | । 


आर्यभाषा& अर्थ-इत अ्करण में जो विधान किया गया है वह (प्वागतादीनायण) 
स्वागत-आदि (अड्गानाम्‌) अड़गों को (व) भी (न) नहीं होता है । 

उद्य०- (स्वागत) व्वायतिकः । णो स्वागतम्‌” ऐसा कहता है वह पुरुष। (स्वध्र) 
स्वाधारिकः । बु-अध्वर-उत्तम यज्ञ हेतु विचरण करनेवाला पुरुष। (स्वड्ग) स्वाहियः / 
स्वड्गा का पुत्र / (व्यद्रग) व्याक्षिग: / व्यडग का युत्र। (व्यड) व्याडि: / व्यद्ध का पुत्र / 
(व्यवहार) व्यावहारिक । व्यवहार से विचरण करनेवाला पुठुष / (स्वयाति/ स्वापतेय: / 
बह द्रव्य कि जित पर स्वप्रति-मालिक का उचित अधिकार हो। 
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सिद्धि-(/ स्वागतिकः | वहां स्वागत' शब्द से वा०- आहौ अभूतादिभ्य:' 

(४ ।४॥९) से आह-अर्थ में ठक्कू अत्यय है। इत्र सूत्र ते न स्वाभ्यां प्रदान्ताश्यां पूर्वो 

ताभ्यामैच्‌' (७।३॥३)/ ते प्राप्त वृद्धि का प्रतिषेध नहीं होता है और ऐच्‌ आगम नहीं 
होठ है । 


(२/ स्वाध्वरिकः । यहां स्वध्वर” शब्द से चराति” (४ /४ /८) से चराति-अर्थ 
में ठक्‌" अत्यय है। बूत्र-कार्य पर्वकत्‌ है। ऐसे ही व्यवहार” शब्द से-व्यावह्मारिकः / 

२२ स्वाहियः । यहां स्वड॒ग” शब्द से अत इज (४।2/९५) ये अपत्य-अर्थ 
में इज्‌' प्रत्यय है । सृत्र-कार्य एरववत्‌ है। ऐसे ही व्यडग” शब्द पे-व्याड़िय व्यड' शब्द 
से-व्याडि: 


(४) स्वापतेय: । यहां स्वयति ' शब्द से पथ्यतिथिक्सतिस्वपत्े्तशर /४ /४ (१० ४) 
ते घरति-अर्थ में ढतब्‌” अत्यय है। सूृत्र-कार्य पृर्ववत है । 
उक्तप्रतिषेध:-- 

(८) श्वादेरिजि।८ | 

प०वि०-श्वादे; ६।१ इमि ७।१। 

स०-शवा आदिर्यस्य स श्वादि:, तस्य-श्वादे: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अड्गस्य, नेति चानुवर्तते । 

अन्वय:-श्वादेरड्गस्य इंजि यदुक्‍्तं तन्‍न। 

अर्थ:-श्वादेरड्गस्य इजि प्रत्यये परतो यदुक्‍तं तन्‍न भवति। 

उदा०-श्वभस्त्रस्थापत्यमिति श्वाभस्त्रि: । श्वादंष्ट्रि: । 


आर्यमाषा३3 अर्थ- (वादे) श्वा जिसके आरि में है. उतत (अड्गत्य) अद्ग 
को (इत्र) इज अत्यय- परे छोने पर जी इस प्रकरण में विधान किया यया है वह कार्य (न) 
नहीं होता है । 

उद्म०-श्वाभस्त्रि: / श्वभस्त्र का पुत्र। श्वादंष्ट्रिः । स़वदष्ट्र का पुत्र / 

सतिख्ि-शवाभस्त्रि: / यहां शवभस्त्र' शब्द से अत इज (४ ।९।९५) से अपत्य- 
अर्ध में इज्‌' अत्यय है। इस सूत्र से न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वी हु ताभ्यामैच्‌ 
(७ ॥३॥३/ से आप्त तद्धि का छतिषेध नहीं होता है और ऐच्‌ आयम भी नहीं होता 
है। ऐसे ही श्वदष्ट्र' शब्द शे-श्वाद्ष्रिः । 


२२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उक्तप्रतिषेध-विकल्प:- 
(६) पदानन्‍्तस्यान्यतरस्याम्‌ |६। 
प०वि०-पदान्तस्य ६ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 
स०-पदशब्दोषन्ते यस्य स पदान्‍्त:, तस्य-पदान्तस्य (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-अड्गस्य, न, श्वादेरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-पदान्तस्य श्वादेरड्गस्थ यदुक्‍तं तदन्यतरस्यां न। 
अर्थ:-पदशब्दान्तस्य श्वादेरड्गस्य यदुकक्‍तं तद्‌ विकल्पेन न भवति | 
उदा०-शुन इंव पदमस्येति श्वपद:, श्वपदस्येदमिति शवापदम्‌, 
शौवापदम्‌ । । 

आर्यभाषा& अर्थ- (पदान्तत्य) पद शब्द जिसके अन्त में है और (स्वादे:) 
श्वा शब्द जितके आदि में है उत्त (अद्गस्य) अड्ग को जो इत अकरण में विधान क्रिया 
गया है वह कार्य (अन्यतरत्याग्‌) विकल्प से (न) नहीं होता है। 

उदा०-श्वापदम, शौवापदय। श्वा (कुत्ता/ के समान पदचिह्त है जिसका वह 
आणी श्वपद" कहाता है। श्वपद का सम्बन्धी-शवापद अथवा शौकापएद। शौवापद' शब्द 
में अन्येषासपि दश्यते' (६ ।३।2३७) से दीर्घ है। 

पिद्धि- श्वापदम्‌ | यहां अथम इन और पद शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे 
(२ ।२।२४/ ते बहुड़रीहि वमास है। तत्पश्चात्‌ श्वपद” शब्द से तस्येदम /४ /३ /?२०) 
ते इदम्‌-अर्थ में अण" अत्यय है। इस सूत्र से न व्वाध्यां पदान्ताभ्यां एूर्वो& तु ताभ्यामैच्' 
(७३ /३/ ते प्राप्त वृद्धि का प्रतिषेध नहीं होता है और ऐचू आगम भी नहीं होता है। 
विकल्प-पक्ष में ऐच्‌ (औ)/ आय है- शौवापदस / 

जवापद' शब्द में वार्तिककार कात्यायन के सत में वा०- शुनों दन्तदंष्टरा- 
कर्णकुन्दकराहपुच्छपदेषु” (६ ।३ /2१७) से दीर्घ होता है । 


(उत्तरपदवृद्धिः) 
अधिकार:- 
(१०) उत्तरपदस्य |१०। 
वि०-उत्तरपदस्य ६ ।१। 
अर्थ:-उत्तरपदस्य इत्यधिकारोष्यम्‌ू । हनस्तोषचिण्णलो:' 
(७।३ ।३२) प्रागेतस्माद्‌ यदितोड्ये वक्ष्यति 'उत्तरपदस्य' इत्येव॑ तद्‌ 
वेदितव्यम्‌ | यथा वक्ष्यति-'अवयवादत्तो:' (७ ।३ ॥११) इति। 
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उदा०-पूर्ववार्षिकम्‌ | अपरवार्षिकम्‌ । पूर्वहैमनम्‌ । अपरहैमनम्‌ । 


आर्यभथाषाड अर्थ-(उत्तरपदत्य) उत्तरपदस्य” यह अधिकार-बूत्र है । फाणिनि 
मुनि हनस्तोडचिण्णलो:” (७।३।३२/ इस सूत्र से पहले-पहले जो इससे आगे कहेंगे वह 
उत्तरपद” को होता है; ऐसा जानें। जैसे कि पाणिनि युनि कहेंगे- अवयवादतोः” (७ /३ /११) 
अर्थात्‌ अवयववाबी पद से परे ऋतुवाची उत्तरपद के अचों में पे आदिम अच्‌ को तद्धित 
बित्‌ पितृ और कित्‌ ग्त्यय परे होने पर वृद्धि होती है। 

उदा>-एववार्षिकम्‌ । वर्षा ऋतु के पूर्व भाग में छोनेवाला। अपरवार्षिकस | वर्षा 
ऋतु के अपरप्रश्विम भाग में होनेवाला। पर्वहैमनम्‌। हेमन्त ऋतु के पूर्व भाग में 
होनेवाला। अपरहैमनम्‌ । हेसनत ऋतु के अपर"प्रश्चिय भाग में होनेवाला। 


सिद्धि- शर्ववार्षिकम्‌' आदि पदों की सिख्धि आगे यथास्थान लिखी जायेगी। 

उत्तरपदवृद्धि:-- 
(११) अवयवादृतो:।॥११। 

प०वि०-अवयवात्‌ ५।१ ऋतो: ५ ॥१। 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः/ अच:, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्य इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-अवयवाद ऋतोरडगस्योत्तरपदस्याचामादेरचस्तद्धिते व्णिति 
किति च वृद्धि: । 

अर्थ:-अवयववाचिन: पूर्वपदाद्‌ उत्तरस्य ऋतुवाचिनोडड्गस्थ 
उत्तरपदस्याध्चामादेरच: स्थाने” जिति णिति किति च प्रत्यये परतों 
वृद्धिर्भवति | 

उदा०-पूर्व वर्षाणामिति पूर्ववर्षा: | पूर्ववर्षासु भवमिति पूर्ववार्षिकम्‌। 
अपर वर्षाणामिति अपरवर्षा: | अपरवर्षासु भवमिति अपरवार्णिकम्‌ | पूर्व 
हेमन्तस्येति पूर्वहेमन्तम्‌। पूर्वहमन्‍्ते भवमिति पूर्वहैमनम्‌ | अपरं हेमन्तस्येति 
अपरहेमन्तम्‌। अपरहेमन्ते भवमिति अपरहैमनम्‌ | 

आर्यावाः३3 अर्थ-(अवयवात्‌/ अवयववाची पृर्वपद से परे (ऋतो:/ ऋतुवाची 
(अड्यस्य) अड्ग के (उत्त्रपदस्य/ उत्तरयद के (अचास) अचचों में से (आदे-/ आशिस 


अच:/ अब्‌ के स्थान में (्णिति) जितू. णित्‌ और (किलि/ कित्‌ अ्रत्यय परे होने पर 
विद्धि:/ वृद्धि होती है । 
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उद्य०-एववार्षिकम्‌ । वर्षा ऋतु के पर्व भाग में होनेवाला कार्य । अपरवार्षिकम | 
वर्षा ऋतु के अपर>पश्चिम भाग में होनेवाला कार्य । पर्वहैमनस्‌ / हेसन्त ऋतु के एर्व 
भाग में होनेवाला कार्य। अपरहैयनय्‌। हेसत्त ऋतु के अपर भाग में होनेवाला कार्य।/ 

पिद्धि-(१/ प्र्ववार्षिकम्‌। यहां अधथस पूर्व! और वर्षा? शब्दों का प््वापराध- 
रोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे” (२ /२ /१) से एककेशितत्पुरुष समास है / तत्पश्चात्‌ पृर्ववर्षा' 
इस ऋतु अवयववाची शब्द से क्षश्यिष्ठक्‌! (४ ।३ /१८) से भव-अर्ध में 5क” प्रत्यय 
है। इत पूत्र ते उत्तरपदस्थ वर्षा" शब्द के आदिम अचू” को व्द्धि होती है। ऐसे 
ही-अपरवार्षिकम्‌ । 


(२) एृर्वहैसनम्‌। यहां प्रधम पूर्वी और हैमन्त” शब्दों का पूर्ववत्‌ एकदेशि- 
तत्पुरुष तयास है। तत्पश्चात्‌ पृर्वहिमन्‍्त” इस ऋतु अवयववाची शब्द से धर्वत्राण न 
तलोपश्च' (४।३+२२) से भव-अर्थ में अण्‌ प्रत्यय और हिमत्त” के तकार का लोप 
होता है। चृत्र-कार्य पर्वक्‍्त्‌ है। ऐसे ही-अपरहैमनम ।/ 
उत्तरपदवृद्धि:- 

(१२) सुसर्वार्धाज्जनपदस्य |१२ | 

प०वि०-सु-सर्व-अर्धात्‌ ५१ जनपदस्य ६ [१। 

स०-सुशछच सर्वश्च अर्ध च एतेषां समाहार: सुसर्वार्धमू, त्तस्मात्‌- 
सुसर्वार्धात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-अड॒गस्य, वृद्धिः, अच:, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-सुसर्वार्धाज्जनपदस्थाइड्गस्योत्तरपदस्याचामादेर चस्तद्धिते 
व्णिति किति च वृद्धि: । 

अर्थ:-सुसर्वार्धात्‌ पूर्वपदादू उत्तरस्थ जनपदवाचिनोड्ड्गस्थ उत्तर- 
पदस्याध्चामादेरच: स्थाने, तद्धिते जिति णित्ति किति च प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति । 

उदा०- (सु: ) शोभनाश्च ते पज्चाला इति सुपज्चाला:, सुपज्चालेषु 
जात इति सुपाञ्वालक:। (सर्व:) सर्वे च ते पत्घाला इति सर्वपज्चाला:, 
सर्वपञ्चालेषु जात इति सर्वपाब्वालक:। (अर्धम्‌) पज्चालानामर्धमिति 
अर्धपञ्चाला:, अर्धपञ्चालेषु जात इति अर्धपान्चालक: । 
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आर्यभथाषा<& अर्थ-(धुर्सर्वाधात) तु सर्व अर्ध इन पूर्वपदों से परे (जनपदस्य) 

जनप्रदवाची (अड्गत्य) अड्य के (उत्तरपदत्य) उत्तरपढ़ के (अचाम्‌) अचों में से (आदे:) 

आदिम (अचः) अच्‌ के स्थान में (वद्धिते/ तद्धित-सज्ञक (व्णिति) जितू णित्‌ और 
(किति) ककित्‌ अत्यय परे होने पर (दद्धि:) वृद्धि होती है। 

उदा०-(हु/ चुफ्ाज्वालकः । उत्तम पण्चाल में उत्पन्त हुआ। (सर्व 
सर्वपाज्वालकः / सब पज्चाल में उत्पन्न हुआ। (अर्धम) अर्धक्राज्वालकः । आपध्रे पञ्चाल 
में उत्पन्न हुआ। 

त्िद्धि- (१) सुप्राज्चालकः | यहां प्रथम यु” और पज्चाल” शब्दों का कुगतिप्रादय: 
(२।२।१८) से ग्रादितत्पुरुष समास है। तत्पश्चातृ सुपञज्चाल' शब्द से अवद्धादपि 
बहुवचनविषयात्‌” (४ /२/९२४) से जात-आदि अर्थों में दुज्‌' प्रत्यय है। इस सत्र से 
पम्चाल” उत्तरपद को आबिवुद्धि होती है। 

(२/ सर्वपाज्यालकः / यहां पर्व! और पाम्वाल” शब्दों का पर्वकालैकसर्वजरत- 
पुराणनवकेकलाः: समानाधिकरणेन (२? /?/४९) से कर्मधारय तत्पुरुष समास है। 
वृत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। 

(३/ जर्धपम्बचालक: | यहां अर्ध! और पतञ्चाल! शब्दों का अर्ध॑ नप॒सकम्‌ 
(२।२।२) से एकदेशितल्पुलुण समात्त है। दूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। 
उत्तरपदवृद्धि:- 
(१३) दिशोष्मद्राणाम्‌ ।१३ | 

प०वि०-दिश: ५ ।१ अमद्राणाम्‌ ६ ।३। 

स०-न मद्रा इति अमद्रा:, तेषामू-अमद्राणाम्‌ (नजतत्पुरुष: )। 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धि, अच:, जिणिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्य, जनपदस्येति चानुवर्तते। 

अन्वय:-दिशोष्मद्रस्य जनपदस्याडगस्योत्तरपदस्याष्चामादेरचस्तद्धिते 
व्णिति किति च वृद्धि: । 

अर्थ:-दिगवाचिन: शब्दाद्‌ उत्तरस्य मद्रवर्जितस्य जनपदवाचिनोष्ड्गस्य 
उत्तरपदस्याध्चामादेरच: स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये 
परतो वृद्धिर्भवति। 

उदा०-पूर्वेषु पञ्चालेबु भव इति पूर्वपाञ्चालक: | अपरपाञ्वालक: । 
दक्षिणपाञ्चालक: | 
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आरयभाषा& अर्थ- (दिश:/ दिशावाची पृ्वपद से फटे (अमद्रत्य) सद्र से भिन्‍न 
(जिनपदस्थ) जनपदवाची (अड्गस्य) अड्ग के (उत्तरपदस्य) उत्तरपद के (अच्ाम्‌/ अचों 
में से (आदे) आदिम (अचः) अच्‌ के स्थान में (तद्धिते) तद्धित-संज्ञक /्णिति) नितृ. 
णित्‌ और (किति) कित्‌ अत्यय परे होने पर (व्रद्धि.) वृद्धि होती है। 

उदा०-पूर्वपाज्वालकः । पूर्व फश्चाल में होनेवाला / अपरपाज्वालक: । अपर (पश्चिम) 
एन्चाल में होनेवाला। दक्षिणपाञ्चालक: । दक्षिण पञ्चाल में होनेवाला। 

सिक्ति- (१/ प्ूर्वप्राज्वालक: / यहां पूर्व" और पञ्चाल' शब्दों का 
तद्धितार्थीत्तरपदलमाहारे च' (२ ।१ ।५०) से तद्धितार्थ में कर्मधारय तत्युरुष तमाम है। 
अवद्धादपि बहुबचचनविषयात्‌” (४ (२ ।१२५/ से भव-अर्थ में वुज्‌” प्रत्यय है। इस सूत्र 
मे पत्चाल” उत्तरपद को आविव्रद्धि होती है / ऐसे ढी-अपरपाज्वालक;, दक्षिणफाज्वालकः 

विशेष पञ्चाल जनपद, के तीन हिस्से थे-प्र्वपत्चाल, अपरपञ्चाले और 
दक्षिणपपञ्चाल। महाभारत के अनुष्तार दक्षिण और उत्तर पञ्चाल के बीच गंगा-सदी सीमा 
थी। एटा-फर्रक्ाबाद के जिले दश्षिण-पत्चाल थे । ज्ञात होता है कि उत्तर-पठ्चाल के भी 
पूर्व और अपर दो भाग थे, द्वोनों को रामगंगा नदी बांटती थी। ये ही व्याकरण के 
पर्वपत्याल और अपरपञ्चाल हैं। इसी प्रकार ब्रमस्त जनपद अथवा उत्तके आधे भाग के 
वाचक नाम भाषा में प्रचलित थे-सर्वपञ्बाल, अर्धपतर्चाल (फ्रणिनिकालीन भारतवर्ष 
प० ५ ८) । 
उत्तरपदवृद्धि :- 

(१४) प्राचां ग्रामनगराणाम्‌।१४। 

प०वि०-प्राचाम्‌ ६ ।३ ग्राम-नगराणाम्‌ ६ ।३॥ 

स०-ग्रामाइच नगराणि च तानि ग्रामनगराणि, तेषाम्‌-ग्रामनगराणाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र) । 

अनु०-अडगस्य, वृद्धि, अच:, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्य, दिश इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-दिश: प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ अडगानाम्‌ उत्तरपदानाम- 
चामादेरचस्तद्धिते ज्णिति किति च वृद्धि: । 

. अर्थ:-दिग्वाचिन: शब्दाद उत्तरेषां प्राचां देशे वर्तमानानां ग्रामवाचिनां 

नगरवाचिनां चोत्तरपदानामचामादेरच: स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति 
च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति। 
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उदा०-ग्रामाणाम्‌-पूर्वेषुकामशम्यां क्षव इति पूर्वणुकामशम: । 
अपरैषुकामशम: । पूर्वकार्ष्णमृत्तिक:। अपरकार्ष्णमृत्तिक:। नगराणाम्‌- 
पूर्वीस्मिन्‌ पाटलिपुत्रे भव इति पूर्वपाटलिपुत्रक:। अपरपाटलिपृत्रक: । 
पूर्वकान्यकुब्जक: । अपरकान्यकुब्जक: | 

आफर्यथावा३ अर्थ-(दिश:) दिशावाची शब्द से परे (प्राचाम) आगूृदेशीय 
(थमनगरांणामु) आमदाची और नगरवाची (अड्यानाम) अड़यों के (उत्तरपदानाम्‌) 
उत्तरपदों के हअचाम्‌) अचों में से (आदे)/ आविम (अचः/ अच के स्थान में (तम्धिते) 
तद्धित-तज्ञक (त्गिति) जितू णित्‌ और (/किति) क्ित्‌ प्रत्यय परे होने पर (वद्धि:) ढ्द्धि 
होती है। 

उद्ा०- ग्राम) एर्वैएकामशमः । पूर्व-इपुकासशम्मी ग्राम में होनेवाला। अपरैयु 
कामशम: / अपर-इयुकामशमी ग्राम में होनेकला। एवकार्प्णम्रत्तिक: । पूर्व-कृष्णमत्तिका 
प्राम में होनेवाला। अपरकार्प्णमत्तिक: । अपर-कृष्णमत्तिका ग्राम में होनेवाला। (नगर) 
पर्वपाटलिएत्रक: । पूर्व-पाटलिफ नगर में छोनेवाला। अपरपाटलिपुत्रक: । अपर-प्राटलिफा 
नगर में होनेवाला । पर्वकान्यकुब्जक: । पूर्व-कान्यक्ुब्ज नगर में होनेवाला। अपरकान्य- 
कुब्जकः / अपर-कान्यकुब्ज नगर में होनेवाला। 

सिद्धि- (१) एवैंदुकामशमः / यहां प्रथम पर्व! और इष्कामश्मी' शब्दों का 
विक्सर्ये सज्ञायाम” (₹ ।( /५०) से कर्मधारय तत्पुरुष समास है- पूर्वा चेयम्‌ इश॒कामशमीति 
प्र्वेदुकामशरमी । तत्पश्वातृ्‌ पर्वेषुकामशर्मी” शब्द से कत्र भवः” (४२ ।५३) से भव-अर्थ 
में अगृ” अत्यय है। इस सूत्र हे ग्रामवाची इषुकासशर्मी” उत्तरपद को आविवद्धि होती है । 
ऐसे ही-अपरैफुकामशर्भी आदि ।/ 

(२/ एर्वप्ाटलिएज्कः । यहां पूर्वी और पाटलिपुत्र' शब्दों का तद्धितार्थोत्तरपढ- 
तमाहारे च (२/! ५१) ते तद्वितार्थ में कर्मधारयतत्पुरष यमासर है। तत्यशचातू- 
रोपधेतो: प्राचाश्‌' (४।२।९२३) से भव-अर्थ में दुज््‌” अत्यय है। सूत्र कार्य पर्वत है। 

(3/ एवकान्यकुब्ज: । यहां पूर्व! और कान्यकुब्ज” शब्दों का पूर्ववत्त तद्धितार्थ में 
कर्मध्रार्यतत्पुरण समास है। तत्पश्चात्‌ तत्र भवः” (४३ /५३) से भव-अर्थ में अप! 
प्रत्यय है। यूत्र कार्य पर्वत है। 

विशेष (१ प्राटलिएच्र-मगध था दक्षिण बिहार के एक नगर का नाम । यह 
एंश और वोननदी के संगम पर बसाया गया था। इसका दूसरा नाम कुसुमपुर है 
(शिं०कौ०) । 

(२/ कान्यकुब्ज-इश्ुमती या काली नदी तथा गया के संगम पर अवस्थित 
प्राचीनकातीन एक राज्य। इसकी राजधानी आधुनिक कन्नौज कस्बा है. जो फर्रताबाद 
जिले के अन्तर्गत है। यह राजा ग्राधि की राजधानी थी (श०्कौ०) / 


२३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
उत्तरपदवृद्धि:- 
(१५) संख्याया: संवत्सरसंख्यस्य च।१५। 
प०वि०७-संख्याया: ५ १ संवत्सर-संख्यस्थ ६।१ च अव्ययपदम्‌ 
स०-संवत्सरश्च संख्या च एतयो: समाहार: संवत्सरसंख्यम्‌, तस्य- 
संवत्सरसंख्यस्य (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धि, अच:, विणति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्येति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संख्याया: संवत्सरसंख्यस्याध्ड्गयोत्तरपदस्याचामादेरच- 
स्तद्धिते व्णिति किति च वृद्धि: । 


अर्थ:-संख्यावाचिन: शब्दाद्‌ उत्तरस्य संवत्स रशब्दस्य संख्यावाचिन- 
कचाडगस्योत्तरपदस्याचामादेरच: स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च 
प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति। 

उदा०- [संवत्सर:) द्वौ संवत्सरावधीष्टो भृतो भूत्तो भावी वेति 
द्विसांवत्सरिक: । त्रिसांवत्सरिक:। (संख्या) द्वे षष्टी अधीष्टो भूतो भूतो 
भावी वेति द्विषाष्टिक:। द्विसाप्तेतिक: | 


सआर्यभाषा& अर्थ-/(संस्याया:) संख्यावाची शब्द से परे (संवत्सरसंध्यस्य) 
व्रवेत्सर और सत्यावाची (अड्गत्य) अड्य के (उत्तरफदत्य) उत्तरपद के वि) भी 
(अचाग्‌) अचों में से (आदेः) आदिम (अचः) अच्‌ के स्थान में (तझ्धिते) तद्धित-वंज्रक 
(ग्गिति) जितू गित्‌ और (क्रिति) कित्‌ अत्यय परे होने पर (कद्धिः) वद्धि होती है। 

- उदा०-[विंवत्सर/ डितांवत्सरिक: । दो सकत्वर तक अधीष्ट-सत्कृत (आचार्य) 
भरत; भूत व भावी कार्य। तरिसांवत्सारिकः / तीन संवत्सर तक अधीष्ट-सत्कृत (आचार्य) 
श्रत भ्रृत व भावी कार्य। (सख्या) ब्विष्राष्टिक: । २#६०-६२ वर्ष तक अध्ीष्ट, भरत, भ्रूत 
व भावी कार्य / बिसाप्ततिक: । २६७०-७२ वर्ष तक अध्ीष्ट, भ्रत. भ्रृत व भावी कार्य। 

सिक्षि-ड्िसावत्सरिक: | यहां हि" और ध्रवत्सर' शब्दों का तद्धितार्थोत्तरपद- 
समाहारे च (२१ /९१) से तद्धितार्थ में कर्मधारयतत्पुरष रुमास॒ है। तमीष्टो भ्रतो 
भरूत्ों भावी (५ ।१ /७९) से अध्ीष्ट-आदि अर्थों में ठज्‌' अत्यय है। इस सूत्र से संक्‍त्सर 
उत्तरपद को आविवृद्धि होती है। ऐसे ही-ब्रियावत्सारिकः । ड्रिषाष्टिक: । त्रिसाप्तिक: । 
ब्विषष्टि आदि शब्द सत्येय वर्ष अर्थ के वाचक हैं. अत: इससे काल-अधिकार में विछित 
पर्वकत्‌ ठज्‌* अत्यय होता है। 


संप्माध्वायंस्थ तृतीय: पाद: २३१ 
उत्तरपदवद्धि:-- 
(१६) वर्षस्याभविधष्यति ।१६। 

प०वि०७-वर्षस्यप ६ ।१ अभविष्यति ७।१। 

स०- न भविष्यद्‌ इति अभविष्यत्‌, त्तस्मिन्‌ू-अभविष्यति 
(नज्तत्पुरुष:  । ह 

अनु०-अड॒गस्य, वृद्धि, अच:, व्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे. 
किति, उत्तरपदस्य, संख्याया इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संख्याया वर्षस्योत्तरपदस्पाष्डगस्याचामादेरचस्तद्धिते ज्णिति 
किति च वृद्धि:, अभविष्यति। 

अर्थ:-संख्यावाचिन: शब्दाद्‌ उत्तरस्य वर्षशब्दस्योत्त रपदस्था5- 
डगस्याचामादेरच: स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतों 
वृद्धिर्भवति, स चेत्‌ तद्धितो भविष्यत्यर्थे न भवति। 

उदा०-द्वे वर्ष अधीष्टो भृतो भूतो वेति द्विवार्षिक:, त्रिवार्षिक: | 

आर्यमाषा३& अर्थ-(सत्याया:) सख्यावाची शब्द से परे (वर्षत्य) वर्ष इब 
(उत्तरपदत्य) उत्तरपद रूप (अड्गस्य) अड्य के (अचाण्‌) अचों में से (आदे) आदिम 
(अचः/ अबच्‌ के स्थान में (तद्धिते/ तद्धित-वज्ञक /व्णिति) जितू. णितृ और /किति) कितू 
प्रत्यय परे होने पर (वृद्धि) वृद्धि होती है (अभविष्यति) यदि वह तद्धित प्रत्यय 
भ्रविष्यतृकाल (भावी) अर्थ में न हो । 

उद्य०-डिवार्षिक: | दो वर्ष तक अधीष्ट, भ्रत वा भूत कार्य / त्रिवार्षिक: । तीन 
वर्ष तक अधीष्ट; भ्रत्त वा भरत कार्य। 


सिद्धि-डिवार्षिक: । यहां ह्वि! और वर्ष शब्दों का तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' 
(२।१।५१ से तद्धितार्ध में कर्मधारयत॒त्पुए्ष समास है। इस बूत्र ते वर्ष! उत्तरपद को 
आदिवद्धि होती है। ऐसे ही-त्रिवार्षिकः 


अभ्विष्यत्रि' का कथन इसलिये किया है कि यहां उत्तरपद को आविद्धि न 
हो-त्रीणि कर्षाणि भ्रावीति-नैवर्षिकम । तीम वर्ष तक होनेवाला कार्य / 
उत्तरपदवृद्धि:- 

(१७) परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयो: ।१७।॥ 
प०वि०-परिमाणान्तस्य ६ ।१ असंज्ञा-शाणयो: ७।२। 


२३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-परिमाणमन्ते बस्यथ स परिमाणान्त:, तस्य-परिमाणान्तस्य 
(बहुद्रीहि:)। संज्ञा च शाणं च ते संज्ञाशाणे, न संज्नाशाणे इति असंज्ञाशाणे, 
तयो:-असंज्ञाशाणयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितनज्तत्पुरुष:) । 

अनु०-अड्‌गस्य, वृद्धि, अच:, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्य, संख्याया इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संख्याया: परिमाणान्तरस्याडगस्योत्तरपदस्याइचामादेरच- 
स्तद्धिते व्णिति किति च वृद्धि:, असंख्याशाणयो: । 


अर्थ:-संख्यावाचिन: शब्दाद्‌ उत्तरस्यथ परिमाणान्तस्याडगस्योत्तर- 
पदस्याधचामादेरच: स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति, संज्ञायां विषये शाणे चोत्तरपदे तु न भवति। 

उदा०-द्वौ कुडवौ प्रयोजनमस्येति द्विकौडविक:। द्वाभ्यां सुवर्णा्यां 
क्रीतमिति द्विसौवर्णिकम्‌। द्वाभ्यां निष्काभ्यां क्रीतमिति ट्विनैष्किकम्‌ । 


आर्थमाषा& अर्थ-(पल्याया') सत्यावाची शब्द से परे (प्रियाणान्तत्य) 
परिमाणवाचरी शब्द जिय्के अन्त में है उत्त (अड्गस्य) अड्ग के (उत्तरपदस्य) उत्तरपद 
के (अचाग्‌) अबचों में से (आदेः) आदिस (अब:) अच्‌ के स्थान में (तस्धिते) तद्धित-सज्ञक 
(ज्णिति/ तित्‌ णित्‌ और (किति) कित्‌ अत्यय परे होने पर (वरद्धि.) वृद्धि होती है 
(अतन्ञाशाणयो:) संज्ञा विषय और शाण-उत्तरयद में तो नहीं होती है । 

उदा०-बिकौडविक: । जितका दो कुडव प्रयोजन है वह पुरुष । कुडक-साढे बारह 
तठोला (ढाई छटांक) सुवर्ण आदि । द्विसौवर्णिकम्‌ । दो दुवर्यों ते क्रीत (वरीढा हुआ) वस्त्र 
आदि ; हुवर्ण-एक कर्ष (० गुणा (रत्ती) / ब्िनैष्किकम । दो निष्कों से क्रीत वस्त्र आढि। 
विष्क-2६ गाशे का सोने का मिक्‍्का। 

सिद्धि- (१) ह्रिकौडविकम | यहां द्रि' और कुडव' शब्दों का तद्चितार्थोत्तरपढ- 
समाहारे च' (२ /१ ।५१) से तद्धितार्ष में कर्मधारयतत्पुरुष समाल है। ड्विकुडव' शब्द से 
श्रयोजनम्‌' (५ /१ /(०८॥ से प्रयोजन-अर्थ में ठज्‌' अत्यय है। इस सृत्र से प्रिमाणवाची 
कुडव ' उत्तरपद को आविवद्धि होती है। 


(२/ वित्तौवर्णिकम्‌ । यहां 'द्विए और सुवर्ण! शब्दों का पूर्ववत्‌ कर्मधारयतत्पुरुष 
समास है। ड्िसुवर्ण! शब्द से तिन क्रीतम्‌” (५ ॥! /३६) से क्रीत-अर्थ में ठक्‌' प्रत्यय है। 
तृत्र-कार्य पूर्वक्त्‌ है। ऐसे ही-डिनैष्किकम्‌ / 


सप्तमाध्यायस्थ तृतीय: पाद: . २३३ 
उत्तरपदवृद्धि:-- 
(१८) जे प्रोष्ठपदानाम्‌ १८ | 
प०वि०-जे ७ ॥१ प्रोष्ठपदानाम्‌ ६ ३। 
अनु०-अड्गस्य, वृद्धि, अच:, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
कितीति चानुवर्तते | 
अन्वय:-प्रोष्ठपदानाम्‌ अडगानाम्‌ उत्तरपदानामाचामादेरचो जे तद्धिते 
ज्णिति किति च वृद्धि: । 
अर्थ:-प्रोष्ठपदानाम्‌"प्रोष्ठपदवाचिनाम्‌ अड्गानाम्‌ उत्तरपदानाम- 
चामादेरच: स्थाने, जे>जातार्थे तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति । 
उदा०-प्रोष्ठपदाभिर्युक्त: काल: प्रोष्ठपदा: । प्रोष्ठपदासु जात इति 
प्रोष्ठपादों माणवक: ( भरद्गरपदाभिर्युक्त: कालो भद्रपदा:। भद्रपदासु जात 
इति भद्गरपादों माणवक: | 
आर्ययाषाड अर्थ-(प्रेष्ठप्रदनामू) ग्रोष्ठपदवाची (अड्गानामू) अड्यों के 
(उत्तरप्द्यनामृ/ उत्तरपद के (अच्ास्‌) अचों में से (आदे:) आदिस (अचः / अचू के स्थान 
में (जे) जात-अर्थ में विद्यमान (तद्धिते) तद्धित-सज्ञक (ज्णिति) जितु. णित्‌ और (किति) 
कित्‌ अत्यय परे होने पर (वद्धि:/ वृद्धि होती है। 
. उदा०-ग्रोष्ठपादों माणवकः / ओष्ठपदा नक्षत्र से युक्‍त काल-प्रोष्ठपदा कहाता है । 
त्रोष्ठपढ़ा में उत्पन्न ओष्ठपाद बालक। ऐसे ही-भद्धप्ादों माणवकः । 
पिद्धि-ग्रोष्ठपाद: । यहाँ अ्रधम ओष्ठपदा” शब्द तो नक्षत्रेण युक्त: काल: 
(४।२।३) ते युक्त-काल अर्थ में अणृ” अत्यय और इसका लुबविशेषे” (४ /२ /४/ से 
बुए हो जाता है। तत्पश्चात्‌ प्रन्धिवेलाडतुनक्षत्रेभ्योष्ण' (४ /३/१६) के जात-अर्थ में 
अण्‌' प्रत्यय होता है। इस सूत्र से ओोष्ठपदा' में विद्ययान पद” उत्तरपद को आविवरद्धि 
होती है। 
विशेषद॒ (१ बूत्रपाठ में ओष्ठपदानाम' इस बहुकचन निर्देश से उसके 
परययिवाची भव्रपदा' शब्द का थी ग्रहण किया जाता है-भव्रणादों माणवकः । 
(२/ जे! शब्द मे जात-अर्थ का ग्रहण होता है। 
(२ ओष्ठप्रढा चार नक्षत्रों का समूह है। हो पर्वप्रोष्पपदा और दो उत्तरफोष्ठपदा 
नामक नक्षत्र हैं। 
(४/ प्रोष्ठ:-गौरिव पादा यस्य स प्रोष्ठपद: । सुम्रातः०” (५ /४ /?२०/ इति 
निषातनात्‌ पाद: पत्‌” (६ /३ /१२०) हायनेन गआप्तः पद्यदेशों न भवाति। भद्ध/-गौः । 
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(उभयपदवृद्धि:) 
उभयपददवृद्धि:- 

(१६) हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च|१६। 
प०वि०-ह॒दू-भग-सिन्छ्लन्ते ७ !१ पूर्वपदस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-हृच्च भगं च सिन्धुश्च एतेषां समाहारो हृदूभगसिन्धु। 

हृद्भगसिन्धु अन्ते यस्य तद्‌ हृदूभगसिन्छवन्तम्‌, तस्मिनू-हृदभगसिन्छवन्ते 

(समाहारद्वन्द्रगर्भितबहुबद्रीहि: ) 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धि, अच:, व्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌ू, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्येति चानुवर्तते। 

. अन्वयः-ह॒द्भगसिन्छवन्तेष्डगे पूर्वपदस्योत्तरपदस्य चामादेरचस्तद्धिते 

व्णिति किति च वृद्धि: । 

अर्थ:-हृद्भगसिन्ध्वन्तेषडगे पूर्वदस्योत्तरपदस्य चाचामादेरच: स्थाने, 
तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतों वृद्धिर्भवति। 

उदा०- (हृदू) सुहृदयस्य भाव इति सौहार्दम्‌। सुहृदयस्येदमिति 
सौहार्दम्‌। (भगम्‌) सुभगस्य भाव इति सौभाग्यम्‌ | दुर्भगस्य भाव इति 
दौर्भग्यमू। सुभगाया अपत्यमिति सौभागिनेय: । दुर्भगाया अपत्यमिति 
दौर्भागिेनेय:। (सिन्धु:) सक्तुप्रधाना: सिन्धव इति सक्‍्तुसिन्धव:। 
सक्तुसिन्धुषु भव इति साक्तुसैन्धव: | पानसिन्धुषु भव इति पानसैन्ध्रव: । 

आर्थभाषा5 अर्थ- (हृद्भगतिन्थन्ते) ह॒दु भण पिन्धु हैं अन्त में जिसके 
उत्त (अड्गे) अड्य में ((र्वपदस्य) पवफद के (व) और (उत्तरपदस्य) उत्तरपद के 
जिचाय्‌) अचों में ते (आदे) आदिम (अचः) अच के स्थान में (तद्धिते) तद्धित-संज्क 
ज्णिति/ नितू गित्‌ और (किति/ क्ितृ अत्यय परे होने पर (द्धिः) वृद्धि होती है। 

उदा०- (हद) सीहार्दम्‌। बुहदय का भाव सुलदय से द्म्बन्धित। (भग) 
सौभाग्यम्‌/ घुभग का थाव। दौभाग्यम / दुर्भी का भाव। सौभागिनेय। सुधगा का 
उयुत्र। दौभागिनेय:। दुर्भा का पृत्र। (सिन्‍्धु/ साक्तुस्तिन्धवः । सक्तुप्रधान सिन्धु में 
होनेवाला। पानब्रैन्धवः । पानप्रधान पिनन्‍्धु में होनेवाला। विन्यु->नवी। 

सिद्धि-(?/ सौहार्थय्‌ । यहां धुह्दय” शब्द से गुणवचनब्राह्मणादिश्य: कर्मणि 
च' (६५ //१२४) ते भाव-अर्थ में प्यत्र! प्रत्यय है। वा शोकव्यज्रोग्रेष' (६ /३/५१) 


से हृदय के स्थान में हृद्‌' आदेश होता है। इस सूत्र ते एर्वएद और उत्तरपद को आदितद्धि 
होती है। 
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(२) सौहार्दम्‌। यहां सुहृदय” शब्द से तिस्येदम्‌” (४ ।३ ९२०) से इदसू-अर्थ में 
अण्‌” अत्यय है। हृवयस्य हल्लेसयदणुलातेकु' (६ ।३ /५०) से हृदय” के स्थान में हद 
आदेश होता है। सूत्र-कार्य यूर्ववत है। 

(३) सौभार्यम्‌। यहां धुभग” शब्द से पर्ववत्‌ भाव-अर्थ में प्यत््‌” अत्यय है। 
बूत्र-कार्य एूर्ववत्‌ है। ऐसे ही दुर्भप” शब्द से-दौभाग्यिम । 

.. (४) तौभागिनेय: ( यहां हुभगा” शब्द से कल्याण्यादीनासितझ च' (४ ।? (१२६) 
से अपत्य-अर्थ में हक” प्रत्यय और इनड़ आदेश है । सूत्र कार्य एर्ववरत्‌ है। ऐसे ही दर्भाग” 
शब्द से-दीभागिनेय: । 

(९/ ब्राक्तुतैन्नवः। यहां अथम सक्तुप्रधान और सिन्ध्रु शब्दों का का०- 
शाकपार्थिवादीनामुपतंस्थानय्‌' (२ ।? ६०) ते मध्यपदलोपी कर्मधारय समात है। तत्पश्चात्‌ 
सक्तुसिन्धु” शब्द ते व्त्र भव: (४7३ /९३/ से भव-अर्थ में अण्‌” प्रत्यय है। 
बृत्र-कार्य पृर्वक्त्‌ है। ऐसे ही-पानतैन्धव: । 
उभयपददवृद्धि:- 

(२०) अनुशतिकादीनां च।२०। 
प०वि०-अनुशतिकादीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-अनुशतिक आर्दियेषां ते-अनुशतिकादय:, तेषाम्‌-अनुशतिकादीनाम्‌ 

(बहुब्रीहि: )! 

अनु०-अड॒गस्य, वृद्धि, अच:, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वपदस्येति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अनुशतिकादीनामड्गानां च॒ पूर्वपदस्योत्तरपदस्य 
चाचामादेरचस्तद्धिते ज्णिति किति च वृद्धि: । 

अर्थ:-अनुशतिकादीनामड्गानां च पूर्वपदस्मोत्तरपदस्य चाज्चामादेरच: 
स्थाने, तद्धिते त्रीति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति | 

उदा०-अनुशतिकस्येदमिति आनुशतिकम्‌। अनुहोडेन चरत्तीति 
आनुहौडिक: । अनुसंवरणे दीयते इति आनुस्तांवरणम्‌। अनुसंवत्सरे दीयते 
इति आनुसांवत्सरिकं:, इत्यादिकम्‌। 

अनुशतिक। अनुहोड । अनुसंवरण | अनुसंवत्सर। अड्गारवेणु। 
असिहत्य | वष्योग। पुष्करसत्‌। अनुहरत्‌। कुरुंकत। कुरुपञ्चाल। 
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उदकशुद्ध। इहलोक | परलोक | सर्वलोक | सर्वपुरुष । सर्वभूमि । प्रयोग । 
परस्त्री | राजपुरुषात्‌ ष्यतरि | सूत्रनड | इति अनुशतिकादय: | । 
आर्यभाष78 अर्थ-(अनुशतिकादीना|म्‌) अनुशतिक आदि (अड्गानामु) अडगों 
के (पर्वपदस्य/ गर्वपद और (उत्तरपदस्य/ उत्तरपद के (अचाम्‌) अचों में से (आदेः) 
आदिस (अच:ः/ अच्‌ के स्थान में (तद्धिते/ तझ्धित-संज्ञक (ज्णिति) जितू. णित्‌ और 
(किति/ कित्‌ अत्यय परे होने पर (द्रक्धिः) वृद्धि होती है। 
उद्म०-आनुशतिकम्‌ / अनुशतिक सम्बन्धी कार्य; शुक्रनीति' (९।! /४४) के 
अनुसार सेना में शतानीक नामक अधिकारी का सहायक अनुशातिक कहलाता था। 
आनुह्ौडिक: । बेडा/नाव से विधरण करनेवाला। आनुसांबरणम्‌ । सुरक्षा-कोष में देय 
द्रव्य / आनुत्तांवत्सरिकः । सवत्सर में होनेवाला । 


सि्वि- (!/ आनुशतिकम्‌ । यहां अनुशतिक' शब्द से तस्येदम्‌" (४ /३/१२०) 
ते इदम्‌-अर्थ में अगृ" अत्यय है। इस सूत्र से अनुशत्तिक' शब्द के पूर्वप्द और उत्तरपद 
को आविवद्धि होती है। 

(२/ आजृहोडिकम्‌। यहाँ अनुल्ोड' शब्द ते चराति/ (४५४ ८) से चराति-अर्थ 
में ठक्‌” अत्यय है। सूत्र-कार्य एर्वक्त्‌ है। 

(२) आलनुत्तांवरणस्‌। यहां अनुसंवरण” * #; से तत्र न दीवते कार्य भववत 
(५ ।१।९५/ से भववत्‌-अर्थ में ठक' ज्त्यय है। सूत्र-कार्य एर्वव्त्‌ है । 

(४) आउुस्मावत्सरिकम। यहां अनुसवेत्पर' शब्द से तत्र च दीयते कार्य 
भववक्‍तु' (५ /१/९५/ से भववत्‌ अतिदेश होकर बहनोपन्तोकाताट्ठज! (४ /३/६७/ 
से भव-अर्थ में ठज्‌! अत्यय है। सूत्र-कार्य पृर्ववित्‌ है। 
उभयपददृद्धि:-- 

(२१) देवताइन्द्रे च।२१। 
प०वि०-देवताइन्द्े ७ (१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-देवतानां इन्द्र इति देवताद्वन्द्द, तस्मिसू-देवताद्न्द्रे (षष्ठी- 
तत्पुरुष: ) | 

अनु०-अड्गस्थ, वृद्धि, अच:, व्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌ू, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्प, पूर्वपदस्पेति चानुवर्तते । 

अन्वय:-देवताद्नन्द्रे चाइड्ग॒स्य पूर्वपदस्योत्तरपदस्थ चाइचामादेर- 
चस्तद्धिते व्णिति किति च वृद्धि: । 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पाद: २३७ 

अर्थ:-देवतावाचिनां शब्दानां इन्द्ते समासे चाइड्गस्य पूर्वपदस्योत्तर- 
पदस्य चाष्चामादेरच: स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति । 

उदा०-अग्निमारुतीं पृश्निमालभेत (मैण्सं० २।५॥७)। अग्नि- 
माछतं कर्म । 

आर्यमाषा३ अर्थ- (देवतद्नन्द्रे) देवतावाची शब्दों के द्न्द्रसमास में (व) भी 
जिंड॒गत्य) अड्य के (पृर्वादस्य) पर्वाद के और (उत्तरप्दस्य) उत्तरपद के (अचाम्‌) 
अचों में ते (आढे/ आदिस (अबः/ अच्‌ के स्थान में (व्णिति) जितु णित्‌ और (किति) 
कित्‌ प्रत्यय परे होने पर (वद्धि:) ठ॒द्धि होती है। 

उद्य०-जरिमारती प्रश्तिमालभेत (मै०्सं० २ /५ /७) / अग्निसारुतं कर्म / 

सिख्धि-आगरिनिमाच्तीस्‌ । यहां प्रथम देवतावाची अलि और सह्त शब्दों का 
दन्द्रणमास्त है-असनिश्च मछुच्च तौ अस्निमर्तौ / तत्पश्चात्‌-सास्य देवता” (४ /२ /२ ४) 
से देवता-अर्थ में अणृ” अ्त्यंय है-अग्निसरुतौ देवते अत्या इति-आएनिमारती । इस सूत्र 
से देवतावाची ऑन और मरुत्‌ शब्दों को उभयपद वज्धि होती है। इद्वद्धां (६ /३।२८) 
मे अग्नि! शब्द को आनड्-विषय में इकार आदेश और स्त्रीत्व-विवक्षा में टिडठाणबु०* 
(४ ॥१//१५/ से छीप्‌ अत्यय है। ऐसे ही-अस्निमारुत्तं कर्म / 


उक्तप्रतिषेध:-- 
(२२) नेन्द्रस्य परस्य ।२२। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, इन्द्रस्य ६।१ परस्य ६।॥१। 

अनु०-अड्गस्थ, वृद्धि, अच:, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
किति, देवताद्न्द्रे इति चानुवर्तते। 

अन्वयः:-देवताद्न्द्दे परस्येन्द्रस्याडगस्याधइचामादेरचस्तद्धिते व्णिति 
किति च वृद्धिर्न | 

अर्थ:-देवतावाचिनां शब्दानां द्रन्द्दे समासे परस्येन्द्रस्याइचामादेरच: 
स्थाने, तद्धिते जिति णित्ति किति च प्रत्यये परतो वृद्धि भवति। 

उदा०-सौमेन्द्र: । आनेनद्र: । 

आर्यभाषा& अर्थ-(रैक्तइन्द्रे/ देवतावाची शब्दों के दन्द्रसमात् में (परस्य) 
पर-उत्तरपदवर्ती (इन्द्रस्य) इन्द्र इस (अड्गस्य) अड्ग़ के (अचायु) अचों में से (आदे:) 
आदिम (अचः/ अच्‌ के स्थान में (ठद्धिः) वृद्धि (१) नहीं होती है। 


रद पाणिनीय-अष्टःध्यायी-प्रक्यनम्‌ 

उदा०-सौमेन्द्र: । तोम और इन्द्र जिसके देवता हैं। आन्लेन्द्र: / अग्नि और इन्द्र 
जिम्तके देवता हैं । 

तिद्वि-सौगेन्द्र: । यहां प्रधम देवताकाबी सोम और इन्द्र शब्दों का चार्ये इन्द्र: 
(२ ।२।२९/ ते द्वन्द्रगात्त हैं-सोमशच इन्द्रश्व तौ सोमेनद्रीं । तत्पश्यात्‌ पाउस्य वेकता' 
(४ ।२/२४) में देवता-अर्थ में अण्‌” प्रत्यय ड्ञेत्ा है। इस सत्र से पर-उत्तरपदवर्ती 
इन्द्र” शब्द को आदिविद्धि का अतिषेध होता है। सोमेन्द्रौ देवते अस्येति-सौमेन्द्र! / 
दिवताइन्दे चा' (६ /३।२६) ते अनड्‌ आदेश और आदुग्ुणः” (६ (९ /८७) से गुणरूप 
एकादेश होता है। ऐसे ही-आरनेन्च्रः / 


उक्तप्रतिषेध:- 
(२३) दीर्घाच्च वरुणस्य |२३। 

प०वि०-दीर्घातू ५।१ च अव्ययपदम्‌, वरुणस्य ६ ।१। 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धि, अच:, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आवे:, 
किति, देवताइन्द्रे, नेति चानुवर्तते। 

अन्वय:-देवतादन्द्रे दीर्धान्‍्च वरुणस्याड्गस्थाचामादेरचस्तछ्धिते ज्णिति 
किति च वृद्धिर्न । 

अर्थ:-देवतावाचिनां शब्दानां इन्द्रे समासे दीर्घादुत्तरस्य च 
वरुणस्थाष्ड्गस्याष्चामादेरच: स्थाने, तद्धिते जरिति णिति किति च प्रत्यये 
परतो वृद्धि भवति। 

उदा०-ऐन्द्रावरुणम्‌। मैत्रावरुणम्‌ | 

आर्यभाषा& जर्थ- (रैव्तद्वन्द्रे) देवतावाची शब्दों के इन्द्रसमात् में (व) और 
(वीर्पात्‌) दीर्घान्त शब्द ते परे (वठणस्य) वरुण इस (अड्गत्य) अड्गन्‍्के (अचाम्‌) अचों 
में से (आदे.)/ आदिम (अचः) अच्‌ के स्थान में (तम्मिते) तद्धित-सज्रक (व्णिति) मितु 
णित्‌ और (किति) कित्‌ अत्यय परे होने पर (ठद्धिः/ वृद्धि (न) नहीं होती है। 

उदा०-ऐन्द्रावरुणम्‌ । इन्द्र और वठुण जिसके देवता हैं वह हवि/ मैत्राधरुणम्‌ । 
मित्र और वरुण जिंसके देवता हैं वह हवि । 

सिद्धि-ऐन्द्रावरणम्‌ । यहां प्रधम देवतावाची इन्द्र और वढय शब्दों का चिर्े हन्दः 
(२/२।२९) ते. दन्द्रममात है-इन्द्रश्व वरुणश्च तौ इज्रावरणौं। दिवताहन्द्रे, च' 
(६ ।२।२६) से आनड्‌ आदेश होठा है। तत्पश्चात्‌ स्ाउस्य देवता /४ रंबेरे४) फे 
अण्‌! अत्यय है-इन्द्रावरुणौ देवते अस्थेत्ति-ऐन्द्रावर्णय्‌ । इस यूत्र से दीघन्ति, ईन्द्रा 
शब्द से परे वरुण” शब्द को आविव््धि नहीं होती है। ऐसे ही-मैऋतरुणम्‌ / ज् 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पाद:ः २३६ 
उभयपददवृद्धि:- ह 
(२४) प्राचां नगरान्ते |२४। 

प०वि०-प्राचाम्‌ ६ ।३ नगरान्ते ७।१। 

स०-नगरमन्ते यस्य तदिति नगरान्तम्‌, तस्मिन्‌-नगरान्ते 
(बहुव्रीहि:) | 

अनु०-अड॒गस्य, वृद्धि,, अच;:, व्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वपदस्येति चानुवर्तत। 

अन्वय:-प्राचां नमरान्तेष्डंगे पूर्वपदस्योत्त रपदस्य चाइचामादेरच- 
स्तद्धिते व्णिति किति च वृद्धि: । 

अर्थ:-प्राचां देशे नगरान्तेष्डगे पूर्वपदस्योत्तरपदस्य चाइचामादेरच: 
स्थाने, तद्धिते जति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति। 

उदा०-सुहानगरे भव इति सौहानागर:। पुण्ड्रनगरे भव इति 
पौण्डुनागर: । 

आर्यथाषा& अर्थ-(प्राचाग्‌) जगूदेश में विद्ययान (तगरान्ते/ नगर जिसके 
अन्त में है उत्त (अडगे) अड्ग में (पर्वापदस्य/ एूर्व॑पद और /उत्तरपदत्य) उत्तरपद के 
(अचाय्‌) अचों में मे (आदे) आविम (अच-/ अच्‌ के स्थान में (तद्धिते। तद्धित-सज्ञक 
(ग्णिति| जितू. णित्‌ और (किति) कित्‌ उ्त्यय परे छोने पर (ठद्धि:) वृद्धि होती है। 

उद्०-सौह्यनागर: । चुह्मगगर में होनेवाला। पौण्डनागर: । पुण्ड्नगर में होनेवाला । 

सिद्धि- यौह्मनायरः । यहाँ आगृदेशवाची, नयरान्त वुह्ममगर” झब्द से तत्र भव: 
( ।३।५३) ते भव-अर्थ में अगृ” अत्यय है। इस सूत्र ते उभयपद उज्धि होती है। ऐसे 
ही-पौण्ड्नयरः । 

विशेष ३ चुह्म-बंग देश के पश्चिम का देश। इसकी राजधानी ताग्नलिप्त थी। 
इसका आधुनिक नाम तमेलुक” है जो कोसी नदी के दक्षिण तट पर बच्चा हुआ है 
(शि०्कौस्तुभ) | 
उभयपददतृद्धि: (उत्तरपदस्य विभाषा)- 

(२५) जड्गलघेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम्‌ ।२५। 


प०वि०- जड्गल-धेनु-वलजान्तस्थ ६।१ विभाषितम्‌ १।१ 
उत्तरम्‌ १ ॥१। 


२४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रधधनम्‌ 

स०-जड्गलं च घेनुश्च वलजं च एतेषां समाहारो जड्गलघेनुवलजम्‌, 
जड॒गलघेनुवलजमन्ते यस्य तदिति जड्गलघेनुवलजान्तम्‌, तस्य-जड्गलधेनु- 
वलजान्तस्य (समाहारद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धि,, अच:, व्णिति, तद्धितेषु, अचामू, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वपदस्थेति चानुवर्तते। 

अन्वय:-जड्गलघेनुवलजान्तस्याडगस्य पूर्वपदस्याचामादेरचस्तद्धिते 
व्णिति किति च वृद्धि:, उत्तर विभाषितम्‌। 

अर्थ:-जड्गलघेनुवलजान्तस्याड्गस्य पूर्वपदस्याचामादेरच: स्थाने, 
तछिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति, उत्तरपदस्थ तु 
विकल्पेन भवति। 

उदा०-(जड्गलम्‌ ) कुरछुजड्गलेषु भवमिति कौरुजडःगलम्‌, 
कौरुजाड्गलम्‌ | (धेनुः) विश्वेषां धेनुरिति विश्वधेनु;, विश्वघेनौ भवमिति 
वैश्वधेनवम्‌, वैश्वधिनवम्‌, घेनु:-नवप्रसूता गौ: । (वलजम्‌ ) सुवर्णविकारों 
वलजमिति सुवर्णवलम्‌, सुवर्णवलजे भव इति सौवर्णवलज:, सौवर्णवालज: । 

आर्यमाषा३& अर्थ-(जड्यलघेनुक्लजान्तत्य) जड़गल, धेनू, क्लज हैं अन्त में 
जिसके उठ्त (अडगस्य) अड्ग के (पवपदस्य) पूर्वपद के (अचाम्‌) अचों में से (आदे:/ 
आदिय (अच:/ अब के स्थान में (तद्धिते) तझ्ित-संज्ञक (व्णिति) जितू. णित्‌ और 


(किति) कित्‌ अत्यय परे होनेष पर (वद्धि:) वृद्धि होती है; और (उत्तरगू) उत्तरपद को 
तो (विभाषित॒म्‌) विकल्प से होती है। 


उदा०- (जडगल) कौरुजड्गलमु कौरजाइगलमस / कुरुषड्गल नामक देश में 
होनेवाला। कुरुणड्गल> रोहतक-हिसार का क्षेत्र/ (धिनु) वैश्वधेनवम वैश्वधैनक्म्‌ । 
विश्वदेव (कुत्ता, बिल्ली आदि उपकारी पशु) से सम्बन्धित, धेनु-नवप्रयूला गौ। (वलज) 
सुवर्णवलम सौवर्णवलजः। सुवर्ण से बना हुआ गोलाकार आभूषण विशेष । 

विश्धि-कौरुजइुगलम्‌ / यहां जड़गलान्त कुरुणड्गल” शब्द से तत्र भ्रवः 
(४ ।३।५३) से भव-अर्थ में अण्‌' अत्यय है। इस सूत्र से इसके पूर्वपद को आविवरद्धि 
होती है और इश्नके उत्तराव को विकल्प से आबिवरद्धि होती है-कौरुजाइययलम । ऐसे 
ही-वैश्वधेनवम्‌, वैश्वधनवम्‌। सौवर्णवलज:, सौवर्णवालज: / 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पाद: २४१ 
उभयवृद्धि: (पूर्वपदस्य वा)- 
(२६) अर्धात्‌ परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा।२६। 

प०वि०-अर्धात्‌ ५ | परिमाणस्य ६ ।१ पूर्वस्य ६ ।१ तु अव्ययपदम्‌, 
वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धि,, अच:, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्थेति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अर्धात्‌ परिमाणस्याडगस्योत्तरपदस्याष्चामादेरचस्तद्धिते 
व्णिति किति च वृद्धि:, पूर्वस्य तु वा। 

अर्थ:-अर्धाद्‌ उत्तरस्य परिमाणवाचिनोष्ड्गास्पोत्तरपदस्याषचामादेरच: 
स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति, पूर्वस्य- 
पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवत्ति। 

उदा०-अर्धद्रोणेन क्रीत्तमिति आर्धद्रौणिकम्‌, अर्धद्रीणिकम्‌। अर्धकुडवेन 
क्रीतमिति आर्धकौडविकम्‌, अर्धकौड़विकम्‌ । 

स(आर्यथावा३ जर्थ-(अर्धात्‌) अर्ध शब्द ते परे (प्रिमाणत्य) परियाणवाच्री 
(अड्गत्य) अड्ग के (उत्तरयदस्य) उत्तरपद के (अचासू) अचों में से (आदेः) आदिम 
(िच:/ अर के स्थान में (तद्धिते/ तद्धित-सज्ञक /व्णिति जितू णित्‌ और (किति) कित्‌ 


प्रत्यय परे होने पर (वृद्धि) उछ्धि होती है (पूर्वस्ष) पर्वपद् को (तु) तो (वा) विकल्प से 
होती है । 


उद्ध०-आर्धद्रीणिकम्‌ अर्धद्रौणिकम्‌ । आधा करण ते खरीदा हुआ द्रव्य / द्रोण:- 
#० पेर। आर्ध्रकौडविकस अर्धकौडविकम्‌। आधा कुडव ते खरीदा हुआ द्रव्य। कुडकर- 
 अत्थ (५० तोले) / 

सिद्वि-आर्धद्रैणिकम्‌ । यहां अर्धद्षोण” शब्द से तिन क्रीतम्‌” (६ /! /३६) से 
क्रीत-अर्थ में ठजू! अत्यय है। इस सूत्र से इसके परिमाणवाची उत्तरपद ग्रोण” शब्द को 
आदिठ्वद्धि होती है। पूर्पपद को विकल्प से आविव॒द्धि होती है-अर्धद्नणिकम। ऐसे 
ही-आर्धकौडविकय्‌: अर्धकौडविकम । 


वृद्धिप्रतिषेध: (पूर्वपदस्य वा)-- 
(२७) नातः परस्य |२७। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, अत; ६।१ परस्य ६ ॥१। 


र४डर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्धनम्‌ 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धि, अच:, व्णिति, किति, अर्धात्‌, परिमाणस्य, 
पूर्वस्य, तु, वेति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अर्धात्‌ परिमाणस्याड्गस्य परस्याप््तस्तद्धिते व्णिति किति 
च वृद्धिर्न, पूर्वस्य तु वा। 

अर्थ:-अर्धाद्‌ उत्तरस्य परिमाणवाचिनोष्डगस्य परस्य-उत्तरपद- 
स्याध्कारस्थ स्थाने, जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्न भवति, 
पूर्वस्य-पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति। 

उदा०-अर्धप्रस्थेन क्रीत इति आर्धप्रस्थिक:, अर्धप्रस्थिक: । अर्धकंसेन 
क्रीत इति आर्धकंसिक:, अर्धकंसिक: | 

आर्यथाषा& अर्थ-(अर्धात्‌) अर्थ शब्द से परे (र्मिणस्य) परियाणवाची 
(अड्यत्य) अड्ग के (परस्य/ उत्तरपद के (अत: / अकार के स्थान में /ज्णिति) जितू गित्‌ 
और (किति) कित्‌ अत्यय परे होने पर (इद्धि-) कृति (न) नहीं होती है /एर्वव्य) एर्वपद 
को (6) तो (वा) विकल्प से वद्धि होती है। 

उद्ा०-आर्षप्रस्थिक; अर्पप्रिस्थिक: । आधा प्रत्थ से खरीदा हुआ प्रदार्थ / प्रस्थ-५० 


तोले। आरकांसिक:, अर्धकंस्रिक: । आधा कंस से सरीदा हुआ प्रदार्थ। कस-८ अल्य 
(०० ठेले) / 


सिद्धि-आर्षप्रस्थिक: / यहां अर्धप्रस्थ” शब्द से तिन क्रीतए” (५ /?/३६/ से 
क्रीत-अर्थ में 5ज्‌” अत्यय है। इस सूत्र ते अत्य उत्तरपद के अकार को आविवस्धि का 
प्रतिषेध होता है । 
उभयपददवृद्धि: (पूर्वपदस्य वा)- 

(२८) प्रवाहणस्य ढे|२८। 

प०वि०-प्रवाहणस्य ६ ।१ ढे ७ ।१। 

अनु०-अडगस्य, वृद्धि, अच:, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, उत्तरपदस्य, 
पूर्वस्य तु वेति चानुवर्ततते। 

अन्वय:-प्रवाहणस्याष्ड्गस्थोत्तरपदस्या$्चामादिरचस्तद्धिते ढे वृद्धि, 
पूर्वस्य तु वा | 

अर्थ:-प्रवाहणस्याष्डगस्योत्तरपदस्याष्चामादेरच: स्थाने, तद्धिते ढकि 
प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति, पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति । 


सप्तमाध्ययस्य तृतीय: पाद: २४३ 
उदा०-प्रवाहणस्थापत्यमिति प्रावाहणेय:, प्रवाहणेय: । 
आरंरयभमाषाड जर्थ-(अवहणत्य) प्रवाहरण इस (अड्गस्य) अड्य के (उत्तरपदस्य) 
उत्तरपद के (अचाम्‌) अचों में ते (आदि) आदिम (अच:/ अच के स्थान में (तछधिते) 
तद्धित-संज्रक (ढै) ढक अत्यय परे छोने पर (इद्धि:/ वृद्धि होती है (पर्वस्य) पर्वपद को 
(6) तो (ग) विकल्प ते होती है। 

उद्म०-आवाहणेय; प्रवाहणेय: / अवाहण का पुत्र । 

पिद्धि-प्रावाहणेय: । यहां श्रवाहण” शब्द से शुश्राविभ्यश्च” (४ ।१।१२२) से 
अपत्य-अर्ध में हक अत्यय है। इस बूत्र से इसके उत्तरपद को आविवद्धि होती है। एर्वपद 
को विकल्प से आविवृद्धि होती है-प्रवाहणेय: / 


उभयपददवृद्धि: (पूर्वपदस्य वा)- 
(२६) तत्प्रत्ययस्य च।२६। 

प०वि०-तत्प्रत्ययस्य ६ (१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-स प्रत्ययो यस्मातू स तत्प्रत्यय:, तस्य-तत्प्रत्ययस्य (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-अडागस्य, वृद्धि, अच:, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वस्य, तु, वा, प्रवाहणस्येति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तत्प्रत्ययस्य प्रवाहणस्याधइड्गस्य चोत्तरपदस्याष्चामादेरच- 
स्तद्धिते ज्णिति किति च वृद्धि:, पूर्वस्य तु वा। 

अर्थ:-तत्पत्यमस्य-ढकूप्रत्ययान्तस्य प्रवाहणस्याइ्ड्गस्य चोत्तरपद- 
स्थाध्चामादेरच: स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति, 
पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति | 

उदा०-प्रवाहणेयस्थापत्यमिति प्रावाहणेयि:, प्रवाहणेयि: | प्रवाहणेय- 
स्थेदमिति प्रावाहणेयकम्‌, प्रवाहणेयकम्‌। 

आर्यथाषा2 अर्थ-(तत्पत्ययस्य) उस ढक-अत्ययान्त (प्रवाहगस्य) प्रवाहण 
जिड्गसत्य) अड्ग के (च) भी (उत्तरपदस्य) उत्तरपद के (अच्मम्‌) अचों में से (आदेः/ 
आदिम (अच:) अब्‌ के स्थान में (तम्विते) तद्धित-संज्षक (ज्णिति) जितू णित्‌ (किति) 


कित्‌ अत्यय परे होने पर (शद्धि:) वृद्धि होती है (एर्वप्य) पर्वपद को (6) तो (व) विकल्प 
से होती है। 


उद्ा०-प्रावाहणेथि; अवाहणेयि: । अवहणेय का युवापत्य (प्रपत्र) । आवाहणेयकर्स 
अवाहणेयकम्‌ / अवाहणेय से सम्बन्धित / 


२४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विद्धि-(९/ प्रावाहणेयि: / यहाँ ठक्‌ अत्ययान्त प्रवाहणेय” शब्द से अत इज 
(४ ।१ ।९५) छे युवापत्य अर्थ में इज्‌” अत्यय है। इस सूत्र से इसके उत्तरपद को वृद्धि 
होती है। पर्वाद को विकल्प से आविवद्धि होती है-प्रवाहणेयि: / 

(२) आ्रवाहणेयकम्‌ । यहाँ ठकू-अत्ययान्त प्रवाहणेय' शब्द से ग्रोत्रचरणाद्‌ वृज 
(४ ।३ /१२६) से इद्मू-अर्थ में वुत्‌/ अत्यय है। खुत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। पर्वपद को विकल्प 
ते आदिवद्धि होती है-प्रवाहणेयकम्‌ । 
उभयपददवृद्धि: (पूर्वपदस्य वा)- 
(३०) नज: शुचीश्वरक्षेत्रज्षकुशलनिपुणानाम्‌ |३० | 
प०वि०-नज: ५ ।१ शुचि-ईश्वर-क्षेत्रज्-कुशल-निपुणानाम्‌ ६ ।३। 
स०-शुचिश्च ईश्वर क्षेत्रज्ञएच कुशलश्च निपुणश्च ते शुचीश्वर- 
क्षेत्रज्षकशलनिपुणा:, तेषाम्‌-शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानाम्‌ (इतरेतर- 
योगहन्द्र:) । 

अनु०-अड॒गस्य, वृद्धि,, अच:, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वस्य, तु, वेति चानुवर्तते । 

अन्वय:-नज: शुचीश्वरक्षेत्रज्षकशलनिपुणानामडणानाम्‌ उत्तरपदस्या$- 
चामादेरचस्तद्धिते व्णिति किति च वृद्धि:, पूर्वस्य तु वा। 

अर्थ:-नज उत्तरेषां शुचीश्वरक्षेत्रज्षकुशलनिपुणानामड्गानाम्‌ 
उत्तरपदस्याध्चामादेरच: स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये 
परतो वृद्धिर्भवति, पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति। 

उदा०- (शुचि:) अशुचेर्भाव: कर्म वेति आशौचम्‌, अशौचम्‌। 
(ईप्वर: ) अनीश्वरस्य भाव: कर्म वेति आनैश्वर्यम्‌ू, अनैश्वर्यम्‌। (क्षेत्रज्ञ:) 
अक्षेत्रज्ञस्य भाव: कर्म वेति आक्षेत्रज्ञम्‌, अक्षेत्रज्ञम्‌। (कुशल:) अकुशल- 
स्येदमिति आकौशलम्‌, अकौशलम्‌। (निपुण: ) निपुणस्येदमिति आनैपुणम्‌, 
अनैपुणम्‌ । 

आरयभाषाड अर्थ-(नजः) नज्‌ से परे (शुवि०) शुत्ति ईश्वर, क्षेत्रज्, कुशल, 
निएण इन (अड्गानाम) अड्गों के (उत्तरपदस्य)/ उत्तरपद के (अचाय) अचों में से 
(आदे-) आदिम (अचः) अच्‌ के स्थान मे (तद्धिते। तद्धित-संज़्क (ज्णिति) जितू णित्‌ 
और (किति) कित्‌ प्रत्यय परे होने पर (उद्चिः) वृद्धि होती है (पर्वस्य) एर्वपद को (हु) 
तो (वा) विकल्प से होती है। 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पाद: रष्५्‌ 

उद्ा०- (शुचि/ आशौचम्‌ अशौचमृ। अशुचि का भाव वा कर्म। (ईश्वर) 

आनैःवर्यमु अनैश्वर्यय्‌ । अनीश्वर का भाव वा कर्म । (क्षेत्रज्) आक्षेत्रजमू, अक्षेत्रजम्‌ । 

अक्षेत्रज्ष का भाव वा कर्म | क्षेत्रज-वतुर। (कुशल) आकौशलमू, अकौशलम्‌ । अकुशल 
से सम्बन्धित । (निपुण) आनैपुणम अनैपुणम्‌। निएण से सम्बन्धित । 

पिद्धि- (९) आशौचम्‌। यहां तेज” और शुचि” शब्द का अनेकमन्यपदार्थे 
(२।२।२४) से बहुद्रीहि समाप्त है न विद्यते शुत्रियीस्सिन्‌ स:-अशुचि: । तत्पश्चात्‌ इस 
अशुंधि” शब्द से इयन्ताच्च लघुप्र्वात' (५ /१।१३१) से भाव-कर्म अर्थ में अणृ” पत्यय 
है। इस बूत्र ते शुचि' उत्तरपद को आदिवद्धि होती है। पूर्वपद को विकल्प से आविवद्धि 
है-अशौचम्‌ । 

(२/ आनेश्वरयम। यहां नजू” और झिवर' शब्दों का नजर! (२/२।/६) से 
-नेबूततुत्ष समास है। तत्पाचात्‌ अनीश्वर' शब्द ते गुणकचनब्राह्मणाविभ्य: कर्मणि च 
(4 /१/१२३) से भाव-कर्म अर्थ में ध्यज्‌' अत्यय है। सृक्र-कार्य पर्वक्त्‌ है। ऐसे ही- 
जआशेत्रज्मू अक्षेत्रजम्‌ 

(/ आकौशलम्‌ । यहां नज्‌' और कुशल' शब्दों का एरवक्त्‌ नजतत्युरुष समास 
है। तत्पश्चात्‌ अकुशल' शब्द से तस्थेदम” (४ ।३ /१२०) ते इक्म-अर्थ में अग्‌” अत्यय 
है। बूत्र-कार्य पृर्ववत्‌ है। ऐसे ही-आनैजणम अनैपएणम। 
पर्यायेण वृद्धि:- 

(३१) यथातथयथापुरयो: पययिण |३१। 

प०वि०-यथातथ-यथापुरयो: ६।२ पययिण ३ ॥१। 

स०-यथातथं च यथापुरं च तौ यथातथायथापुरी, तयो:-यथातथ- 
यथापुरयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) ! 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धि. अच:, जिणिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदे:, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वस्य, नज्‌ इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-नजो यथातथयथापुरयोरड्गयोरुत्तरपदस्य पूर्वस्याप्चामादेरच- 
स्तछ्चिते व्णिति किति च प्याथिण वृद्धि: । 

अर्थ:-नज उत्तरयोर्यथातथयथापुरगो रड्गयोरुत्तरपदस्य पूर्वपदस्य 


चाषचामादेरच: स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परत: पर्यायिण 
वृद्धिर्भवति | 


२४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

उदा०- (यथात्थम्‌ ) अयधातथस्य भाव इति आयधातथ्यम्‌, 
अयाधातथ्यम्‌। (यथापुरम्‌) अयधापुरस्य भाव इंति आयधापुर्यम्‌, 
अयाथापुर्थम्‌ | 

आर्यभाषा3 अर्थ-(नजः) नज्‌ ते परे (पथातथयथाएुरयो:) यधातथा, यधापुर 
इन (अड्गयो:/ अड्गों के (उत्तरपदत्य) उत्तरमद और (पर्वस्य) पूर्वपद के (अचाम्‌) अचों 
में ते (आदे:) आदिय (अचः) अचू के स्थान में (प्रयगिण) क्रमशः (वद्धि:) वृद्धि होती है। 

उद्य०- (पथातथ) आयधातबथ्यमू जअयायातथ्यम्‌/ यथातथ का अभाव जैसे का 


ठैसा न होना। (यथापुरम्‌/ आयधाएयमस अयायाएवम / यधाएवं का अभाव जैता कि 
पहले था वैसा न होना। 

पिद्धि-आयथातथ्यम्‌ । यहां नभ्‌” और प्रधातथ” शब्दों का नज्‌” (२/२/६) ते 
नजूततुरुष समास है। तत्पश्चात्‌ अयधातथ' शब्द से गुणकचनत्राह्मणादिश्य: कर्मणि च' 
(4 /१।॥१२४) से ब्राह्मणादि के आक्रतिगण होने से प्यज्‌' अ्त्यय है। इस्त सूत्र से एर्वपद 
और उत्तरपव के प्रययिशः (क्रमशः वृद्धि होती है। यहां पूर्वपद को वृद्धि है और यहां 
उत्तरपद को आद्ििद्धि है-अयाथातथ्यम्‌ । ऐसे ही-आयभाएुर्यमु; अवायापुर्यम्‌ 


4 इति उत्तरव्ृब्व्रप्रकरणम्‌। / 


आदेशागमप्रकरणम्‌ 
(_आदेश-विधि: 


त-आदेश:- 
(१) हनस्तोषचिणणलो: |३२। 

प०वि०-हन: ६।१ त: १।१ अचिणूणलो: ७।॥२। 

स०-चिण्‌ च णल्‌ च तौ चिणूणली, न चिणूणलाविति अचिणुणलौ, 
तयो:-अधिणणलो: (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितनजतत्पुरुष:) । 

अनु०-अड्॒गस्य, व्णितीति चानुवर्तते | 

अन्वय:-हनोष्ड्गास्याएईचिणणलो््णिति त:। 

अर्थ:-हन्तेरड्गस्य चिणणलवर्जिते जिति णिति च प्रत्यये परत- 
स्तकारादेशो भवतति। 

उंदा०-स घातयति | घातक: । साधुघाती । घातंघातम्‌ । घातो वर्तति। 

आर्यथाषाड अर्थ- [हन:) हन्‌ इस (अड्यस्य) अड को (अचिणणलो: / चिणृ 
और गल्‌ से भिन्‍न (ज्णिति) जित्‌ और णित्‌ अत्यय परे होने पर (त6:) तकारादेश होता है / 
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उद्य०ग-त घातयति। वह हिंचा//गति कराता है। घातक! । हिंसक/ग्रतिकारक / 

ताधपुघाती। ठीक हिंप:८गति करनेकाला। घातंघातम्‌। पुनः-एनः हिंसा/गति करके । 
घातो वर्तते। डिंवा/गति है । 


तिद्धि- (१) घातयाति। हनूकणिच्‌ । हनृ+ड। हतु+इ। घतू+ह। घातृ+इ। घाति+लट / 
घातयति। 


यहां प्रथम हन हिल्लागत्यों:: (अदा०्प०) धातु से हैतुमति च' (३।९।२६) से 
डेतुमान्‌ अर्थ में णिच्‌” अत्यय है। इस सूत्र से णित्त णिच्‌ प्रत्यय परे होने पर उन्‌” के 
अन्त्य नकार को तकारादेश होता है। हो हन्तेश्णिन्नेष (७३ /५ ४) से हकार को 
कुत्व घकारर और अत उपधाया:' (७/२।९१६) से उपधातक्षद्धि होती है। तत्पश्चातृ 
गिजन्त थाति' धातु ते वर्तमाने लद (३/२/१२३) से तट” अत्यय है। 


(२/ घातकः | यहां पूर्वोक्त हन्‌” धातु से खुलतचौ” (?।३ ।/२१३/ मे ग्ुलू 
प्रत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 


(/ सायुघातती। यहां क्ाधु-उपपद पूर्वोक्त हन्‌' धातु से सुष्यजाती 
णिनित्ताच्छील्ये” (१/२।७८) ते णिनि! ग्रत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 

(४) घातंपातम्‌। यहां पूर्वोक्त हन्‌' धातु से आभीक्ष्ण्ये गसुल्‌ च (३ /४ २२) 
से गयुल्‌" प्रत्यय है। वा०- आभीक्ष्ण्ये है भवतः” (३ ४ /२२) ते द्वित्व होता है। शेष 
कार्य प्र्वक्षत्‌ है । 

(१) घातः । यहां पूर्वोक्ति हनू' धातु से भावे' (३।३।१८) से भाव-अर्थ में 
घज्‌” अत्यय है। शेष कार्य यर्ववत्‌ है। 

आगमप्रकरणम्‌ 
युक-आगम:-- 
(१) आतो युक्‌ चिणकृतो:।३३॥। 
प०वि०-आत: ६ ।१ युक्‌ १।१ चिणू-कृतो: ७।२। 
स०-चिण्‌ च कृच्च तौ चिणूकृतौ, तयो:-चिणकृतो: (इतरेतर- 
योगद्न्द्द:) ! 

अनु०-अड्गस्य, विणितीति चानुवर्तत्ते 

अन्वय:-आतोड्ड्गस्य चिणि उिणति कृति च युक्‌ | 

अर्थ:-आकारान्तस्याष्ड्गस्य चिणि, जिति णिति कृति च प्रत्यये 
परतो युगागमो भवति। 
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उदा०- (चिण्‌) अदायि भवता। अधायि भवता। (कुत्‌) दाय:, 
दायक: । धाय:, धायक: | 

आर्यमावा३& अर्थ- (आतः / आकारान्त (अड्गस्य/ अड्ण को (चिणि) विण और 
(व्गिति) बितु णित्त्‌ (किति) कृत्‌-म्ज्ञक अत्यय परे होने पर (थक) युग आगम होता है । 

उदा०- (चिणु) अद्ययि भक्‍ता । आपके द्वारा दान किया गया । अधायि भ्रवता । 
आपके द्वार धारण-पोषण किया गया। (कुछ) द्ायः/ दान करना। दायकः। दान 
करनेवाला। धायः । धारण-पोषण करना। श्षायकः । धारण-प्रोषण करनेवाला। 

सिशद्धि- (१) जद्ययि। यहां डुद्मज दने' (जुण्उ०) क्षात मे हुए (३ /२।११०/ 
से लुद्ध/ अत्यय है। चिण भावकर्मणो:' (३ ।१ /६६) ते च्लि” के त्थान में विण” 
आदेश होता है। इस सूत्र स्षे चिण्‌' परे होने पर आकाटयन्त दा धातु को थुक' आगय 
होता है। +बिणो बुक” (६ /४।१०४) से त' अत्यय का लुक्‌ होता है। ऐसे ही डुधाज्‌ 
ध्षारणप्रोषणयो:” (जु०उ०) धादु त्ते-अधायि। 

(२) द्रयः। यहां पूर्वोकत का! धातु से भावे' (३।३।१८) मे भाव-अर्थ सें 
कृत्‌-संज्ञक परजू' अत्यय है। बूत्र-कार्य पृर्ववत्‌ है। ऐसे ही यूर्वोक्ति था! धातु क्े-ध्ाय: । 

(/ द्ययकः । यहां पूर्वोक्त दा धातु से ण्वुलृत॒चौ (३ ।१ १३३ ये कृतू-संज्ञक 
खुल अ्त्यय है। बृत्र-कार्य प्र्ववत्‌ है। ऐसे ही पूर्वोक्त धा! धातु से-धायकः / 
उक्तप्रतिषेध:- . 

(२) नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे: ।३४। 

प०वि०- न अव्ययपदम्‌, उदात्तोपदेशस्थ ६।१ मान्तस्यथ ६।१ 
अनाचमे: ६ ।१। 

स०-उपदेशे उदात्त इति उदात्तोपदेश:, तस्थ-उदात्तोपदेशस्य 
(सप्तमीतत्पुरुष:) | मकारोफन्ते यस्य स मान्त:, तस्य-मान्तंस्य (बहुब्रीहि:) | 
न आचमिरिति अनाचमि:, तस्य-अनाचमे: (नज्तत्पुरुष:) | 

अनु०-अड्गस्थ, व्णिति, चिणकृतोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अनाचमेरुदात्तोपदेशस्य मान्तस्याष्डगस्य चिणि ज्णिति 
कृति च न। 

अर्थ:-आचमिवर्जितस्योदात्तोपदेशस्य मकारान्तस्याष्डगास्य चिणि, 
जिति णिति कृति च प्रत्यये परतो यदुक्‍त तन्‍न भवति। अत उपधाया:' 
(७।२ ११६) इति विहिता उपधाविद्धिर्न भवतीत्यर्थ: । 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पाद: २४६ 
उदा०-(चिण्‌) अशमि भवता। अतमि भवता। अदमि भवता। 
(कुत्‌) शमक: | तमके:। दमंक:। शम:। तम:। दम: । 

आर्यभाषा& जअर्थ-(अनाचमे:) आड्पर्वक चसु्‌ धातु से भिन्‍न (उदात्तोपदेशस्य) 
उपदेश में उदात्त (मन्तत्य) सकारत्त (अड्गस्य) अड्ग को (चिणि) चिण्‌ और (ज्णिति) 
बितु पित्त (क्रति/ कृत्‌-वंज्रक अत्यय परे होने पर (न) जो कहा गया है वह नहीं होता 
है; अर्थात्‌ अत उपधाया:” (७/२।११६) से विहित उपधावम्धि नहीं होती है। 

उद्म०- (चिण) अशमि भवता। आपके द्वारा उपशमन किया गया। अति 
भ्रवता । आपके द्वारा आकाडक्षा की गई। अदमि भवता। आपके द्वारा दमन किया 
गया। (कतु/ शमकः । उपशयन करनेवाला। त्तमकः | आकाडक्षा करनेवाला। दमकः । 
दमन करनेवाला। शम्र: । उपशमन करना। तमः। आकाड़क्षा करना। दमः । दमन 
करना । 

सिद्धि-(?/ जशमि। यहां शम्र॒ उपशर्े (ढि०प०) धातु से हुड (३ ।२ ।१४०/) 
मे शुडू' अत्यय है चिणू भावकर्मणोः” (३ /१ /६६) से ब्लि' के स्थान में विण्‌” आदेश 
है। इस सूत्र से अत उपधाया:” (७ /२ /११६) से आ्प्त उपधावद्धि का प्रतिषेध होता है। 
+चिणो तुकु' (६ /४ /१०४॥ मे त' अत्यय का लुक होता है। ऐसे ही तमु काइक्षायाय्‌ 
(वि०प्०/ धातु ऐे-अतसि / द्पु उपशयसे (दि०१०) धातु ते-अदमि। 

(२/ शमक: | यहां शमु उपशमे! (दि०्प०) थातु ते खुलूतनौ (३/१।१२१३) 
मे खुल! अत्यय है। इस बूत्र से गृववित्‌ ग्राप्त उपधावद्धि का अ्तिषेध होता है। ऐसे ही 
पर्वोक्‍्त तु" धातु से-तेसकः और ढ्ष्यु' थातु से-दसकः । 

(३) शमः / यहां यूर्वोक्त शगु' धातु से भावे' (३।३ (१८) से भाव-अर्थ में 
घज्‌' अत्यय है। इस तूत्र से पूर्ववत्‌ श्राप्त उपधावद्धि का अतिषेध होता है। ऐसे ही पूर्वोक्त 
तय! धातु से-तमः और दम” धातु ऐ्े-दसः । 

ये शम' आदि मकारान्त धातु पाणिनीय थातुप्रठ के उपकेश में उद्मत्त (सेट) 
पठित हैं। 


उक्तप्रतिषेध:- 
(३) जनिवध्योश्च ३५ । 
प०वि०-जनिवध्यो: ६ ।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-जनिश्च वधिए्च तौ जनिवधी, तयो:-जनिवध्यो: (इतरेतर- 
योगद्न्द्: ) | 
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अनु०-अडगस्य, वृद्धिः, व्णिति, चिणकृतो:, नेति चानुवर्तते। 

अन्वय:-जनिवध्योरड्गयोशच चिणि व्णिति कृति च न। 

अर्थ:-जनिवध्योरड्गयोश्च चिणि जिति णिति कृति च प्रत्यये परतो 
यदुक्‍त तन्‍न भवति। 'अत उपधाया: (७।२।११६) इति विहिता 
उपधावृद्धिर्न भवतीत्यर्थ: । 

उदा०-(चिण्‌) जनि:-अजनि भवता | वधि:-अवधि भवता । (कृत) 
जनि:-जनक: | प्रजन: | वधि:-वधक: | वध: ! 

आर्यगाषा३ अर्थ-/जनिवध्यो:) जति. वधि इन (अड्गयो:) अड़यों को /च) 
भी (चिणि) चिण्‌ और (ज्गिति) जितू णित्‌ (कृति/ कुतू-संज्ञक अत्यय परे होने पर' (तल) 
जो कहा गया है वह नहीं होता है, अर्थात्‌ अत उपधायाःः (७/२।११६) से विहित 
उपधावृरद्धि नहीं होती है। 


उदा०- (चिण/ जनि-अजनि भक्‍ता। आपके द्वारा उत्पन्न किया गया। वष्चि- 
अवधि भवता । आपके द्वारा वध (हत्या) किया गया। (कृत) जानि-जनकः । उत्पन्न 
करनेवाला। अजनः | उत्पन्न करना। वच्चि-क्ध्रकः । क्ध-हत्या करनेवाला। वध: । क्ध 
करना । 

सिद्धि- (१) अजनि। यहां 'जनी प्रादृ्भवि' (वि०आ०/ धातु थे हुइ (३ ।२ ।१४०) 
ते लुड! अत्यय है। चिण भावकर्मणों:” (३।१।६६) से च्लि' के स्थान में चिण्‌' 
आदेश है। इस बूत्र से अत उपधाया:” (७।२।११६/ से प्राप्त उपधावद्धि का अतिषेध 
होता है। बिणों तुक” (६/४।/१०४) से त' प्रत्यय का लुक होता है। ऐसे ही 
क्र हिंसायाय्‌' (भ्वादि, पदमज्जरी/ धातु से-अवधि । 

(२) जनकः । यहां पर्वोक्त जन्‌' धातु से ग्वुलृह्बों (३ ।?/2३३) से खुल! 
प्रत्यय है। यूत्र-कार्य यूर्ववत्‌ है। ऐसे ही पूर्वोक्त वध” धातु से-कधकः ॥ 

(३) ग्रजनः। यहाँ प्र-उपसर्य[र्वक जन्‌! धातु से भावेश (३।३।१८) के 
भाव-अर्थ में घत्‌ ' त्यय है। सूत्र-कार्य एर्वक्त्‌ है। ऐसे ही पूर्वोक्त वध्‌” धातु ऐे-क्धः । 

विशेष& इहनो वध लिडि' (२ /४।४३)॥ से हन्‌' के स्थान में विहित वध 
आदेश अकायन्त है, उठते उपधावद्धि आप्त नहीं होती है; अतः यहां उच्का ग्रहण नहीं 
किया गया है। वच्च हिंच्ायास्‌” यह उधक धातु है. उसका यहां ग्रहण किया जाता है। जैसे 
खुलू' अत्यय में भी वद्च' श्वातु का प्रयोग देखा जाता है- 

भ्रक्षकश्चेन्न विद्येत कधकोपपि न विद्यते। | 
अर्थ-यदि मांसभक्षक न हो तो ग्रणियों का कोई वधक /घातक) भी न रहे। 
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पुक-आगम:- 

(४) अर्तिहीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुग्‌ णौ।३६। 

प०वि०-अर्ति-ही-व्ली-री-क्नूयी-क्ष्मायी-आताम्‌ ६।३ पुक्‌ १॥१ 
णौ ७।॥१। 

स०-अर्तिश्च हीश्च व्लीश्च रीएर्च क्नूथीश्च क्ष्मायीश्च आच्च ते 
अर्ति०आत:, तेषाम्‌-अर्ति०आताम्‌ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-अडगस्येत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अर्तिहीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यातामष्ड्गानां णौ पुक्‌ ! 

अर्थ:-अर्तिहीव्ली रीक्नूयीक्ष्मायीनामा55्कारान्तानां चाइड्गानां णौ 
प्रत्यणे परत: पुगागमो भवति। 


उदा०- (अर्ति: ) सोषर्पयति । (ही) स हेपयति । (ब्ली) स व्लेपयति । 
(री) स रेपथति। (क्नूथी) स क्नोपयति। (क्ष्मायी) स क्ष्मापयति। 
(आकारान्त) स॒ दापयति। स धापयति। 


अआर्यभावषा3 अर्थ-/अर्ति०) ऋ; ही, व्ली; री; क्‍्नयी, _्मायी और आकारान्त 
(अडगानामू) अड़गों को (गौ) णिच््‌ अ्त्यय परे होने पर (एक) पुक आगस होता है। 

उदा०- (अर्ति) क्रोेडर्षयाति । वह अर्पण॑ करता है। (ही) स' हेपयति । वह लज्जित 
करता है। (व्ली/ स ब्लेपयति । वह वरण (पसन्द) करता है। (री) स॒ रेफप्यात्ति । वह 
गमन/अरण्यपशु के सयात पुकारता है। (क्नुयी) से क्नोपयति ।/ वह शब्द,/गीला करता 
है। (क्ष्मायी) स॒ क्मापयति। वह हिलाता है। (आकारान्त) दा-त दापयति। वह दान 
कराता है। धा-व ध्ापयाति। वह धारण-फ्ोषण कराता है। 

विद्धि- (!) अर्पयति। ऋ+णिच्‌। ऋ+इ / के पएुक+३। ऋ ए+इ। अर्‌ पकह। 
अर्पि#लट्‌ । अपयाति। 

यहां ऋ गतौ' (भ्वा०्प०) धातु से हितुमाति च (३ ।?/२६/ से णिच्‌' अ्त्यय 
है। इस सूत्र से इसे णिव्‌ प्रत्यय परे होने पर एुक्‌” आगम होता है। पुगन्तलघृपध्रस्य चर 
(8 ।३/८६) वे ऋ' को गुण (अर) छोता है। तत्पश्चात्‌ णिजत्ते अर्पि' धातु से 
वर्तमाने लद' (३।२/१२३) से लदु" प्रत्यय है । 

(२) डेपयति। ही लज्जायाम्‌' (जु०प०/ धातु से मृर्ववत्‌ । 

(३) ल्लेपयति। व्ली वरणे' (कबा०प०)/ 

(४ रेफ्यतति। री गतिरेवणयो:” /क्रद्या०प०) | 
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(५) क्नोपयति। क्‍्लूयी शब्द उन्हे चा (भ्वाएआ०)। लोपों व्योर्वलि 
(६ ।? ६६) से यकार का लोप होता है। 
(६/ भ्मापयति। क्ष्मायी विधृनने! (श्वा०आ०)। 
(७) दापयति। ड्रदाज़ बने” (जु०उ2/। 
(८) धाफ्यति। ड्रघाज़ धारणपोषणयो:” (जु०उ०) । 
युक-आगमः:- 
(५) शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक्‌ ।३७। 
प०वि०-शा-च्छा-सा-हछा-व्या-वे-पाम्‌ ६ ।३ युक्‌ १।१। 
स०-शाश्च छाश्च साइच ह्वाइच व्याइच वेश्च पाश्च ते-शा०पा:, 
तेषाम-शा०्पाम्‌ (इतरंतरथोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-अड्गस्य, णावितति चानुवर्तते । 

अन्वय:-शाच्छासाह्ाव्यावेपामष्डगानां णौ युक्‌। 

अर्थ:-शाच्छासाह्वाव्यविषामष्डगानां णौ प्रत्यये परतो युगागमो भवति। 

उदा०- (शा) निशाययतति। (छा) अवच्छाययति। (सा) 
अवसाययति। (छा) छाययति | (व्या) संव्याययति | (वे) वेजू-वाययति । 
(पा) पाययति | 

आर्यभथाषा<& अर्थ-(शा०) शा छा, सा दा व्या के. गा इन (अडगानास्‌) 
अडयों को (णौ) णिच््‌ अ्त्यय परे होने पर (शुक्र) युक आगम लेता है । 

उद्य०-(शा/ निशाययति। वह तीक्ष्ण कराता है। (छा) अवच्छाययाति/ वह 
कतर्वाता है। (हा) जकसाययाति। 4ह विध्वत कराता है। (दा) छावयाति। वह 
बुलाता है। (व्या/ संव्याययति। वह आच्छात्िति कराता है। /बै) वेज-वाययाति । वह 
बुनवाता है (वत्त्र// (पा) प्रयवति । वह पिलाता है । 

सिद्धि- (१) निशाययाति । यहां नि-उपसर्गपृर्वक झो तनकरणे” (दि०१०) धातु 
से हैतुमति च' (३ /१।२६/ ते णिच्‌” प्रत्यय है। इस सूत्र से इसे गुक्‌ आगम होता है। 
आदेच उपदेशेडशित्ति' (६ /१ /४५) के ओकार को आत्व होता है । पूर्वशत्र (४३ /२६) 
से पक आग्ग ग्राप्ते था. अतः इसम्र पत्र से युकू' आयम का विधान किया गया है। 

(२) जवच्छाययाति। अउ-उपसर्णपर्वक छो छेदने' /बि०प०/ धातु से पर्वत । 

२) जवसाययाति। अवबव-उपसर्गपर्वक कोउन्तकर्मीणि' (द्ि०प०) / 
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(४) हाययाति। हिज़ स्पर्धायां शब्दे चर (भ्वा०उ०) / 

(९/ संव्याययति / बम्‌-उपसर्गपृर्वक व्येज् संक्रणे” (ध्वा०प०)। 

($/ वाययति। वेज तन्तुसन्ताने' (ध्वा7उ०) । 

(७/ पग्रयवति। पा पाने! (भ्वाट्पठ) | 
जुक-आगम:- 

(६) वो विधूनने जुक्‌।३८। 

प०वि०-व: ६ १ विधूनने ७ ॥१ जुक्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य, णाविति चानुवर्तते । 

अन्वय:-विधूनने वोष्ड्गस्य णौ जुक्‌। 

अर्थ:-विधूननेष्थे वर्तमानस्य वोष्ड्गस्य णौ प्रत्यये परतो जुगागमो 
भवति। 

उदा०-पक्षेणोपवाजयति । 

आर्यमाष78 अर्थ-(विधूनने) विकस्पित करने अर्थ में विद्ययात (4:) वा इस 
(अड्गस्य) अडग को (शौ/ णिच्‌ प्रत्यय परे होने पर (जुक) जुक आयम होता है / 

उदा०-फ्रक्षेणोपवाजयति। वह पंसे से हवा कराता है (बीजणा करता है) 

चिद्धि-उपवाजयति। यहां उप-उपसर्गपूर्वक वा गतियन्धनयो:” (अदा०१०) 
धातु से विधृनन अर्थ में इस बूत्र मरे जुक' आगम होता है। अर्तिह्वी०” (७ ।३/३६/ मे 
पुक! आग्रम आप्त था। यह उत्तका अपवाद है। 
नुगूलुकावागमौ-- 

(७) लीलोनुगलुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने |३६। 

प०वि०-लीलो: ६।२ नुगूलुकी १।२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ 
स्नेहविपातने ७ ।१। 

स०-लीशच लाश्च तौ लीला, तथो:-लीलो: (इततरेतरयोगद्न्द्र:) | 
नुक्‌ च लुक्‌ च तौ नुगूलुकी (इतरेतरयोगद्न्द्र:)। स्नेहस्य विपातनमिति 
स्नेहविपातनम्‌, तस्मिन्‌-स्नेहविपातने (षष्ठीतत्पुरुष: )। 

अनु०-अड्गस्य, णाविति चानुउर्तते। 

अन्वय:-स्नेहविपातने लीलोरड्गयोणविन्यतरस्यां नुगूलुकौ ' 
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अर्थ:-स्नेहविपालनेर््य वर्तमानयोर्लीलोरडगयोर्णो प्रत्यये परतो विकल्पेन 
यथासंख्यं नुगुलुकावागमौ भवत:। 

उदा०-(ली) स घृतं विलीनयति (नुक)। विलाययति। (ला) स 
घुतं विलालयति (लुक) । विलापयति | विलाययति। 

आर्यभाषा& अर्थ-(स्नेहविषातने) प्रत आदि पदार्थों के पिघालने अर्थ यें 
विद्यमान (लीलो-) ली, ला इन (अड्गयो:) अड्यों को (गौ) णिच्‌ अत्यय परे होने पर 
(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से ययावत्य (भुग्तुकौ) नुकू और तुकू आगम होते हैं। 

उद्म०- (ली) स॒ छत विलीनयाति (नुकू) । विलाययाति। वह प्रत्त को फिपलाता 
है। (ला) से छत विलालयाति (दुक)। विन्ञापयत्ति। विलाययति। वह घत को 
पिंपलाता है / 

पिद्धि- (१) विलीनयति। यहां वि-उपसर्गपृर्वक लीड श्लेषणे” (दि०आ०) धातु 
से स्नेहविष्गतन अर्थ में पृर्वक्त्‌ णिच््‌' प्रत्यय है। इस सूत्र से इसे लुक” आगम होता है । 
विकल्प पक्ष में ठुक” आग नहीं है-विलाययति | 

(२/ विलालयति। यहां वि-उपसर्ग[र्वक' ला आदाने' (अदा०प०) धातु से 
स्नेहविपातन अर्थ में हैतुमाति चा (३।१/२६) से णिच्‌” अत्यय है। इस सूत्र से इसे 
शक! आगयम होता है। विकल्प पक्ष में नुक' आगस नहीं है-विलाफयति। अर्तिही०” 
(७॥३ ३६) से युक-आगम होता है। 

विशेष लीड श्लेषणे' (दिगआ०) धातु को ली' रूप में ही युक्त आगम होता 
है-विलीनवाति। इसे विभाषा लीयते:” /(६ /१ /५०) ते विकल्प से आत्व होता है। 
आत्व-पक्ष में आर्तिह्षी०” (७ /३।३६) से पुक्‌ु आयगम होता है-विलापयति / जहां आत्व 
नहीं होता है वहा-विलाययाति / 


घुकू-आगम:- 
(८) भियो हेतुभये घुक्‌ ।४०। 

प०वि०-भिय: ६ ।१ हेतुभये ७।१ षुक्‌ १।१। 

स०-हेतोर्भयमिति हेतुभयम्‌, तस्मिन्‌ हेतुभये (पञ्चमीतत्पुरुष:)। 

अनु०-अड॒गस्य, णाविति चानुवर्तते। 

अन्वय:-हेतुभये भियोष्ड्गस्थ णौ घुक्‌ ! 

अर्थ:-हेतुभयेषर्थ वर्तमानस्य भियोषडगस्य णौ प्रत्यये परत: घुगागमो 
भवति। 

उदा०-मुण्डो भीषयते माणवकम्‌। जटिलो भीषयते माणवकम्‌। 
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.._ आर्यथावा३ जर्य-(हैतुभये) हेतु से भय अर्थ में विद्यमान (भियः) भी इस 
(अड्गस्य) अड्य को (थी) णिच्‌ ्रत्यय परे होने पर (षुकू) पुकू आगस होता है। 
उदा०-मुण्डझो भीषयते माणवकम्‌।/ शिरोमुण्ड्ित एुठष बालक को उराता है। 
जटिलो भीषयते माणवकम्‌। जटाघारी पुरुष बालक को डराता है । 


सिच्द्रि- भीषयते । यहां जिभी भये' (जु०ण्प०/ धातु से हितुमति च (३ ।९।२६) 
ते हेतुमान्‌ अर्थ में गिच््‌' प्रत्यय है। इस सूत्र से इसे बुक” आग होता है। 


आदेशप्रकरणम्‌ 
व-आदेश:- 
(१) स्फायो व: |४१। 

पण०वि०-स्फाय: ६।१ व: १।१। 

अनु०-अडगस्य, णाविति चानुवर्तते | 

अन्वय:-स्फायोष्ड्गस्य णी व: । 

अर्थ:-स्फायो5्ड्गस्य णौ प्रत्यये परतो वकारादिशों भवति। 

उदा०-स स्फावयति धनम्‌। 

सआर्यभथाषा& अर्थ-(स्फाय:) स्फायू इस (अड्गत्य) अड्ग को (णौ) णिच्‌ 
प्रत्यय परे होने पर (4:) वकारावेश होता है / 

उदा०-स स्फावयाति धनम्‌। वह धन को बढ़ाता है। 

सिद्धि-स्फाक्यति। यहां स्फ़ायी उद्धीं' (भ्वागआ०) धातु से हितुमति चर 
(3 /१।२६/ से मिच्‌' प्रत्यय है। इस झृत्र से इसे वकार अन्त्य आदेश होता है । 
त-आदेश:- 

(२) शदेरगतो तः।४२। 

प०वि०-शदे: ६।१ अगतौ ७।॥१ तः १।१। 

स०-न गतिरिति अमति:, तस्यामू-अगतौ (नजूतत्पुरुष:) ! 

अनु०-अड॒गस्य, णाविति चानुवर्तति। 

अन्वय:-अगतौ शदेरड्गस्य णौ तः। 

अर्थ:-गत्यर्थवर्जितस्य शदेरडगस्य णौ प्रत्यये परत्तस्तकारादेशो 
भवति। 

उदा०-सा पृष्पाणि शातयति | 
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आआरयभाषाड अर्थ-(अगतौ/ यति अर्थ से भिन्‍न (शे:) शकि इस (अड्गत्य) 
अड्ग को (गो) णिच्र्‌ प्रत्यय परे होने पर (त:) तकाराबेश होता है । 

उदा०-सा उष्पाणि शातयति॥/ वह फूलों को तुड़वाती है । 

सिद्धि-शातयाति। यहां शबद॒ल्र शातने' (भ्वा०॥०) क्षातु से गति से भिन्‍न अर्थ 
में हेतुमति वा (३ ।१।२६/ से गिच्‌" अत्यय है। इस यूत्र से इसे तकार अन्त्य आदेश 
होठ है। 
प-आदेशविकल्प:-- 

(३) रुहः पोषन्यतरस्याम्‌ ।४३। 

प०वि०-रुह: ६।१ पः १।१ अन्यंतरस्पाम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अड॒गस्य, णाविति चानुवर्तते | 

अन्वय:-रुहो$ड्गस्थ णावन्यतरस्यां प: | 

अर्थ:-रुहोष्डगस्य णौ प्रत्यये परतो विकल्पेन पकारादेशो भवति | 

उदा०-स ब्रीहिन्‌ रोपयति। स ब्रीहिन्‌ रोहयति। 


स॑आर्यनाषा& अर्थ-(रुह:) रह इस (अड्गस्य/ अड्ग को (णौ) णिच्‌ अत्यय 
परे होने एर (अन्यतरस्यास्‌) विकल्प से /(प:) पकारादेश होता है । 

उदा०-स ब्रीहिन्‌ रोपयाति / स ब्रीहिनू रोहयति/ वह धान लगवाता है। 

तिद्वि-रोपयति / यहां रह बीजजन्सनि ग्राइुरभवि च (भ्वा०प०) धातु से 
हेतुमाति च' (३।१।२६/ से णिच्‌' अत्यय है । इस सत्र से इसे पक्रार अन्त्य आदेश होता 
है। विकल्प-पक्ष में एकारादेश नहीं है- रोहयति / 
इद्‌-आदेश:- 

(४) प्रत्ययर्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात इदाप्यसुप:।४४ | 

प०वि०-प्रत्ययस्थातू ५।१ कात्‌ ५॥१ पूर्वस्य ६॥१ अत्त: ६॥१ 
इत्‌ १।१ आपि ७।१ असुप: ५॥१। 

स०-प्रत्यये तिष्ठतीति प्रत्ययस्थ:, ततस्मात्‌-प्रत्ययस्थात्‌ (उपपद- 
तत्पुरुष.)। न सुबिति असुप्‌ तस्मातू-असूप: (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अड॒गस्य प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात आपि इत्त, असुप:। 


सप्तभाध्यायस्य तृतीय: पाद: स्प्७ष 

अर्थ:-अडगस्य प्रत्ययस्थात्‌ ककारातु्‌ पूर्वस्याध्कारस्य स्थाने, आपि 
प्रत्यये परत इकारादेशों भवति, स चेदा5घ्प्‌ सुप: परो न भवति। 

उदा०-जटिलिका ! मुण्डिका। कारिका । हारिका | एतिकाश्चरन्ति । 

आर्यशाषा8 अर्थ-(अड्गस्य) अड॒ग के (प्रत्ययस्थाद) अ्त्यय में अवस्थित 
खित्‌) ककार वर्ण से (पर्वस्य) पर्ववर्ती (अत:) अकार के स्थान में (आपि) आप-न्टायु 
डाएू चाए्‌ गत्यय परे होने पर (इत) इकारादेश होता है (अठ्ुपः) यदि वह आए प्रत्यय सुप्‌ 
मे परे ने हो । 

उदा०-जटिलिका / जदधारिणी अज्ञात नारी। मृण्डिका। शिरोमुण्डिता अज्ञात 
नारी / कारिका । करनेग़ली। हारिका । हरण करनेवाली। एतिकाश्चरन्ति । ये अज्ञात 
कन्यायें घृम रही हैं। ही 

तिद्धि- (१) जटिलिका। जटिला+क / जदटिल+क / जटिलक+टाए। जटिलिक+आ। 
जटिलिका+सु / जटिलिका+० / जटिलिका । 

यहां अथय जटिला! शब्द से अज्ञाते' (५ /३/७३) से स्व-स्वात्ती सम्बन्ध रूप 
से अज्ञात-अर्थ में क" प्रत्यय है। तत्पश्चात्‌ स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाबतपष्टाए' (४ /? ४) 
से टाए! अत्यय है। इस सूत्र ते इस आपू-ग्रत्यय के परे होके पर अड्ग के प्त्ययस्थ 
ककार से यूर्ववर्ती अकार को इकारादेश होता है। किण:” (७ ।४ ।१३) से आकार को 
इत्व होता है। ऐसे ही भुण्ड” शब्द त्े-मृण्डिका 

२२) कारिका । यहां डुकुज्॒ करणे” (तना०उ०) धातु से शखुलतचौ' (३ ।१/३२) 
से खुलू' अत्यय है। थुवोरनाकौ (७ /! |?) ते ॥' के स्थान में अक” आदेश होता है। 
तत्पश्वातूं कारक” शब्द से शेष कार्य पूर्वकत्‌ है। ऐसे ही हज हरणे” (भ्वा०्ए०) धातु . 
ते-हारिका । | 

(/ एतिका। एत्‌ अकच्‌ अदृ।/ एतक अ अआ। एह्क+टापू। एतक#|+आ। 
एतिका+चु । एतिका+० । एविका / 

यहां एतदू” शब्द से अजाते” (६ (३ ७३) से स्व-स्वासी रूप सम्बन्ध से अज्ञात 
अर्थ में अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः (६ /३ /०२/ के तियम से टि-भाग /अदृ) ते 
पूर्व अकचू्‌” अत्यय है। त्यदादीनामः” (७।२ //०/ ये अन्त्य दकार को अकारादेश और 
अतो गुणे” (६ //।९६) से पररूप एकादेश है। स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाद्यतष्टाप्‌ 
(४(१।2) ते शप्‌" अत्यय होता है। बृत्र-कार्य एव्त है। 


इदादेश-प्रतिषेध:-- 


(५) न यासयो: ।४५ | 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, या-सयो: ६।२। 
स०-या च सा च ते यासे, तयो:-यासयो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र: )। 
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अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्थातू, कातू, पूर्वस्य, अत: इंदू, आपि, असुष 
इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-यासयो रड्गयो: प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात आपि इद्‌ न, 
असुप: । 

अर्थ:-यासयो रड्गयो: प्रत्ययस्थात्‌ ककारातृ पूर्वस्याप्कारस्याऋषि 
प्रत्यये परत इकारादेशो न भवति, स चेद्‌ आप सुपर: परों न भवति। 

उदा०- (या) यका कन्या। (सा) सका कन्या। 

“या सा इति निर्देशोषतन्जम्‌, यत्तदोरुपलक्षणमेतत्‌। इहापि ॥नैषेध 
इष्यते-यकां यकामधीमहे | तकां तकां पचामहे” (काशिकः) | 

आंरययावार अर्थ-(यारगों:) था 77 उन (अड्गयो:) अड्यों के (अत्ययस्थात्‌) 
अत्यय में अवस्थित (कार) ककार वर्ण हे (वंस्य) एूर्पर्ती (अतः/ अफार के रक्षात में 
(आपि) आप्‌ (टापु ठापू चाप) फ्रा 7 सहे कोहरे एर /हहू) इकारादेश (न) उठी होठा है । 

उद्य०- (या) यका उन्‍्दा | 57 3.8 कन्य्रा। (ता) सका कन्‍्या। व जन्ात 
कन्या । 

“सूत्रपाठ में था सा रह अप्रध्मान निर्देश है, यह यत्‌ और तद्‌ शब्दों का उपलक्षण 
है। अतः यहां भी इकारादेश का अतिषेद्द अभीष्ट है-यकां यकाम्रघीयहे। तकां तकां 
पचामहे” (काशिका) / 

पिद्धि-यका । यू अकंच्‌ अद्‌/ यू अक्‌ू ड़ अ। यक अ! यक+टाएू। यक+#। 
यका+सु / यक्रा+०/ यका। 

यहां अथम यद्‌” शब्द में अनाते' (५ ॥३ (93) से स्व-स्वासी सम्बन्ध थे अजात 
अर्थ में अव्ययसर्वताम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेट (५।३।०४) के तियम हे 8- शग ले एव 
अकच्‌' प्रत्यय है। पर्वत दकार को अकार और परकप एकादेश हो“र रज्रीनड सजा 
में टाप्‌' अत्यय है। इस चूत्र से इसे इकारादेश का प्रतिषेध होता है। ऐये 0 ता शब्द 
से-सका । तदो! ये सावनन्त्यवोः (७।२॥१०६) मे तकार को तकारादेश है। 


इदादेश-प्रतिषेध:- 

(६) उदीचामातः स्थाने यकपूर्वाया:।४६। 
प०वि०-उदीचाम्‌ ६ ।३ आत्त; ६ ॥१ स्थाने ७ ।? यकपूर्वाया: ६ ।३ ' 
स०-यश्च कछच तौ यकौ, यकौ पूर्वी यस्पा. सा यकपूर्वा, तस्या:- 

यकपूर्वाया: (इतरेतरयोगद्नन्द्रग्भितबहुव्रीहि: ) । 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पाद: २५६ 

अनु०-अड॒गस्य, प्रत्ययस्थात्‌, कात्‌, पूर्वस्य, अत:, इदू, आपि, 
असुप:, नेति चानुवर्तते। 

अन्वयः-अड्गस्य यकपूर्वाया आत: स्थानेष्त:, प्रत्ययस्थात्‌ कात्पूर्व- 
स्थापि इद्‌ न, असुप:, उदीचाम्‌। 

अर्थ:-अडगस्य यकारपूर्वस्या: ककारपूर्वायाश्चा््त: स्थाने योष्कार- 
स्तस्य श्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पूर्वस्य स्थाने, आपि भ्रत्यये परत इकारादेशो 
न भवति, स चेद्‌ आपू सुप: परो न भवत्ति, उदीचामार्चायाणां मतेन। 
पाणिनिमते तु भवत्येव । 

उदा०-यकारपूर्वाया:-इभ्यका, इश्यिका | क्षत्रियका, क्षत्रियिका । 
ककारपूर्वाया:-चटकका, चटकिका | मूणिकका, मूषिकिका । 

आर्यमाषा& अर्थ-(अक्गस्य) अड्ग के (यकपर्वाया:) यकारपूर्वगले और 
ककारपूर्वाले (आतः) आकार के स्थान में (अतः) जो अकार आदेश डोता है, (प्रत्ययस्थातु) 
अत्यय में अवस्थित (काल) ककार से (पृर्वत्य) पूर्ववर्ती उत' अकार के स्थान में (आपि) 
आए्‌ अत्यय परे होने पर (इत्‌) इकारादेश (न) नहीं होता है (अतुपः) यदि वह आप  उ्त्यय 
हुए से परे न हो (उदीचायु) उत्तर भारत के अचार्यों के मत में / प्राणिनि मुनि के मत में 
तो इकारादेश होता ही है । 

उद्ा०-यकारपर्वा-इभ्यका इध्यिका। छोटी हथिनी। क्षत्रियका, क्षत्रियिका। 
छोटी क्षत्रिय नारी । ककारप्वा--चटकका; चटाकिका । छोटी चिड़िया / मविकका, मपिकरिका। 
छोटी मूली (बह) । 

तिख्वि-इभ्यक्ा | यहां वश्या' शब्द से हस्वे” (५ /३/८६) से हत्व-अर्थ में के! 
अत्यय है। कण:” (७ /४ /१३) हे के! अत्यय परे होने पर अणू (आकार) को हत्व 
होता है। इच्च बृत्र में इस यकारपर्वा आकार के स्थान में विहित, उ्रत्ययस्थ ककार से 
एवविर्ती अकार के स्थान में उदीच्य आचार्यों के मत में इकार आदि का ज्रतिषेध् हेता है । 
प्ाणिनि मुनि के मत में तो इकारादेश होता है-इश्यिका / ऐसे ही-क्षत्रियका, क्षत्रियिका आवि । 

विशेष सृत्रपाठ में पकारपवीया:' पद में स्त्रीलिडंग निर्देश आप (/स््रीलिड्ग) 
गत्यय की दुष्टि ते किया गया है। 
इदादेश-प्रतिषेध:-- 


(७) भस्त्रैषाजाज्ञाद्वास्वा नजूपूर्वाणामपि |४७। 
प०वि०-भस्त्रा-एषा-जा-ज्ञा-द्वा-स्वा ६।३ (लुप्तषष्ठीक पद) 
नमूपूर्वाणाम्‌ ६।३ अपि अव्ययपदम्‌। 


२६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-भस्त्रा च एषा च जा च ज्ञा च द्वा च सवा च ता;-भस्त्रैषा- 
जाज्ञाद्वास्वा,, तासाम्‌-भस्‍्त्रैषाजाशाद्वास्वानाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। नज्‌ 
पूर्वो यासां ता नम्‌पूर्वा, तासाम्‌-नमपूर्वाणाम्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्थात्‌, कातू, पूर्वस्य, अत:, इंदू, आपि, 
असुप:, न उदीचाम्‌, आत:, स्थाने इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-नमूपूर्वाणामपि भस्त्रैषाजाज्ञाद्वास्वानामडगानामाष्प्त: स्थानेष्त: 
अत्ययस्थात्‌ कातू पूर्वस्या5पि इद्‌ न, असुप:, उदवीचाम्‌। 

अर्थ:-नभ्‌पूर्वाणाम्‌ अनभूपूर्वाणामपि भस्‍्त्रैषाजाज्ञाद्वास्वानाम- 
$ड्गानामाञ्ज्त: स्थाने योध्कारस्तस्य अ्रत्ययस्थात्‌ ककारातु्‌ पूर्वस्य स्थाने, 
आप प्रत्यये परत इकारादेशो न भवति, स चेद्‌ आप सुप: परो न भवति, 
उदीचामाछ्थ्चार्याणां मतेन, पाणिनिमते तु भवत्येव। उदाहरणम्‌- 

(१) भस्‍स्त्रा-भस्त्रका, भस्त्रिका। (नभूपूर्वा) अभस्त्रका, अभस्त्रिका । 

(२) एपषा-एषका, एपिका। (नमपूर्त) अनेषका, अनेषिका | 

(३) जा-जका, जिका। (नमपूर्वी) अजका, अजिका। 

(४) ज्ञा-शका, ज्िका। (नमपूर्वा) अज्ञका, अन्लिका | 

. (५) द्ा-द्के, द्विके। (नजपूर्वा) अद्कके, अद्ठिके । 

(६) स्वा-स्वका, स्विका। (नमूपूर्वा) अस्वका, अस्विका | 

आर्यथषावा<३ जर्य-(नजूएर्वणाम्‌ अपि) नमूपूर्वक और अनशवूर्वक भी /(धस्ता०) 
भत्त्रा एपा जा ज्ञा, ढ सवा इन (अडगानागू) अड्यों के (आतः) आकार के स्थान में 
जो (अतः) अकारादेश होता है उत्त (प्रत्ययस्थातु) अत्यय में अवस्थित (कातू) ककार से 
(्विस्य) एर्ववर्ती अकार के स्थान में (आपि) आप अत्यय परे होने पर (इत) इकारादेश 


(7/ नहीं होता है (अद्गुप:) यदि वह आप ग्त्यय सुप्‌ हो परे न छो (उदीचासू) उत्तर भारत 
के आवचार्यों के मत में. फणिनि मुनि के मत में तो इकारादेश होता है । 

उदा०- (भस्वा) भस्त्रक भस्त्रिका । छोटी सश्क चर्मपय जतपात्रविशेष / /नजूपर्का/ 
जभसत्रका, जभस्त्रिका । सशक्त नहीं। (एप) एपका; एफिका। थोड़ी इच्छा। /नजपर्वा) 
अनेषका; अनेषिका / थोड़ी इच्छा नहीं। (जा) जका; जिका। छोटी स्त्री।/ (नजएर्वा) 
अजका, अजिका। छोटी स्त्री नहीं। ज्ञा/ ज्ञका, जिका। अल्पज्ञ नारी। (नजएर्वा) 
अज्ञका; अनिका । अल्पनज्ञा नारी नहीं । (दा/ बके बिके। दो निनिदित तारियां। (नजपर्वा) 
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अब्नके; अद्ल्‍िके । दो निन्दित नारी नहीं । (स्का स्वका; स्विका । अपनी अनुकिस्पत नारी। 
तिजर््वा) अस्वका; जस्विका। अपनी अनुकाम्पित नारी नहीं। 

सिद्धि-(?) भस्त्रका। यहां अस्ता' शब्द से इस्वे” (५ ।३/८६) से हस्व-अर्थ में 
कि! प्रत्यय है। किण:” (७ /४ /2३/ से आकार को हस्व होता है। तत्पश्चात्‌ स्त्रीत्व-विवक्षा 
में अजाद्तष्टाए' (४77 /४॥ से शा" उत्यय होता है। इस सूत्र से इस आकार के स्थान 
में विहित अकार के स्थान में उदीच्य आचार्यों के मत में इकारादेश नहीं होता है। फ्रणिनि 
मुनि के संत में होता है- भास्त्रिका । ऐसे ही नमूपूर्वक से-अभस्त्रका; अभस्त्रिका । 

प्रागिवातू' कः* (५ ।॥३ ७०) से अन्नात, कुत्सित, अनुकम्पा, अल्प हत्व आदि 
अर्थी में क! अत्यय का विधान किया गया है। तवनुतार एपका एपिका आदि शब्दों के 
अर्थी की स्वर्य ऊह्ा कर लेवें। 


'इदादेश-प्रतिषेध:- 
(८) अभाषितपुस्काच्च | ।४८।। 

प०वि०-अभाषितपुंस्कात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ ! 

स०-भाषित: पुमान्‌ येन यस्मिन्नर्थ स भाषितपुंस्क: - भाषितपुंस्क: 
इति अभाषितपुंस्क:, तस्मात्‌-अभाषितपुंस्कात्‌ (अड्डुद्रीहिगर्भितनअत्तत्पुरुष: ) । 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्यवस्थात्‌ कातू, पूर्वस्य, अंततः, इंद, आपि, 
असुप:, ने, उदीचाम्‌, आत:, स्थाने, नजूपूर्वाणाम्‌, अपि इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-अनमूपूर्वादपि अभाषितपुंस्कादड्ड्गाच्चाउज्त: स्थानेष्त: 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्य स्थाने आपि इद्‌ न, असुप:, उदीचाम्‌। 

अर्थ:-नमूपूर्वाद्‌ अनजूपूर्वादपि अभाषितपुंस्कादू अडमाच्च विहित- 
स्थाषज्त: स्थाने योहकारस्तस्य प्रत्ययस्थात्‌ पूर्वस्य स्थाने, आपि प्रत्यये 
परत इकारादेशो न भवत्ति, स चेद्‌ आप्‌ सुप: परो न भवतति, उदीचा- 
माचार्याणां मतेन। 

उदा०-खट्‌वका, खटि्‌वका | (नमूपूर्व:) अखट्वका, अखद्विका। 
परमखट्वका, परमखदिवका। 

आर्थथाषा& अर्थ-(अनबपूर्वादपि) सत्‌ से पूर्व और अनज्‌ से पूर्व (अभाषित- 
एस्कातू) जिसने पुंलिड्ग को नहीं कहा है उत्त (अड्यात्‌) अड्ग से विहित (आतः) आकार 
से स्थान में जो (अतः) अकारादेश होता है उत्त (अत्ययस्थातु) प्रत्यय में अवस्थित (कातू। 
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ककार से पूर्वर्ती अकार के स्थान में (आपि) आए्‌ अत्यय परे होने पर (इत्‌) इकारादेश 
(") नहीं होता है (अध्ुप:/ यदि वह आप अत्यय सुप्‌ से यरे न हो (उदीचाम्‌) उत्तर भारत 
के आचार्यों के मत में। फ्राणिनि युनि के मत में तो इकारादेश होता ही है। 
उदा०-सट्वका;, सद्टिक्का । छोटी खाट। (/नज्‌एर्व) अस्ट्वका; अखद्वका | 
छोटी साट नहीं । परमस्रट्वका; परमसाट्विका। कुत्सित बड़ी खाट । 
सिद्धि-खट्क्‍का / यहां अभ्राषितपुंस्क सदट॒का' शब्द से डस्वे” (७ ।३/८६) से 
हस्व-अर्थ में क* अत्यय है। केण:” (७ /४ ।९३) ते आकार के स्थान में अकार आदेश 
होता है । इत्त बृत्र मे इस अकार के स्थान में उदीच्य आचार्यों के मत में इकारादेश नहीं 
होता है। फ्राणिनियुनि के मत में तो होता ही है-लाट्िक्का / ऐसे ही नजूपृर्वक से- अखट्वका; 
असखदिकका। परमसखट्वका, परमसद्िवका। यहां कुत्सिते” (/३/७४)/ के 
कुत्तित-निन्दित अर्थ में क* अत्यय है। 
आदू-आदेश:- 
(६) आदाचार्याणाम्‌।४६ | | 
प०वि०-आत्‌ १।१ आचार्याणाम्‌ ६।३ आदरार्थ बहुवचनम्‌ । 
अनु०-अडशस्य, प्रत्ययस्थात्‌, कात्‌, पूर्वस्य, अत:, इद्‌, आपि, 
असुप:, आत:, स्थाने, नजूपूर्वाणाम्‌ु, अपि अभाषितपुंस्कादिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-नजूपूर्वादपि अभाषितपुस्कादडडगादाः्छ्त: स्थानेष्त:, 
प्रत्ययस्थात्‌ कातू्‌ पूर्वस्य स्थाने आपि आदू, असुप:, आचार्याणाम्‌। 
अर्थ:-नमूपूर्वाद्‌ अनमूपूर्वादपि भाषितपुंस्कादघडगाद्‌ विहितस्याऊ्प्त: 
स्थाने योध्कारस्तस्थ प्रत्ययस्थात्‌ ककारातू पूर्वस्य स्थाने, आपि भ्रत्यये 


परत आकारादेशो भवति, आचार्याणां मतेन। 

उदा०-खट्वाका। (नूपूर्व:) अखट्वाका । परमखटवाका | 

आर्यथाषा& अर्थ-(नजूएवदिपि) नजपर्वक और अनजूपृर्वक भी (अभाषितपुंस्कात) 
जिकने परुलिडग को नहीं कहा है उस (अड्गात्‌) अडग से विहित (आतः-) आकार के स्थान 
में जो (अतः) अकारादेश है उत्त (प्रत्ययस्थात्‌) अत्यय में अवस्थित (कात्‌) ककार से 
(रर्व) पृर्वर्ती अकार के स्थाम में (आतू) आकारादेश होता है (आचार्याणाम्‌) प्राणिनि 
जुनि के गुरुवर आवार्य के सतत म॑। 

उद्धाग--खट्वाका । छह: छाटा। (नजएर्व/ अख़ट्वाका। छोटी खाट नहीं। - 
परमसट्वाका। कुत्यित बड़ी छा । 
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सिद्धि-सट्वाका / यहां खट्का' शब्द से हस्वे (६ ।३ /८६ से हत्व-अर्थ में 
क! प्रत्यय है। केण:” (७ /४ ९३) से आकार को हस्वादेश होता है। इस सत्र से इस 
अका र के स्थान में पाणिनि मुनि के गुढवर आचार्य (वर्ष) के मत में आकारादेश होता है । 
ऐसे ही नजूपूर्व ले-जखद्बाका। परमखट्वाका। यहां कुत्सिति! (५/३/७४) से 
कुत्सित-अर्थ में कन्‌! अत्यय है। 
विशेष अष्टाध्यायी चृत्रपाठ में जहां आचार्यागाम्‌' इस बहुक्चनान्त पद का 
प्रयोग है; वहां पणिनि युति के गुर्वर' कर्ष आचार्य के मत का ग्रहण किया जाता है। इस 
पद में बह़ुवच्न आदर के लिये है-आदरार्थ बहुक्चनम्‌ । 


इक-आदेश:- 
(१०) ठस्येक: |५०। 

प०वि०-ठस्य ६।॥१ इक: १।१। 

अनु०-अडगस्थेत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अड्गाट्ठस्येक: | 

अर्थ:-अडगाद्‌ उत्तरस्य ठस्य स्थाने इकादेशो भवति। 

उदा०-प्रागवहत्तेष्ठक्‌ (४।४॥१) आक्षिक:, शालाकिक: | 
लवणाट्ठञ्‌ (४ ४ ॥५२) लावणिक:। 

आरयभाषा३3 अर्थ-(अद्गातू) अडग से परे (ठस्य) ठ-प्रत्यय के स्थान में 
(इकः) इक-आदेश होता है । 

उद्ा०-प्रायवहतेष्ठकू (४।४ /१) आक्षिकः। पा़ों से सेलनेवाला, जुआरी/ 
गालाकिक: / शलाका के आकार के पा्तों मे सेलनेवाला जुआरी। लबणाट्ठज्' (४ ।४ /५२) 
लावकणिक: । लवण (गमक) का व्यापारी । 

तिज्ि- (१) आश्षिकः । अक्ष+ठक। अक्ष+इक। आशक्ष+इक । आक्षिक+त्‌। आश्षिक: । 

यहां अक्ष' शब्द से तिन दीव्यति खनति जयति जितम्‌” (४/४॥२) से 
द्थायिडित ठक! अत्यय है। इस पूत्र से इस 5' के स्थान में इक” आदेश होता है। 
किति का (७/२।११८/ में आविज्द्धि और यत्येति चर (६ ।४।१४८/ ते अडग के 
अकार का लोप होता है । 

(२/ लावभिक: । यहां लवण" शब्द से लिव्णाट्ठओ (४ /४ ५२) सो पण्य-अर्थ 
में ठज्‌' प्रत्यय है। शेष कार्य एर्वक्त है। 
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क-आदेश:- 
(११) इसुसुकतान्तात्‌ क:।५१। 

प०वि०-इस्‌-उस-उक-तान्तात्‌ ५। १ क: १ १। 

स०-इस्‌ च उस्‌ तु उक्‌ च तश्च एतेषां समाहार इसुसुकतम्‌, 
इसुसुक्तम्‌ अन्ते यस्य स इसुसुकतान्त:, तस्मात्‌-इसुसुकतान्तात्‌ 
(समाहारदंन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) | 

अनु०-अड्गस्य, ठस्येति चानुवर्तते। 

अन्वयः-इसुसुक्तान्तादू अड्गाट्ठस्येक: | 

अर्थ:-इसन्ताद्‌ उसन्ताद्‌ उगन्तात्‌ तकारान्ताच्चाष्डगाद्‌ उत्तरस्य 
ठस्य स्थाने इकारादेशों भवति। 

उदा०-(इस्‌ ) सार्पिष्क:। (उस) याजुष्क:, धानुष्क:। (उक्‌) 
नैधादकर्षुक:, शाबरजम्बुक:, मातृकम्‌ू, पैतकम्‌। (तान्त:) औदश्वित्क:, 
याकृत्क:, शाकृत्क: | 

आर्यथथाषा8 जर्थ-(इत्ठुक्तान्दात्‌) इसू उस उक और तकारान्त (अब्यात्‌) 
अड्ग से परे (5स्य) उ-प्रत्यय के स्थान में (क:) क-आदेश होता है 

उदा०- (इस्‌/ सार्पिव्कः / सर्पिनघ्त का व्यापारी। (उस) याजुष्फ:। यज्ञ से 
यीतनेवाला । ध्वानुष्कः । धनुष्शस्त्रधारी । (3कु) नैषादकर्षकः । (निषादकर्ष देश में उत्पत्त 
शाबरजम्बुकः । शबरजस्बू देश में उत्पन्‍्त/ मातकसृ। माता से आया हुआ द्रव्य । 
पैतकम्‌ । पिता से आया हुआ धन आदि। (तिकायन्त) औदशिवत्कम्‌ | उदश्वित:-्लस्सी 
को सल्‍्कृत करनेवाला लक्ण आदि / याकुत्क: । यकृत ते सम्रप्ट / दक़त-णियर । जाकुत्क: / 
शगक॒तू-मल से संदृष्ट (मिश्रित / 

पिद्धि- (१/ सार्पिष्कः । यहां इसन्त सर्पिए्‌” शब्द से तदस्य पण्यम्रा (४ /४ /५९) 
ते प्रण्य-अर्थ में ठकू” अत्यय है। इस बूत्र मे 5" के स्थान में क' आदेश होता हैं। 
इणः पः” (८ ।४/२९) से वित्तजनीय को पकारावेश होता है । 

२२ थाजुष्क:। यहां उम्नत्त ययुष्‌' शब्द से विन दीव्यति खनाते जयाति 
जितम्‌' (४/४।२) से जयति-अर्थ में ठक' प्रत्यय है । 

(/ नैषादकर्पुकः । यहां उगन्त निषादकर्ष' शब्द से ओर्देशे ठत्ज'| (४।२ /११८) 
से जात-अर्थ में ठम्‌" अत्यय है। ऐसे ही शबरजम्बू शब्द क्षे-शबरजस्बुक: । क्रेण:' 
(७।४ ।१३/ से हत्व (3) होता है । 


सप्तभाध्यायस्थ सृत्तीय: पाद: स्ध्ष 

(४/ माठुकम्‌। यहाँ उगन्‍त आह!” शब्द से ऋकषओ' (४।7॥५८) से 
आगत-अर्ध में ठज्‌” अत्यय अत्यक है। ऐसे ही पिठ्र” शब्द से-पैतकस । 

(१/ औदश्वित्क: | यहां तकारान्त' उदश्वित्र' शब्द से उदश्वितोःन्यतरस्याप' 
(2 (२ /१८) वे संस्कृत अर्थ में ठकू' अत्यय है। 

(६) याकुत्कः: । यहां तकारान्त यकृत” शब्द से संसुष्टे! (४।/४।२२/ से 
संतृष्ट-अर्थ में ठक्‌! अत्यय है। ऐसे ही शक़॒त्‌” शब्द से-शाकुत्क: । 
कु-आदेश:- 

(१२) चजो: कु घिण्ण्यतो:।।५२।। 

प०वि०-चजो: ६।२ कू १।१ (सु-लुक) घित्‌-ण्यतो: ७ ।२। 

. स०-चश्च ज्‌ च तौ चजौ, तयो:-चजो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। घ 
इृदू यस्य स॑ घित्‌, चिच्च ण्यच्च तौ घिण्ण्यतौ, तयो:-धिण्ण्यतो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) | 

अनु०-अड॒गस्थेत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अड्गस्थ चजोर्धिण्ण्यतो: कु: । 

अर्थ:-अड्गस्य चकार-जकारयो: स्थाने घिति ण्यति च प्रत्यये 
परत: कवगदिशो भवति। 

उदा०- (चित) पाक:, त्याग:, राग: । (ण्यतु) पाक्यम्‌, वाक्यम्‌, 
रेक्‍्यम्‌ | 

अआरयभाबा& अर्थ-(अड्गस्य) अड्य के (चजो-) चकार और जकार के 
स्थान में (क्रि्ण्यतो: / घितू और ण्यत्‌ अत्यय परे होने पर (कु) कवर्ग आदेश होता है। 

उद्या०- (पितृ) पाकः । पकाता। त्याग:। छोड़ना। रागः । रगना। (ण्यत्त) 
याक्यम्‌ / पकाना चाहिये। वाक्‍्यम्‌ / कहना चाहिये। रेक्य्म्‌। मलगुद्धि करनी चाहिये । 

तिस्धि- (१ पाक: । यहां डुपचर्ए (श्वाट्यट) धातु से भावे! (8/३//८/॥ से 
भाव-अर्थ में घत्र” अत्यय है। इस बूत्र से इसे कवर्ग (कु) आदेश होता है। अत उप्धाया: 
(७।२/११६) से उपधाजज्नि होती है। ऐसे ही त्यज हानों” (भवाएप०) धातु से-त्यागः | 
रउज राग! (भ्वा०उ०) धातु प्े- राग: । घाजि च भावकरणयो: (६ /४/२७) ते रज्ज्‌” 
के नकार का लोप होता है । 

(२२) फक्यम्‌। यहां एवोंक्स पच्‌! धातु से ऋहलो्ग्यत (३/१/?२०/ से 
ग्यत्‌' अ्त्यय है। इस चबूत्र से इसे कवर्ग (कु अद्देश होता है। अत उपधाया:” 
(७।२/११६) मे उपध्वक्षि होती है। ऐसे ही क्‍य परिभाषणे” (अदाएप०/ बातु 
से-काक्यम । रिपिर विरिवने” (रुश्ाएउ०) थातु से-रेक्यय्‌ । 


२६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
कु-आदेश:- 
(१३) न्‍्यड्क्वादीनां च।५३। 

प०वि०-न्यड्कु-आदीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न्यड्कू आदियगेषां ते न्‍्यडक्वादय:, तेषाम्‌-न्यडक्वादीनाम्‌ 
(बहुव्रीहि ) | 

अनु०-अडगस्य, कुरिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-न्यडक्थादीनामष्ड्गानां च कु: | 

अर्य:-न्यड्क्वादीनामड्गानां च कवगदिशो भवति। 

उदा०-न्यड्क:, मदगु:, भुगुः, इत्यादिकम्‌ | 

न्‍्यड्कू:ै। मदगु:। भृगु:। दूरेपाक;। फलेपाक:। फलेपाका। 
क्षणेपाक: । दूरेपाक: । फलेपाक: । तक्रम्‌। उक्रम्‌; व्यतिषडग: | अनुषडग: । 
अवसर्ग:। उपसर्ग:। मेघ:। श्वपाक:। मांसपाक:। कपोतपाक:। 
उलूकपाक: | संज्ञाघाम्‌। अर्घ:। अवदाघ: | निदाघ:। न्यग्रोध: | इति 
न्यड्क्वादय;: | । 

आर्यभाबःड अर्थ-(नयड्क्वादीनागू) न्यदकु आदि (अड्गानाय्‌) अडणों को 
(४) भी (कु) कक्‍गदिश होता है। 

उदा०-न्यड्कु: । हरिणविशेष। मद्गुः । जलप्लवी पक्षी। भ्रटः। ऋषिविशेष। 
इत्यादि | 

सिद्धि- (१) न्यडूकु: । नि#अज्चू+उ । नि+अड्क+उ। न्यड्कु+सु / न्‍्यडकः । 

यहाँ नि-उपसर्गपूर्वक 'अज्बु गतौ' (ध्वाणप०) धातु ते नावउने:” (उगा० १ ।१७) 
से उ' प्रत्यय है। इस सूत्र ते कवर्ग आदेश होता है। 

(२/सदूयुः। सत्जु+उ। सदजू+उ। सद्यू+उ।/ सद्यु+सु / सब्णुः । 

यहां दुमस्‍्जों शुद्धां (ठुण्प०) धातु ते 'भ्रम्रशीड्यस्जिभ्य उः” (3गा० ? /७) 
उ' प्रत्यय है। झलां जश्‌ झशि” (८ /४ /५२) से सकार को जश्‌ दकार होता है। इस 
वृत्र ते जकार को करवर्ग ग़कारादेश होता है। 

/ भर: । भस्जू+उ । भ्रस्यु+प / भ्ण्णू+3। भयूर्य। अगुरुयु। भय: 

यहां अस्ज प्राके' (6०7०) श्ातु से श्रधिप्रदिभ्रस्णां सम्मसारणं सलोपरच 
(उणा० १२८ से उ' अत्यय सम्प्रसारण और बकार का तोष होता है । इस सत्र से 
जकार को कवर्ग ग़कारादेश होता है। भ्रज्जाति तपत्ा शरीरामिति- भ्रगु), ऋषिविशेषः । 


सध्तमाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: २६७ 
कु-आदेश:- 
(१४) हो हन्तेज्णिन्नेषु |५४। . 
प०वि०-ह: ६ ।१ हन्ते: ६॥१ ज्णिन्नेषु ७।१। 
स०-अश्च णश्च तौ »्गी, इच्च इच्च तौ इतती, उ्णावितौ य्रैषां ते 
व्णित:, व्णितश्च नश्च ते जिणन्ना:, तेषु-उ्णिन्नेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-अड्गस्य, क्रिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-हन्तेर डगस्य हो व्णिन्नेषु कु: । 
अर्थ:-हन्तेरडगस्प हकारस्य स्थाने, जिति णिति प्रत्यये नकारे च॒ 
परत: कतगदिशों भवति | 
उदा०- (जित्‌) घातो वर्तते । (णित्‌) स घातयति, घातक:, साधुघाती, 
घातंघातम्‌। (नकार:) ते घ्नन्ति। ते घ्तन्तु। तेष्घ्नंन्‌ । 
आर्यभावाड अर्थ-(हन्ते)) हन्‌ इस (अड्यत्य) अड्ग के (ह:) हकार के 


स्थान में (ज्णिन्मेषु) जितू और णित्‌ प्रत्यय तथा नकार परे होने एर (कु:) क़व्गदिश 
होता है। 


उद्घ०-(जित) घातो कर्तते / हिंपा है। (णित्‌) ते घातयाति / वह हिंसा कराता 
है। घातक:। हिंपक। भ्राधुघाती / साथु हिंताशील। घातंघातथू। पुनाः-पुनः हिंसा 
करके। (नकार) ते घ्लान्ति | वे हि करते हैं। ते प्मन्तु / वे हिंका करें। तेउघ्नम्‌ 
उन्होंने हिंचा की । 

सिद्धि-(१/ घात: / हन्‌+घत्‌ । हत्‌#अ । घमू+अ। घतू+अ। घातृ+अ। घात+सु 
पाते! / 

यहां हन हिंसागत्यो:” (अदाण्प०) धातु से भावे” (३।३/१८) से ध्रज्‌' प्रत्यय 
है। इध बूत्र से हन्‌” के हकार को कर्का प्रकारादेश होता है- हकारेण चतुर्थी 
(शिगशि० ४ ॥९)। हनस्तोष्रचिण्णलो:” (७३ ।३२) से तकारादेश और अत उपधाया:' 
(७।२।९१६) से उपधावद्धि होती है। 

रि/ घातयति। यहां पूर्वोक्ति हन्‌' धातु से हैतुमति भ॑ (2/१ /२६/ से णिच्‌ 
प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्वकत्‌ है। 

रि) घातक: । यहां एवॉक्ति हन्‌' धातु ते प्वुलठ्ृचौ' (२ ।१।१३३) ते ग्वुलू! 
अ्त्यय है। बुवोरनाकौ' (७।९१।१/ से 9" को अक' आवेश है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(/ तसाएुघाती। यहां यूवोक्ति हनू' धातु से चुष्यजातो णिनित्ताच्छील्ये 
(।२।७८) से णिनि! अत्यय है। शेष कार्य पूर्वततृ है। 


रद्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(१) घातंघातम्‌ । यहां पर्वोक्त हन्‌ धातु से आभीकण्ये णमुल्‌ जा (३ /४ /२२) 
से गयुल््‌! अत्यय है। वा०- आभीक्ष्ण्ये द भवतः” (३ /४ २२) ते क्िच होता है। शेष 
कार्य एवीत है। 

($/ घझन्ति। हन्‌+लद। हतऋशि। हन्‌+शफू+अन्ति / हम+०+अन्ति। हनू+अन्ति । 
घूनू+अन्ति । घ्तन्ति ह 

यहां प्‌र्वोक्ति हनू' धातु से वर्तमाने लटृ” (३।२।१२३) ये लद' अत्यय है। 
गमहनजन०” (६ ।४/९८) से हम” धातु के उपधा-अकार का लोप होता है। इस बूत् 
ते नकार परे छोने पर, हकार को कर्वर्ग प्रकारादेश होता है। ऐसे ही लोद लकार 
में-घ्तन्तु। एक: (३ /४।/८६/ से उकारादेश है। लड़ लकार में-अध्मन्‌ / 


कु-आदेश:-- 
(१५) अभ्यासाच्च |५५॥। 

प०वि०-अभ्यासात्‌ ५ [१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-अडगस्य, कु., ह:, हन्तेरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अभ्यासाच्च च हन्तेरड्गस्य ह: क्‌:। 

अर्थ:-अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य च हन्तेरडगस्य हका रस्य स्थाने कवगदिशो 
भवति। 

उदा०-स जिघांसति । स जड्धन्यते । अहं जघन | 

आर्यभाषा३ अर्थ-(अभ्यायाद) अभ्यात से परे (बच) भी (हन्ते:/ हन्‌ इस 
अंड्गस्य) अड्य के (ह:) हकार के स्थान में (कु:/ कवगदिश होता है। 


उद्य०-त्त जिधांक्ति। वह हिंचा : (ना चाहता है। स॒ जड्घन्यते । वह पुन: पुणे: 
दिया करता है। अहं जघन। मैने हिंसा की /मिध्या भाषण) । 

चिद्धि- (?/ जिधांतति | हनृ+सन्‌ / हन्‌+स / हनृ-हसू+स / ह-हन्‌+स । ह-प्रनू+स । 
ह-भधानूत । झ-पघानू+व।/ जि-घानू+स। जिधा “४ स्त। जिर्धघाप+लट। जिराधिति / 

गए हन हिंकायत्यो:” (अद्मग्प०) धातु ते धातो: कर्मण: समानकर्त्कादिच्छायां 
का (३।४/७) ते सन्‌ अत्यय है। सनृयड्रे: (६ ।१ ।९/ से थातु को हित्व होता है। 
इक्च बत्र ते अध्याक्त से उत्तरवर्ती हन्‌” धातु के हकार को कर्वा घकारादेश होता है। 
जज्वन॑गमां तनि (६ /४॥१६/ से दीर्घ कुहोश्चु: (७।» ।६२/ से अभ्याक्ष हकार को 
चरर्ग अकर और अभ्यासे चर्च (८।४/५४) से झकार को जश जकार और सन्‍्यत्तः! 
(७ /४ /७९) हे अभ्यार-अकार को इकारादेश होता हैं । 


सप्तमाध्यायस्य तृत्तीयः पाद: २६६ 

२/ जडुघन्यते। हन्‌#यड्‌। हनू#य। हनू-हलूकय। ह-हनू+य। ह-परम#य।/ 
ह ुकू-पनूऋय। हनू-पगू+य / अन्‌-घनू+य । जन्‌ू-घनू+य / जड-घनू+य । जड्घन्य+लद / 
जड़्घन्यते 

यहां पूर्वोक्‍्त हनू” कषातु से क्षात्तोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यह (३ /१ /२२) 
से यड्‌' प्रत्यय है। भ्रन्यञ्गे: (६ /१/९/ से हन्‌' धातु को द्वित्त होता है। इस सूत्र से 
अश्यात से उत्तरवर्ती हन्‌” के हकार को कर्का घकारादेश होता है। व्ुगतोएजुनासिकान्तत्य 
(७/४।८५) से अध्याक्त को भुकू! आयम और इसे अनुस्वारस्थ ययि परसवर्ण:” 
(८ ।४॥५९८) के परसवर्ण होता है। अभ्याक्त-कार्य पर्ववत्‌ है। 

(/ जघन / हमू+लिटू / हन्‌#मिप्‌ / हनू+णलू। हन्‌+अ / हनू-हन्‌+अ / ह+हनू+अ | 
ह-परमू+अ। झ-हनू+अ। ज-घन्‌+अ/ जधन। 

यहां एवेक्त हनू” धातु से प्रोक्षे लिट (३/२/१९५) से लिट्‌' अत्यय है। 
लिटि ध्ातोरनभ्यासस्य” (६ /१।/८) से हन्‌* धातु को द्वित्त होता है। इस बत्र से 
अभ्यास से उत्तरवर्ती हन्‌” धातु के हकार को कर्व्ग घकारादेश होता है। णतुत्तमों वा 
(७/१।९१) से उत्तमएल्ष का णल्‌ विकल्प से णित्‌ है अतः विकल्प-पश्ष में अत 
उपधाया:” (७।२।११६) ते आप्त उपयाठद्धि नहीं होती है। यह अणित्‌ पक्ष का उदाहरण 
है। णित्‌-पक्ष में तो एर्व-बूत्र (9 ।३ /५ ४) पे कुत्व हो जाता है। अध्यास-करर्य यूर्ववतू है / 
कु-आदेश:- 


(१६) हेरचडि।५६। 

प०वि०-हे: ६।१ अचडि ७ ।१। 

स०-न चड्‌ इति अचड, तस्मिनू-अचडि (नमूतत्पुरुष:)। 

अनु०-अड्गस्य, कु, ह:, अभ्यासादिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अभ्यासाद्‌ हेरड्गस्य होइचडि कु:। 

अर्थ:-अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य हिनोतेरड्गस्य हकारस्य स्थाने चडवर्जिते 
प्रत्यये परत: कवगदिशो भवत्ति। 

उदा०-स प्रजिधीषति। स प्रजेघीयते | स प्रजिधाय । 

आर्यथाषा& अर्य-(अभ्यासात्‌) अभ्यात्त से परे (हैः) हि-हिनोति इस (अड्यस्य) 
अड्ग के (ह:) हकार के स्थान में (अचाडि) चढ़ से भिन्‍न अत्यय परे होने पर /कुः) 
कवगरिश होता है। 


उदा०-स ग्रजिपीषति/ वह प्रेरणा करना चाहता है। सता अजेघीयते। वह 
युन:-पुनः जेरणा करता है। स्व प्रजिधाय | उसने प्रेरणा की। 
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सिझि- (?१/ अजिधीषति प्रसशी+सन्‌ । ग्रकक्ि-शि+स । अकडि-धि+से / 
प्र+हि-घी+त । प्+न्लि-धी+स / प्रकणि-घी+स / प्रजिघीष+लद / प्रणिक्रीषति । 

यहां अर-उपतर्गएर्वक हि गतौ कद्यौँ बा (स्वाग्प०) से शात्ों: कर्मण: 
तमानकर्तृकादिव्छायां वा (३/१।७) से सन्‌” अत्यय है। सनुयञओे:' (६ ।१।९) से 
हि! धातु को द्वित्त होता है। इस तृत्र ते अभ्यात में उत्तरवर्ती हि” धातु के हकार को 
कवर्ग घकारादेश होता है। एकाच उपदेशेएनुक्रत्तात्‌' (७/२ /१०) ते वन्‌! को इठागय 
का अ्रतिषेध इको झल (१/२॥९) से शत” को किद्वद्भाव होने से क्डिति चर 
(१/१।५) ते गुण का प्रतिकेध और अज्ञनयरमां सनि! (६ /४ ।९६/ से दीर्ष होता है। 
अभ्यात-कार्य एववित्‌ है । 

(२) अजेघीयत्े। प्र+हि+यड़। ग्रक्हि-हि+य। अ#हि-पे+य। अफहि-घी+य / 
प्रकशि-धी+य। अ+#जे-घी+य । अजेधीय+लट'। अजेघीयते । 

यहां प्र-उपत्रर्गूर्वक' एवकक्‍्त हि! क्षातु से क्रातोरेकाचो हलादेः क्रियाससभिहारे 
यह (३ /१।२२/ ते यद! अत्यय है। अकुत्सारवधातुकयोरद्दीर्ध:: (७ /४/२२/ से हि! 
को दीर्ध और आुणों यहलुको:” (७ /४ /८२) से अभ्यात्त को गुण होता है। शेष कार्य 
पर्वत है। 

रिं/ गजिघाय। यहां अ्र-उपसर्गपर्वक एकता डि' धातु से प्रोक्षे लिए 
(३/२।१४५) से लिद अत्यय है। गल्‌' प्रत्यय परे होने पर अचो ज्थिति” (७ /२ /१९५) 
से हि! को वृद्धि और एचोेय्मयाव: (७/2/०७) से आयू-आदेश है। शेष कार्य 
पर्वक्त है / 


कु-आदेश:-- 
(१७) सनलिटोर्जे:।५७॥ 

प०वि०-सन्‌-लिटो; ७।२ जे: ६।१। 

स०-सँँरच लिटू च तौ सनूलिटौ, तयो:-संनलिटो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) | 

अनु०-अड॒गस्य, कु:, अभ्यासादिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अभ्यासाज्जेरड्गस्य सनूलिटो: कु: । 

अर्थ:-अभ्याताद्‌ उत्तरस्य जयत्तेरड्गस्य सनि लिटि च प्रत्यये 
परत: कवगदिशों भवति। 

उदा०- (सन्‌) स जिगीषति। (लिटू) स जिगाय | 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पाद: रछ१ 
सआर्यपाषा: अर्थ-(अभ्याय्मत्‌। अध्याय से परे (जे) जि इस (अड्गस्य) 
अंड्ग की (बनूलिटो:/ सन्‌ और लिट्‌ प्रत्यय परे होने पर (कु:/ कयगदिश होता है। 


उदा०- [धन/ से जिगीयति। वह विजय करना चाहता है। /लिट) स जियाय | 
उतने विजय किया। 


सिद्धि-(९) जिगीषति। जि+त्न्‌ / जि-जि+स। सि-शि+वं । जिन्‍मी+स । 
जिग्रीष+लटू । जिगीषति / 

पहां जि जये! (भ्वाण्पण) धातु ते श्वातो: कर्मण: समानकर्क़रादिच्छायां वा! 
(२ (७) से सन्‌ अत्यय है। सनयद्मे: (६ /१/९/ से जि' बातु को दित्व होता है। 
इस बूत्र हे अभ्याक्त वे उत्तरवर्ती जि' धातु के उक़ार मो कर्र्श गकाराफेश होता है। 
अज्ञहनग्मां साँने! (६ /४ /१६) से ढीर्घष और आवेशमप्रत्ताण्यो: /८३ /५३) से वत्व 
होता है । 


(२/ जिगाय / यश्टां पर्वोक्ति जि! धातु से परोडे लिद! (३/२॥/१९५) मे लि 
प्रत्य्य है। लिटि धाक्रोरनभ्यांतस्य' (६ /१।८) से जि! धातु को द्वित्त होता है। 
यूत्-कार्य एकित है। हचो जिणति' (७/२/९१५) तो कृद्धि और एचरोउयवायाव: 
(६ /१/७७) से आय उपदेश है। 
कु-आदेशविकल्प:- 

(१८) विभाषा चे: !५८! 

पणवि०-विभाषा ११ चे; ६।१। 

अनु०-अड्गस्य, कु, अभ्यासात्‌, सनले.॥5 ८ बानुवर्तते 

अन्वय:-अभ्यासाच्चे रड्गस्य सनूलिटो/उभाणा क: । 

अर्थ:-अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य चिनोतेरडगरस्ण सनि लिटि च प्रत्यये 
7.) तिकल्पेन कवगदिशो भवति। 

ज्हा9-(सन्‌) रा चिचीमति, चिकीएति। (लिट) स चिचाय, 

पि्प | ! 


आर्यथायार जर्घ- (अष्यतात्‌। अभ्यात्त से प्रो (बे । वि थे (अड्यस्य। 
अडय को /बनूलिटो:) सन्‌ और (लिट प्रत्यय परे कोने एर (जिथिएा। विकल्प से (क-) 
कबयादिश होता है । 

उद्य०- (पिन) के चिचीषति, विकीषाति/ वह चयन करना चाहता है। /लिट/ 
थे चिचाय, चिकाय। उसने चयन किया । 
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सिद्धि-(१) चिचरीषति / यहां चिज चयने (स्वा०उ०/ धातु मे धात्ो: कर्मणः 
समानकर्तकादिच्छायां वा' (३।१।७) से सन्‌ अत्यय है। सनृयडरे: (६ /१।९) ते 
चि' धातु को ब्ित्व होता है। इस सूत्र से अध्यात्त से परे व्रि' धातु को कवगदिश नहीं 
होता है। विकल्प-पक्ष में कवंगदिश है-चिकीषति । अज्ञनयमां सनि' (६ ।४ /१६/ से 
दीर्घ होता है। 

(२) चिचाय। यहां पूर्वोक्ति चि! धातु ते पररेक्षे लिख! (३/२/११५) पे लिए” 
प्रतयय है। लिदि धात्तोरनभ्यासस्थ” (६ (१८) से चि थादु को द्वित्त होता है। 
बूत्र-कार्य पर्वकत्‌ है। विकल्प-पक्ष में कंवगदिश है-चिकाय / 
कु-आदेशप्रतिषेध:- 

(१६) न क्वादे:।५६। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, कु-आदे: ६।१। 

स०-कुरादिर्यस्प स क्वादि:, तस्य-क्वादि: (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-अड॒गस्य, कूरिति चानुवर्तते। चजो: कु घि७ण्ण्यत्तो:' 
(७।३ ।५२) इत्यस्माच्च चजोरिति च मण्डूकोत्प्लुत्याप्नुठर्तनीयम्‌ | 

अन्वय:-क्वादेरड्गस्य चजो: कूर्न। 

अर्थ:-कवगदिर्‌ड्गस्थ चकारस्य जकारस्य च स्थाने कवगदिशो न 
भवति। 

उदा०-कूजो वर्तते। खर्ज:। गर्ज:। क्‌ज्यं भवता। खर्ज्य भवत्ता। 
गर्ज्य भवता | ह 

आर्यभाषा& अर्थ-(क्वादे-/ कवर्ग जिसके आदि में है उत्त /(अद्गस्य) अढग 
के (बजो:)/ चकार और जकार के स्थाव में (कु) कव्गदिश (न) नहीं होता है। 

उद्ा०-कूजों कर्तते। पक्षियों का कृजन (चह़चाना) है। खर्जो वर्तते। दुःख है। 
गर्जो उर्तते। येघ का यजन है। कृण्यं भक्‍ता। आपको कूजन करना चाहिये। खर्ज्य 
भवता / आपको प्णित होना चाहिये। ग्ज्य॑ भवता। आपको ग्र्जन करना चाहिये। 

पिद्धि- (१) कृज: / यहां कुज अव्यक्ते शब्दे' (भ्वा०प०) इस कव्गादि धातु से 
भावे! (३ ॥३।१८) से भाव-अर्थ में प्रय्‌! अत्यय है। इत्त सूत्र से इसके जकार को 
कवंगदिश का प्रतिषेध होता है। बजोः कु धिण्ण्यत्तो:” (७ ।३ ५२) से कुत्व प्राप्त था। 


ऐसे ही शर्ज व्यथने पूजने च' (भ्वा०प०) से-सर्जः। गर्ज शब्दे” (ध्वाग्प०) धातु 
पे-गर्ज: । 
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(२) कूज्यम्‌। यहां कृज अव्यक्ते शब्दे' (भ्वाग्प०) धातु से ऋहलोए्यत 
(२/१।१२४) ते ण्यत्‌' अत्यय है। सूत्र-कार्य गृर्ववत्‌ है। ऐसे ही पूर्वोक्त खर्ज” और 
शर्ज” धातुओं ते-खर्ज्यमू ग्र्ज्यम 


कु-आदेशप्रतिषेध:-- 
(२०) अजिव्रज्योश्च |६० | 
प०वि०-अजि-ब्रज्यो: ६२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-अजिश्च व्रजिश्च॒ तौ अजिव्रजी, तयो:-अजिब्रज्यो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्:) । 

अनु०-अड॒ग़स्य, चजो:, कु:, नेति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अजिव्रज्यो रड्गयोश्च चजो: कुर्न। 

अर्थ:-अजिब्रज्योरडगयोश्च चकार-जकारयो: स्थाने कवगदिशो न 
भवति। 

उदा०- (अजि: ) समाज:, उदाज: | (ब्रजि:) परिव्राज:, परिव्राज्यम्‌ | 

आर्थमाषाः<& अर्थ-(अजिव्रज्यो:) अजि, व्रजि इन (अड्गयो:) अड्गों के (च) 
भी (चजो:) चकार और जकार के स्थान में (कु:) ककगदिश (तल) नहीं होता है। 

उद्ा०-(अजि) त्माजः / मनुष्यों का समुदाय/ उद्यज:ः/ ओरणा। (आ्रजि) 
प्रिक्राजः । परिव्रादू-संन्यात्ती। परित्राज्यम्‌ / परित्रजन (अमण) करना चाहिये। 

तिद्धि- (१) समाजः / यहां समृ-उपसर्गपर्वकक अज य्तिक्षेपणयों: (भ्वा०7०) 
पातु से हलश्च' (३ ।/३ ।१२१) से धज्‌' अ्रत्यय है। इत चत्र से इसे कवंगदिश का अतिषेध 
होता है। चजो: कु घिण्ण्यत्रो:” (७ /३ /५ २) से कुत्व आप्त था। ऐसे ही उत्‌-उप्सर्गर्वक 
अज' धातु ऐ्रे-उदाज: | 

(९/ प्रर्राजः | यहाँ परि-उपसर्गपूर्वक ब्रज यत्ौ (श्वाण्प०) धातु से भावे 
(।३।१८) से धरजू” प्रत्यय है। सूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। 

(३) एखिज्यम्‌ । यहां परि-उपसर्गपूर्वक श्रण” धातु से ऋहलोएण्यह” (३।१ /१२४) 
से प्यत्‌” प्रत्यय है। अत उपचाया:” (७।२ /११६) से अड्ग को उपधावद्धि होती है । 
सृत्र-कार्य पूर्वकत्‌ है । 

विशेष& अज' धातु को धब्‌! और अप” अत्यय से धिन्‍न आर्धधातुक विषय 
में अजेव्यधञ्रपो:” (? /४।५६) ते वी' आदेश होता है। अतः इचका ग्यत्‌” अत्यय में 
उदाहरण दिया गया है। 


7. पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 
निपातनम्‌- 


(२१) भुजन्युब्जी पाण्युपतापयो: |६१। 
प०वि०-भुज-न्युब्जी १।२ पाणि-उपतापयो: ७।२। 
स०-भुजश्च न्युब्जश्च तौ भुजन्युब्जौ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) | पाणिश्च 

उपतापशच तौ पाण्युपतापौ, तयो:-पाण्युपतापयो: (इतरेतरयोगद्ठन्द्र:)। 
अनु०-अड्गस्य, चजो:, कु:, नेति चानुवर्तते । 
अन्वय:-पाण्युपतापयोर्भुजन्युब्जी (अड्गयोश्चजो: कुर्त) । 
अर्थ:-पाप्युपतापयोरर्थयोर्यथासंख्य भुजन्युब्जशब्दौ निपात्पेते, अर्थात्‌- 
एतयोरडगयोश्चका रजकारयो: स्थाने कवगदिशो न भवति। 
उदा०- (भुज:) भुज्यत्तेष्नेनेति भुज: पाणि: | (न्युब्ज:) न्युब्जिता- 
अधोमुखा: शेरतेषस्मिन्निति न्युब्ज: उपताप:, रोग इत्यर्थ:। 
आर्यभाषा& अर्थ-(प्रण्युपतापये:)/ पणि-हाथ और उप्ताप-रोग अर्घ में 
यधावंस्य (भ्रुजन्युब्जी) थुज और न्युब्ज शब्द निपातित है अर्थात्‌ इन के (अड्गयो: ) अड्यों 
के (चजो:)/ चकार और जकार के स्थान में /(कु:/ कक्‍यकद्िश (न) नहीं होता है। 
उद्य०- (भुज:/ भरुजःनगाणि (छाथ)। इससे पालन और अभ्यवह्वर (खानपान) 
किया जाता है अतः यह धरुज” कहलाता है। (न्यूब्जः) न्युब्जः-उप्रवाप (रोग) । इससें 
लोग अधीगयुस पड़े रहते हैं अतः रोग को #युब्ज” कहते हैं। 
सिद्धि-(?) भ्जः । यहां भुज पालनाभ्यवहारयोः” (रक्षा०आ०) धातु से अकर्तीरि 
च कारके सज्ञायाम्‌' (३ ।३॥१९) से संज्ञा अर्थ में धतर' प्रत्यय है । इस सूत्र ते इसके 
जकार को कवगदिश का ग्रतिषेध और प्रगन्‍्तलधपध्स्थ चा (७।३/८६) से ग्राश 
लघ्पधलक्षण गुण का अभाव निषफातित है। 


(२/ न्युब्जः। यहां नि-उपतसर्गए्‌र्वक उब्ज आर्जवे' (तु०्प०) थातु से एववत 
परज्‌' प्रत्यय है। इस सूत्र से इसके जकार को कवगदिश का ग्रतिषेध निफ्ातित है। चजोः 
कु पिण्ण्यतो:' (७।३ (५२) ते कुत्व आप्त थ्षा। 
निपातनम्‌- ह 

(२२) प्रयाजानुयाजी यज्ञाड्‌गे।६२। 

प०वि०-प्रयाज-अनुयाजौ १।२ यज्ञाडगे ७ १। 

स०-प्रयाजश्च अनुयाजश्च तौ प्रयाजानुयाजौ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 
यज्ञस्य अड्गमिति यज्ञाड्गम्‌, तस्मिनू-यज्ञाडगे | 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पाद स्ण्प्‌ 
अनु०-अड्गस्य, चजो:, कु:, नेति चानुवर्तते। 
:-यज्ञाडगे प्रयाजानुयाजौ (अड्योश्च जो: कूर्न) । 
अर्थ:-यज्ञाडगे विषय प्रयाजानुयाजी शब्दौ निपात्येते, अर्थात्तू- 
एतयोरड्गयोश्चकारजकारयो: स्थाने कवगदिशो न भवतति। 
उदा०-पज्च प्रयाजा: (तैठसं० २।६।१०)। त्रयोध्नुयाजा: (शण्ब्रा० 
११।४ १ ॥११)। 

आर्यभ्राषा३ जअर्थ-(यज्ञाडगे/ यज्ञ के अवयव विषय में (प्रयाजानुयाजा) 
प्रयाण और अनुयाज शब्द निपातित है; अर्थात्‌ इन (अडगयोः) अड्गों के (चणो:) चकार 
और जकार के स्थान में (कु:) कक्‍्गविश (न) नहीं होता है। 

उद्म०-पञ्च अयाजाः (तैण्यं० २ ।६ /१०)। पांच प्रयाज नामक यज्ञ । त्रयोउजुयाजा: 
(शिण्ब्रा० !! ।४ १ ।११) / तीन अनुयाज नामक यज्ञ। 

चिश्चि-प्रयाजा: । यहां प्र-उपसर्गपृर्वक यज देवप्जाततद-गतिकरणदानेपु' (भ्वा०उ०) 
धातु वे अकर्तीरे च कारके सज्ञायाम्‌” (३।३ ।१९) से सनज्ञा-विषय में घज्‌? अत्यय है। 
इस सूत्र से इसके जकार को कवगदिश का अतिषेध निप्तित है। ऐसे ही-अनुयाजाः / 

विशेष: (१) वर्शपौ्णमास-इष्टि में पंच आहृतियां दी जाती हैं. जिन्हें पांच 
प्रयाज कहते थे। यह यज्ञ का यृवड्िग या पूर्वभाग था। इसके बाद की तीन गौण आहुति 
अनुयाज कहलाती थी। 

(२ शतप्थ के अनुसार समिय्‌-प्रयाज आदि प्रांच अ्याज ये हैं- (१/ समिधों 
यजति (२) तनूनग्रत्त यजाति (३२) बर्हियजति (४) इड्ो यजति (५/ स्वाह्मकारं 
यजति (श० 2 /५ ।३ ।-/8/ । 

(३) अनुणज तीन हैं-त्रयोष्नुयाजाएचत्वार: पत्नीसंयाजा: (शत० £? /४ ।९।१(/ । 
दर्शपर्णपात्र-इष्टि में तीन अनुयाजों के बाद यजमान-पत्नी चार पत्नी-तयाज आहुति देती 
है (ग़णिनि कालीन भारतवर्ष य्र० ३७१) । 

(2) कराशिकाउत्ति में पत्चानुयाजा” यह अपपाठ है । अनुयाज तीन हैं, पांच नहीं । 
कु-आदेशप्रतिषेध:- 

(२३) वज्चेर्गती ।६३। 

प०वि०-वब्चे: ६ !१ गतौ ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, चजो:, कु:, नेति चानुवर्तते। 

अन्वय:-गतौ वम्चेरड्गस्य चजो: कार्न | 
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अर्थ:-गतावर्थ वर्तमानस्थ वब्वेरड्गस्य चकारस्य स्थाने कवगदिशो 
न भवति। 

'उदा०-वज्च्यं वज्वन्ति वणिज:। 

आर्यमाषा३ अर्थ- (7तै) गति-अर्ध में विद्यमान (वन्चे) वत्चि इस (अडगत्य) 
अड्ग के (बजों:) चकार के स्थान में (कु:) कक्गदिश (व) नहीं होता है / 

उद्य०-कज्च्यं वज्चन्ति कणिज: । व्यापारी लोग अपने ग्न्तव्य देश को जाते हैं। 

सिक्धि-वज्च्यम्‌ । यहां वहन गतों (भ्वा०प०) धातु से ऋहलोर््यत्‌' (३ ।/४ /१२४) 
ते प्यत्‌/ अत्यय है। इस सूत्र से इसे कव्ंगक्िश का जतिषेध होता है। बजो: कु 
पिण्ण्यतोःः (७/३ /५२) मे कुत्व श्रप्त था। 

विशेषद्ध वश्बि' धातु में चकार है. जकार नहीं। अतः जकार की अनुक्त्ति 
एकपद की परवशता से की गई है। 


निपातनम्‌- 
(२४) ओक उच:ः के।६४ | 

पणवि०-ओक: १॥१ उच: ५॥१ के ७॥१। 

अनु०-अड्गस्य, कुरिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-उचोष्ड्गात्‌ू के ओक: कु:। 

अर्थ:-उचोष्ड्गात्‌ के प्रत्यये परत ओक इति निपात्यते, अत्र 
कवगदिशो भवतीत्यर्थ: । 

उदा०-न्युचतीति न्‍्योक: शकुन्त: । न्युचन्त्यस्मिन्निति न्‍योको गृहम्‌। 

आर्यश्राषा& अर्थ-/(उच्र ) उच इस (अड्गातू) अडग से परे (ओक:) ओक 
यह छ़ब्द निपातित है अर्थात्‌ यहां (कु:) कवगदिश होता है। 

उदा०-न्योक: शकुन्तः । जो समुदाय बनाकर रहता है वह-पक्षी । न्‍्योको ग्रहम। 
जिम्त में लोग निवात्त करते हैं वह-घर। 

तिब्वि-न्योकः । ति+उच्+क। नि+उक+अ। त्योककसु। त्योकः । 

यहां नि-उपतर्गरृवक उच्च समवाये” (दि०प०/ धातु से इगुपश्नज्ञाप्रीकिर: का! 
(१ /१ ।१३१५) से कर्ता अर्थ में क! प्रत्यय है। इम्त सूत्र से इसे क' अत्यय के कित्‌” होने 
मे कि्ति व (!।?/५/ से आप गुणगतिफेध् भी नहीं होता है। अथवा- घजर्थे क- 
विधानं०” (३ /३ /५८) मे अधिकरण कारक में क' प्रत्यय है । 


सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पाद: २७७ 
कु-आदेशप्रतिषेध:- 
(२५) ण्य आवश्यके।६५। 
प०वि०-ण्ये ७ ।१ आवश्यके ७।॥१। 
अनु०-अडगस्य, कु, नेति चानुवर्तते। 
अन्वय:-आवश्यके ण्येष्डगस्य कार्न। 
अर्थ:-आवश्यकेर्थे ण्ये प्रत्यये परतोषडगस्य कवगदिशो न भवति | 
उद्घा०-अवश्यपाच्यम्‌। अवश्यवाच्यम्‌। अवश्यरेच्यम्‌। 
आर्यभाषा& अर्थ-(आकश्यके) आवश्यक अर्थ में (०्ये) ण्य-प्रत्यय परे होने 
परा (अद्भास्य) अड्य को (कु:) कक्‍्गदिश (न) नहीं होता है। 
जद्य०-अवश्यपाध्यम्‌ / अवश्य यकाने योग्य/ अवश्यवाच्यम्‌ । अवश्य कहने 
योग्य/ अवश्यरेच्यम । अवश्य मलशुद्धि करने योग्य / 
तिद्धि-अवश्यपाच्यम्‌ । यहां अवश्य-उपपद डुपचक्‌ फ्रके” (भ्वा०3०) थातु से 
कृत्याश्व' (३ /३ /७१) से कत्य-संज्ञक प्यत्‌! प्रत्यय है। इस सूत्र से इसे कवंगिश का 
प्रतिषेध होता है। चजो: कु घिण्ण्यतो:” (9 ।३ ५२) से कुत्व प्राप्त था। अवश्यम््‌ और 
पराच्य शब्दों का मय्रव्यंशकादयश्च' (२ /? /७२) से कर्मधारय तमास है और छुम्पेदवश्यमः 
कृत्ये तुस्काममनसोरापि” (महा० ६ /?/१३९) से अवश्यय्‌” के मकार का लोप होता है । 
ऐसे छी बच परिभाषणे” (अदा०प०) धातु से-अवश्यवाच्यम। रिचिर्‌ विरेचने' (हथा०आ०) 
धातु से-अवश्यरेच्यम / 


कु-आदेशप्रतिषेध:-- 

(२६) यजयाचरुचप्रवचर्चश्च |६६ | | 
प०वि०-यज-योच-रुच-प्रवच-ऋच;: ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-यजशए्च याचश्च रुचेशच प्रवचश्च ऋच्‌ च एतेषां समाहारो 

यज०ऋच्‌ तस्य यज०ऋच: (समाहारद्रन्द्र:) 
अनु०-अड्गस्य, चजो:, कु;, न, ण्ये इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-यजयाचरुचप्रवचर्चामड्गानां च चजोर्ण्ये कुर्न । 
अर्थ:-पजयाचरुचप्रवरचर्चामडगानां च चकार॒स्य जकारस्य च स्थाने, 
ण्ये प्रत्यये परत: कवगदिशों न भवति | 
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उदा०-[यज) याज्यम्‌ | (याच) याच्यम्‌। (रुच) रोच्यम्‌। (प्रवच) 
प्रवाच्यमू। (ऋच) अर्च्यम्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ-(पज०) यज याच रुच प्रवचः ऋच इन (अड्गानाम्‌) 
अडयों के (बजो:) चकार और जकार के स्थान में (*ये) ग्य-प्रत्यय परे होने पर (कु:) 
कवगरदिश (न) नहीं होता है। 

उद्ा०- (यज) याज्यस्‌। यज्ञ करना चाहिये। (याच) याच्यम्‌ | मॉंयना चाहिये । 


रिच) रोच्यम्‌ / चमकना चाडिये। (प्रकच) प्रवाच्यम्‌ | ग्रवचचन करना चाहिये। (ऋन) 
अ्च्यमृ। स्तुति करनी चाहिये। 


सिद्धि-याज्यग्‌ / यहां यज' देवपजावड्गतिकरणदानेकु” (भ्वा०2०) धातु से 
ऋहलोए्यत्‌' (३।९।?२४) से ग्यत्‌' अत्यय है। इस सत्र से इसके जकार को कवंगदिश 
का अतिषेध्च होता है। चजोः कु घिण्ण्यतो:” (७॥३ /५२) से कुत्व प्राप्त था। ऐसे ही 
दुयात्र याच्षायाम्‌ (भ्वा०आ०) धातु से-याच्यम्‌। रुच दीप्ती' (भ्वागआ०) धातु 
पे-रोच्यम्‌ / प्र-उपसर्ग[[वकपूर्वकक कवच परिभाषणे” (अदा०प०) धातु से-प्रवाच्यम्‌/ 
ऋच स्तुतौ' (भ्वा०7०) धातु ते-अर्च्यम्‌ / 
कु-आदेशप्रतिषेध:- 


(२७) वचो5शब्दसंज्ञायाम्‌ ।६७। 

प०वि०-वच: ६।१ अशब्दसंज्ञायाम्‌ ७।१। 

स०-शब्दस्य संज्ञेति शब्दसंज्ञा न शब्दसंज्ञेति अशब्दससज्ञा, 
तस्याम्‌-अशब्दसंज्ञायाम्‌ (षष्ठीगर्भितनजतत्पुरुष:) | 

अनु०-अड्गस्य, चजो:, कु:, न, ण्ये इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अशब्दसंज्ञायां वचोइड्गस्य चजोण्ये कुर्न | 

अर्थ:-शब्दसंज्ञावर्जिते विषये वचोषइड्गस्य चकारस्य जकारस्य च 
स्थाने, ण्ये प्रत्यये परत: कवगदिशों न भवति। 

उदा०-स वाच्यमाह | सोध्वाच्यमाह। 

आर्यभाषा& अर्थ-/अशब्वर्सज्ञायाम्‌) शब्दशास्त्र की संज्ञा से भिन्‍न विषय में 
(च:) कच्‌ इस (अड्गस्य) अड्ग के (वजो:) चकार और जकार के स्थान में /०ये/ 
एय-प्रत्यय परे होने पर (कु:) कवगदिश /न) नहीं होता है। 


उद्म०-त वाच्यमाह । वह कहने योग्य वचन कहता है। सोप्वाच्यमाह। वह न 
कहने योग्य वचन कहता है ।/ 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पादः २७६ 
पिद्धि-काच्यम्‌। यहां क्‍्न फरिधाषणे” (अदाण्प०) धातु से ऋहलो््यत 
(२/१/१२४) से श्यत्‌' अत्यय है। इस सूत्र ते इसे अशब्दतजा विषय में ककगविश का 
जतिषेध लेता है। चजोः कु पिण्ण्यतोः” (७॥३ /५२) से कुत्व आ्प्त था। नजूपूर्वक 
प्े-अकाच्यम । 
निपासनम्‌- 
(२८) प्रयोज्यनियोज्यो शकयार्थे |६८। 
पठवि०-प्रयोज्य-नियोज्यौ १।२ शक्यार्थे ७।१। 
स०-प्रयोज्यश्च नियोज्यश्च तौ-प्रयोज्यनियोज्यौ (इत्तरेतरयोगद्नन्द्द:) । 
शक्यश्चासावर्थ इत्ति शक्यार्थ:, तस्मिन्‌-शक्‍्यार्थे (कर्मधारय:)॥। 
अनु०-अड्गस्थ, चजो:, कु:, न, प्ये इति चानुवर्तति। 
:-शक्यार्थे प्रयोज्यनियोज्यौ (एतयोश्चजोर्ण्ये कुर्न) । 
अर्थ:-शक्‍्यपार्धे प्रयोज्यनियोज्यौँ शब्दौ निषात्येते अर्थात्‌ 
एतयो रडगयोर्जका रस्य स्थाने, ण्ये प्रत्यये परत: कवगदिशों न भवति। 
उद्ध०-(प्रयोज्य: ) प्रयोक्तुं शक्य इति प्रयोज्यो भृत्य: । (नियोज्य: ) 
नियोक्‍्तुं शक्य इति नियोज्यो दास: । 
आर्यथावा& अर्थ-(शक्यार्थे) शक्‍्य-अर्थ में (प्रयोज्यनियोज्यौ) प्रयोज्य और 
नियोज्य ये शब्द निप्रतित है, अर्धात्‌ इन अड्यों के जकार के स्थान में (कु:) कवगदिश 
(7) नहीं होता है। 


उद्य०- (प्रयोज्य) योग कर सकने योग्य-ग्योज्य भ्रत्य (कर) / (/नियोज्य) 
नियोग-आज्ञा कर सकने योग्य-मियोज्य दस । 


सिद्धि-अयोज्य: / यहां अ-उपसर्गपृर्वक शुजिर योग” (हृथा०उ०) धातु से 
शकि लिए च' (३ ।३ /१७२)/ से शक्यार्थ सें कृत्य-सज्ञक प्यत्‌' प्रत्यय है। इस सृत्र से 
इसके जकार को कवगदिश का अतिषेध निणातित है। चजोः कु चिण्ण्यतो:” (७ /३ /५२) 
वे कुत्व आप्त था। ऐसे ही अनु-उपसर्गपृर्वक थुज्‌” धातु से-अनुयोज्य: । 
निपासमम- 

(२६) भोज्यं भक्ष्ये ।६६। 
प०वि०-भोज्यम्‌ १।१ भक्ष्ये ७।१। 
अमु०-अडगंस्य, चजो: कु., न, ण्ये इंति चानुवर्तते। 


२८० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

अन्वय:-भक्ष्ये भोज्यम्‌ (चजोर्ण्ये कृर्त) । 

अर्थ:-भक्ष्येर्थे भोज्यमिति निपात्यतते, अर्थात्‌-एतस्याइड्गस्य जकारस्य 
ण्ये प्रत्यये परत: कंवगदिशो न भवति | 

उदा०-भोज्य ओदन:। भोज्या यवागू:। 

आरयचाया& अर्थ-(भक्ष्य) भक्ष्य अर्थ में (भोज्यम्‌) भोज्य यह शब्द निपातित 
है, अथत्‌ इत (अड्गस्प) अड्ग के (चजोः) जकार को (ये) ण्य-प्रत्यय परे होने पर 
($:/ कक्‍्गदिश (न) नहीं होता है। 


उद्म०- भोज्य ओवन: । खाने योग्य भात (चावल) । भोज्या यवाग्‌: । खाने योग्य 
यवाग्‌ (लापती)। 

लिद्षि- भोज्य: । यहां धरुज प्ालनाभ्यवह्वास्यो:” (हथ्मा०प०) धातु से प्रक्ष्य-अर्थ 
में ऋहलोर््यह (१ /४॥१२४) से श्यतृ” प्रत्यय है। इत सूत्र ऐे इसके जकार को 
ककगदिश का अतिषेष निष्ातित है। चजोः कु विण्ण्यततो:” (७ /३ /९२) से कुत्व आप 
था। स्त्रीत्व-विक्ला में- भोज्या यवामूः 


शिति कवक्‍मगदिशप्रकरणम्‌) 
लोपादेशप्रकरणम्‌ 
लोपादेश-विकल्पः- 
(३०) घोलोपो लेटि वा।७०। 
प०वि०-घो: ६।१ लोप: १ ॥१ लेटि ७।१ वा अव्ययपदम्‌। 
अनु०-अड्गस्थेत्यनुवर्तते। 
अन्वय:-घोरड्गस्य लेटि वा लोप: | 
अर्थ:-घुसंज्कस्याड्गस्य लेटि प्रत्यये परतो विकल्पेन लोपो भवति । 
उदा०-दधद्‌ रत्नानि दाशुषे (ऋ० ४ ।१५ ।३)। सोमो ददद्‌ 
गन्धर्वाय (ऋ० १० |८५ ।४१) न च भवत्ति-यदग्निरग्नये ददात्‌ । 
आर्थभाष7४ अर्थ-(पो:) घु-संजक (अड्गत्य) अड्ग का (लिटि) लेट प्रत्यय 
एरे होने एर (व) विकल्प हे (लोप:) लोप होता है । 
उद्ा०-दधद्‌ रत्तानि दाशुफे (ऋ० ४ /१५ ।३) । दा्नत्‌-धारण करता है। कोभो 
दददू गन्धवाय (ऋ%० £० ।८५ /४१) वदतू-देता है। और कहीं लोपरेश वहीं भी होता 
है-यदीनिरसनये ददात्‌ / ददा/त्‌-देता है। 


सप्तमाध्यायस्थ तृतीय: पाद: २८१ 
सिद्धि-दधत्‌ । धा+लेद। धानलू। धा+तिए्‌। धा+शप्+ति। धा+०+त्‌ / 
आा-धा+अट्‌+तू। ध-धा+अ+त्‌ । द-ध+अ+त। दधधत्‌ । 
यहां दुधाजु ध्ारणपोषणयो:” /(जु०3०) धातु से लिए्ये लेट (१/४।७) से 
लेद्‌' अत्यय है। दाध्मा ध्वद्यए्‌' (? ( (१९) से धा' धातु की ६ु! संज्ञा है। करतीरि शप्‌ 
( ॥7।६८) ते शप्‌" विकरण-ग्रत्यय और इसको जुहोत्यादिश्य: श्लुः (९/४ /७५) से 
श्वु (लोप) और श्लौ' (६ /१/१०) से था! धातु को द्वित्व होता है। इस सूत्र से धा! 
के अन्त्य आकार का लोप होता है। लिटोउडाटी' (३/४॥/९४) से अदृ” आयस और 
इतश्च लोपः परस्मेपदेवु” (३ /४।/९७/ से तिप्‌” के इकार का लोप होता है। हस्वे:” 
(७/४ /५९) वे अभ्यात को हस्वा' और फअभ्यासे चर्ची (८/४॥५४) से अभ्यासत्य 
धकार को जशू दकार होता है। ऐसे ही डुदाज झने' (जु०उ०) प्रहु से-ददल / 
विकल्य-पक्ष में लोपादेश नहीं है-ददात्‌ । 


लोपादेश:-- 


(३१) ओत: श्यनि |७१। 

प०वि०-ओत: ६ ।१ श्यनि ७ ।१। 

अनु०-अड्गस्थ, लोप इति चानुवर्ततते। 

अन्वय:-ओतोष्ड्गस्थ श्यनि लोप: । 

अर्थ:-ओकारान्तस्याष्ड्गस्य श्यनि प्रत्यये परतो लोपो भवति। 

उदा०- (शो) स निश्यति | (छो) सोध्वच्छ्यति । (दो) सोष्क्यति । 
(सो) सोघ्वस्थति । 

आर्यभाषा<: अर्थ-(ओत:) ओकारान्त (अद्गत्य) अड्यग का (श्यनि) श्यन्‌ 
प्रत्यय परे ढोने पर (तोप:) लोप होता है । 

उद्घ०-शो) स निष्यति। वह तीक्ष्ण करता है (पैनाता) है। (छो) स्रोप॥वच्छघाति । 
वह काटता है। (बो| सोउक्दति। वह टुकड़े करता है। (सो) बोउक्स्यति। वह उन्त 
पिमाप्त) करता है। 

सिद्धि- (!) निश्यति। यहां नि-उपसर्गपूर्वक' जो तनुकरणे” (दि्प०/ धातु से 
वर्तमाने लटृ' (१।२।९२३) ते हट' प्रत्यय और दिवाविश्य: श्यन्‌” (ह ।१ ।६९/ मे 
श्यद्‌ ' विकरण-अत्यय है। इस सूत्र से शो' धादु के अन्त्य ओकार का लोप होता है। 

(२) जव्छबयति। अब-उपसर्गपूर्वक छो छेदने” (दि०प०/ धातु हे पूर्वक्त्‌ । 

(3) मक्‍्याति। अव-उपसर्गपर्वकत दो उवखण्डने' (दि०पट/ । 

(४) अवस्यति / अव- उपत्तर्गपूर्वक्त परोउन्तकर्मणि” (क्वि०प०) । 


र्पर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रब्धनम्‌ 
लोपादेश:- 
(३२) क्सस्याचि।७२। 
प०वि०-क्सस्य ६।१ अचि ७ [१। 
अनु०-अड्गस्य, लोप इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-क्सस्याड्गस्थाएचि लोप: | 
अर्थ:-क्सस्याष्ड्गस्याध्जादौ प्रत्यये परतो लोपो भत्ते । 
उदा०-तौ अधुक्षाताम्‌। युवाम्‌ अधुक्षाथाम्‌ू। अहम्‌ अश्जुक्षि 
आर्यमाषा& अर्थ-(क्स) कस इस (अड्गत्य)- अद्ग का (अधि) अजादि 
अत्यय परे होने पर (लोपः) लोप होता है। 
उद्य०-तौ अधुक्षाताम॒। उन दोनों ने दोहन किया, कृध निकाला। मुकाम 
जधुक्षााम्‌। तुम दोनों ने दोहन किया। जहमृ' जक्ुक्षि। मैंने दोहन किया। 
चिख्धि-अधुक्षाताम्‌। दुह+लुदू। अट्‌+दुल्व+च्लि+ल्‌/ अ+दुड़+क्‍्त+आताम्‌ / 


अ#दुघ्‌+स्‌ू+आताम्‌ू । अ+धुए्+म्ू+आताम्‌ । अ/अक+म+आताम्‌ / अ+धुक+फ्+आताम्‌। 
अप॒क्षाताय्‌ । 


यहां डुह् अप्रणे' (अद्य०उ०) धातु से हुद”' (३/२।९/०) से तु” अत्यक्ष है। 
'शत्र इुपधादनिटः क्‍्स:” (३ । /४५) से 'च्लि' के स्थान में कस” आदेश छोता है। इस 
यूत्र ते अजारि आताय्‌” अ्त्यय परे होने पर अलोउन्स्यस्य” (१ ।(/५२) के तियस से 
कस” के अन्त्य अकार का लोप होता है। एकाच्रो बशों भष०” (८।॥२।३७) से दकार 
को भष्‌ धकार, खरे च (८ /४ /५५) से घकार को घर्‌ ककार और अस्ेशग्रत्यकयों: 
(८।३ /५९/ से बत्व होता है। ऐसे ढछी आयाम” अत्यय में-अध्ुक्षायास्‌। इटू (3०१० 
एकक्चन) में-अध्ठुक्षि / 
लुगू-विकल्प:- 

(३३) लुग्‌ वा दुहदिहलिहामात्मनेपदे दन्त्ये।७३। 

प०वि०-लुक्‌ १।१ वा अव्ययपदम्‌, दुह-दिह-लिहाम्‌ ६॥१३ 
आत्मनेपदे ७ ।१ दन्त्ये ७॥१। 

स०-दुहश्च दिहश्च लिह च॑ ते दुहदिहलिह:, तेषाम्‌-दुहदिहलिहाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-अडगस्थ, क्सस्येति चानुवर्तते | 

अन्वय:-दुहदिहलिहाम5ड्ग़ानां क्सस्य दन्‍्त्ये आत्मनेषदे वा लुक्‌। 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पादः र८३ 
अर्थ:-दुहदिहलिहाम5ड्गानां क्सप्रत्ययस्य, दन्त्यादावा5प्त्मनेपदे परतो 
विकल्पेन लुगू भवति। 

उदा०- (दुह ) सो<दुग्घ, जधुक्षत | त्वम्‌ अदुग्धा;, अधुक्षथा: | यूयम्‌ 
अदुग्घमू, अधुक्षध्वम्‌ । आवाम्‌ अदुहवहि, अधुक्षावहि | (दिह ) सो5दिग्ध, 
अधिक्षत। (लिह) सोलीढ, अलिक्षत। (गुह) स न्यूगढ, न्यधुक्षत। 

आर्यमाया& अर्थ-(दुह०) दुह् दिह लिह इन (अड्गानाम्‌) अडगों के 
(क्पिस्य) क्सप्रत्यप का (दन्त्ये) दन्त्य वर्ण जिसके आदि में है उस /आत्मनेपदे) 
आत्मनेषद-संज्ञक प्रत्यय परे छोने पर (वा) विकल्प से (हुक) लुक होता है । 

उद्ा०-[हुह) सोउडग्घ, अधुक्षत। उसने दोहन किया, दूध तिकाला। त्त्वमृ 
अकुगषा; अधुक्षया: । तूने दोहन किया। यूयम्‌ अद्गष्वयू, अध्ुक्षष्वम्‌। तुम सबने दोहन 
किया। आवामृं अदृहववहि, अध्ुक्षावाहि । हम दोनों ने दोहन क्रिया । (वदिह सोउदिग्ध, 
अधिक्षत। वह बढ़ा। (लिह) स्रोपलीड; अलिक्षत्र। उप्नने आस्वादन किया, चाटा। (!ह) 
स न्यूगढ न्यधुक्षत। उसने आच्छादित किया. छुपाया। 

सिखि-(?/ जदुगघ। वदुह+तुड। अद्‌+दुदड#च्लि+ल्‌ / अऔ+दुह+क्स+त। 
अकडुह०+ते/ अ+दुष्कत। अ+अदुघ्कभध। अऋ#दुगूसध।/ अकु्ध।.... 

यहां दुह् प्रप्रणे” (अद्य०्उ2) धातु ते हुई! (१/२/११०) दबुद्ढ/ फ्रत्यय है। 
गले इगुपघादनिट: क्स:” (३।१ /४५) से ्लि! के स्थान में कस! आदेश है । इस सूत्र 
से वन्‍त्यादि आत्मनेपद ते” प्रत्यय परे होने पर कस” ग्रत्यय का लुक होता है। 
ददेघातोर्ष:: (८।२/३२) ते हकार को घकार, झषस्तयोधोडध:” (८ /२।४० से 
तकार को धकार और जलां जशू झशि' (८/४ /५३) से घकार को जशू गकार होता 
है। विकल्प-पक्ष में कस” प्रत्यय का हुक नहीं है-अप्क्षत। ऐसे ही थास्‌” अत्यय 
में-अकुगघा, अध्युकवया:। ध्वयृ' प्रत्यय में-अदुर्घ्वमू अध्ुक्षप्वम्‌ । वि! प्रत्यय में-अद॒ह॒वहि, 
अधुक्षावहि / 

(२) अदिध। दिह उपचये” (अदा०32) थातु से एर्वक्त्‌ । विकल्प-पक्ष में कस" 
प्रत्यय का तुक्‌ नहीं है-अधिक्षत । 

() अलीढ। लिह आत्वादने' (अद्ग०3०) ब्ातु से पर्ववत्‌। ही ढः” (८ /२।३१) 
से हकार को ढकार, अषस्तमोधरोश्र: (८।२/४०) मे तकार को धकार, द्ुना छ्ुः/ 
(८ (४।४९) से धकार को ढकार, हो ढे लोप:” (४ ।३ ।९३) से पूर्ववर्ती ढकार का लोप 
और इलोपे प्र्वस्य दीर्घोषषण:” (६।३ /१११) ते दीर्घ होता है। विकल्प-पक्ष में कस! 
अत्यय का तुक्‌ नहीं है-अधिक्षत्‌ 

(४) न्यमूढ। यहां नि-उपसर्गयूर्वक महू संवरणे” (भ्वा०3०) श्षात्र से पर्ववत्‌ / 
विकल्प-प्श्ष में कस! अत्यय का तुक्‌ वहीं है-न्यघुक्षत । 


. रच४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
दीर्घ:- 
(३४) शमामष्टानां दीर्घ: श्यनि।७४। 
प०वि०-शमाम्‌ ६।३ बहुवचनमादित्वद्योत्तनार्थम्‌, दीर्घ: १ ॥१ 
शनि ७ ॥१। 
अनु०-अड्गस्थेत्यनुवर्तते । 
अन्चय:-शम|मष्टानामडगानां शनि दीर्घ:। 
अर्थ:-शमाम्‌-शमादीनामष्टामष्ड्गानां श्यनि प्रत्यये परतो दीर्घो 
भवति | उदाहरणम्‌-- 
रा धातु: रूपम्‌ भाषार्थ: 
६) शम्‌ से शाम्यति वह उपशमन करता है। 
(२) तमू स ताम्यति वह आकाइडक्षा (इच्छा) करता है। 
(३) दम स दाम्यते वह उपशमन करता है। 
(४) श्रम स श्षाम्यति वह श्रान्त होता है। 
(५) भ्रमू स्‌ भ्राम्यति वह अवस्थित नहीं रहता है, घूमता है। 
(६) क्षम्‌ स क्षाम्यति वह क्षमा (सहन) करता है। 
(७) क्लम्‌ स क्लाम्यति वह ग्लानि करता है। 
(८) मंदी स भाद्यति वह हर्षित होता है। 
आर्यभाषा& अब॑- (शसम्‌) शय्‌ आदि (अप्टानागु) आठ (अड्गानाग) अड्यों 
की (रयनि) शबलू अत्यश एटे होज पर (/दीर्ब-॥ दीर्घ होता है। 
उद्य०-उपल्लर्थ और उनका भाप सस्कृत- भाग में लिखा है। 
प्िद्धि-शाब्यति / कहा आयु उपगसे! (विएए०) धातु से वर्तमाने लट 
(।२॥१२३/ से हट प्रत्यय है। दिवादिभ्य: श्यन्‌” (३ ।?१ /६९) से शयन्‌! विकरण-प्रत्यय 
होता है। इत्त तृत्र से इसे श्यनृ” उत्यय परे होते पर ढीर्घ होता है। ऐसे ही तप 
काइ्क्षायाम्‌ धातु सें- ताम्बति। दगु उपशमे' धातु सें-दाम्यति। अगु तपसति खेदे च 
धातु पे-भ्रम्यति। ४) सहने' बादु ले-क्षास्यति । क्सयु ग्लानौ धातु ऐे-क्लाम्यति । 
मअदी हरे धातु से-माधाति। 
ये शगु उपशमे' आदि आठ धातु एगिनीय धातुपाठ के विवाविग्ण में एटित हैं । 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पाद: र्द५्‌ 
दीर्घ:- 
(३५) ष्ठिवुक्लमुचमां शिति।७५ | 

प०वि०-ष्ठिवु-क्लमु-चमाम्‌ ६।३ शिति ७ ।१। 

स०-ष्ठिवुश्च क्लमुश्च चम्‌ च ते ष्ठिवुक्लमुचम:, तेघाम- 
ष्टिवुक्लमुचमाम्‌ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:)। शू इंदू यस्यथ स शित्‌, तस्मिन्‌ 
शिति (बहुद्रीहि:) । 

अनु०-अड॒गस्यथ, दीर्घ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-ष्ठिवुक्लमुचमामष्ड्गानां शितति दीर्घ:। 

अर्थ:-ष्ठिवुक्लमुचमामष्ड्गानां शिति प्रत्यये परतो दीर्घो भवति। 

उदा०- (ष्टिवु) स ष्ठीवति। (क्लमु) स क्लामति। (चम्‌) रु 
आचामति | 


आर्यभाषा< अर्थ-(प्टिवुक्तयुचमाम्‌) प्ठिठु क्लमु चम्‌ इन (अड्गानामृ) 
अड्यों को (शिति) शित्‌ अत्यय परे होने पर (ीर्ष:/ दीर्ष होता है। 


उद्य०- (छत) क्र प्ठीवति। वह थूकता है। (कलम) स॒ कलामति। वह ?रलानि 
करता है। /चम्‌,/ स आचामति।/ वह आचमन करता है। 


सिद्धि-्छीवति। यहां फ्ठिवु॒॒ निरसने” (ध्वाण्प०) धातु से वर्तमाने लदृ 
(।२॥१२३/ से लू” अत्यय है। इस सूत्र से शित्‌ श्धृ/ अत्यय परे होने पर दीर्घ /ई) 
होता है। ऐसे ही कलम रलानौ (भ्वा०प०) धातु से-क्लामति। आड्यूर्वक चमु अदने 
स्वि०प०) धातु से-आचामति / 


दीर्घ:- 
(३६) क्रम: परस्मैपदेषु |७६। 
प०वि०-क्रम: ६।१ परस्मैपदेषु ७ ।३! 
अनु०-अड॒गस्य, दीर्घ:, शितीति चानुवर्तति। 
अन्वय:-क्रमोष्डगस्य परस्मैपदपरके शिति दीर्घ: । 
अर्थ:-क्रमोष्ड्गस्य परस्मैपदपरके शिति प्रत्यये परतो दीर्घो भवति । 
उदा०-स क्रामति। तौ क्रामत:। ते क्रामन्ति । 


२८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सआर्यवाषा& जर्थ-(क्रमः) क्रम इस (अड्गत्य)/ अद्ग को (परस्सैपदे) 
परस्यैपद-परक (शिति) शित्‌ प्रत्यय परे होने यर (ढीर्ष) दीर्घ होता है। 

उद्०-त क्रामति। वह जाता है; चलता है। तौ क्रामतः । वे दोनों जाते हैं। 
ते क्रामन्ति । वे सब जाते हैं। 

पिख्ि-क्रामति। यहां क्रम पादविक्षेपे! (भ्वाण्उ०) धातु से वर्तमाने लट' 
३/२।१२३) से लू” अत्यय है। तिएततृज्लि०” (१।४ ।/७८) से लकार के स्थान में 
परस्मैपद-संज्ञकः तिए” अत्यय है। कर्तीरे शप्‌ (३/१/६८/ ते शप्‌” विकरण-प्रत्यय 
है। इस चूत्र से इसे परस्मैपदपरक, शित्‌ शप्‌” अ्त्यय परे होने पर दीर्घ (आ) होता है । 
ऐसे ही तत्‌” अत्यय में-क्रामतः । लि! अत्यय में-क्रासत्ति/ 
छ-आदेश:- 

(३७) इषुगमियमां छः।७७। 

प०वि०-इषु-गमि-यमाम्‌ ६।३ छ: १॥१। 

स०-इषुशच गमिशच यम्‌ च ते इषुगमिथम:, तेषाम्‌-इषुगमियमाम्‌ 
(इंतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अडगस्य, शितीति चानुवर्तति। 

अन्वय:-इषुगमियमाम5्डगानां शिति छ:। 

अर्थ:-इषुगमियमामष्ड्गानां शितिप्रत्यये परतश्छकारादेशी भवत्ति । 

उदा०- (इषु:) स इच्छति। (गमि:) स गच्छति। (यम) स 
यच्छति । 

आर्यभाषा३& अर्थ-(इपुगमियमाम्‌) इषू गमि, यम इन (अद्गानास्‌) अड्यों 
को (/शिति/ शित्‌ अ्त्यय परे होने पर (छः) छकार आदेश होता है। 

उद्य०-(इ५) स इच्छति। वह इच्छा करता है, चाहता है। (ग्रमि) स गच्छाति | 
वह गति करता है, जाता है। (यम) व बच्छति। वह उपरत होता है, रोकता है। 

विद्धि-इच्छति / यहां इपु इच्छायाम्‌' (तुणप०) धातु से वर्तमाने लू 
(३/२।१२३) ये जद अत्यय है। तुद्मदिभ्यः शः (३।१ /७७) से श! विकरण-प्रत्यय 
होता है। इस घत्र ते इसे शित्‌ श' ज्त्यय परे छोने पर अलोउन्त्यस्थ (?।! /५२) के 
नियम मे ॥कार को छकारादेश होता है। छे चा (६ ।? ७२) ये तुकू” आगग और इसे 


त्तो: शचुना सच: (2 /४॥/४०) से चवर्ग चकारादेश होता है। ऐसे ही भम्ल् गतों 
(्वा०्पण/ धातु से- गच्छाीति / यम उपरमे” (भ्वा०प०) श्रातु से-यच्छाति । 


खब्तमाध्यायक्य तृत्तीज: चाद: २८७ 
चादीनां पिवादय आदेशा:- 
(३८) पाघप्राध्मास्थास्नादाणदृश्यर्तिसर्तिशदसदां पिबजिप्रध- 
वतिष्ठमनयच्छपश्यच्छधौशीयसीदा: |७८ | 

प०वि०-पा-पघ्रा-ध्मा-स्था-म्ना-दाणू-दुशि-अर्ति-सर्ति-शद-सदाम्‌ 
६ ।३ पिब-जिप्र-धम-तिष्ठ-मन-यच्छ-षश्य-ऋच्छ-घौ-शीय-सीदा: १ ।३। 

स०-पाश्च प्राश्च ध्माएच स्थाएच म्नाश्च दाण्‌ च दुशिश्च अर्तिश्च 
शदश्च सद्‌ च ते-पा०्सद:, तेषाम्‌-पा०सदाम्‌ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। पिबश्च 
जिप्रश्च धमश्च तिष्ठक्व मनए्च यच्छश्च पश्यश्च ऋच्छश्च धौश्च 
शीयशच सीदशच ते-पिब०सीदा: (इतरेतरगोगह्न्द्र:)। 

अनु०-अड्गस्य, शितीति चानुवर्तते। 

अन्ववब:-पा०्सदामड्गानां शिति पिब०्सीदा: । 

अर्थ:-पाप्राध्मास्थाम्नादाणबुश्धर्तिस्नर्तिशदसदाम5ड्गानां स्थाने शिति 
प्रत्मये परतो यथासंख्यं बिबजिप्रतिष्ठमनयच्छपश्यच्छंघौशीयसीदा आदेशा 
भवन्ति। उद्दाहरणग्‌- 


) वह पान करता है। 
(२) प्रा वह गन्ध ग्रहण करता है। 
(३) ध्मा वह बाजा बजाता है अथवा 
अग्नि सुलगात्ता है। 
(४) स्था वह ठहरता है। 
(५) मना वह अभ्यास करता है। 
(६) दाण्‌ वह दान करता है। 
(७) दुशि वह देखता है। 
(८) अर्ति (ऋ) वह जाता है। 
(९) सर्ति (सृ) वह दौड़ता है। 


(१०) शद । शीय |स शीयते 


वह जीर्ण होता है। 
(११) सद | सीद । स सीदति 


वह जाता हैं, चलता है। 


रच पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 

आर्यभाषाड अर्थ-(प०) पा प्रा, ध्मा; स्था; मना; दागू ढशि, अर्ति (%), 
सर्ति (प्‌ शद, सद इन (अड्गानाम्‌) अड्यों के स्थान सें (शिति) शित्‌ अत्यय परे होने 
पर यथासस्य (पब०) पिव, जिप्न, धस; तिपष्ठ, मन यच्छे पश्य ऋच्छ थौ शीय सीद 
आदेश होते हैं। 

उदाए-उदाहरण और भावार्थ वस्कृत-भाग में लिखा है। 

सिद्धि- (!/ पिबति। यहां था प्राने' धातु से वर्तमाने लग (३/२/१२३) से 
लटू अत्यय है। कर्तीरे शप्‌ (३।॥?/६८) से शप्‌” विकरण-प्रत्यय होता है।/ इस सूत्र 
ते शित्‌ शप्‌" अत्यय परे होने पर पिक्र” आदेश होता है। 

(२/ जिप्नति। प्रा गन्द्योप्ादाने” (भ्वाण्प०) क्षात्रु से एर्ववत्‌। 

(२) धमति। ध्मा शब्दासित्तयोगयो:” (भ्वा०प०) । 

(४) तिष्ठति। शा गतिनिवत्तो' (भ्वा०प०) | 

(६/ मनति। सना अभ्याते' (भ्वाग्प०) । 

(६/ यच्छति। क्षण दाने! (भ्वाण्प०)। 

(७/ पश्यति। द्रशिर्‌ प्रेक्षणे! (भ्वा०्प०) । 

(८) ऋच्छति। ऋ यों (ध्वा०प०) | 

(/ बावति। श्र गतौं' (भ्वाट्प०) | 

(१०) शीयते। शबदुल् शातने' (भ्वा०आ०)।/ 

(१९) सीबति। पहल विशरणगत्ववसादनेषु' (श्वा०प०) / 


ज्ञा-आदेश:-- 
(३६) ज्ञाजनोर्जा |७६। 

प०वि०-ज्ञा-जनो: ६॥२ जा १॥१ (सु-लुक)। 

अनु०-अड॒गस्य, शितीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-ज्ञाजनोरड्गयो: शिति जा: । 

अर्थ:-ज्ञाजनो रड्गयो: स्थाने शिति प्रत्यये परतो जाऋदेशो भवति। 

उदा०- ज्ञा) स जानाति। (जन) स जायते। 

आर्यमभाषा& अर्थ- (शजनो:) ज्ञा. जन्‌ इन (अड्गयोः) अड्यों के स्थान में 
(शित्ति) शित्‌ अ्त्यय परे होने' पर (जा:/ जा-आदेश होता है। 


उद्म०- (शा) स जानाति। वह समझता है, जानता है। (जन) स॒ जायते। वह 
प्रकट होता है. पैदा होता है । 


सप्तमाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: रद 

सिद्धि- (!१/ जानाति | यहां ज्ञा अवबोधने' (कया०3०) धातु से वर्तमाने लट॒ 
(२/२/१२३/ से तट” अत्यय है। क्रादिभ्य: सना (३ /१ /८१) से श्ना” विकरण-प्रत्यय 
होता है। इस सूत्र से इसे शित्‌ शना' प्रत्यय परे होने पर जा” आदेश ड्ोता है। 

(२) जायते। यहां जनी प्रादरभवि' (दि०आ०) धातु ते पृर्वकरत्‌ लू” अअत्यय है 
विवादिभ्य: श्यन्‌” (३।१ ।६९) से श्यन्‌” विकरण-अत्यय है। सूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है। 

हस्वादेश:- 

ह (४०) प्वादीनां हस्व:।८०। 

प०वि०-पू-आदीनाम्‌ ६ ।३ हस्व: १।१। 

स०-पू-आदिर्येषां ते प्वादय:, तेषाम्‌-प्वादीनाम्‌ (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-अड॒गस्य, शितीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-प्वादीनामष्डगानां शिति हस्व:। 

अर्थ:-प्वादीनामष्डगानां शिति प्रत्यये परतो हस्वो भवति। 

उदा०-(पूज्‌) स पुनाति। (लूजू) स लुनाति। (स्तृञ्र) स स्तृणाति। 

एते प्वादयों धातव: पाणिनीयधातुपाठ्स्य क्रयादिगणे पठ्यन्ते | पूत्र्‌ 
पवने” इत्यत: भ्रभृति व्ली गतौ (व॒त्‌) इति यावत्‌ प्वादय:। अपरे आ 
गणान्ता: प्वादय इति मन्यन्ते | 

आर्यभाषाड अर्थ-(प्वादीनाम्‌) पृत्ट पकने इत्यादि (अड्गानाग) अडयों को 
(शिति) शित्‌ अत्यय परे होने पर (द्स्वः) हस्व होता है । 

उद्ध०- (एज स्‌ एुनाति। वह फवित्र करता है। (लुज्ू) त लुनाति। वह काटता 
है। (सृज) त स्कृणाति। वह आच्छादित करता है; ढकता है । 

सिद्धि-पुनाति। यहां पत्र परवने” (क्रया०ए०/ थातु से वर्तमाने लट' 
(२।२/१२३/ ते तट” फ्रत्यय है। क्रयादिश्य: शना' (३ /९/८?) से श्ना' विकरण-प्रत्यय 
होता है / इत सूत्र से इसे शित्‌ शना' अत्यय परे होने पर हस्व (3) होता है / ऐसे ही 
बज लबने' (क्रया०उ०) थातु ब्रे-तुनाति। स्कृूज् आच्छादने” (कय्रा०उ०/ धातु 
से- स्णाति । 

ये पू-आदि थ्ातु पाणिनीय धातुप्राठ के क्रयादिगण में प्रठित हैं। पृञ् पवने' से 
लेकर ब्ली ग्तौ” ((ुत्‌) इस वत्कार पर्यन्‍त प-आदि थातु हैं। कई आचार्य गण की 
पमाप्ति पर्यन्‍त पृ-आदि थाहु मानते हैं । 


२६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
हस्वादेश:-- 


(४१) मीनातेर्निंगमे |८१। 
प०वि०-भीनाते: ६।१ निगमे ७ ।१। 
अनु०-अड॒गस्थ, शिति, हस्व इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-निगमे मीनातेरड्गस्य शिति हस्व:। 
अर्थ:-निगमे विषये मीनाते रड्गस्य शिति प्रत्यये परतो हस्वो भवति। 
उदा०-न किरस्य प्र मिनन्ति ब्रतानि (ऋ० १० १० ।५)। 


आर्यभावा३ अर्थ- (नियमे) वेद में (मीनाते:) मीनाति इस (अड्गस्य) अ्ग 
को (शिति) शित्‌ प्रत्यय परे होने पर (#स्वः) हत्व होता है। 


उद्य०-न किरस्य श्र सिनन्ति ब्रतानि ((० १० /१० /५) / इस सविता देव के व्रत 
नष्ट नहीं होते हैं । 


सिद्धि-मिनन्ति । यहां मीज हिंलायाम्‌' (क्या०उ०) धातु से कर्तमाने लटद 
(२।२।१२३) से लद! अत्यय है। क्रयादिश्य: एना' (३ /॥१ /८९) से सना” विकरण-प्रत्यय 
है। इस सूत्र से इसे वेदविषय में शित्‌ शा! अत्यय परे होने पर हस्त /३) होता है। 
श्नाभ्यस्तयोरात:” (६ /४/१९२/) से श्या” के आकार का तोप होता है। 


(गुणादेशप्रकरणम्‌ | 
गुणादेश:- 
(४२) मिदेगुण:।८२। 
प०वि०-मिदे: ६ ।१ गुण: १।१। 
अनु०-अड्गस्य, शितीति चानुवर्तते। 
अन्वयः-मिदेरड्गस्य शिति गुण: । 
अर्थ:-मिदेरडगस्य शिति प्रत्यये परतो गुणो भवति। 
उदा०-स मेद्यति। तौ मेद्यत: | ते मेद्यन्ति। 
आर्थमाषा& अर्थ-(मिदे:) मिदि इत् (अड्यस्य) अडग को (शिति) शित्‌ 
प्रत्यय परे होने पर (गुणः) गुण होता है । 


उदा०-स मेयति। वह ल्नेह् करता है। तो मेच्यतः / वे दोनों स्नेह करते हैं। 
ते मेद्यन्ति । वे तब स्नेह करते हैं । 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पादः २६१ 

पिश्चि-मेग्यति। यहां जिमिा स्नेहने” (दि०्प०) धातु से वर्तमाने लदृ 
(4२./१२३) ते लद॒” अत्यय है। दिवादिश्य: श्यन्‌” (३ /? ६९) से श्यन्‌' विकरण-प्रत्यय 
है। यह प्रत्यय सरार्वधातुकमपित' (!।२ /४) ते डिद्वत्‌ है। अतः क्ल्िति च' (१ /! /५) 
ते गुण का ग्रतिषेध आ्रप्त था। अतः इस सूत्र से गुण का विधान किया गया है। ऐसे ही 
ततू-अत्यय में-मेद्तः / जि-अत्यय में-मेद्यान्ति । 
गुणादेश:-- 

(४३) जुसि च।८३। 

प०वि०-जुसि ७।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-अड्गस्य, गुण इति चानुवर्तते। इको गुणवृद्धी' (१।१ १३) 
इति परिभाषया चाऊत्र इक:” इति षष्स्यन्तं पदमुपतिष्ठते । 

अन्वय:-इकोड्डगस्य जुसि च गुण: । 

अर्थ:-इगन्तस्याष्ड्गस्य जुसि च प्रत्यये परतो गुणो भवति। 

उदा०-तेष्जुहवु: । तेडबिभयु: । तेषईबिभरु: । 

आर्यथावा& अर्थ-(इक:) इक जिसके अन्त में है उत्त (अड्गस्य) अड्ग को 
(जुति/ जूस अत्यय परे छोने पर (व) भी (गुण: गुण होता है। 

उद्य०-केजुडबुः । उन सबने हवन किया। तेडबिभयुः /। वे सब भयभीत हुये । 
तेएबिभिरु: / उन्होंने ध/रण-प्रोषण किया। 

सिद्धि-अजुहबृः ।॥ हुनलड / अट्+हुकलू / अज#हुऊमि/ अमहु+शप्ऊलि। 
अकहु+०ऊशि / अ+हु-हुमशि। अ»हु-हु+जुसू / अल्‍|शु-हु+उस्‌ । अ+पु-हो+उत्त | 
अ+जु-हव्‌+उस्‌ । अजुछबु+स्‌। अजुहव्‌ः । 

यहां हु दानादनयो:” (जुण्प०) थातु से अनयतने लड़” (३/३ /१५) ते लड़ 
प्रत्यय है। कर्तीरि श्प्‌' (३ /! /६८) से शप्‌" विकरण-प्रत्यय होता है। जुहोत्याविश्यः श्लुः” 
(२।४॥।७५) से शपृ” को खतु-आवेश और श्लौ” (६ ।₹॥१०/ से धातु को द्वित्त होता 
है। प्रिजभ्यस्तविविभ्यश्च' ३ ।४।१०९) से अभ्यत्त हु धातु से परे जि! के स्थान में 
बुत” आदेश होता है। इस बूत्र ते इसे जुसू” परे होने पर गुण होता है। कुलोश्चू: 
(४ /४।६२) से अभ्यास के हकार को घवर्ग झकार और अभ्याते चर्ची (८।४ /५४॥ 
से अकार को जश्‌ जकार होता है। ऐसे ही जिभी भये' (जु०्प०) धातु ऐे-अकिभियुः । 
इुभ्नज् धारणपरोषणयो:” (जु०उ०) धादु से-अबिभरुः / 'भृआमित्त' (७/४॥/७६) से 
अभ्यास को इकारादेश होता है । 


२६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
गुणादेश:- 
(४४) सार्वधातुकार्घधातुकयो: |८४ | 
प०वि०-सार्वधातुक-आर्धधातुकयों: ७ ।२। 
स०-सार्वधातुक॑ च आर्धधातुक्क च ते सार्वधातुकार्धधातुके, तथो:- 
सार्वधातुकार्धधातुकयो: (इततरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
अनु०-अड्गस्य, गुण इति चानुवर्तते । इको गुणवद्धी' (१ (१।३) 
इति परिभाषया चाछत्र इक इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते। 
अन्वय:-इकोष्ड्शस्य सार्वधातुकार्घघातुकयोर्गुण: । 
अर्थ:-इगन्तस्याष्ड्गस्य सार्वधातुके आर्धधातुके च प्रत्यग्रे परतो 
गुणों भवत्ति। 


उदा०- (सार्वधातुके) स तरलि। स॒ नयति। स॒ भवत्ति। 
(आर्धधातुके) कर्ता, चेता, स्तोता | 

आर्थथाषा& अर्थ-(इकः/ इक्‌ जिसके अन्त में है उस (अड्गत्य) अड्ग को 
(िर्वधादुकार्धधादुकयो: | सार्वधातुक और आर्थधातुक सन्ञक प्रत्यय परे होने एर (शुणः) 
गुण होता है। 

उद्म०- (चार्वधातुक) स॒ तर्यति। वह तैरता है। त्र नयति। वह पहुंचाता है। 
त भवति। वह होता है। (आर्धधातुक) कर्ता । करनेवाला। चेता। चयन करनेवाला। 
स्तोता। स्तुति करनेवाला। 

तिद्धि-(१/) तराति। यहां हु प्लवनत्नन्तरणयो:ः” (भ्वा०प०/ थातु से वर्तमाने लट 
(7२।१२३) से तद्‌” अत्यय है। कर्तीरि शए्‌! (३।१/६८) से शप्‌” विकरण-अत्यय 
है। इस बूत्र से सार्वधादुक शप्‌” प्रत्यय के परे होने पर इगन्त है” थातु को गुण होता 
है। तिड॒शित्‌ सार्वधातुकम्‌' (३ (४ /११३) से शप्‌” प्रत्यय की शित्‌-तक्षण सार्वधातुक 
तज्ञ है। ऐसे ही गीज आपणे” (भ्वा०उ०) थातु श्े-नयति। भर सत्ताथास्‌' (ध्वा०५०) 
धातु से- भवाति | 

(२/ कर्ता / यहां डुकुज करणे” (तना०उ०) धातु से ग्वुलूठ॒चौ' /(३।१ (१३२) 
से च्‌" अत्यय है। इस सूत्र से आर्धधातुक (च्‌” अत्यय परे होने एर इग़न्त कु” धातु 
को गुण होता है। आर्धधातुक शेष: (।/४॥/११४) से 6ुच्‌” अत्यय की शेष-लक्षण 
आर्धधादुक संज्ञा है। ऐसे ही चित्र चयने' (स्वा०3०) धातु से-चेता। ध्ुज खुतों 
(अदा०उ०/ थातु क्ले-स्तोता 
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गुणादेश:- 
(४५) जाग्रोषविचिणणलूडित्सु ८५ । 

प०वि०-जाग्र: ६।१ अविचिणणलूडित्सु ७।॥३। 

स०-ड्‌ इद्‌ यस्य स डित्‌। विश्च, चिणू च णल्‌ च डिब्च ते 
विचिणणलूडित:, न विचिण्‌णलूडित इति अविचिणूणलूडित:, तेषु- 
अविचिणणलूडित्सु (बहुब्रीहि-इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितनज्तत्पुरुष: ) । 

अनु०-अड्गस्थ, गुण:, सार्वधातुकार्धधातुकयोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-जाग्रोषड्ग़स्याष्विचिणणलूडित्सु सार्वधातुकार्धधातुकेषु गुण: । 

अर्थ:-जाग्रोड्ड्गस्य विचिणूणल्‌डिद्वर्जितेषु सार्वधातुकार्धधातुकार्ध- 
धातुकेषु प्रत्ययेषु परतो गुणो भवति। 

उदा०-स जागरयति। जागरक: । साधुजाग़री | जागर॑ं जांगरम्‌। 
जागरो वर्तते। जागरित: । जागरितवान्‌ | 

आर्यथाषा& अर्थ-(जग्रः) जाग इस (अड्गस्य) अड्ग को (अविचिणणलृल्त्सु) 


वि; चिणू गलू डित्‌ इन अत्ययों से भिन्‍न (सार्वधातुकार्धधातुकेयु) वार्वधातुक और 
आर्धधातुक अत्यय परे होने पर (गुण) गुण होता है। ह 

उद्ा०-स जायरयति। वह जगाता है। जायरकः । जायनेवाला। साइुजायरी। 
वाधुजायरणशील । जागरंजायरम्‌ | एुनः-एन: जागकर। जागरो कर्तते। जागरण है। 
जागारितः । जाया हु॥। जायरितवान्‌ । जाया। 

सिद्धि- (१) जागरयति। यहां जाए निद्मक्षये' (अद्ा०प०) धातु से हितुमाति च 
(३ /१/२६) से हेतुमान्‌ अर्थ में णिच््‌' अ्त्यय है। इस सूत्र से इसे आर्धधातुक णिच्‌ प्रत्यय 
परे होने पर भुण होता है। अचो ज्णिति” (७/२ /११५) से उद्धि आप्त थी। यह उसका 
अपवाद है। 


(२ जागरकः । यहां पूर्वोक्त जाग शब्द से ग्वलृव्॒चो' (३।॥१।१२३) से 
ख्वुल्‌! प्रत्यय है। सूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। 

३) साधुजायरी | यहां धषाघु-उपपद जाग” धातु से धुप्पजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 
(२।२।७८) से गिनि! अत्यय है। 

(४) जायरंजागरग्‌। यहां जाग” धातु से आभीक्ण्ये गमुल्‌ च /३ /४/२२) 
ये गयुल्‌" अत्यय है। का०- आभीकण्ये है भक्‍तः” (३ /४ /२२) से क्वित्व होता है 


(१/ जायरः / यहां जाए! धातु से भावे" (३/३/१८/ से भाव-अर्थ में पज! 
प्रत्यय है। 
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(६/ जायरित: | यहां जाग धातु से निष्ठा" (३।२ ।१०२) से भृूतकाल अर्थ में 
तिष्ठा-संज्ञक ज़तत' अत्यय है। इसके कित्‌ होने से क्छिति चा (?।?/५) से गृण का 
प्रतिषेध प्राप्त था। इस यूत्र से जाग” को गुण होता है। ऐसे ही क्तवतु” प्रत्यय 
में-जागरितवान्‌ । 
गुणादेश:- 

(४६) पुगन्तलघूपधस्य च।८६। 

प०वि०-पुगन्त-लघूपधस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌। 

स०-पुग्‌ अन्ते यस्य ततू-पुगन्तम्‌, लघ्वी उपधा यस्य तत्‌-लघूपधम्‌। 
पुगन्त॑ च लघूपध॑ च एत्यो: समाहार: पुगन्तलघृपधम्‌, तस्य-पुगन्तलघूपघस्य 
(बहुव्रीहिगर्भितसमाहारद्वन्द्र: ) 

अनु०-अड॒गस्य, गुण:, सार्वधातुकार्धधातुकयोरिति चानुवर्तते । 'इको 
गुणवद्धी (१।१।३) इत्ति परिभाषया चात्र इक:” इति षष्ठ्यन्तं 
पदमुपतिष्ठते । 

अन्वय:-पुगन्तलघूपधस्थाड्ड्गस्य चेक: सार्वधातुकार्धधातुकयोर्गुण: । 

अर्थ:-पुगन्तस्य लघूपधस्याइड्गस्य चेक: स्थाने सार्वधातुके आर्धधातुके 
च प्रत्यये परतो गुणो भवति। 

उदा०-(पुगन्तम्‌) स हेपयति। स व्लेपयति। स क्नोपयति। 
(लघूपधम्‌) भेदनम्‌। छेदनम्‌। भेत्ता | छेत्ता। 

आर्यभाषा<& अर्थ-(एगन्‍्तलपघरपधस्य) पुक जिवके अन्त में है और जिसकी 
लघु उपच्ा है उत्त (अड्गस्य) अड्य के (इक: इक्‌ वर्ण के स्थान में (सार्वधातुकार्धधातुकयो:/ 
सार्वधादुक और आर्थधातुक द्ज्ञक अ्त्यय परे छोने पर (ुणः) गुण होता है। 

उदा०- (एम्न्त) से डेपयति। वह लज्जित करता है। स॒ व्लेपथति/ वह वरण 
(्सन्दू) करता है। स॒ क्नोपयति। वह शब्द/गीला करता है। /लघपक्ष) भेदनम्‌। 
फाउइना। छेदनम्‌। काटना। भेत्ता / फाड़नेवाला / छेत्ता । काटनेवाला। 

सिद्धि- (!/ डेपयाति। यहां ही लज्जायाम” (जु०प०) धातु से हितुमति च 
( /१२६/ ते णिच्‌! अत्यय है। आर्तिह्ली०” (७ /३ ।३६) से इसे पक” आगम होता है। 
इस चूत्र से इसे आर्धधातुक णिच्‌” अत्यय परे होने पर पुगत्तलक्षण गुण (ए) होता है। 
ऐसे ही ब्ली वरणे” (क्या०प०/ धातु से-व्लेफ्यति। क्नूयी शब्दे उन्दे चा (म्वा०आ०) 
धातु से-क्नोफयाति | 
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(२) भेदनम्‌। यहां मिद्दिर विदारणे” (एथा०्प०) धातु से ल्युट व (१ /२ ।११५) 
से भाव-अर्थ में ल्युट्‌” अत्यय है / इस छूत्र से इसे आर्धधातुक ल्युट्‌” प्रत्यय परे होने पर 
लघ॒पधलक्षण गुण होता है। ऐसे ही छिद्िर द्रद्वीकरणे” /(हधा०प०) धातु पे-छेदनम्‌ । 
(३/ भेत्ता। यहां पूर्वोक्‍्त भिदृ/ धातु से ब्वुलत्चौ (३१/१९/2३१३) ते ठच्‌ 
प्रत्यय है। इस बूत्र से इस्ते आर्धधातुक हुच्‌' अत्यय परे होने पर लघ्पध्नलक्षण गुण होता 
है। ऐसे ही पवेक्ति छिद्‌” धातु पे-छेत्ता। 
गुणादेशप्रतिषेध:- 
(४७) नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ।८७। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, अभ्यस्तस्थ ६॥९ अचि ७ ।१ पिति ७ ।१ 
सार्वधातुके ७।१। 
स०-पकारो इद्‌ यस्य स पित्‌, तस्मिन्‌-पिति (बहुब्रीहि:) 
अनु०-अड्गस्य, गुण:, लघूपधस्पेति चानुकर्ततते | 
अन्वकय:-लघूपधस्याभ्यस्तस्याड्ड्गस्थेको्चि पिति सार्वधातुके गुणो न । 
अर्थ:-लघधूपधस्याध्भ्यस्तसंज्ञकस्पाष्ड्गस्पेक: स्थानेष्जादौ पिति 
सार्वधातुके प्रत्यये परतो गुणो न भवति। 
उदा०-अहं नेनिजानि, अहम्‌ अनेनिजम्‌। अहं वेविजानि, अहम्‌ 
अवेविजम्‌ | अहं परिवेविषाणि, अहं पर्यवेविषम्‌। 
आर्यभाषा& अर्थ-(लएपधत्य) तप उपधावाले (अभ्यस्तस्य) अध्यस्त-संज्ञक 
(अड्गत्य) अड्गा के (इक: इक वर्ण के स्थान में (अधि) अजाद़ि (णिति) पित्‌ (सार्वधातुके) 
तार्वधादुक-संज्ञक प्रत्यय परे होने पर (एुण:) गुण (न) नहीं होता है। 
उद्या०-अहं नेनिजानि। मैं शौच//पोषण करूं। अहम अनेनिजम्‌। मैंने शौच; 
पोषण किया। जह वेविजानि । मैं गरधक होऊं। अहम्‌ अवेविजम्‌ । मैं प्रथक हुआ। अहं 
परिवेविषाणि । में सब ओर फैल जाऊं। अहं पर्यवेविषस्‌ / में सबक ओर फैला। 
सिद्धि- (१) नेनिजानि। तिजू+लोट । निजू+लू। निजू+मिप्‌। निजुऋनि। 
विजू+आटू+नि। निजू+शप्‌+आ+नि। निजू+०+आ+नि। लिजू-निजू+आऊति । 
नि-निजू+आकनि । ते-निजू+आऊ+-नि। नेनिजानि / ह 
यहां गिजिर शौचपोषणयो:” (जुण्प०) धातु ले लोदट च' /(३/३/१६२/ से 
लोटू' अत्यय है। /तिपृत्तसजझि०” (३/४ /७८) से लकार के स्थान में मिप्‌' आदेश 
मर्नि (३ /४ (८९) से मि! के स्थान से नि' आदेश आउुत्तमस्य पिच्च” (३ /४ /९२) 
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से पितु आदू-आगस, कतीरि श्य! (३ ।१/६८) से शप्‌ृ” विकरण-प्रत्यय_ ज़ुलोत्यादिभ्य: 
श्ुःः (₹।/४।७५) से शप्‌” को श्तु-आदेश और श्लौ' (६ /१/१०) से धातु को 
द्वित्व होता है । इस सूत्र से इस अभ्यस्तसज्ञक धातु के इक को अजादि पितु सार्वधातुक 
आनि' प्रत्यय परे होने पर लघृपधलक्षण गुण का ग्रतिषेध होता है। णिजों त्रयाणां 
जुण: श्लौ' (७/४/७५) से अभ्यास को गुण होता है। ऐसे ही लड़ लकार उत्तमपुरुष 
एकव्चन में-अनेनिजगु। तस्थस्थमियां तान्तन्ताग:” (३ /४/१०१) से मिप्‌” को 
अम्‌” आदेश होता है। 

(२) वेबिजानि। 'किजिर्‌ प्रथस्थावे' (जु०१०) धातु से पूर्ववत्‌। लड् लकार 
उत्तमपुरुष एकक्चन में-अवेविजम्‌ / 

(२) परिवेविषाणि / प्रि-उपत्तर्गपर्वक 'विष्छ व्याप्तौ' (जु०्प०) थातु में पर्ववत्‌ / 
लड लकार उत्तमपुरुष एकव्चन में-पर्यवेविषस्‌ / 
गुणादेशप्रतिषेध:-- 

(४८) भूसुवोस्तिडि।८८ | 

प०वि०-भू-सुवो: ६।२ तिडि ७।१। 

स०-भूश्च सूशच तौ भूसुवी, तयो:-भूसुवो: (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-अड्गस्य, गुण:, न, सार्वधातुके इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भूसुवो रड्गयोरिक: सार्वधातुके तिडि गुणो न। 

अर्थ:-भूसुवो रड्गयोरिक: स्थाने सार्वधातुके तिड़ि प्रत्यये परतों 
गुणो न भवत्ति। 

उदा०- (भू) सोध्भूत्‌। त्वम्‌ अभू:। अहम्‌ अभूवम्‌। (सू) अहं 
सुवै। आवां सुवावहै | वयं सुवामहै । 

आर्यभावषा& अर्थ-(भरुवो: | भू यू इन (अड्गयो:) अड्यों के (इकः:) इक 
वर्ण के स्थान में (चार्वधातुके) सार्वधातुक संज्ञक (तिडि) ठिड्‌ अत्यय परे होने पर (टुणः) 
गुण (+) नहीं होता है । 

उद्ा०- (भू) सोभ्ृत्‌। वह हुअ:“था। त्वम्‌ अभूः । तू हुआ/था। अहय्‌ अभ्ववम्‌ 


मैं हुआ/धा। (प्‌) अह युवै। मैं अपव करूँ। आवां सुकावहै | हम दोनों प्रसव करें। कक्‍्ये 
सुवासहै / हम सब अग्यव करें । 

सिद्धि-अभृत्‌ । यहां भू सत्तायाय! (ध्वागप्प०/ धातु से हुए (३/२ ।११०/ से 
हु प्रत्यय है। ग्रातिस्थापुपाभृभ्य: स्िचः परस्मैफदेषु' (? /४ ।७७/ मे सिच्‌' का 
बुक होता है। इत सूत्र से इसे पितु सार्वधातुक, तिड (तिए्‌। प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं 
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होता है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४) मे गुण प्राप्त था। ऐसे ही सिए्‌” प्रत्यय 
में-अभू: । मिए्‌! प्रत्यय सें-अभूवम्‌ । भुवों वुग लुझलिटोः” (६ /४/८८) से वुक्‌- 
आग्म है। 

(२/ चुवै। यहां बृत्र आणियर्भीविमोचने! (अदा०आ०) धातु से लोट चर 
(।३ /१६२ मे लोट' अत्यय है। तिएतसृज्ि०” (३/४॥/७८) से लकार के स्थान में 
इट्‌' अत्यय है। इस सत्र से इसे सार्वधातुक तिड (ईद) प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं होता 
है। अचि स्नुधातुश्र॒ुवां?” (६ ।४।७७) से उवड आदेश होता है। टित आत्मनेपदानां 
टेरे! (३४ ।७९/ ते इट्‌” के टि-भाग को एत्व, एव ऐ' (३/४ ।९३) से ऐकारादेश 
जुहोत्यादिभ्य: श्लुःः (२ /४ ।७५/ से शप्‌' को शलु आउुत्तमस्य पिच्च' (३ /४ /९२) 
से आटू आग्म है। ऐसे ही वहि! अत्यय में-सुवावहै। भहिड्ध्‌' अ्त्यय में-सुवामहै । 


वृद्धि-आदेश:- 
(४६) उतो वृद्धिलुकि हलि।८६॥। 
प०वि०-उत: ६ [१ वृद्धि; १।१ लुकि ७।१ हलि ७ ।१। 
अनु०-अड्गस्य, पिति, सार्वधातुके इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-उत्तोष्ड्गस्य लुकि हलि पिति सार्वधातुके वृद्धि: । 
अर्थ:-उकारान्तस्याध्ड्गस्य लुकि सत्ति हलादौ पिति सार्वधातुके 
प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति। 
उदा०-(यु) स यौति। त्वं यौषि | अहं यौमि। (नु) स नौति। त्वं 
नौषि। अहं नौमि। (स्तु) स स्तौति। त्वं स्तौषि। अहं स्तौमि। 
आर्ययाषा& अर्थ-(उतः) उकायन्त (अड्गस्य) अड्ग को (तुकि) प्रत्यय 


का लुक हो जाने पर (हलि/ हलावि (फिति) पितृ (धार्वधातुके) सार्वधातुक-संज्ञक प्त्यय 
परे होने पर (वद्धि-/ वद्धि होती है। 

-उद्धा०-(यु/ त॒ यौति। कह सिश्रण/अमिश्रण करता है। त्वं यौवि। तू 
मिश्रण/अमिश्रण करता है। जह॑ यौमि। मैं मिश्रण,/अमिश्रण करता हूं। (हु) स नौति । 
वह स्तुति करता है। त्वं नौषि। तू स्तुति करता है। अह नौमि। मैं स्तुति करता हूं 
स्तु/ से स्तौति। वह स्तुति करता है। त्वं स्तौषि। तू स्तुति करता है। जहं स्तौमि। 
में स्तुति करता हूं । 

सिद्धि (१/ यौति। यहां थु मिश्रणेषसिश्रणे च' (अदा०प०/ ्षातु से वर्तमाने लट॒/ 
(।२/१२३) से लट्‌' अत्यव है। तिपएतसृम्ि०” (३/४ ॥/७८) से लकार के स्थान में 
तिए आदेश, कर्तीरे शए" (३ / /६८) से शप्” विकरण-प्रत्यय और अदवियप्रश्नतिभ्य: शपः! 
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(९? ।४॥७२/ से शप्‌" का तुक्‌ होता है। इस तृत्र से इसे शप्‌” अत्यय का लुक होने पर 
हलाडि पितृ सार्वधातुक तिप्‌” अत्यय परे होने पर उद्धि होती है। ऐसे ही सिप्‌” अत्यय 
में-यौषि। मिप्‌' अत्यय सें-यौमि।/ 

(२) नौमि। शत स्तुतौ' (अदा०3०) थातु हे पूर्ववत्‌। 

र/ स्तौमि। दुख स्तुतौ' (अद्व०्उ०) धातु से पर्ववत्‌ । 
वृद्धि-आदेशविकल्प:- 

(५०) ऊर्णोतिेर्विभाषा।६० | 

प०वि०-ऊर्णेति: ६१ विभाषा १ ।१। 

अनु०-अड॒गस्य, पिति, सार्वधातुके, वृद्धिः, हलीति चानुवर्तते । 

अन्वय:-ऊर्णेतिरड्ग़स्य हलि पिति सार्वधातुके विभाषा वृद्धि: । 

अर्थ:-ऊर्णेतिरड्गस्य हलादौ पिति सार्वधातुके प्रत्यये परतो विकल्पेन 
वृद्धिर्भवति । 

उदा०-स प्रोर्णीति, प्रोर्णोति । त्वं प्रोणोषि, प्रोणोषि । अहं प्रोणौमि, 
प्रोणीमि । 

आर्यमावा३ जर्ध- (ऊर्पोति:) ऊर्पोतति-ऊर्य॒ इस (अड्गस्य) अडय को (हलि) 
हलाडि (फ्रिति 'पित्‌ (धार्वधादुके) सार्वधातुक-संज्ञक ग्त्यय परे होने एर (विभाषा) विकल्प 
से (इद्धि) व॒द्धि होती है। 

उद्म०-त प्रोणोत्ति ग्रोणोति। वह आच्छादित करता है, ढकता है । त्वं ग्रोणोवि, 
ग्रोणोषि। तू आच्छादित करता है। जह ग्रोणॉमि; प्रोणोमि। मैं ढकता हूँ । 

तिद्धि-प्रोणीति । यहां ग्र-पत्चर्गपृर्वक ऊर्णुन्न आच्छादने' (अद्ग०9०) धातु से 
वर्तमाने लद' (३२।२ १२३) से लदृ' फ्रत्यय है । तिपुतसजझि०” (३ /४ ७८) से लकार 
के स्थान में तिए” आदेश है। इत्र सूत्र से इसे हलादि पितु सार्वधातुक-संज्रक तिए्‌” 


प्रत्यय परे होने पर उद्धि होती है। विकल्प-पक्ष में वद्धि नहीं है-ओो्ोति / ऐसे ही लिए” 
प्रत्यय में-ओणौफि, प्रोणोषि। सिए्‌ उत्यय में प्रोणोमि, प्रोणीमि।/ 


गुण-आदेश:- 
(५१) गुणोष्पृक्ते ।६१। 
प०वि०-गुण: १॥९ अपक्ते ७।१। 
अनु०-अड्॒गस्य, पिति, सार्वधातुके, हलि, ऊर्णेतिरिति चानुवतते। 
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अन्वय:-ऊर्णोतिरड्गस्थाज्पुक्ते हलि पिति सार्वधातुके गुण: | 
अर्थ:-ऊर्णतिरड्गस्याष्पुक्ते हलादौ पिति सार्वधातुके प्रत्यये परतो 

गुणो भवत्ति। 
उदा०-स प्रौर्णोत्‌। त्वं प्रौर्णों: । 
आर्यभाषा३ अर्थ-(ऊर्णोति) ऊर्थोत्ति-ऊर्प इस (अड्गस्य) अड्ग को (अपक्ते) 


अपकत' (हॉलि) हलादि (पिति) पितृ (सार्वधातुके) तार्वधातुक-वज्क अत्यय परे होने पर 
थुणः) गुण होता है। 


उद्य०-स ऑ्रौर्गोत्त। उसने आच्छादित किया। त्वं प्रौर्णो: । तूने आच्छावित किया । 

तिद्वि-ऑर्योत्त / अ+ऊर्थुललड । ग्र+आदू+ऊर्णुकलू । अ््+आ+ऊर्णु+तिप्‌ । 
प्र-अआ+ऊणु+शप्+्रति । ग््+॥आ+ऊर्पु+०+त्‌। प्र+आ+ऊर्णो+त्‌। अ्रौ्ोत्‌ 

यहां त्र-उपत्तर्गपूर्वक ऊर्षुत्न आच्छादने” (अद्म०उ०) धातु से अनद्यतने लड़ 
रि।२/९१४) ते लड़” अत्यय है। तिएततृजझ्ि०” (ह१/४ /७८) से लकार के स्थान में 
तिए्‌” आदेश है। इतश्च' (३ /४ १००) से तिपृ” के इक़ार का लोप होता है। इस सूत्र 
से इसे अपक्त, हलादडि पितृ सार्वधातुक तिए्‌ (तु) अत्यय परे होने प्रा गुण होता है। 
अदिपभ्रतिभ्यः शपः” (९२/४।७२) से शप्‌ का तुक्‌ू और 'आटशच' (६ ।//८९) से 
वद्धिकए एकादेश होता है श्र+आद+उ+०-प्रै। ऐसे ही सिए' अत्यय में-प्रौर्णो: । 

(आगमप्रकरणम्‌) 
इम्‌-आगम:-- 
(१) तृणह इम्‌।६२। 

प०वि०-तृणह: ६।१ इम्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, पिति, सार्वधातुके हलीति चानुवर्तति । 

अन्वय:-तृणहोष्ड्गस्य हलि पिति सार्वधातुके इम्‌ 

अर्थ:-तृणहो5ड्गस्य हलादौ पिति सार्वधातुके प्रत्यये परत इमागमों 
भवति ! 

उदा०-स तृणेढि। त्वं तृणेक्षि। अहं तृणेह्मि। सोष्तृणेट्‌ । 

आर्यभावः३ अर्थ-(ठणह:) तृणह इस (अड्गस्य) अडग को (हलि) हलादि 
(पिति/ पित्‌ (सार्वधातुके) वार्वधातुक-संज्ञक अत्यय परे होने पर (इस) इस आगम 


होता है । 
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उद्ा०-त्न ह्णेढि। वह हिंचा करता है, मार डालता है। त्वं ठणेल्षि। तू हिंसा 
करता है। जहं ठ्गेह्मि। मैं हिंचा करता हूं। सोउ्ठणेट्‌ । उतने हिंसा की। 

लिब्ि-ठृणेढि / ठृह+तट्‌। हृह+ल्‌। ठुहरतिप्‌। ठ सनम हऋति। ठृनह+ति। 
हुणह+ति। तृण इय्‌ ह+ति। तृण इ ह।ति। ठुणेहमति / ठरणेह+धि । तणेढु+ढि । तृणे?#ढि । 
ठुणेबि 

यहां (ुह हिंचायाम्‌' (व्या०प०) थातु से वर्तमाने लट' (३/२ (१२३) से लट॒” 
अप्रत्यय है। तिप्तसुझि०” (३/४/७८) से लकार के स्थान में तिए्‌' आदेश है। 
रिदादिभ्य: शव (र /१/७८) ते नम! विकरण-प्रत्यय होता है। इस पृत्र से इसे 
हलादि पितू. सार्वधातुक-सज्ञक तिए्‌' ग्रत्यय परे होने पर इस्‌” आगम छोता है । यह मित्‌ 
होने से मिदचोउन्त्यात्‌ पर: (! ।/! /४७) के नियम से अन्तिम अच्‌ से उत्तर किया जाता 
है। हो ढ:” (८।२।३१) से हकार को ढकार, झषस्तथोधोंडध: (८ /२/४०) वे तकार 
को धकार, छुना छुः” (८।॥४/४१/ से धकार को टवर्ग ढकार, छो ढे लोफ:! 
(८ ३ ।१३ से पूर्ववर्ती ढकार का लोप होता है। ऐसे ही प्रिप्‌ृ” अत्यय में-तृणेक्षि । 
बिढो: कः सि:” (८।२।४१) से ढकार को ककार और आदेशग्रत्यय्यो:” (८ ।३ /५९) 
से षत्व होता है। मिए्‌” अत्यय में>त॒णेहिम । लड़ लकार में-अतणेट्‌। हल्चन्यान्ध्यो 
दीर्घातृ० (६ /९ /६७/ से अप्रक्त त्‌ृ” (तिपू) का लोप और झलां जशोउन्ते” (८ /२ /३९) 
से ढकार को डकार और वठक्साने' (८।४/५६) से डकार को चर्‌ टकार होता है। 


ईट-आगम:ः- 
(२) ब्रुव ईट्‌।६३। 

प०वि०-ब्रुव: ५ १ ईट १।॥१। 

अनु०-अड॒गस्य, पिति, सार्वधातुके हलीति चानुवर्तते । 

अन्वय:-ब्रुवोष्डगाद्‌ हल: पित: सार्वधातुकस्थ ईट। 

अर्थ:-ब्रुवोष्डगाद्‌ उत्तरस्य हलादे: पित: सार्वधातुकस्य ईडाममो 
भवति। 

उदा०-स ब्रवीति। त्वं ब्रवीषि। अहं ब्रवीमि। 

आर्यमाषा३& अर्थ-(67: बृ इस (अड्यात्‌) अड्ग से परे (हल:) हलादि 
(पितः) पितृ (तार्वधादुकस्य) सार्वधातुक-संज्ञक अत्यय को (ईंट) ईडागम होता है । 


उद्य०-स ब्रवीति। वह कहता है। त्वं ब्रवीषि। तू कहता है। अहं ब्रवीमि। 
मैं कहता हूं । 
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सिद्धि-अ्रवीति | यहां ब्रुत्॒ व्यक्ताव्यां काचि' (अदा०उ०) धातु से कर्तमाने लद॒ 

(+२॥/१२३/ से लू प्रत्यय है। तिप्तवृक्षि०” (३ /४/७८) से तकार के स्थान में 

तिप्‌ आदेश है। इत्त श्र ते हलादि पितु सार्वध्ातुक-संज्ञक तिपू” प्रत्यय को ईद आगम 

होठ है। त्ार्वध्षातुकार्धघातुकयो:” (७ /३ /८४) से बू' को गुण और एच्रेयवायाव: 

(६ ॥१/७७) से अवृ-आदेश है। ऐसे ही स्िए' अ्त्यय में-व्रवीषि। आदेशप्रत्यययो:” 
(</३॥५९) से षत्व होता है। 'मिप्‌? प्रत्यय में-ब्रवीमि। 


ईंडागम-विकल्प:- 
(३) यडो वा।६४। 

प०वि०-यड: ५.१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अड्गस्य, पिति, सार्वधातुके, हलि, इंडिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यडोष्ड्गादू हल: पित: सार्वधातुकस्य वा ईटू। 

अर्थ:-यडन्तादष्डशाद्‌ उत्तरस्य हलादे: पित: सार्वधातुकस्थ विकल्पेन 
ईडागमो भवति। 

उदा०-शाकुनिको लालपीति । दुन्दुभिवाविदीति । तिधा बद्धो वृषभो 
रोखीति (ऋ० ४ ।५८॥३)। ने च भवत्ति-वर्वीर्ति चक्रमू (ऋ० 
११६४ ।११)। स चर्कीति जगत्‌ । 

“हलादे: पित: सार्वधातुकस्ष यड-तादभाव इति यडलुगन्तस्यो- 
दाहरणम्‌" (काशिकावृत्ति:)। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(पड:) यड् जियके अन्त में है उत्त (अद्गातू) अड्ग से 
परे (हलः) हलादि (पितः) पिठू (्रार्वधातुकस्य) वार्वधातुक-संज्ञक अत्यय की (का) 
विकल्प से (ईह) ईटू आगम होता है। - 

उद्ा०-शाकुनिको लालपीति। विडीमार (बहेलिया) शोर मचाता है। 
उन्द्रभिवाविदीति / ढोल पुना-पुत्‌:/अधिक बजता है। त्रिध्चा बद्धों तष्भो योरवीति 
(ऋ० ४ ॥५८।२३)। तीन स्थानों (उरः, कष्ठ शिर) में बंधा हुआ वृषभ शब्द करता है 
और कहीं ईटू आगम नहीं होता है-वर्वीति चक्रमू (ऋ० £६ ४ /११)। चक्र घमता है। 
स चर्कर्ति जगत्‌ । वह ईश्वर जयत्‌ को पुनः-पुनः बनाता है। 

तिद्धि-लालपीति। यहां प्रथम लिप व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०्प०) शातु से 
ध्वात्तोरेकाचों हलादेः क्रियासमभिहारे यद्‌_ (३ /९।७) से यड्‌' अत्यय है। सनृवझ्मे:' 
(६ /?/९) मे क्षाह को द्वित्व होता है। यड्मोषचि च (२/४ /७४) में बहुलवचन से 
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अनच्‌ में भी यड का तुक्‌ होता है। 'चर्करीतं च' इंत आद्यदिक गणसूत्र से यडूलुगन्त 
को अदादिएण में पठित तथा परस्मैपद माना जाता है। अतः अविप्रश्नतिभ्यः शपः/ 
(२(४।७२/ से शप्‌” का तुक्‌ होता है। इस सूत्र से बढलुगन्त लालए्‌” धातु से परे 
हलादि पित्‌ सार्वधातुक (तिप्‌" अत्यय को ईटू आगन होता है। दीघोप्रकित:” (७ /४ /८३) 
ते अभ्यात को दीर्घ होता है। ऐसे ही बढ व्यक्तायां काचि' (भ्वौ०१०) धातु पऐे-वावदीति। 
# शब्दे” (अदा०प०) धातु से-रोरवीति गुणों यहलुको:” (७/४ /<४२) से अभ्यात्त को 
गुण होता है। 
(२) वर्वर्ति। क्त्र वरणे' (स्वा०3०) थाठु से फ््ववत्‌। विकल्प-पक्ष सें ईडागम 
नहीं है । 
(३/ चर्कर्ति। डुकृुअआ करणे” /तना०उ०) श्वातु से एववित्‌/ विकल्प-पक्ष में 
ईडागम नहीं है । 
ईडागम-विकल्प:- 
(४) तुरुस्तुशम्यम: सार्वधातुके।६५॥ 
प०वि०-तु-रु-स्तु-शमि-अम: ५ ॥१ सार्वधातुके ७ [१। 
स०-तुश्च रुश्च स्तुशच शमिश्च अमू च एतेषां समाहार: 
तुरुस्तुशम्यम्‌, तस्मातू-तुरुस्तुशम्यम: (समाहार्न्द्र:)। 

अनु०-अड्गस्य, हलि, ईट्‌, वा इति चानुवर्तति | पितीति च निवृत्तम्‌। 

अन्वयः-तुरुस्तुशम्यमोष्ड्गादू हलादे: सार्वधातुकस्य वा ईटू। 

अर्थ:-तुरुस्तुशम्यमिभ्योष्डगेभ्य उत्तरस्यथ हलादे: सार्वधातुकस्य 
विकल्पेन ईडागमो भवति। 

उदा०- (तु) स उत्तौति, उत्तवीति। (रु) स उपरौति, उपरवीति। 
(स्तु) स उपस्तौत्ति, उपस्तवीति | (शमि) यूयं शाम्यक्षम्‌, शमीध्वम्‌ 
(मै०सं० ४ ॥१३।४)। (अम्‌) अभ्यमति। अभ्यमीत्ति। 

आर्यथाष7& अर्थ- (तुटत्तुशम्यमः) तु; र छु शमि, अग इन (अड्गेभ्य:) 
अड्गों ते परे (हलः/ हलाद़ि (स्ार्वधातुकस्य) सार्वध्षातुक-म्रन्नक अत्यय को (वा) विकल्प 
से (ईटू) ईंट आगम होता है। 

उदा०- (दि) स्र॒ उत्तौति, उत्तवीति। वह उन्नति करता है। (6) स्र॒ उपरोति 
उपरवीति। वह शब्द करता है, शोर करता है। (स्तु) स्र उपस्तौति उपस्तवीति। वह 
स्तुति करता है। (शमरि) यूय॑ शाम्यध्वमू; शमीध्वम (मै०्सं० ४ ।१३ /४)।/ तुम सब 
शान्त हो जाओ। (अम) अभ्यमाति, अभ्यमीति। वह गति करता है। 
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सिद्धि- (१) उत्तौति। यहां उत्‌-उपसर्ग[ूर्वक हु गतिवश्धिहिंतासु” (सौत्रधातु- 

संस्कृत धातुकोष पृ० ५६) से कर्तमाने लद' (३/२।१२३) से लद' अत्यय है। 

(तिएतवृजझि०” (॥/४ /७८) से तकार के स्थान में तिए्‌” आदेश है। इस सूत्र से हलादि 

सार्वधातुक तिपू" अत्यय को ईडागम नहीं होता है। उत्तो वरद्धितुकि हलि' ७ ।३ /८९) 
मे हु! को वृद्धि होती है। विकल्प-पक्ष में ईव्गगम है-उत्तवीति। 

(२/ उपयौति। उप-उपसर्गपर्वक € जब्दे” (अदा०प०) क्षातु से पर्वत / विकल्प-पक्ष 
में ईडागय है-उपरवीति / 

(/ उपस्तोति। उप-उपतर्गपर्वक ष्ुज स्तुतो' (अदा०उ०) धातु पे पर्ववत्‌ । 
विकल्प-पक्ष में ईडगम है-उपस्तवीति। 

(४) शास्यध्वम्‌। यहां श्र उपशमे' (दि०प०) धातु से लोट च' (३३ /१६७) 
से लोदू प्रत्यय है। तिएतसुजझि०” (३ /४/७८) ते लकार के स्थान में ध्वम्‌” आदेश 
है। यह छान्‍्दस अयोग होने से व्यत्ययों बहुलम (३९ ।८५) से आत्मनेपद होता है। 
विवादिश्य: शयन्‌ (३/१/६९) से श्यन्‌” विकरण-प्रत्यण और शमामष्टानां दीर्घ: 
ज्यनि/ (9 (३ /७४) ते दीर्घ होता है। विकल्प-पक्ष में ई्ागम है-शमीध्वम्‌ । यहां 
बहुल॑ छनन्‍्दर्ति' (९/४।७६/ से विकरण-प्रत्यय का लुक होता है / विकरण-ग्रत्यय का 
लुक होने पर ही हलादि सार्वधाहुक अनन्तर /प्रमीष) होता है । 

(६) जअभ्यमति/ अभि-उपवर्गा[पर्वक अम गत्यादिषु” (भ्वाग्प०) धातु से 
वर्तमाने लट' (३/२।९२३) से लट॒' अत्यय और कर्तीरे शय्‌! (३/९/६८) से शप्‌" 
विकरण प्रत्यय है। विकल्ए-पक्ष में ईडागम है-अभ्यमीति । यहां भी बहुलं छन्‍्दसि” 
(२ (४ (७६) से विकरण-पत्यय का लुक्‌ होता है। विकरण-अत्यय का लुक होने पर ही 
हलादि सार्वधातुक अनन्तर होता है। 

विशेष (१) सार्वधातुके' पद की अनुक॒त्ति होने पर पुनः चार्वधातुके' पद 
का ग्रहण पिति” पद की निद्ञत्ति के लिये किया गया है। 

(२) यह दूत्र छन्‍्दोविषयक है । आपिशल वैयाकरण तरुस्वुशम्यमः सार्वधातुकास 
छन्‍्दासि” ऐसा सूत्र पढ़ते हैं। 
ईडागम:-- 

(५) अस्तिसिचोषपृक्ते।६६। 

प०वि०-अस्ति-सिच: ५ ।१ अपृक्ते ७॥१। 

स०-अस्तिश्च सिच््‌्‌ च एतयो: समाहार:-अस्तिसिच्‌, तस्मात्‌- 
अस्तिसिच: (समाहारद्वन्द्:) | 

अनु०-अड्गस्य, ईट सार्वधातुके इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अस्तिसिचो5्ड्गाद्‌ अपुक्तस्य सार्वधातुकस्य ईटू। 
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अर्थ:-अस्ते: सिजन्ताच्चा5्ड्गाद्‌ उत्तरस्याष्पुक्तस्य सार्वधातुकस्य 
ईडागमो भवति। 

उदा०- (अस्ति) स आसीत्‌ | त्वम्‌ आसी: । (सिजन्तम्‌ ) अकार्षीत्‌ । 
असावीतू। अलावीतू। अपावीतू। 

आर्यवाव7<& अर्थ-(अस्तिमिचः) अस्ति-अस्‌ और सरिच्‌ जिसके अन्त में है 
उत्त (अड्गातू) अड्य से परे (अप्रक्तस्य) अप्रक्त-[एकाल्‌ अत्यय) (सार्वधातुकस्य) 
च्रार्वधातुक-सज्ञक अ्त्यय को (ईद) ईटू आयस होता है । 

उद्ा०- (अस्ति/ त्॒ आसीतृ/ वह था। त्वगृ आतसीः। तू था। (/सिजन्त) 
अकार्पीत्‌ / उसने किया। अत्तावीतृ । उचने अभिषवण किया । अलावीतृ। उसने काटा । 
अपावीतृ्‌ । उसने प्रवित्र किया। 

सिद्धि-(?)/ आसीत्‌। अत्‌+लद्‌ / आदू+अस्‌+लू / आ+असूृ+तिए॥ आ+असू+ 
शपू_#ति। अ+अत्तू+०+त्‌। आस+अस्‌+ईट्क्त्‌ू/। आ+अत्+ई+दठ्‌। आसीतू। 

यहां अस भुवि” (अद्य०प०) धातु से अनयतने लड़” (१/२/११९) से लड़ 
प्रत्यय है। तिपतसूझि०” (३/४/७८) से लकार के स्थान में तिए” आदेश और 
इतश्चा (३ /४ /१००) से इसके इक़ार का लोप होता है। कर्तीरि शप्‌! (३।१ /६८) से 
शप्‌” विकरण-अत्यय और अदिप्रभ्नतिभ्य: शपः (?/४ /७२) से इसका लुक होता है। 
इस सूत्र ते अत धातु से परे अपक्त सार्वक्षातुक (्‌ तिपू” अत्यय को ईडागम होता है। 
'आठटश्च' (६ /१४८९) से वद्धिरुप एकादेश होता है। 

(२/ अकार्षीतृ॥ यहां डुक॒त्॒ करणे” (तनाएउ०/ थातु से लुडः (१7२।११०) से 
हुडड' अत्यय है। च्ति तुड्टि (१ // /४३) ते च्लि' प्रत्यय और चले! सिच्‌ (३।९/४४) 
से च्तलि! के स्थान में सिच्‌” आदेश होता है। इस बूत्र से स्लिजन्त अड्ग से अएक्त 
सार्वधादुक द्‌” (तियु) ्रत्यय को ईडगम होता है। सिचि वृद्धि: परस्मैपदेणुः (9 /२ /१) 
वे उद्धि और आदेशप्रत्यययो: (८ /३।५९) से बत्व होते है। 

(३) असावीत्‌। बुत अभिषवे” (त्वा73०) धातु ते पूर्वक / 

(४) अलावीत्‌। बुज छेदने” (क्रया०उ2) । 

(५) जपावीत्‌। पत्र पकने! (क्रया०2०/ / 


बहुलमीडागम:- 
(६) बहुल छन्‍्दसि।६७। 
पण०वि०-बहुलम्‌ १।१ छन्‍्दसि ७ ।१। 
अनु०-अड्गस्य, हलि, ईट्‌, सार्वधातुके, अस्तिसिच:, अपुक्ते इंति 
चानुवर्तति । 
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अन्वय:-छन्दसि अस्तिसिचोष्ड्ग॒स्यापपुक्‍तस्य हलादे: सार्वधातुकस्य 
बहुलम्‌ ईटू। 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्स्ते: सिजन्ताच्चाड्गाद्‌ उत्तरस्याष्पक्तस्य 
हलादे: सार्वधातुकस्य बहुलमीडागमों भवति। 

उदा०-(सिच्‌) सलिलं सर्वमा इृदम्‌ (ऋ० १०।१२९ ।३)। 
आसीदित्यस्य स्थाने आ:' इति क्रियापदम्‌। अहर्वाव तह्म॑सीन्न रात्रि: 
(मै०सं० १।५।१२)। (सिजन्तम्‌) गोभिरक्षा: (ऋ० ९१०७ ॥९)। 
प्रत्यज्चमत्सा: (१० ।२८ ।४ ) । भवति-चेडागम:-अभैषीर्मा पुत्रक ! छन्दसि 
माड्योगेह्प्पडागमो भवति। 

आर्थमाषा& अर्थ-(हन्दाति) वेदविषय में (अस्तिष्तिचः) अआत्ति-अस और 
सिच्‌ जिसके अन्त में है उस (अड्गाव्‌) अडय से परे (अपक्तस्य) अपक्त-एकालू-अत्यय 
हिल) हलादि (वार्वधातुकत्य) तार्वधादुक-सज्ञक अत्यय को (बहुलमू) आयशः (ईद) 
ईड्ागम होता है। 

उदा०-(सिक्ष) सलिलं सर्वमा इदमू (ऋ० १०/१२९ /३)। यह सब तलिल 
जल) था। आतीत्‌” इसके स्थान में आः” इस क्रियापद का प्रयोग है। अहर्वाव 
तह्यत्तिन्‍न रात्रि: (मैट्यं० ? /५ //२/। (सिजन्त) मोमिरक्षाः (ऋ० ९ /(०७ /९/ । 
अक्षाः-तृ्‌ क्षरित हुआ (बहा) । अत्यज्चमत्सा: (!० २८ /४) । अत्सा: । तूने छद्मणति 
की (कुटिल चाल चला)। छन्द में ईडायम भी होता है-अभैषीमी' फुत्रक । बेटा / मत 
डरो। यहां छन्द में याड के योग में भी' धातु को अडागम है। 

लिद्धि- (!/ आज: । अद्ृ+लड़ / आ+असू+लू / आ+असृ+तिप्‌। आ+अत्‌+गप्‌#ति । 
आमअत्तू+०+त्‌/ आ+अत्तू+० / आय । आः । 

'यहां अत्त थ्रुवि" (अद्ाग्प०)धातु से अनचतने लड़ (३/२।९११) ते लड़” 
अ्त्यय है। अद्प्रभ्ृुतिभ्य: शप:” (२ /४/७२) से शप्‌” का लुक होता है। इस सूत्र से 
अप्रक्त, हलादि चार्वधादुक त्‌ (तिपु/ प्रत्यय को ईवगम होता है। हल्डन्याब्श्यो दीर्घातु० 
(€ (१ /६७/ ते अप्॒क्त हलू त्‌” का लोप छोता है। विकल्प-पक्ष में ईद्ागम है-आसीत । 

(२) अक्षा:। क्षर+तुड। अट्+क्ष्‌रऊच्लि+ल्‌ / अ|क्षर+पिच#तिए्‌। अ+क्षर+स+त्‌ । 
अम्भ्नार/्सृस्त्‌ । अअक्षाउ॒+स्‌+०। अक्षार+० / अक्षार्‌। अक्षा: 

यहां क्षर सज्चलने' (तुण्प०) धातु से हुड/ (१/२॥१४०) से लुझू” अत्यय 
है। ब्लेः पिच! (३/१/४४॥ से च्लि! के स्थान सें स्विच आदेश है। अतो ल्रान्तस्य 
(७।२/२) से क्षर' को वद्धि छोती है। हल्डत्यान्भ्यों दीघावृ०” (६१ /६७) से 
अपक्त त्‌” (तिपू) का लोप रात सस्य' (८/२/२४) से सिच्ृ! का लोप और 
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धातुत्थ रेफ को सिरकसानयोविसर्जनीय: (८ ॥३ ।१५) से विवर्णतीय आदेश होता है। 
ऐसे ही तर छद्मगतों (भ्वा०7०) धातु से-अत्सः । कहीं ईडगम हो भी जाता 
है-अभेषी: । यहां छन्दविषय में बहुल॑ छन्दस्यमाड्योग्रेषपिे” (६ /४/७५) से माड के 
योग में भी अडागम है । 


ईडागमः- 
(७) रुदश्च पजञ्चभ्य:।६८। 

प०वि०-रुद: ५ १ (व्यत्ययेन बहुवचनस्मैकवचनम्‌) च अव्ययपदम्‌, 
पञ्चभ्य: ५ १। 

अनु०-अड्गस्य, हलि, ईद, सार्वधातुके, अपुक्ते इति चानुवर्तते। 
.. अन्वयः-रुद्भ्य: पज्वभ्योष्डग्रेभ्यश्चाष्पक्तस्य हल: सार्वधातुकस्य 
ईद । 

अर्थ:-रदादिभ्य: पज्चभ्योष्ड्गेभ्यश्च उत्तरस्याध्पुक्तस्थ हलादे: 
सार्वधातुकस्य ईडागमो भवति। 

उदा०-(रुदिर्‌) सोष्रोदीतू। त्वम्‌ अरोदी: | (स्वप) सोष्स्वपीत्‌। 
त्वम्‌ अस्वपी:। (एक्स ) सोषश्वसीतू | त्वमू अश्वसी: | (अन) स प्राणीत्‌ । 
त्वम्‌ प्राणी:। (जक्ष) सोष्जक्षीत्‌ | त्वम्‌ अजक्षी: | . 

खआर्यथाषा& जअर्थ-(दभ्यः) रुट-आदि (पन्चध्यः) प्रॉंच (अड्येभ्य:) अड्यों 
से परे (चु/ भी (अप्रक्तस्य) अपक्त (एकालू-अत्यय), (हलः) हलादि (तार्वधातुकस्य) 
व्रार्वधातुक-सशक अत्यय को (ईटू) ईडगम होता है। 

उद्०- (खदिरि) क्रोडरोबीव॥ वह रोया। त्वम अरोदीः। तू रोया। (स्वष) 
सोपस्वपीतु । वह झोया। त्वम अस्वषी:। तू सोया। (श्वस) सोउश्वसीत्‌॥ उतने श्वास 
लिया। त्वम' अश्वत्ती: | तूने श्वात्त लिया। (अन/ स्‌ ग्राणीत्‌। उसने प्राण धारण किया। 
त्वं प्राणी:। तूनें ऋण धारण किया। /जक्ष) स्रोउजक्षीत््‌। उसने सायाहंसा। त्वम्‌ 
अजक्षी: । तूने साया/हंसा । 

सिद्धि- (१) अरोदीत्‌। रुद+लड्‌। अट्+रुद्+लू। अ+ठदूऊतिपृू। अ+ठद्+शपृ+ऋ्नति 
अ+रुदू+०्त्‌। अ+रुद+ईट्+त्‌/ अ+रोद+ई#त्‌ / अरोदीत्‌ / 

यहां रुदिर अश्वुविमोचने' (अदा०प०/ आातु से अनद्यतने लड़" (३ /२।१११/ से 
लड़ अत्यय है। तिपततुशि०” (३ /४।७८) से लकार के स्थान में तिप” आदेश है। 
अदन््रभ्नतिभ्य: शपः” (₹।४ ।७२) मे शए' का लुक होता है। इस सूत्र ते रुदृ” के परे 
अपकत, हलाबि, तार्वधातुक त्‌/ (तिए्‌) अत्यय को ईडागस होता है। द्दाविभ्य: सार्वश्नातुके' 
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(७।२ ७६) से इडागम प्राप्त था. उसका अपवाद ईडागम विधान किया गया है। ऐसे ही 
प्रिप्‌? प्रत्यय में-जरोदीः 

(२/ अस्वपीत्‌। जिष्पप शये” (अद्ा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ । 

३) अश्वतीत्‌। श्वसा प्राणने” (अदा०पृ०) / 

(४ ग्राणीत्‌। प्र-उपयर्गपर्वक अन प्राणने! (अद्य०प०) / 

(५) मजक्षीतृ। जक्ष भक्षकननयो:” (अदा०प०) * 
अडागम:- 

(८) अड्‌ गार्ग्यगालक्यो: ।६६। 

प०वि०-अटू १॥१ गार्ग्य-गालवयो: ७ ।२। 

स०-गार्ग्यश्च गालवश्य तौ गार्ग्यगालवौ, तयो:-गार्ग्यगालक्यों: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-अड्गस्य, हलि, सार्वधातुके, अपुक्ते, रुद:, पज्चभ्य इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-रुद्भ्य: पज्चभ्योष्डगेभ्योष्पुक्तस्य हल: सार्वधातुकस्य अट, 
गार्ग्यगालवयो: । 

अर्थ:-रुदादिभ्य: पज्वभ्योषड्गेभ्य उत्तरस्याधपृक्‍्तस्य हलादे: 
सार्वधातुकस्य अडागमो भवतति, गार्ग्यगालवयोराचार्मयोर्मतिन । उदाहरणम्‌-- 

धातु: भाषार्थ: 
वह रोया | 


सोषरोदत्‌ 


त्वम्‌ अरोद: तू रोया। 
(२) स्व सोष्स्वपत्‌ वह सोया | 
त्वम्‌ अस्वप: तू सोया । 
(३) श्वस | सोझ्श्वसत्‌ उसने श्वास लिया। 
त्वम्‌ अश्वस: । तूने शवास लिया। 
(४) अन | स प्राणत्‌ उसने प्राण धारण किया। 
त्वम्‌ प्राण: तूने प्राण धारण किया। 
(५) जक्ष | सोझजक्षत्‌ उसने खाया/हंसा | 
त्वम्‌ अजक्ष: तूने खाया/हंसा । 
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आरयभाष7& अर्थ-(रद्भ्यः) रुद आदि (परज्चभ्यः) पांच (अड्गेभ्यः) अड्गों 
से परे (अप्रक्तस्य) अप्क्त (एकाल-अत्ययु) (हल:) हलादि (सार्वधातुकस्य) सार्वधातुक-संज्ञक 
प्रत्यय को (अदु) अड्ागम होता है (गार्ग्पगालवयो:) गार्यय और गालव आचार्यों के मत में । 

उद्०-उद्गहरण और उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में लिखा है। 

सिद्धि-अरोदत्‌ आदि सब पर्दों की सिद्धि पूर्ववत््‌ है। केक्‍ल अद्यग्य विशेष है। 
अडागम:- 

(६) अद: सर्वेषाम्‌ १०० | 

प०वि०-अद: ५ ।१ सर्वेषाम्‌ ६।३। 

अनु०-अड्गस्य, हलि, सार्वधातुके, अपुक्ते, अडिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अदोष्ड्गाद्‌ अपुक्तस्य हल: सार्वधातुकस्य अट,, सर्वेषाम्‌ । 

अर्थ:-अदोष्ड्गाद्‌ उत्तरस्याधपुक्तस्य हलादे: सार्वधातुकस्याष्डागमो 
भवति, सर्वेषामाचार्याणां मतेन । 

उदा०-स आदत । त्वम्‌ आद:। 

आर्यभाषा& अर्थ-(अदः/ अद इस (अद्गात्‌) अडग से परे (अप्रक्तत्य) 
अपकत (एकालू-अत्यय) (हल:) हलादि (सार्वधातुकस्य) सार्वधातुक-संजक अत्यय को 
(अदु) अडागम होता है (पर्वेषामु/ सब आचार्यों के सत् में। 

उद्ा०-स आदत | उसने भक्षण किया; साया। त्वम आद: / तूने भक्षण किया। 

सिद्धि-आदत्‌ | अद्+कलड़। आदु+अद्+लू। आ+अद्ऋूतिप्‌/ आ+अद्‌+शप्+ति। 
आ+अद्‌्+7+त्‌। आ+अद्+अट्‌+तू। आद्+अफत्‌। आदतू। 

यहां अद भक्षणे' (अदा०्प०) धातु से अनचतने लड़ (३/२।९९९) में लड़” 
प्रत्ययप है। आउजादीनाय' (६ /४/७२) से शप्‌” का तुक होता है। इस बृत्र से अद्‌! 
मरे परे अपक्त हलादि, सार्वधातुक त्‌* (तियु) अत्यय को सब आचार्यों के मत में अट्‌ 
आगम होता है। ऐसे ही घिए्‌' उत्यय सें-आदः । 


आदेशप्रकरणम्‌ 
दीर्घादिश:- 
(१) अतो दीर्घो यजि।१०१। 


प०वि०-अतः: ६ ॥१ दीर्घ: १।१ यजि ७ ।१। 
अनु०-अड॒गस्य, सार्वधातुके इति चानुवर्तति | 
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अन्वय:-अतोष्ड्गस्य यत्रि सार्वधातुके दीर्घ: । 
अर्थ:-अकारान्तस्या$डगस्थ यजादौ सार्वधातुके प्रत्यये परतो दीर्घो 
भवति। 

उदा०-अहं पचामि | आवां पचाव: | वयं पचाम: । अहं पक्ष्यामि। 
आवां पक्ष्याव: | वयं पक्ष्याम:। 

अआर्यभावषार अर्थ-(अतः) अकार जियके अन्त में है उत्त (अड्गस्य) अड्गे 
को (यति) यञादि /धार्वधातुके) तार्वधातुक-सन्ञक अत्यय परे होने पर (दीर्घ-) दीर्घ 
होता है 


उदा०-जह॑ प्चमि। में पकाता हू। आवा पचाव: । हम दोनों प्रकाते हैं। ये 
पचामः / हम सब पकाते हैं। अहं पक्ष्यामि/ मैं पकराऊंगा। आवां परक्ष्यावः । हम दोनों 
पकायेंगे। वय पथ््यासः । हम सब पकायेंगे 


सिद्धि- (!/ पच्तामि। यहां इुपच्रष्‌ पके” (भ्वा०3०) धातु से वर्तमाने लद॒ 
(२।२।१२३/ से तट! अत्यय है। तिएततुज्लि०” (३ /४ /७८) ते लकार के स्थान में 
प्‌” आदेश होता है। कर्तीरे शप" (३ /१।६८) से शप्‌” विकरण-प्रत्यय है। इस सूत्र 
से इस यजादि सार्वधातुक मिप्‌” अत्यय के परे होने पर शप्‌-अत्ययस्थ अकार को दीर्घ 
होता है। ऐसे ही कसू* प्रत्यय गें-पचावः । प्स्‌/ अत्यय सें-फपचाम / 

(२/ प्रध्यति। यहां पूर्वोक्ति पच्‌' धातु से द्ुट शेषे त' (३/३।१३) ते हद 
अत्यय है। स्यतासी लतुटो:” (३ ।॥१ ३३) ते स्य/ विकरण-प्रत्यय होता है। बूक-कार्य 
पर्ववत्‌ है। कल” अत्यय में-पक्ष्यावः । भल््‌” अत्यय सें-पक्ष्यामः / आदेशप्रत्यययो:” 
(८॥३।५९) से षत्व होता है। 


दीघदिश:- 
(२) सुपि च।१०२। 
प०वि०-सुपि ७ [१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अड्‌गस्य, अत:, दीर्घ:, यजीति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अत्तोष्ड्शस्य यत्रि सुपि च दीर्घ:। 
अर्थ:-अकारान्तस्याष्ड्गस्य यजादौ सुपि प्रत्यये परतो दीर्घो भवति । 
उदा०-वृक्षाय, प्लक्षाय | वृक्षाभ्याम्‌, प्लक्षाभ्यम्‌ । 


आर्यभाषा& अर्थ-(अत:) अकार जित्के अन्त में है उत्त (अड्गस्य) अद्भग 
को (यजि) यबादि (छुपि) धुए अत्यय परे छोने पर /घ) भी (ढीर्घ-/ दीर्घ होता है / 
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उद्य०-वृक्षाय। उन्ष के लिये। प्लक्षाय। प्रिलखण के लिये। कक्माभ्याग्‌। दो 
व॒क्षों के द्वाराए/के लिये:'से / प्लक्षाभ्यम्‌ / दो पिलखणों के द्वारा/के लिये/से । 
सिद्धि-वृक्षाय। उक्ष+डे। वृक्ष+य। वक्षाऊय । दक्षाय। 
यहां कक्ष शब्द से स्वौजसु०” (०४ ।१ २) से डे! अत्यय है। डेर्य:” (७।१।१३) 
ते डे के स्थान में य* आदेश होता है। इस सूत्र से इस यजादि दुप थ! (के) अत्यय 
के परे होने प्र वक्षस्थ अकार को दीर्घ होता है। ऐसे ही पक्ष” शब्द से-प्लक्षाय । 
ध्याय्‌! प्रत्यय में-वक्षाभ्यामु; प्लक्षाभ्याम्‌। 
एत्‌-आदेश:- 
(3) बहुवचने झल्येत्‌।१०३। 
प०वि०-बहुवचने ७ ।१ झलि ७।१ एत्‌ १॥१। 
अनु०-अडगस्य, अत:, सुपीति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अतोड्ड्गस्य बहुवचने झलि सुपि एत्‌ | 
अर्थ:-अकारान्तस्याष्ड्गस्य बहुवचने झलादौ सुपि प्रत्यये परत 
एकारादेशो भवति। 
उदा०-वेक्षेभ्य:, प्लक्षेभ्य: । वृक्षेषु, प्लक्षेषु । 
आर्यमाषाः<& जर्थ-/(अत:) अकार जिसके अन्त में है उस (अड्गत्य) अड्ग 
को (बहुक्धने/ बहुक्धन में (झलि) झलादि (धुपि) सुप्‌ प्रत्यय परे होने पर (एल) 
एकारादेश होता है । 
उद्य>-उ्ेभ्य: । कक्षों के लियेसे । प्लक्षेभ्य: । पिलसणों के लिये/'से । व॒क्षेष्‌ 
वुक्षों में। प्लक्षेद्र । पिलखणों में। 
सिद्धि-वल्षेभ्यः । यहां कक्ष” शब्द से स्वौजव०” (४ ।१।२) से भ्यस्‌! अत्यय 
है। इस सूत्र से वक्ष' शब्द के अन्त्य अकार को, बहुक्चन, झलादि, भ्यस्‌ उत्यय परे होने 
पर एकारावेश होता है। ऐसे ही पक्ष” शब्द ते-प्लक्षेभ्य:। चुप” (७॥३) अत्यय 
में-वक्षेषु, प्लक्षेपु 
एत्‌-आदेश:- 
(४) ओसि च।१०४ | 
प०वि०-ओसि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अड्गस्य, अत:, एदिति चानुवर्ततति 
अन्वय:-अत्तोडडगस्य ओसि च एत्‌। 


सप्तमाध्यायस्थ तृतीय: पाद: ३११ 
अर्थ:-अकारान्तस्थाष्ड्गस्य ओसि प्रत्यये परत३च एकारादेशो भवति | 
उदा०-वृक्षयो: स्वम्‌। प्लक्षयो: स्वम्‌। वृक्षयोनिधिहि । प्लक्षयोर्निधिहि । 
आर्यथाषा३ जर्थ-(अतः) अकार जिम्तके अन्त में है उत्त (अड्गस्य) अड्ग 

को (ओलि) ओस ज्रत्यय परे होने पर (व) भी (एव) एकारादेश होता है। 
उद्य०-व्क्षयो: स्वम। दो व॒क्षों का धन। प्लक्षयो: स्वमृ॥ दो पिलखणों का धन। 

वृक्षयोनिधिहि / दो उ्षों यें रख। प्लक्षयोनिधिहि । दो पिलखणों में रख। 
पिद्वि-उक्षयो:। यहां उक्ष' शब्द से स्वौजत०” (४ /१।२) से ओसश” प्रत्यय 

है। इस सूत्र से वृक्ष” शब्द के अन्त्य अकार की ओस्ू” प्रत्यय परे होने पर एकारदेश 


होता है। ऐसे ही प्लक्ष" शब्द से-प्लक्षयो: । सप्तमी विभकित के 'द्िवचन में-वक्षयोरनिधिहि, 
प्लक्षयोर्निधेहि । 


एस्‌-आदेश:- 
(५) आडिः चाइ5पः ।१०५। 

प०वि०-आडि ७ ।१ च अव्ययपदम, आप: ६ ।१। 

अनु०-अड्मस्य, एत्‌, ओसीति चानुवर्तते । 

अन्वय:-आपोष्ड्गस्याछ्रडि ओसि च एत्‌। 

अर्थ:-आबन्ततस्याड्गस्यारइंडि ओसि च प्रत्यये परत एकारादेशो 
भवति। 

'आड' इति पूर्वाचार्याणां निर्देशेन तृतीयैकवचन टाप्रत्ययो गृह्यते । 

उदा०-(टा ) खट्‌्वया, मालया | बहुराजया, कारीषमन्ध्यया। (ओस्‌ ) 
खट्‌वयो:, मालयो: | बहुराजयो:, कारीषगन्ध्ययो: । 

आर्यथभावषा& अर्थ-/(आप:) आप प्रत्यय जिसके अन्त में है उस /अड्गस्य) 
अद्ग को (आडि) आड-टा प्रत्यय (व) और (ओलि) ओसू उत्यय परे होने पर /एत्‌) 
एकारादेश होता है। 


उद्य०-(टा) सद॒क्‍्या। एक खाट के द्वारा। मालया। एक माला के द्वारा। 
बहुराजया / एक बहुराजा नारी के द्वारा। कारीषगन्ध्यया। कारीषगन्ध्या नारी के द्वारा । 
(ओस्‌) सट्क्‍्यो: । दो खाटों क/में । मालयो: । दो मालाओं क[/में । बहुराजयो: । दो 
बहुराजा नारियों का//में। काटीपगन्ध्ययो: । दो कारीफ्यन्ध्या नारियों क/में / 

सिद्धि-खट्कक्‍्या / यहां टाए-प्रत्ययात्त खद॒वा” शब्द से स्वौजस०” (४ /१।२) 
से ट' अत्यय है। इस सूत्र से सद॒वा” शब्द के अन्त्य आकार को टा” अत्यय परे होने 


३3१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 

पर एकारादेश होता है। खट्वा' शब्द में अजाग्रतष्टाप्‌' (४।£।४) से स्त्रीलिड्ग में 
टाप्‌" अत्यय है। ऐसे ही माला! शब्द से-मालया | बहुराजा” शब्द से-बहुराजया / यहां 
बहुराजन्‌” शब्द से डाबुभाभ्यामन्यतरत्यास्‌' (४ / ।2३/ के स्त्रीलिडग में डाप्‌' त्यय 
है। कारीयान्ध्या/ शब्द से-कारीबगन्ध्यया। यहां यडश्चाए” (४/१/७४) ते 
कारीषगन्ध्य” शब्द से स्त्रीलिड्ग में चाप” अत्यय है। ओस अत्यय में-खट्कयो: 
मालयो:, बहुराजयो; कारीबगन्ध्ययो: 


एतल्‌ू-आदेश:- 


(६) सम्बुद्धी च।१०६। 

प०वि०-सम्बुद्धी ७ [१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-अड्गस्य, एतू, आप इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-आपोष्ड्गस्य सम्बुद्धी च एत्‌। 

अर्थ:-आबन्तस्थाएडगस्य सम्बुद्धी परतश्च एकारादेशो भवति। 

उदा०-हे खट्वे | हे बहुराजे। हे कारीषगन्ध्ये | 

आर्यभाषा३ अर्थ-(आप:) आपू प्रत्यय जिसके अन्त में है उत्त (अडगस्य) 
अड्ग को (सम्बुद्ों/ सम्कुद्धि-सज़ञक (प्रथमा-एकक्थन) ग्रत्यय परे छोने पर (व) भी 
एव) एकारादेश होता है। 


उद्ा०-है ख़ट्वे। हे साट। हे बहुराजे। हे बहुराजा वारी। हे कारीक्गन्ध्ये । हे 
कारीषगन्ध्या नारी। 

सिद्धि-सट्वे। यहां संटूवा शब्द से सस्बुद्धि अर्थ में स्वौजस०” (४ ।१ ।२) से 
तु अ्त्यय है। इस सूत्र से खट॒वा” शब्द के आकार को सम्बुद्धिवाद्ी हु! अत्यय परे होने 
पर एकारादेश होता है। तत्पश्चात्‌ एड्डस्वात सस्बुद्धेट' (६ ।? ।६८/ से सस्बुद्धिकाची 
हु अत्यय का लोप हो जाता है। एकक्चन सम्बुद्धि:ः (२ /३ /४९) से सु! प्त्यय की 
सम्बुद्धि तज्ञा है। ऐसे ही बहुराजा' शब्द से-हे बहुराजे। कारीफ्गन्ध्या” शब्द से-हे 
कारीषगन्ध्ये 


हस्वादेश:- 
(७) अम्बार्थनद्योर्हस्व: १०७ | 
प०वि०-अम्बार्थ-नद्यो: ६।२ हस्व: १।१। 
स०-अम्बाइथों यस्य सः:-अम्बार्थ:। अम्बार्थश्च नदी च ते 
अम्बार्थनद्यौ, तयो:-अम्बार्थनद्यो: (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
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अनु०-अड्॒गस्थ, सम्बुद्धाविति चानुवर्तति। 
अन्वय:-अम्बार्थनद्योरड्गयो: सम्बुद्धौ हस्व:। 
अर्थ:-अम्बार्थानां नदीसंज्ञकानां चाड्ड्गानां सम्बुद्धौ प्रत्यये परतो 
हस्वो भवति। 

उदा०- (अम्बार्थक: ) हे अम्ब ! हे अक्‍क | हे अल्ल ! (नदी) हे 
कुमारि | हे शा्डर्गरवि ! हे ब्रह्मबन्धु ! हे वीरबन्धु ! 

आर्यथाषा& अर्थ-(अम्वार्धयो:) अस्बा के पययिवाची और नदी-तंज्ञक 
(अड्यानागू) अडयों को /#स्बुद्धों) परबुद्धि-संज्ञक (प्रधया-एकक्चन) अत्यय परे होने पर 
हित्वः) हत्व होता है 

उद्य०- (अम्बार्यक) हे अम्ब / है अक्‍का/ है अल्ल 7। हे मात: // (नदी) हे 
कुग्रारि / । हे कन्ये /। हे शार्ड्गरवि / / है शार्ड्गरवी नामक ऋषिकन्ये /। हे ब्रह्मबन्धू /। 
हे पतितब्राह्मणी /। हे वीरबन्धु /। हे परतित क्षत्रिया नारी // 


सिद्धि-अम्ब / अस्वा+सु। अस्ब+स्‌ । अमस्ब+० / अस्ब / 

यहां अम्बा! शब्द से सम्बुद्धि अर्थ में स्वौजसल०” (४ ।१/२/ से सर" प्रत्यय है। 
इस सत्र से अम्बाट शब्द को सम्बुद्धिकाची सु उ्त्यय परे होने पर हत्व होता है;। 
तत्पश्चात्‌ एड्हस्वात्‌ सम्बुद्धे: (६ /! ।६८) से सम्बुश्धिवाची तु” अत्यय का लोप होता 
है। ऐसे ही अस्वार्धक अक्का” शब्द ते-हे अक्‍्क / अल्ला” शब्द शे-हे अल्ल / नदीसज्ञक 
कुमारी” शब्द ते-है कुमारि / ब्रह्मबन्ध्‌' शब्द से-हे बह्मबन्ध // वीरबन्ध्ू” शब्द से- 
है वीरबन्धु // कुमारी आदि शब्दों की थ्व॒ स्थाख्याँ नदी (?।४ /३) से नदी-संज्रा है। 
गुणादेश:-- 

(८) हरवस्य गुण: ।१०८ | 

प०वि०-हस्वस्य ६।१ गुण: १।॥१। 

अनु०-अड्गस्य, सम्बुद्धाविति चानुवर्तते। 

अन्वय:-ह स्वस्याष्ड्गस्य सम्बुद्धी गुण: । 

अर्थ:-हस्वान्तस्याष्ड्गस्प सम्बुद्धौ प्रत्यये परतो गुणो भवति। 

उदा०-हे अने | हे वायो | हे पटो ! 

अआगयमाब78 अर्थ- (हत्वत्य) हत्व वर्ण जिधके अन्त में है उस (अड्गस्य) 
अड्ग को (धर्बुद्धौं/ तस्बुद्धि-संज्ञक (प्रधमा-एकक्चन) प्रत्यय परे होने पर (गुण:/ गुण 
होठ है। 
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उद्य०-है जगने / हे अनि देवता ! हे वायो ! हे वायु देवता / है पटो / हे चंतुर 
वेटु (बालक) / 
सिद्धि-अग्ने। यहां हत्वान्त अग्नि” शब्द से स्वौजस०” (४।१।२) से धु! 
अत्यय है। इस सूत्र ते इत्त औग्नि” शब्द को सम्बुद्धिकाची धु! ग्त्यय परे होने पर गुण 
(९) होता है। तेत्पश्चात्‌ एड्डस्वात सम्बुब्डेःः (६ /१ /६८) से सम्बुद्धिवाची हु! प्रत्यय 
का तोप हो जाता है। ऐसे ही वायु” शब्द से-हे कायो/ पु" शब्द से-हे फ्टो / 
गुणादेश:- 
(६) जसि च।१०६। 
प०वि०-जसि ७॥१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अड्गस्य, हस्वस्य, गुण इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-हस्वस्याइड्गस्य जसि च गुण: । 
अर्थ:-हस्वान्तस्याध्ड्गस्य जसि प्रत्यये परतश्च गुणो भवति। 
उदा०-(अग्नि:) अग्नय:। (वायु:) वायव:। (पटु:) पटव:। 
(िनु:) धेनव:। (बुद्धि:) बुद्धय: । 
आर्यभाषा३3 अर्थ- (हस्वात्‌) हस्व वर्ण जिसके अन्त में है उत्त /अड्गस्य) 
अडढ्ग को (जधि) जत्‌ उत्यय परे होने पर (व) भी (शुण:) गुण होता है। 
उद्य०-(अगि) अरनयः / बहुत ऑनि देवता। (वायु) वायवः / बहुत वायु 
देवता। (पढु/ पटवः । बहुत चतुर वंद्र (लक) । (थ्वेनु) श्लेनवः । बहुत दुधाए गौवें। 
बिद्धिः) बुद्य: / नाना प्रकार की बुद्धियां 
तिद्धि-अल्तयः । ऑलि+जस्‌ / अलि+अत / अग्ने+अत्‌/ अन्‍्न्‌ अयू+अत्‌ / अग्नयत्त्‌ / 
अन्य: । ह 
यहां हस्वान्त अमि' शब्द से स्वौजस०” (४।१/२) से जल” अत्यय है / इस 
सूत्र से इस ऑगनि” शब्द के अन्त्य इकार को जस्‌ उत्यय परे होने पर गुण (९) होता है। 
एचोउयवायावः” (६ /१ ।७७) से अय्‌-आदेश होता है। ऐसे ही-वायवः आदि। 
गुणादेश:- 
(१०) ऋतो डिसर्वनामस्थानयो: |११० | 
प०वि०-ऋत: ६।१ डि-सर्वनामस्थानयो: ७ ।२। 
स०-डिश्च सर्वनामस्थानं च ते डिसर्वनामस्थाने, तयो:-डिसर्वनाम- 
स्थानयो: (इतरेतस्योगद्न्द्र:) । 


सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पाद: ६० 
अनु०-अड्गस्य, गुण इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-ऋतोडड्गस्य डिसर्वनामस्थानयोर्गुण: । 
अर्थ:-ऋकारान्तस्याइड्यास्य डिप्रत्यये सर्वनामस्थानसंज्ञके प्रत्यये 
च परतो गुणों भवति। 


 उदा०-(डिः) मातरि। पितरि। भ्रातरि। कर्तरि। (सर्वनामस्थानम्‌ ) 
कर्तारौ, कर्तार:। मातरौ, पितरौ, भ्रातरौ |. 


आर्यभाषाड अर्थ- (छत:) ऋकार जिसके अन्त में है उत्त (अड्गस्य) अड्ग 
को (डिसर्वनामस्थानयो:) डि अत्यय और सर्वतायस्थान-संज्ञिक प्रत्यय परे होने पर (गुण) 
गुण आदेश होता है। 

उद्य०- (डि) मात्तरि/ गाता में। पित्तारि। पिता में/ आ्रातरि। श्राता में। 
कर्तीरि। कर्ता में। (सर्वनामत्थान) कतारी। दो कर्ताओं ने/को। कर्तारः | सब कर्ताओं 
ने। मातराँ। दो माताओं ने//की। पितरौ। दो पिताओं ने/को /आातरौ। दो श्राताओं 
ने,/को । 

सिद्धि- (१) सातारि। माहु*लि। मात+ह। सात्‌ अर+ह। सातारि । 

यहां ऋकायन्त मातृ” शब्द ते स्वौजस०” (४ (१ (२) ते 'छि! अ्त्यय है। इस 
यूत्र से इस मात्र” शब्द के ऋकार को डि! प्रत्यय परे होने पर गुण /अ) होता है 
हत्पश्यात्‌ उरणु रपर:” (?// ५१) से रफ्रत्व (अर) होता है। ऐसे ही पिठ” शब्द 
पे-पितरि। अत” शब्द से-आतारि। 

(२) कर्तारी | कह्ठु+औ। कर्त्‌ अर+औ। कर्त्‌ आर+औ / कतरि। 

यहां ऋकारान्त कर्द्! शब्द से स्वौजस०” (४ ।९।२) से सर्वनामरस्थान-सज्ञक 
औ” प्रत्यय है। इस तूत्र से इस करत! शब्द को इस औ” अत्यय परे होने पर गुण (अ) 
होठा है। तत्पश्वात्‌ पूर्वात्‌ रफ्तत्व होता है। पुनः अप्तुनूतच०” (६ ।४ ११) से 
उपधा-अकार को दीर्घ होता है। धुडनपुंसकस्य” /(?।? /४३) से औ” अत्यय की 
बर्वनामस्थान सज्ञा है। ऐसे ही जल” प्रत्यय में-कर्तीरि । मातृ” शब्द स्े-मातरौ। पिठ 
शब्द से-पितरी । श्रातृ” शब्द से-आतरो। 


गुणादेश:- 
(११) घेरडिति।१११। 
प०वि०-घे: ६।१ डिति ७!१। 
स०-ड्‌ इद्‌ यस्य स डित्‌, तस्मिन-डिति (बहुब्रीहि:)। 


३१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

अनु०-अड्गस्य, गुण इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-घेरड्गस्य डिति गुण: । 

अर्थ:-घि-संज्ञकस्याइड्मास्य डिति प्रत्यये परतो गुणो भवति। 

उदा०- (डे) अग्नये, वायवे। (डसि) अग्ने, वायो:। (डस्‌) 
अग्ने: स्वम्‌। वायो: स्वम्‌। 

आर्यथाषा३ अर्थ-(पि:) पि-सज्ञक (अड॒यस्य) अड्ग को (छिति) डितू 
ग्रत्यय परे होने पर (गुणः) गुण होता है। 


उद्म०- (ड़े) असनये। आम देवता के लिये। बायवे। कायु वेक्‍ता के लिये। 
जिति) आने: । आग देवता से / कायो: । वायु देवता से। (इन) अम्नेः स्वम्‌/ आग्नि 
देवता का धन। कायो: स्वगृ॥ वायु देवता का धन। 


पिद्धि- (१/ अस्तये । अभि+डे। ऑनि+ए। अग्ते+ए। अलयू+ए। अनये। 

यहां घि-सज्ञक आर” शब्द से स्कौजस०” (४ ।१।२) से डे! प्रत्यय है। इस 
यूत्र से इस आगि” को इकार को डितू डे! अत्यय परे होने पर गुण (ए) होता है। 
एचोपयवायाव:” (६ /£ ।७७/ से अयू-आदेश होता है। ऐसे ही वागु” शब्द से-वायवे 
अभि और वायु शब्दों की शेषों घ्यससत्रि' (!।/४ /७) से 'ि” तज्ञा है। 

(२/ जाने: । अलि+झति । असिम+अल्‌ । आने+अबू / अन्‍े+०्यू। अन्‍्ेत्‌ / आने: / 

यहां घि-संज्क अग्नि” शब्द से यूर्ववत्‌ कृति” अत्यय है। इस सूत्र से पर्ववत्‌ गुण 
होता है। हसिड्सोश्च' (६ /? /१०८) ते म्ति” के अकार को यूर्वकूप एकादेश /ए) होता 
है। ऐसे ही वायु" शब्द से-कायोः / उस! अत्यय में भी-अग्नेट, वायो: / 


(आगमप्रकरणम्‌ | 
आटू-आगम:- 
(१) आण्‌ नद्या:।११२। 

प०वि०-आट्‌ १॥१ नद्या: ५।१। 

अनु०-अडगस्य, डितीति चानुवर्तते । 

अन्वय:-नद्या अड्गाद्‌ डित आद। 

अर्थ:-नदीसंज्ञकादष्ड्गाद्‌ उत्तरस्य डित प्रत्ययस्याछड़ागमो भवति ! 

उदा०- (डे) कुमार्य, ब्रह्मबन्धै | (डर्मसि) कुमार्या:, ब्रह्मबन्ध्वा: | 
(डस्‌ ) कुमार्या:, ब्रह्मबन्ध्वा: । 


सप्तमाध्यायस्य तृत्तीय: पादः ३१७ 

अआरयभाषाड अर्प-(नद्या:) नदी-संग्रक (अड्गात्‌) अड्ग से परे (ड्तिः) 
डित्‌ अत्यय को (आद) आद आगम होता हैं । 

उदा०- (डे) कुमार । कुमारी के लिये। ब्रह्मबन्ध्वे / ब्रह्मबन्धू--पतित ब्राह्मणी के 
लिये। (छति) कुमार्या: । कुमारी से | ब्रह्मबन्ध्वा: । पतित ब्राह्मणी ले / (डन्स) कुसार्याः 
कुमारी का । ब्रह्मबन्ध्वाः । पतित ब्राह्मणी का। 

पिद्धि-कुमाये / कुमारी+डे । कुमारी+#ए। कुमारी+आट+ए। कुसारी+आ+ए। 
कुमारी+ऐ। कुमार॒यू+ऐ। कुमार्य / 

यहां नद्दी-तज्ञक कुमारी” शब्द से स्वौजत०” (४ ।१ /२) से हि! प्रत्यय है। इस 
यूत्र से इस कुमारी” शब्द से परे डितू डे! प्रत्यय को आद” आयम होता है। व्रद्धिरेचि” 
(६ ।१ ।८७/ ते प्र्वपर के स्थान में तृद्धिरूप एकादेश (ऐ) होता है। इको यणचि' 
(६६! /७६) से यण्‌ आदेश है। ऐसे ही ब्रह्मवन्धू” ग़ब्द से-ब्रह्मबन्धै। हम्रि' और 
डस्‌' अत्यय में-कुमार्या; ब्रह्मबन्ध्वा: । 
याटू-आगमः- 


(२) याडाप:।११३। 

प०वि०-याट्‌ १।१ आप: ५।॥१। 

अनु०-अड्गस्य, डितीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-आपोष्ड्गाद्‌ डितो याट्‌ । 

अर्थ:-आबन्तादष्ड्गाद्‌ उत्तरस्य डित्: प्रत्ययस्य याडाऋगमी भवति। 

उदा०- (डे) खट्वायै, बहुराजायै, कारीषगन्ध्यायै। (डससि) खट्वाया:, 
बहुराजाया:, कारीषगन्ध्याया: | (ड्स्‌) खट्वाया:, बंहुराजाया:, कारीष- 
गन्ध्या:। 

आर्यभाषा& जर्थ-(आप:) आए उ्रत्यय जिसके अन्त में उस /अड्गात्‌) 
अड्य से परे (डितः) डित्‌ अत्यय को (याद) याद आगम होता है। 

उद्म०- (है) सट॒वायै। खाट के लिये। बहुराजाये / बहुराजा नारी के लिये। 
कारीषगन्च्यायै। कारीपगन्ध्या नारी के लिये। (हझसि) सट्वाया: । खाट से / बहुराजायाः । 
बहुराजा नारी से / कारीष्गन्ध्याया: | कारीषयन्ध्या नारी से । (इस) सट्काया:। खाट 
का। बहुराजाबा: । बहुराणा नारी का। कारीबगन्ध्याः। कारीषगन्ध्या नारी का। 

तिद्धि-सट्वायै ।  सट्वा+डो / खट्वा+याद। खट्वा+या+ए।' खट्वा+य+ए। 
खट्वा+य्‌ ऐ। सदवायै। 

यहां आबन्त खद॒वा” शब्द से स्वौजस०” (४ ।१/२) से डे! अत्यय है। इस सूत्र 
से इस्च आबन्त खद॒वा से परे डितू डे! अत्यय को थराटू” आग होता है। व्द्धिरेचि 


इकद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 


(६ १ /८७/ पे पूर्वपर के स्थान में ठद्धिरूप एकादेश (ऐ) होता है। ऐसे ही बहुराजा' 
शब्द से-बहुराजायै । यहां डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌" (४ /? 2३) से स्त्रीलिड्ग सें डापू 
अत्यय है। कारीषगन्ध्या” शब्द से-कारीषयन्ध्याये / यहां यडशचाए्‌' (४/?/७४) से 
त्वरीलिड्ग में 'चाए? अत्यय है। हस्ति” और ड्यू” अत्यय में-खट्वाया;, बहुराजाया: 
कारीबमन्ध्याया: | 


स्याट-आगम:- 

(३) सर्वनाम्नः स्याड्द्रस्वश्च ।११४। 
प०वि०-सर्वनाम्न: ५ ॥१ स्याट्‌ १।१ हस्व: १।॥१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-अड्गस्य, डिति, आप इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-सर्वनाम्न आपोष्ड्गाद्‌ डित्त: स्याट, हस्वश्च | 
अर्थ:-सर्वनामसंज्ञकाद्‌ आबन्तादष्ड्गाद्‌ उत्तरस्य डित्त: प्रत्ययस्य 

स्याडाछघगमो भवत्ति, सर्वनाम्नश्च हस्वो भवति। 
उदा०- (डे?) सर्वस्यै। विश्वस्यै। यस्यै। तस्यै। कस्यै। अन्यस्थै । 
(डरसि ) सर्वस्या:। विश्वस्या:। यस्या:। तस्या: | कस्या:। अन्यस्या: । 
(डसस्‌) सर्वस्या: | विश्वस्या:। यस्या:। तस्या:। कस्या; | अन्यस्या: | 
आर्यथ्राषा3 अर्थ-(धर्वास्तः) सर्वगाम-संज्ञषक (आपः) आपू-प्रत्यय जिसके 
अन्त में है उतत (अड्यात्‌) अड्ग से परे (डितिः) डित््‌ प्रत्यय को (स्याटू) स्याट्‌ आयगम 
होता है (व) और उत्त सर्वाय को (हस्वः) इत्व होता है। 


उद्य०-[डि/ सर्वस्ये। वमसत्त तथा के लिये। विश्वस्ये / समस्त सभा के लिये। 
यस्यै। जिम कन्या के लिये। तस्ये । उस्त कत्या के लिये। कस्ये / किस कन्या के लिये। 
अन्यस्ये । अन्य कन्या के लिये। (झसि/ सर्वस्याः । समस्त सभा से। विश्वस्या: / समस्त 
सभा से। यस्याः । जिस कन्या से। तस्या: । उत्त कन्या से। कस्या: / किस कन्या से। 
अन्यस्या: । अन्य कन्या से। (इललु) सर्वत्या:। समस्त सभा का। विश्वस्या: । समस्त 
सभा का। यस्या: / जित्त कन्या का / तस्या: । उतत कन्या का । कत्याः । किस कत्या का। 
अन्यस्था: / अन्य कन्या का। 


पिस्धि-सर्वस्ये । सव+डे / कव+ए। सर्वा+स्याट+ए। सर्वा/स्या+ए। सर्व+स्या+ए। 
वर्व+स्य्‌ ऐ। सर्वस्यै। 

यहां अधम सर्वनामसज्ञक सर्व” शब्द से अजाबतष्टाप्‌' (४ / ४) स्त्रीलिड्ग में 
टाप्‌' अत्यय है। तत्पश्चात्‌ सर्ववामसंज्ञक, आबन्त भ्र्गी शब्द से स्वौजस०” /४ /? /२) 
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से डे! प्रत्यय है। इस सूत्र से इस सर्वागम, आबन्त सर्वा' शब्द से परे डित्‌ डे! प्रत्यय 
को स्थाद्‌ आगम और सर्वताम सर्वा शब्द को इस्व होती है। वद्धिरेचि' (६ ।? /2७) से 
वृद्धिरुप एकादेश (0) है। ऐसे ही विश्वा” शब्द सें-विश्वस्थे। था! शब्द से-यस्यै। ता 
शब्द से-तस्वै। का! शब्द से-कत्यै। अन्या! शब्द से-अन्यस्यै। झसि” और तू 
प्रत्यय यें-सर्वस्या:, विश्वस्या;, यस्या:, तस्या;, क्या), अन्यस्याः। पर्वा” आदि शब्दों 
की 'तवादीनि सर्वगामानि' (? /? /२७) से सर्वाम-तज्ञा है। 


स्याडागम-विकल्प:-- 
(४) विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ ।११५ | 

प०वि०-विभाषा १ ।१ द्वितीया-तृतीयाभ्याम्‌ ५ ।२। 

स०-द्वितीया च तृतीया च ते द्वितीयातृतीये, ताभ्याम्‌-द्वितीया- 
तृतीयाभ्याम्‌ (इत्तरेतरयोगद्न्द्र: )। 

अनु०-अड॒गस्थ, डिति, स्याट्‌, हस्व इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-द्वितीयातृतीयाभ्यामड्ड्गाभ्यां डितो विभाषा स्याट, हस्वश्च | 

अर्थ:-द्वितीयातृतीयामष्ड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य डित्त: प्रत्ययस्य विकल्पेन 
स्याडागमो भवति, तयोश्च तत्सन्नियोगेन हस्वों भवति। 

उदा०-(द्वितीया ) डे-द्वितीयस्थै, द्वितीयायै | (तृतीया) तृतीयस्यै, 
तृतीयायै । 

आर्यमाषा< अर्थ-[द्वितीयाततीयभ्याग्‌) द्वितीय, तृतीय इन (अड्गाभ्याम्‌) 
अड्यों से परे (डितः) डित्‌ अत्यय को (विभाषा) विकल्प से (स्याट) स्याट्‌ आगम होता 
और उन दोनों को उत्त स्याद्‌ आयन के ब्न्नियोग में (इत्वः) हस्वादेश होता है 


उद्म०-(ढितीया) छे-द्वितीयस्यै, ड्ितीयाये । द्वितीया श्रेणी के लिये। (त॒तीया)) 
छत्तीयस्यै, ठत्तीयाये / ठृतीया श्रेणी के लिये । 

सिख्धि-क्तीयस्ये । 'द्ितीया+डे । द्वितीया+ए / द्वितीया+स्याट्+ए / द्ितीया+स्या+ए । 
द्वितीय+त्य ऐ। द्वितीयस्यै / 

यहां द्वितीक' शब्द से स्वौजस०” (४ ।९ (२) से डे' उत्यय है। इस सूत्र से इस 
द्वितीया' शब्द से परे डितू डि' प्रत्यय को स्याटट आगम और '्वितीया” शब्द के आकार 
को #त्व (3) होता है। वद्धिरेचि' (६ ।?/८७) से कश्धिरूप एकांदेश छोता है। 
विकल्प-पक्ष में स्याट्‌ आगम और हत्वादेश नहीं होता है-दितीयाये। यहां थाडापः! 
(७/३ ॥११३१/ से थादू" आयम है / तृतीय शब्द से-त॒तीयस्थ; ततीयाये। 
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(आदेशप्रकरणम्‌] 
आम्‌-आदेश:- 
(१) डेराम्‌ नद्याम्नीभ्य:।११६। 

प०वि०-डे: ५।१ आम्‌ १॥१ नदी-आपू-नीभ्य: ५ ।॥३। 

स०-नदी च आप च नीश्च ते नद्याम्न्य:, तेभ्य:-नद्याम्नीभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अडगस्येत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-नद्याम्नीभ्योष्डगेभ्यो डेराम्‌ | 

अर्थ:-नदीसंज्ञकाद्‌ आबन्ताद्‌ न्‍्यन्ताच्चाष्ड्माद्‌ उत्तरस्य डिप्रत्ययस्य 
स्थाने आमाझदेशो भवति। 

उदा०- (नदी) कुमार्यामू, गौर्याम्‌, ब्रह्मबन्ध्वामू, वीरबन्धवाम्‌। (आप) 
खट्वायाम्‌, बहुराजायाम्‌, कारीषगन्ध्यायाम्‌, (नी) राजन्याम्‌, सेनान्याम्‌, 
ग्रामण्याम्‌ । 

आर्थभाषा<3 अर्थ- (नद्यास्तीश्य:) नदीयज्रक॑ आबन्त और नी जिसके अन्त 
में है उत्त (अड्गातू) अड्ग से परे (छे:) डि प्रत्यय के स्थान में (आस) आग्‌ आदेश 
होता है। 

उदा०- (दी कुमार्यास। कुमारी में। गौयास्‌। गौरी में । ब्रह्मवन्ध्धाम । पतित 
ब्राह्मणी में। वीरबन्ध्वाम्‌ । पतित क्षत्रिया में। (आप) सट्वायाम्‌ । खाट में। बहुराजायाम्‌। 
बहुराजा नारी में। कारीषगन्ध्यायाम्‌ । कारीष/)न्ध्या नारी में। (नी) राजन्याम। राजा 
के नायक में। सेन्ान्याम्‌। सेना के मायक में ।/ ग्रासण्याम्‌ / आम के नायक में / 

विद्धि-कुमायास्‌। कुसारीऋडि। कुमारी+ह। कुमारी+आम्‌ / कुमार ए+आयू। 
कुमायाय्‌ । । 

यहां नवी-सज्ञक कुमारी” शब्द से स्वौजस०” /» १ ।२) से लि! अत्यय है / इस 
सूत्र ते इस कुमारी” शब्द से परे लि! अत्यय को आय” आदेश होता है। आम” आदेश 
अनेकाल्‌ होने से अनेकालशित्‌ तर्वस्य' (!।/?/५५) के नियम से सवदिश होता है। 
कुमारी” शब्द की ' स्व्याख्यौं नदी (! /४॥३॥ ते नदी-सज्ञा है/ ऐसे ही गौरी” शब्द 
से-गौयास्‌ । ब्रह्मवन्धू” शब्द से-बह्मबन्ध्वाम। वीरबन्धू' शब्द से-वीरबन्ध्वाम्‌। 
टाबन्त सद॒वा' शब्द से-सट्वायाम्‌ । उाबन्त बहुराजा” शब्द से-बहुराजायाग्‌ । चाबन्त 
कारीपयन्ध्या' शब्द से-कारीपगन्ध्यायाम्‌ / नी-अन्त- राजनी” शब्द से-राजन्याम्‌ / 
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सैनानी” शब्द से-सेनान्याम्‌। ग्रामणी” शब्द से-गमण्याम्‌ / यहां सत्मृह्षिप० ” (३ ।२ /६2) 
से क्विप्‌' अत्यय, अट्कुप्वाडू०” (८/४॥२/ से णत्व और एरनेकाचोउसंयोग्रएर्वस्य” 
(६ ४ (८२) मे यण्‌' आदेश होता है। 


आम्‌-आदेश:- ह 
(२) इदुद्भ्याम्‌।११७। 

प०वि०-इद्‌-उद्भ्याम्‌ ५ ।२। 

स०-इच्च उच्च तौ इदुतौ, ताभ्याम्‌ इदुद्भ्याम्‌ (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-अड्गस्य, डे:, आम्‌, नदीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-नदीभ्याम्‌ इदुद्भ्यां डेराम्‌। 

अर्थ:-नदीसंज्ञकाभ्याम्‌ इकारान्तोकारान्ताभ्यामड्ड्शाभ्याम्‌ उत्तरस्य 
डिप्रत्ययस्य स्थाने आमा5षदेशो भवति। 

उदा०- (इद्‌) कृत्याम्‌। (उद्‌) धेन्वाम्‌ | 

आर्यथाषा३ अर्थ-(नवीभ्याग्‌) नदी-संज्क (इद्द्भ्याम्‌/ स्कारान्त और उकारान्त 
(अड्गाध्याम्‌) अड्यों से परे (डे) डि-अत्यय के स्थान में (आयू/ आम आदेश होता है। 

उद्म०- (डढ/ कृत्याग्‌। कृति-रचना में। (उद) धेन्वाम्‌। दुधाठ गौ में। 

सिद्धि-कृत्याम्‌ । यहां इकारान्त कृति” शब्द से स्वौजस०” (४ ।१।२) से डि'! 
अत्यय है। इस सूत्र से इस क्रति! शब्द से परे लि! को आयूृ” आदेश होता है। 
इको यणचि' (६ /? ।७५/ से यणादेश है। ऐसे ही थ्षेनु' शब्द त्े-धेन्चास्‌। 
आम्‌-आदेश:- 

(३) औतू्‌।११८ | 

प०वि०-औत्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य, इदुद्भ्याम्‌ इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-इदुद्भ्यामड्ड्गाभ्यां डेरौत्‌ 

अर्थ:-इकारान्तोकारान्तायामष्ड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य डि- प्रत्ययस्य स्थाने 
औकारादेशो भवति। 

उदा०-(इद्‌) सख्यो। पत्यौ। (उद्‌) « । यदिकारान्तं न नदीसंज्ञक 
नापि धिसंज्ञक तदिहोदाहरणं वेदितव्यम्‌ | 
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आर्यथाषा& अर्थ-(/इदुद्भ्याम्‌ु) इकारान्त और उकारान्त (अड्गाभ्याग) 
अड्ों मे परे (डे: |डि प्रत्यय के स्थान में (औत्‌) औकारादेश होता है। 

उद्य०- (इद) सख्यौ। सस्ता में। पत्यौ। पति में/ (उद) 2 । 


जो इकारान्त शब्द नदी-सज्ञक नहीं है और पि-संज्ञक भी नहीं है उसे यहां 
उदाहरण कमझें। जैसे-सलि, पति।/ 


पिद्धि-सख्यों । सल्षिकडि। सक्ति+३।/ सल्ति+औ। सलयू+औ। सस्यो।/ 

यहां नदी और धि-स्ज्ञ ते भिन्‍न ससि' शब्द से स्वौजल०” (४ ।१।२) से डि! 
प्रत्यय है। इच सूत्र से इस सखि” शब्द से परे लि! अत्यय को औकारादेश होता है। 
इको यणत्ति” (६ १ /७५) ते यणादेश है। ऐसे ही पति” शब्द से-पत्पौ 
औत्‌ आदेश:- 

(४) अच्च घे:।११६ | 

प०वि०-अत्‌ १ ॥१ च्‌ अव्ययपदम्‌, थे; ५।॥१। 

अनु०-अड्गस्य, डे:, औदिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-घेरड्गाद्‌ डेरौत्‌, घेरच्च | 

अर्थ:-घि-संज्ञकाद्‌ अडगाद्‌ उत्तरस्य डिप्रत्ययस्य स्थाने औकारादेशों 
भवति, तस्यथ च घिसंज्नकस्याष्कारादिशश्च भवति। 

उंदा०-अग्नौ | वायौ। कृतौ। घेनौ। पटौ | 

आर्यमाषा& अर्थ- (पे) घि- वजक (अड्गात) अड्ग से परे (डे) हि प्रत्यय 


के स्थान में (औतू) औकारादेश होता है और उत्त (ध:/ पघि-सज्ञक अडग को (अत) 
अकारादेश (च) भी होता है। 


उदा०-अलौ / अगि देवता में। बायौ। वायु देवता में। कृतौ। रचना में। 
धेनौ । दुधार गौ में। पटौ। चतुर कट (बालक) में। 

तिकद्धि-जानौ । अभि+डि। अगि+इ।/ अगि+औ। आन्‌ अ+औ। अरनौ। 

यहां धि-संज्ञक अग्नि” शब्द से स्वौजत्त०” (४ ।/2/२) से डि' प्रत्यय है। इस 
बूत्र से इप अल! शब्द से परे कि! अत्यय को औकारादेश होता है और आग” शब्द 


के अन्त्य इकार को अकारादेश भी होता है। ऐसे ही वायु” शब्द तें-वायो । कृति” शब्द 
ते-कृतौ। धेतु” शब्द ते-ओनौ। पटु” शब्द से-पटों। 
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ना-आदेश:- 
(५) आडो नास्त्रियाम्‌।१२०। 
प०वि०-आड: ६।॥१ ना १॥१ अस्त्रियाम्‌ ७।१। 
स०-न स्त्रीति अस्त्री, तस्यामू-अस्त्रियाम्‌ (नमूतत्पुरुष:) । 
अनु०-अड्गस्य, घेरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-घेरड्गाद्‌ आडो ना। 
अर्थ:-स्त्रीलिड्गवर्जिताद्‌ घिसंज्ञकादघड्गाद्‌ उत्तरस्याइष्ड: स्थाने 
नारदेशो भवति। 
उदा०-अग्निना, वायुना, पठुना। 
आर्यन्ावा& अर्थ-(अस्ियाय्‌) स्व्रीलिड्य से भिन्‍न (१) घि-वन्क (अड्गातृ) 
अड्ग से परे (आडः) दा-अत्यय के स्थान में (ना) ना-आदेश होता है। 


उदा०-गलिना । अग्नि देवता के द्वारा। वायुना। कायु देवता के द्वारा। पटुना। 
चदुर कु के द्वारा। 


तिद्धि-अर्मिना । यहां त्ल्ीलिड्ग से भिन्‍न, पुलिड्य आग” शब्द से स्वीजय०! 
(४।१।२) से टा! प्रत्यय है। इस सूत्र से इस .ऑन्‍ि! शब्द से परे टा? को ज्ञा” आवेश 
होता है। जेषो घ्यत्तल्रि! (? /४ /७) से अलि' शब्द की पि-संज्ञा है। ऐसे ही वायु" 
शब्द से-वायुना / पु” शब्द स्ले-पटुना । 
विशेषड& आद्‌' यह टा' अत्यय की पर्वाचार्यक्रत संज्ञा है। 
4 इतति आदेशागमप्रकरणम्‌ । । 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
सप्तमाध्यायस्य तृत्तीयः पादः समाप्त: ।। 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: 


आदेशप्रकरणम्‌ 
हस्वादेश:-- 
(१) णौ चडच्युपधाया हस्व: ॥१। 

प०वि०-णौ ७।१ चडिः ७ ।१ उपधाया: ६ ।१ हस्व: १।१। 

अनु०-अड॒गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अड्गस्योपधायाश्चडि णौ हस्वः । 

अर्थ:-अडगस्योपधाया: स्थाने चड॒परके णौ प्रत्यये परतो हस्वो 
भवत्ति। 

उदा०-सोष्चीकरत्‌ | सोष्जीहरत्‌ | सोइलीलवत्‌ । सोडपीपवत्‌ । 

सआर्थमाषा& अर्थ-(अड्गस्य) अड्ग की (उपधाया:/ उपधा के त्थान में 
(वडि) चड़परक /णौ/ णिच्‌ अत्यय परे होने पर (ढल्वः) बस्वादेश होता है । 

उद्य०-स्ोउचीकरत्‌ / उसने कराया।/ सोेउजीहरतु/ उसने हरण कराया। 
सोउलीलवत / उसने कटाया। स्रोईपीपक्त्‌ । उप्तने पवित्र कराया। 

सिद्धि- अचीकरत्‌ / कृ+णियघ्‌। कृ+ह/ काएू+इ।/ कारि// कारि+लुड / 
अद्+कारि+लू ।/ अ+कारि+च्लि+ल्‌ू / अ+कारि+चड+तिपए्‌ / अ+कारि+अ+त्‌ / 
अ+कार+अ+त्‌ / अ#कर्‌+अकत्‌ / अ+कृ+क+अ+त्‌ू ।/ अ+क+क्र+अल्‍त्‌ । 
अ+किककर+अ+त्/ अ+की+कर्‌+अ+त्‌ । अ+ची+कर्‌+त्‌ । अचीकरत्‌ । 

यहां प्रथम डुकुज करणे” (तना०उ०) धातु से हितुमाति चा /(३/१/२६) से 
गिच्‌' प्रत्यय है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त कारि' धातु से हुए (5/२॥११०) से लुड्' अत्यय 
है। च्लि तुद्णि! (३/९।४३) से च्लि' प्रत्यय और णिश्रिद्रतुश्यः कर्तीरि चढ़! 
(3/१4४८) से च्लि! के स्थान में बढ़" आदेश होता है। चढ्ध' परे होने पर चाढ़ि/ 
(६ ॥१।९१ ते धातु को द्वित्त और इस तृत्र ते उपधाहत्वत्व की ऋऋष्ति में परत्व से 
उपधाहस्वत्व होता है। तत्पश्चात्‌ गौ क॒ृतं स्थानिकद्‌ भवति' से क़' धातु को ही 
द्िवचन किया जाता है। 'उरत” (७/४॥।६६) ते अभ्यात के ऋकार को अकारादेश 
उरण रपर:” (१ १ (९४) से रफ्तत्त सन्वल्‍्लधुनि चडुपरेजनग्लोपे' (७/४॥/९३ से 
पत्वदूभाव होकर सन्यतः” (6 /४ /७९) से अभ्यास-अकार को इत्त्त और इसे ढीर्षो 
लो: (७/४ /९ ४) से ढीर्ध होता है । ऐसे ही हुए हरणे" (ध्वा०्य०) धातु से-अजीहरत। 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: श्र 
लत छेदने' (क्या०उ०/) ब्षातु से-अलीलवत्‌। पत्र पवने! (कया०5०) धातु से-अपीफक्त। 
तू” और (” धातु के अभ्याव को हस्व:” (७ /४॥/५९/ से हत्वादेश करने पर ओः 
एयणूज्यपरे” (9 /४ /८०) से ईकायदेश होता है। 


हस्वादेशप्रतिषेध:- 
(२) नाग्लोपिशास्वृदिताम्‌ ।२। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, अग्लोपि-शासु-ऋदिताम्‌ ६ ।३। 

स०-अको लोप इति अग्लोप: । अग्लोपोष्स्यास्तीति अग्लोपी। अत्त 
इनिठनौ' (५।२ ।११५) इत्यनेन मतुबर्थे इनिप्रत्यय: | ऋद्‌ इद्‌ यस्य स 
ऋदित्‌ ! अग्लोपी च शासुश्च ऋदिच्च ते-अग्लोपिशास्वृदित:, तेषाम्‌- 
अग्लोपिशास्वृदिताम्‌ (नजबहुव्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-अड्॒गस्य, णौ,चडि, उपधाया:, हस्व इंति चानुवर्तत्ते | 

अन्वय:-अग्लोपिशास्वृदिताम5्ड्ग़ानामुपधायाश्चडि णौ हस्वो न। 

अर्थ:-अग्लोपिनाम्‌, शासे:, ऋदितां चाइंड्गानामुपधाया: स्थाने 
चड्परके णौ प्रत्यये परतो हस्वो न भवति | 

उदा०- (अग्लोपी ) मालामाख्यदिति अममालत्‌। मातरमाख्यदिति 
अममातत्‌ | राजानमतिक्रान्तवानिति अत्यरराजत्‌ | लोमान्यनुमृष्टवानिति 
अन्वलुलोमत्‌ । (शासु) सोध्शशासत्‌। (ऋदित्‌) बाधु-सोध्बबाधत्‌ | 
याचू- सोध्ययाचत्‌ | ढौकृ-सौडडुढौकत्‌ । 

आर्यभाषा३ अर्थ-/(अग्लोपिशास्व॒द्तिमू) अक्‌ वर्ण लोपवाले, शास्‌ु और 
ऋकार इत्‌ग्ले (अड्गानाग्‌/ अड्गों की (उपधाया:) उपधा के स्थान में (वडि/ चडपरक 
(कौ) णिच्‌ अत्यय परे होने पर (हस्वः) #स्वादेश (न) नहीं होता है । 

उद्य०- (अललोपी) अममालत्‌। उत्तने साला को बनाया। अमरमातत्‌।/ उसने 
माता को कहा । अत्यरराजव्‌। उसने राजा का अतिक्रमण किया, जीता। अन्वलुलोमत्‌। 
उसने लोगों को शुद्ध किया। (शासु/ सोउशशासत््‌ । उसने शिक्षा दिलाई। (ऋष्िति) 


बाछ-ततोड$बबाधदू । उतने विलोडन कराया। याजर-सोउययाचत्‌ । उतने याचना कराई। 
ढौकु-सोडुढौकत्‌ । उसने गसन कराया । 

सिख्धि- (१/ अममालत्‌। यहां प्रथम माला! झब्द से तत्‌ करोति, तद्ाचष्टे/ 
(चुरादि० गणबूत्र) ले करोति-अर्थ में णिच्‌' जत्यय है। तत्पश्चात्‌ ॥/०- णा।विष्ठवत्‌ 
प्रातिपदिकस्य” (६ ।४ /१५५॥ से इष्ठवद्भाव होने ते तुरिष्ठेमेयस्सु (६ /४ /१५४) ते 
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टि- भाग का लोप होता है। अतः सालि! यह अग्लोपी” धातु है। इससे प्रर्वक्त्‌ दुड़' 
प्रत्यय और ्लि' के स्थान में चड़ू आदेश करने पर इस सूत्र से उपधा-आकार को 
हस्वादेश (अ) नहीं होता है। 

(२) अममालत्‌। यहां मात शब्द वे तत्कयोति तद्ाचष्टे” (चुराद्रि० गणसूत्र/ 
ये आचष्टे अर्थ में गिच्‌' प्रत्यय है / शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। 

(३) अत्यरराजत्‌। यहां अति-पर्वक राजन्‌” शब्द से प्रातिषदिकाद धात्वर्थे 
बहुलमिष्छवच्च' (चुराढि० गणयूत्र) से णिच्‌” अत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 

(४) अन्वतुलोमत्‌। यहां अनु-ए्‌र्वक लोमत्‌/ शब्द से धरत्यापपाशरूप०! 
(२।१/२५) से अनुसाजन अर्थ में णिच्‌" प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है ।/ 

(५) अबबाघत्‌। यहां बाभ्ठ/विलोडने' (भवा०आ०) इस ऋदित्‌ धातु से हितुमति च 
(१/(/२६) से णित््‌” अत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही यात्र याच्षायाम 
स्वा०्आ०) धातु प्े-अययाचत्‌। ढौक़ू यतौ (भ्वा०आ०/ धातु पे-अजुछकत । 
हस्वादेशविकल्प:- 

(३) भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्याम्‌ |३। 

प०वि०- भ्राज-भास-भाणष-दीप-जीव-मील-पीडाम्‌ ६ ।३ 
अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ 

स०-भ्राजश्च भासश्च भाषशच दीपछच जीवइच मीलएच पीडू च 
ते-भ्राज०पीड:, तेषाम्‌-भ्राज०पीडाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-अड्गस्य, णौ, चडि, उपधाया:, हस्व इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामड्गानाम्‌ उपधायाइचडिः 
णावन्यतरस्यां हस्व: । 

अर्थ:-भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामड्ड्गानाम्‌ उपधाया: स्थाने 
चडपरके णौ प्रत्यये परतो विकल्पेन हस्वो भवति। उदाहरणम्‌- 

धातुः शब्दरूपम्‌ भाषार्थ 
(१) भ्राज अबिश्रजतू अबश्राजतू उसने चमकाया, प्रकाशित किया। 
(२) भास अबीभसत्‌ अबभासत्‌ उसने चमकाया, प्रकाशित किया | 
(३) भाणष अबीभषत्‌ अबभाषत्‌ उसने भाषण कराया। 

(४) दीप अदिदीपत्‌ अदिदीपत्‌ उसने चमकाया, प्रकाशित किया। 
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धातुः शब्दरूपम्‌ भाषार्थ 
(५) जीव अजिजिवत्‌ अजिजीलत्‌ उसने जिलाया। 
(६) मील अमीमिलत्‌ अमिमीलत्‌ उसने निमेष कराया। 
(७) पीड अपीपिडत्‌ अपिपीडत्‌ उसने दुःख दिया। 

आरयभाषाड अर्थ-(आज०/ भ्राज, भाव भाषण दीप जीव, मील, प्रीड इन 
(अडगानास्‌) अड्गों की (उपधाया:) उपधा के स्थान ये (अन्यतरत्यागु/ विकल्प से 
(हिल्व:/ हल्वादेश होता है। 

उद्य०-उद्हरण और उनका भाषार्थ संस्कृत-भाग में लिखा है। 

तिद्धि-अविश्राजत्‌ । यहां श्राज दीप्तौं (भ्वा०आ०) धातु से हितुसति चॉ 
(३ ।१।२६) से हेतुमान्‌ अर्थ में णिच््‌” अत्यय है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त श्राणि! धातु से 
लए (३/२/११४०) ते ध्ृतकाल अर्थ में तुद्ट” प्रत्यय है। णिश्रिदृश्ुुभ्य: कर्तीरि चर्ड्ा 
(२ /१।४८) से 'क्लि! के स्थान में चडू” आदेश होता है। इस सूत्र स्ते चड़परक णिच्‌! 
प्रत्यय परे होने पर आज' के उपधा-आकार को हत्व होता है। सन्वल्लघुनि चडुपरेषनग्लोपे' 
(७।४/९३) से सनृवदभाव होकर सनन्‍्यतः” (७/४॥।/७९) से अभ्यास-अकार को 
इकारावेश होता है। विकल्प-पश्ष में उपधा-आकार को हत्वादेश नहीं है-अबशभ्राजत्‌ / 

(२/ अबीभसत्‌। भाप्त दीप्तो' (भ्वा०आ०) । 

7) अबीभषत्‌ । भाष व्यक्तायां वाचि' (भ्वाएआ०) | 

(४) अदिदीपतृ । दीपी दीप्ता' (दि०आ०)। 

(६) अजिजीवत्‌। जीव ग्राणधारणे” (भ्वा०प०) । 

(६/ अमिमीलत्‌। मील निमेषणे (भ्वा०प०) । 

(७/ अपिपीडत्‌ / पीड अवगाहने' (चु०आ०) / 
लोपादेश:- 

(४) लोप: पिबतेरीच्चाभ्यासस्य |४ | 

प०वि०- लोप: १।१ पिबते; ६।१ ईत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, 
अभ्यासस्य ६ ।१। 

अनु०-अड॒गस्य, णौ, चडि, उपधाया इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-पिबतेरड्गस्योपधाश्चडि णौ लोप:, अभ्यासस्य ईच्च | 

अर्थ:-पिबतेरडगस्योपघायाश्चड्परके णौ भ्रत्यये परतो लोपो भवत्ति, 
अभ्यासस्य ईकारादेशश्च भवति। 
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उदा०-अपीष्यत्‌। अपीषप्यताम्‌। अपीप्यन्‌ | 

आर्यथाषा& अर्थ- (पिवते:) पा इस (अद्यस्य) अड्य की (उपधाया: / उपधा 
का (चाड़ि) चड़परक (गौ) णिच्‌ अत्यय परे होने पर (लीप:) लोप होता है और 
(अभ्यासत्य) अभ्यात को (ईत्‌) ईकारादेश /च) भी होता है। 

उद्घ०-अपीप्यत्‌ । उप्नने पान कराया। अपीप्यताम / उन दोनों ने पान कराया। 
अपीप्पन्‌ । उन यब ने पान कराया । 

सतिद्धि-अपीष्यत । पाक्णिच्‌। प्र+्‌ह। पा+युकू+#इ। पा+यू+३। पयि। / प्रायि+तुड। 
अद्+पायि+ल्‌ / अ+पायि+चड्ऊतिप्‌/ अ#पा-प्रा यू+#०+अ+त्‌ / अ+प-पयू+अ+त्‌ 
अ+पी+पृय+अ+त्‌ / अपीप्यत । 

यहां अथम प्र पाने! (भ्वाग्य०) धातु से हितुमाति चा (१ ।१।२६) से हेतुमान्‌ 
अर्ध में गिच्‌' अत्यय है। शाच्छासाह्ावेपां युकू' (७।३ /३७) से प्रा! को थुक्‌' आगम 
होता है । तत्पश्चात्‌ णिजन्त फायि” धातु से हुड (३।२ ।१९०) से तुड्' अत्यय है / इस 
सूत्र परे बढ़ुपरक णिच्‌' अत्यय परे होने पर पाय्‌” के उपधा आकार का लोप और 
अभ्यात्तू-अकार के स्थान में ईक्ारादेश होता है। 


इत्‌-आदेश:- 
(५) तिष्ठतेरित्‌ ५। 

प०वि०-तिष्ठते: ६ [१ इत्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य, णौ, चडि, उपधाया इति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-तिष्ठते रड्गस्योपधायाश्चडि णौ इत्‌ । 

अर्थ:-तिष्ठ्ते रडगस्योपधाया: स्थाने चड्परके णौ प्रत््यये परत 
इकारादेशो भवति। 

उदा०-अतिष्ठिपत्‌ | अतिष्छठिपत्ताम्‌। अतिष्ठिपन्‌ । 

आर्यमाषा3 अर्थ-(तिष्टते:) त्या इस /अड्गत्य) अड्ग की (उपधाया:) 
उषधा के स्थान से (चाडि। चडुफरक (गौ) णिच्‌ प्रत्यय परे होने पर /इत्‌) इकारादेश 
होता है।. 

उद्य7-अतिकिपत्‌ / उच्चने उहराया। अतिष्ठिपतायु । उन दोनों ने ठहराया। 
अतिष्टिपन्‌ / उन सब ने ठहराया । 

सिद्धि-आतिष्ठिपत्‌ / यहाँ प्रथम पा गतिनिकत्तो' (भ्वा०प्०/ थादु से हैठ॒ुमति च 
(३ /१।२६) से हेतुसान्‌ अर्थ में गिच््‌! अत्यय है। 'अर्तिहीब्ली०” (७ ॥३ (३5 से ष्ठा 
(्था) को एक आयम होता है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त स्थापि' धातु से एववत्‌ हुड्” अत्यय 
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और “्लि! के स्थान में चड्‌' आदेश होता है। इस सूत्र से चदपरक णिच्‌ अत्यय परे होने 
पर त्थाप्‌" धातु के उपधा-आकार को इकारादेश होता है। शर्वाः सब: (७ /४ /६१) 
से अभ्यात्त का सय्‌ (() शेष और इसे अभ्यासे चर्च! (८ /४॥/५४) से चर तकारावेश; 
आदेशप्रत्यययो:” (८।३ ५९) से पत्व और छुना द्ुः (८/४।४१) ते थकार को 
टर्वर्ग टकार होता है । 


इकारादेशविकल्पः- 
(६) जिप्रतेर्वा।६। 
प०वि०-जिप्रते: ६ ।१ वा अव्ययपदम्‌। 
अनु०-अड्गस्य, णौ, चडि, उपधाया, इद्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-जिप्रतेरड्गस्योपधायाश्चडि णौ वा इत्‌। 


अर्थ:-जिप्रतेरड्गस्योपधाया: सथाने चड्परके णौ प्रत्यये परतो 
विकल्पेन इकारादेशो भवत्ति। 

उदा०-अजिप्रिपत्‌, अजिप्रपत्‌ । अजिप्रिपताम्‌, अजिच्रपताम्‌ | 
अजिप्रिपन्‌, अजिप्रपनू। 

आरयभाया& अर्थ-(जिप्रतेः/ प्रा इस (अड्गस्य/ अड्ग की (/उपधाया:॥ 
उपधा के स्थान में /बडि/ चड़परक /णौ) णिच्‌ अत्यय परे होने पर (वा) विकल्प से 
(इत्‌) इकारादेश होता है । 

उदा०-अजिप्रिपतु अजिप्रपत्‌ । उसने सुंधाया। अजिप्रिप्तामु;, अजिप्रपताम । 
उन ढोनों ने सुघाया । अजिप्निपनू, अजिप्रपन्‌ । उन सबने सुधाया । 

पिछ्वि-अजिप्रिपत्‌ । यहां अ्रधम प्रा यन्धोपदाने' (भ्वाण्प०/ धातु से हितुसाति 
च' (३।१/२६) से हेतुमान्‌ अर्थ में गिच्‌! अत्यय है। आर्तिहीव्ली०” (७ /३ ३६) से 
थ्रा' को एक! आयम होता है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त ब्रापि! धातु से एूर्ववत्‌ हुड़ 
प्रत्य्य और च्लि' के स्थान में चढू” आदेश होता है। इस सूत्र से वड्परक णिच्‌! 
अत्यय परे होने पर ड्रप' धातु के उपधा-आकार को इकाराबेश होता है। 'अभ्यासे 
चर्नी (८/४॥५४) से अभ्यात्ू-घकार को जशू-जकारादेश होता है। विकल्प-पक्ष में 
इकारादेश नहीं है-अजिप्रपतु । णौ चड्युपधाया हस्व: (७/४ १) से उपंधा-आकार 
को हत्व होता है। ऐसे ही तल” अत्यय में-अजिप्रिपतास, आजिप्रपताम्‌ । सि' अत्यय 
में-अजिप्रिपनू, अजिप्रपन्‌ । 
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ऋकारादेश:- 
(७) उर्क्रत्‌ |७। 

प०वि०-उ: ६।१ ऋत्‌ १॥१। 

अनु०-अड्गस्य, णौ, चडि, उपधाया, वा इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-उरड्गस्योपधायाशइचडि णौ वा णित्‌। 

अर्थ:-उ:--ऋकारान्तस्याइड्गस्पोपधाया: स्थाने चड्परके णीौ प्रत्यगे 
परतो विकल्पेन ऋकारादेशो भवति। इर्‌-अर्‌-आरामपवाद: । 

उदा०- (इर्‌) अचिकीर्तत्‌, अचीकृतत्त | (अर्‌) अववर्तत्‌, अवीवृतत्‌ | 
(आर) अममार्जत्‌, अमीमृजत्‌ । 

आर्यभावबाड अर्थ-(3:) ऋकार जिसके अन्त में है उस (अड॒गत्य) अड्ग 
की (उपधाया:) उपधा के स्थान में /(चाडि) चड़परक /णौ) णिच्‌ अत्यय परे छोने पर (वा) 
विकल्प ते (ऋत्‌) ऋकारादेश होता है। यह हर अट आर्‌ आदेशों का अपवाद है। 

उद्ा०- (इ१/ अचिकीर्ततु; अचीकृतत्‌ । उसने ग्रतिद्ध कराया । (अर) अववर्ततु, 
अवीव्रतत्‌ । उसने चमकाया। (आर) अमसमार्जतु अमीमजत्‌ / उसने शुद्धि कराई। 

सिद्धि- (!/ अचिकीर्तत्‌ । यहाँ अथम कृत संशब्दने! (चु०3०/ श्ातु से प्रथम 
सत्यापपाश०” (३ ।१ /२५) से चौराविक' णिच्‌" प्रत्यय होता है। उपघायाश्च' (७ /१ १०१) 
से कृत्‌' धातु के उपधा-ऋकार को इकारादेश उरण रफ्र:” (!॥? /५१) ते रप्रत्व 
और हलि च' (८/२/७७) से इसे दीर्घ होता है। तत्पश्चात्‌ गिजनत कीर्ति! धातु से 
पर्ववत्‌ लुड' अत्यय और चित” के स्थान में चहू' आदेश होता है। इस सूत्र से ऋुकार 
के स्थान में ऋकारादेश नहीं है। विकल्प-पक्ष सें ऋकारादेश है-अचीकृतत्‌ । यहां कृत्‌ 
धातु के उपधा-कऋकार को इतर आदेश नहीं होता है । 

(२/ जववर्तत्‌। यहां अ्रथम व्रत भासार्थ: (चु०2०/ धातु से एववत चौरादिक 
णिच्‌' प्रत्यय है। इससे चड्परक णिच्‌" प्रत्यर परे होने पर अत उपक्राया:” (७/२।११६/ 
से अकार गुण और इसे उरण रफरः” (९/१/५१/ से रफरत्व होता है। विकल्प-पक्ष में 
युग (अर) नहीं है। विकल्प-पक्ष में ऋकार के स्थान में ऋकार/।देश है-अवीकतत्‌ / 

र/ अममार्जत्‌। यहां अपन मजूष्‌ शुब्धों (अदा०प०) बादु से हितुमाति च 
हि /१ ।२६) से हेतुसान्‌ अर्थ में णिच्‌' अत्यय है। म्रजेबरीड्धि: (७/२।११४) से ऋकार 
के स्थान में आकार वद्धि और इस्ते पूर्वत्‌ रफरत्व (आर) होता हैं। विकल्प-पक्ष में 
ऋकार के स्थान में ऋकारादेश है-अमीमृजत्‌ / 
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नित्यमृकारादेश:-- 


(८) नित्य छन्‍्दसि |८। 
प०वि०-नित्यम्‌ १।१ छन्दसि ७ (१। 
अनु०-अड्गस्य, णौ, चडि, उपधाया:, उरिति चानुवर्तति | 
अन्वय:-छन्दसि उरडगस्योपधायाश्चडिः णौ नित्यम्‌ ऋत। 
अर्थ:-छन्दसि विषये उ:-ऋकारान्‍्तस्थाष्ड्गस्योपधाया: स्थाने 
चड-परके णौ प्रत्यये परतो नित्यम्‌ ऋकारादेशों भवति। 
उदा०-अवीवृधत्‌ पुरोडाशेव (यजु० २८ ।२३)। अवीवृधताम्‌। 
अवीवृधन्‌ । 
आर्यभ्राष7& अर्थ-/छन्दत्ति) वेदविषय में (3:)/ ऋकार जिसके अन्त में है 
उच्त (अद्गस्य) अंड्ग की (उपधाया:) उपधा के स्थान में (वाडि) चंडुपरक /णौ) णिच््‌ 
अत्यय परे होने पर /नित्यम) सदा (ऋतू) ऋकारादेश होता है । 
उदा०-अवीबृधत्‌ पुरोडाशेन (यजु० २८॥२३) / अवीबधत्‌नूजबने बढ़ाया। 
अवीवधताम्‌। उन दोनों ने बढ़ाया। अवीवधन्‌। उन सबने बढ़ाया । 
तिख्वि-अवीकध्त्‌। यहां अथम व्रद्ठ वृद्धों" (भ्वा०आ०) थातु से हितुमति च 
(२ ।॥१।२६) से हेतुमान्‌ अर्थ में णिच्‌" प्रत्यय है। तत्पश्चात्‌ गिजन्त 'र्धि” यूर्वक्त्‌ धातु 
ते तुहः प्रत्यय और ब्लि! के स्थान में चड्‌” आवेश है।/ इत्त सूत्र से चक॒परक णिच्‌ 
प्रत्यय परे होने पर वेदविषय में ऋकार के स्थान में नित्य ऋकारादेश होता है । 
दिगि-आदेश:- 
(६) दयतेर्दिंगि लिटि।६। 
प०वि०-दयते: ६।१ दिगि १।१ (सु-लुक) लिटि ७।१। 
अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-दयतेरडगस्य लिटि दिगि:। 
अर्थ:-दयतेरड्गस्य स्थाने लिटि प्रत्यये परतो दिगिरादेशों भवति। 
उदा०-अवदिग्ये | अवदिग्याते । अवदिग्यिरे । 
आर्यभथाषा३ अर्थ-(दयतेः) देह इस /अड्टगस्य) अड्ग के स्थान में /लिटि) 
लिटू अत्यय परे होने पर (/दिगिः) दिगि आदेश होता है। 


उद्य०-अवदिग्ये / उसने रक्षा की। अवदिग्याते/ उन दोनों ने रक्षा की। 
अवधिगिरे । उन सब ने रक्षा की । 
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सिद्धि-अवरिस्‍ग्ये । अव+दा+ऊलिदू / अव+दा+ल्‌ / अव+दिगि+त । अव#बिगृ+एश्‌ । 
अव+दिगू+ए । अवदिय्ये । 

यहां अव-उपत्तर्गूर्वक देह रक्षणे” (श्वा०आ०) थातु से परोक्षे लिए (३/२ ।११५) 
ते लिदू" अत्यय है। इस खूत्र से देड (क्यति) के स्थान में किगि आदेश होता है। 
किगि-आदेश विधान ते द्विवचन का बाधन अभीष्ट है, अतः 'ल्रिटि धात्तोरनभ्यासस्था 
(६ १ ।४) से किगि! को द्वित्व नहीं होता है। अनुद्यत्तडित आत्मनेपदस्‌' (? ।३ /११) 
से आत्मनेषद और लिटस्तञयोरेशिरेच्‌” (३ ।४॥/८९) से है! को एश्‌' आदेश होता है। 
आताम्‌ उत्यय में-अवदिग्याते, ञञ! अत्यय में-अवशध्िग्पिरे । 


गुणादेश:- 
(१०) ऋतश्च संयोगादेगुण: ॥१० | 
प०वि०-ऋत: ६।१ च अव्ययपदम्‌, संयोगादे: ६।१ गुण: १॥१ | 
स०-संयोग आदिर्यस्य स संयोगादि:, तस्य-संयोगादे: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-अडगस्य, लिटीति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संयोगादे्ऋतोडइड्गस्य च लिटि गुण:। 
अर्थ:-संयोगादेऋकारान्तस्याष्ड्गस्य च लिटि प्रत्ययें परतो गुणो 
भवति | 

उदा०- (स्व) तौ सस्वरतु: । ते सस्वरु:। (ध्व) तौ दध्वरतु: । ते 
दध्वर: | (सम) तौ सस्मरतु:। ते सस्मरु: । 

आर्यमाषाड अर्थ-(ऋतः/ ऋकार जितके अन्त में है उप (संयोगादे:) 


संयोग आदिवाले (अड्गत्य) अक्ष्य को /लिटि) लिद्‌ प्रत्यय परे होने पर (एुणः) गण 
होता है / 

उद्य०-[स्व्ि) तौ सस्वरतुः / उन दोनों ने शब्दउफ्ताए किया। ते सत्र: । उन 
सब ने शब्द.उपताप किया। (धत्न) तो दघ्वरतुः । उन ढोनों ने कुटिलता की / ते दध्वरुः । 
उन तब ने कुटिलता की। (समर) तो सस्मरहुः। उन दोनों ने स्मरण किया / ते सस्मरु: 
उन सब ने स्मरण किया । 

सिद्धि-सस्वरतु: । स्वु+लिद्‌ । स्वृ+लू। स्वु+तस्‌। स्व+अतुल । स्व-स्व+अतुप्‌ । 
स्‌ अ+स्वर+अतुल्‌ । पत्वरुत््‌ । सस्वरतुः । 

यहां स्व शब्दोपताफयो:! (भ्वाण्प०/) धातु से परोक्षे लिए” (३ /२।११५) से 
लिट्‌' प्रत्यय है। तिप्तवुजि०” (३ /४ ।७८) से लकार के स्थान में तय” आदेश और 


सप्तमभाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ३३३ 
परस्मैपदानां गलतुसुस्‌०” (३ /४।८२) से तस्‌” को अतुस्‌” आदेश है / इस सूत्र से इस 
संयोगादि ऋकारान्त स्व” श्रातु को अतुयू” अत्यय परे होने पर गुण (अर) छोता है। 
उरत्‌' (७/४।६६ मे अभ्यास-ऋकार को अकारादेश होता है। ऐसे ही लि /उस्ू) 
प्रत्यय में-सत्वरुः । अतंयोगाल्लिट कित्‌' (?/२ /५/ से लिटू (तस्‌) अत्यय के कित्‌ होने 
से क्डिति च (?/१॥५ से गुण का ग्रतिषेध प्राप्त था. अतः यह गुण विधान किया गया 
है। ऐसे ही ६ हुछने! (भ्वा०प०) धातु से-दध्वरतु, दध्वरु:। सम चिन्तायाम 
(स्वा०प०) धातु पे-सस्मरतुट, सस्सठः । 
गुणादेश:-- 

(११)ऋच्छत्यूताम्‌ ।११। 

प०वि०-ऋच्छति-ऋ-ऋताम्‌ ६।३। 

स०-ऋच्छतिश्च ऋश्च ऋच्च ते ऋच्छत्यृत:, तेषामू-ऋच्छत्यृताम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-अड्गस्य, लिटि, गुण इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-ऋच्छत्यूताम5ड्शानां लिटि गुण: । 

अर्थ:-ऋच्छतेरऋ इत्येतस्य ऋकारान्तस्य चाष्डगस्य लिटि प्रत्यये 
परतो गुणो भवति। 

उदा०-(ऋच्छति: ) आनर्च्छ, आन्च्छतु:, आनर्च्छ: | (ऋ) आरतु:, 
आरु:। (ऋकारास्त:) निचकरतु:, निचकर: | 

आर्यभाषा४& अर्थ- (ऋच्छत्युताम्‌/ %च्छाति, कर और ऋकायन्त (अद्रयत्य) 
अड्ग को /लिटि) लिट अत्यय परे होने पर (एण:/ गुण होता है। 

उद्य०- (ऋच्छाति) आनरच््छ । वह गया । आनच्छतु: । वे दोनों गये। आनच्छुः / 
वे सब गये। छ/ आरतुः। वे दोनों गये। आरु:। वे सब गये। /ऋकारान्त) 
कृ-तिचकरतु: । उन दोनों ने विक्षेप किया, फैंका। निचकर: । उन सबने विश्लेप किया। 

तविद्धि-आनरच्छ । ऋच्छ+लिट्‌ / ऋच्छ+लू। ऋच्छ+#तिप्‌ / ऋच्छ+णल्‌ । 
अच्छ+अ / अच्छु-अच्छ+आ / अ-अच्छ+अ। आ-अच्छु+अ। आ नुट्‌-अच्छ+अ। आ न्‌- 
अ्च्छ+अ। आनच्छी। 

यहां ऋषच्छ गतौ” (तु०प्०) धातु से प्रयोक्षे लिट' (३ /२/१९५) मे लिद्‌' अत्यय 
है। तिपतसृज्ि०” (३ ४ ।७८) से लकार के स्थान में तिपए्‌!” आदेश और परस्मैपदानां 
गलवुसुच््‌० (३ /४/८२/ से णल्‌ आदेश है। इस सूत्र से ऋच्छ को लिद (शलू/ अत्यय 
परे होने पर गुण होता है। तत्पश्चात्‌ लिटि श्ातोरनभ्याततस्था (६ /! /८/ से अच्छी! 


३३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचच नम्‌ 
को द्ित्व. हलादि: शेषः” (७ /४/६०) से अभ्यात का अकार शेष इसे अत आदे:” 
(5 ।४ (७०) ते दीर्घ और इसे तिस्माननुडू छ्िहल:” (७ /४ /७१ से मुटू-आगम होता है। 
ऐगे ही तस्‌ (अतुस्‌) अत्यय सें-आनचच्छतु: । झि (उस) प्रत्यय में-आनच्छ: । ऋ गतो” 
(ु०्प०/ धातु से-आरतु, आर: । नि-उपसर्गपूर्वक ऋकारयन्त कृ विक्षेपेट (दु०प०) धातु 
से-निचकरतु:, निचकरुः 
हस्वादेशविकल्प:-- 
(१२) शृदृप्रां हस्वो वा।१२। 
प०वि०-शृ-दृ-प्राम्‌ ६ ।३ हस्व: १।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
स०-शुश्च दृश्च पृश्चच ते शुदृप्र., तेषाम्‌-शुदृप्राम्‌ (इतरेतरयोगद्ठन्द्र:) । 
अनु०-अडगस्य, लिटीति चानुवर्तते | 
अन्वय:-शुद्‌प्रामघ्ड्ग़ानां लिटि वा हस्व: | 
अर्थ:-शुदृप्रामष्ड्गानां लिटि प्रत्यये परतो विकल्पेन हस्वो भवतति। 
उदा०-(शु) विशश्रतु:, विशश्रु:। विशशरतु:, विशशरु:। (हू) 
विदद्रतु:, विदद्रु: | विददरतु:, विददरु: | (पृ) निपप्रतु:, निपप्रु: | निपपरतु:, 
निपपरु: | 

आर्यथाषा& अर्थ-(शृद्प्राम्‌) श॒ ढ़ प्र इन (अद्गानाम्‌| अड्यों को /लिटि) 
लिट्‌-प्रत्यय परे होने पर (का) विकल्प से /हस्व: ) हत्व होता है । 

उद्य०-([() विशश्वतु: विशश्वुः । उन दोनों ने हिंसा की; मार आला । विशशरतु, 
विशशरु: । उन सब ने हिंचा की। (६) विदहतु:, विद: । उन ढोनों ने विदारण किया, 
फाडा / विदवरतु; विदवरुः । उन तब ने विद्वरण किया। (9) निफमतु: निफ्यु:। उत 
दोनों मे पालन-पुरण किया । निपपरतुड, निपपरुः | उन सब ने पालन-पूरण किया। 

तिद्धि- (श/ विशश्वतुः । वि+घ्ृ#लिद। वि+छु+ल्‌। वि+श+अतुत् । वि+श- 
श+अतुस्‌ । वि+शू्‌ अर्‌+श्र+अठुत््‌ । वि+श- श्र+अतुत्‌ । विशश्रतुः । 

यहां बि-उपसतर्गप्‌ृर्वक शृ हिंसायाम्‌” (क्बा०प०/ धातु से लिट्‌' ग्त्यय है। इंच 
बूत्र ले लिटू (अतुस्‌) अत्यय परे होने पट श्र! को हस्व (ग) होता है। इको यणचि' 
(६ ।१ ७७) ते ऋकार को यणादेश (() है। रत" (७ /४॥/६६) ते अभ्यात्त-ऋकार 
को अकारादेश उरण्‌ रपरः” (१ ।//५१) ते इसे रप्तत्व और हलादि: शेष: (७ /४ /६०) 
से शकार शेष रहता है। विकेल्प-पक्ष में श्‌” को हत्व नहीं होता है अतः ऋषच्छत्यृताम्‌" 
(७ ॥४ १४) से श" को गुण होता है-विशशरतुः । ऐसे ही जि" (उप्| प्रत्यय में-विशश्च, 
विशशरु: / ऐसे ही दर विवारणे” (क्रया०्प०) धातु ले-विवद्तु,, विददरतुः । विदुत:, 
विदहः । [ पालनएरणयो:” (कया०१०/ धातु से-निपप्रतु निपफ्रतुः । निपञु: निपपर: । 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ३३५ 
हस्वादेश:- 
(१३) के5ण: |॥१३। 
प०वि०-के ७ १ अण:। 
अनु०-अड॒गस्य, हस्व इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अणोष्ड्गस्य के हस्व: | 
अर्थ:-अणन्तस्याडगस्य के प्रत्यये परतो हस्वो भवति। 
उदा०-ज्ञका। कुमारिका। किशोरिका | 
आर्यभाषा& अर्थ-(अणः) अप्‌ वर्ण जियके अन्त में उत्त (अड्गस्य) अड्ग 
को (के) क-अत्यय परे होने पर (हस्व:) हल्व होता है। 


उद्य०-ज्ञका। अनुकम्पिता (क्यापात्रा) ज्ञानिनी/ कुमारिका। हत्वा (छोटी) 
कुमारी । किशोररिका / हत्वा किशोरी / 


सिब्धि- (१) ज्ञका। ज्ञामक / ज्कंक। ज्ञकल्‍टाप्‌ / ज़्ुक+आ। ज्का+सु / जैका। 

यहां ज्ञा' शब्द से अनुकस्पायाम'! (६ /३ /७६) ते अनुकस्पा अर्थ ये का! प्रत्यय 
है। इस सूत्र त्रे ज्ञा| अगन्त अडयग को क' प्रत्यय परे होने पर हल्व /अ) होता है। 
तत्पश्चात्‌ स्त्रीत्वन-विवक्षा में अजाबद्यतष्टाए' (४/९।४) ते दाप्‌! अत्यय है। 
भिल्त्रैषाजाज्ञाब्ास्वानअएवाणिामपि' (७ /३ /४७) से इकारादेश का अ्रतिषेध है। 


(२/ कुमारिका। यहां कुमारी' शब्द से हस्वें” (६ /३ /८६) से हस्व-अर्थ में 
का" उत्यय है। यूत्र-कार्य पृर्ववत्‌ है। ऐसे ही किशोरी शब्द क्षे-किशोरिका / 
हस्वादेशप्रतिषेध:- 

(१४) न कपि।१४। 

पणवि०-न अव्ययपदम्‌, कपि ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, हस्व:, अण इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अणोष्ड्गस्य कपि हस्वो न। 

अर्थ;-अणन्तस्याड्डगस्य कपि प्रत्यये परत्तो हस्वों न भवति। 

उदा०-बहुकुमारीको देश:। बहुब्रह्मबन्धूको देश:। बहुलक्ष्मीको 
राजा | 

आर्यशथ्राषा& अर्थ-(अण:) अण्‌ वर्ण जितके अन्त में है उस (अड्गस्य) 
अड्ग को (कापि/ कप्‌-अत्यय परे होने पर (हल्वः) ढस्व (न) नहीं होता है। 


३३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-बहुकुमारीको देश: । बहुत कुमारियोंवाला देश। बहुब्रह्मबन्धूकों देश: 
बहुत पतित ब्राह्मणियोंवाला देश । बहुलक्ष्मीको राजा। बहुत लक्ष्पीवाला राजा । 

सिद्धि-बहुकुमारीक: । यहाँ अ्रधम बड़ु और कुमारी शब्दों का अनेकमन्यप्रदार्थ 
पे बहुव्रीहि समाय है। तत्पश्चात्‌ नद्तश्च' (५ /४ ।९५३) से समातान्त कप्‌ अत्यय 
होता है। इत सत्र से अणन्त बहुकुमारी' शब्द को कप उ्त्यय परे होने पर हत्व (६) 
नहीं होता है। किण:” (9 /४ ॥१३) से हल्वादेश प्राप्त था। ऐसे ही ब्रह्मबन्धू” शब्द 
से-ब्रह्मबन्धूक: । अहुलक्ष्मी” शब्द से-बहुलक्ष्मीकः / 
हस्वादेशविकल्प:- 

(१५) आपोष्न्यतरस्थाम्‌।१५। 

प०वि०-आप: ६ !१ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अड॒गस्य, हस्व:, ने, कंपीति चानुवर्तते | 

अन्वय:-आपोष्ड्ग़स्य कपि अन्यतरस्यां हस्वों न। 

अर्थ:-आबन्तस्याष्डगस्य कपि प्रत्यये परतो विकल्पेन हस्वो न 
भवतति । 

उदा०-बहूखट्वाको देश:, बहुखट्वको देश: । बहुमालाको देश:, 
बहुमालको देश: | 

आर्यमाषा३& अर्थ-(आप:) आप्‌ प्रत्यय जिम्तके अन्त में है उस्त (अड्गस्य) 
अडग को /(कापि/ कपष्‌ अत्यय परे (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प ते (हत्व:) हस्वादेश (न) नहीं 
होता है । 

. उदा०-बहुखद्‌काको देश:, बहुसदूवफो देश: / बहुत साटोंवाला देश । बहुमालाको 

देश:, बहुमालको देशः । बहुत मालाओंवाला देश / 

सिद्धि-बहुखट्वाकः । यहां श्रधम बहु और खदवा शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे! 
(२/२/२४) ते बहुड्रीढि समात्त है। तत्पश्चात्‌ शेषाद विभाषा (५ /४/१५४) से 
पमासान्त कप! अत्यय होता है। इस सूत्र से आबन्त खट्वा' शब्द को कण! प्रत्यय परे 
होने पर हस्वादेश नहीं होता है। विकल्प-पक्ष में हस्वादेश है-बहुखट्वकः । ऐसे ही 
बहुमाला' शब्द से-बहुमालाक:, बहुमालकः । 


गुणादेश:- 
(१६) ऋदृशोषंडिः गुण: |१६। 
प०वि०-ऋ-दूश: ६ ।१ अडिः ७।॥१ गुण; १।॥१। 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ३३७ 

स०-ऋश्च दृश्‌ च एतयो: समाहार ऋदश्‌ू, तस्य-ऋदृश: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अड॒गस्प इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-ऋद्शोष्ड्गस्याएंडिः गुण: । 

अर्थ:-ऋकारान्तस्य दुशेश्चाष्डगस्याएंडि प्रत्यये परतो गुणों 
भवति। ह 

उदा०- (ऋकारान्त:) शकलाष्ड्गुष्ठकोष्करत्‌। अहं तेभ्योह्करं 
नम: (यजु० १६।८)। सोध्सरत्‌। आरत्‌। जरा। (द्ृशि:) अदर्शत्‌, 
अदर्शत्ताम्‌, अदर्शन्‌ । 

अआर्यथावषा३ अर्थ-(ऋट्टश:/ ऋकारान्त और इश्‌ इस (अड्गस्य) अछ्ग को 
(डि) अड अत्यय परे होने पर (एुण:) गुण होता है। 

उद्ा०-(ऋकायन्त/) शकलएड्जुष्ठकोउकरत्‌ / अकरतू-उब्ने किया। अहं 
तेभ्योउकरं नमः (यजु० १६ /८/) / अकरमू"मैंने किया। सोपसरत्‌।॥ उबने गति की। 
आरतृ। उसने गति की। जरा। क्योह्मनि (बुढ़ापा)। (द्रशि) अदर्शत्‌। उसने देखा। 
अदर्शताम्‌। उन दोनों ने केखा। अदर्ग़न्‌ | उन सबने देखा। 

लिखि-अकरत्‌ / यहां डुकुत्ज करणे' (तना०उ०/ क्षातु ते हु (३।२/११०) 
से दुद' अत्यय है। कम्द्रहिभ्यश्छन्दासि/ (३।/१ /५९) से ज्लि! के स्थान में अड् 
आदेश होता है। इस चूत्र त्षे ऋकारान्त कु! धातु को अड' प्रत्यय परे होने पर गुण 
(अर) होता है। क्डिति च (१ /५/ से गुण अतिषेध ज्रप्त था। ऐसे ही स्त॒ गतौ 
(्विण्प०/ धातु से-असरत्‌॥ ऋ ग्रतिप्रापणयो:” (भ्वा०्प०) धातु से-आरत्‌। यहां 
त्र्तिशास्त्यतिभ्यश्च!' (३।९।५६) से च्लि! के स्थान में अड आदेश होता है। 
-€' धातु के अजादि होने से आडजादीनाय' (६ /४ /७२) से आटू-आगय और आदश्च' 
(६ /१ ।९०/ ते वृद्धिषष एकादेश होता है । द्वश्चिर प्रेशणे” (भ्वा०प०) धातु से-अदर्शत्‌। 
यहां इरितों वा' (३/१।५७) से च्लि' के स्थान में अढ” आदेश होता है। 

(२/ जरा। जुल्‍अड्‌। जू अरदू+आ। जर+टापू। जस्‌+आ। जरा+यु / जरा। 

यहां ज़िएू क्‍्योहानों (भ्वा०्प०) धातु ये फिद्भिदादिश्योडडू” (३ ।३ /१०४) 
से स्त्रीलिड्य में अड अत्यय है। इस सूत्र से ऋकारान्त ज! थातु को अड अत्यय परे 
होने पर गुण होता है। स्त्रीत्व-विकक्षा में अजायतप्टाप' (४/१/४) से टाप्‌” अत्यय है। 


३३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(आगमविधि:) 
थुक-आगम:ः-- 
(१) अस्यतेस्थुक्‌ |१७। 
प०वि०-अस्यते: ६।१ थुक्‌ १।१। 
अनु०-अड्गस्य, अडीति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अस्यतेरड्गस्यापइंडि थुके । 
अर्थ:-अस्यतेरड्गस्याइंडि प्रत्मय्े परतस्थुगागमो भवति। 
उदा०-आस्थत्‌, आस्थताम्‌, आस्थन्‌ । 
आर्यम7 बा अर्थ- (अत्यते:/ #ःयति+अय्‌ इस (अड्गत्य) अड्य को (अडि) 
अड प्रत्यय परे होने पर (धुक) धुक आगस होता है। 


उद्ा०-आस्थत्‌। उसने क्षेपण किया; फैंका। आस्थताम्‌। उन दोनों मे क्षेपण 
किया। आत्यन । उन सब ने क्षेपण किया। 

तिस्धि-आस्थत्‌ । यहां अबु क्षेपणे/ (वि०्प०) धातु वे लुष्द/ (३/२।१४०) से 
दुडड अत्यय है। अव्यत्तिवाक्तिस्यातिभ्योषड' (३ /१/५२) ते च्लि! के स्थान में आड़ 
आदेश होता है। इस सूत्र भरे अल” धातु को अड्! अत्यय परे होने पर धुक्रू”' आग होती 
है। अत््‌” धातु के अजावि होने से आडजादीनाम' (६ /४/७२/ ते आदू” आग और' 
आटश्य' (६१ ।९०/ से तब्धिरूप एकादेश छोता है। ऐसे ही तत्त (तागू) प्रत्यय 
में-आस्थताम । सि अत्यय सें-आस्थन्‌ / 


(आदेशविधि:]) 
अकारादेश:-- 
(१) श्वयतेर: |१८ | 

प०वि3-श्वयत्ते: ६१ अ: १।॥१। 

अनु०-अड॒गस्य, अडीति चानुवर्तते | 

अन्वय:-श्वयतेरड्गस्याइडि अः । 

अर्थ:-श्वयते रड्गस्याडंडि प्रत्यये परतोष्का रादेशों भवति। 

उदा०-अश्वत्‌, अश्वताम्‌, अश्वन्‌। 

खपर्यमाव7ड अर्थ- (शवयते:) श्वयति-श्वि इस (अडगल्य) अड्ग को (अडि, 
अड अत्यय परे होने पर (अः) अकारादेश होता है । 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पाद: 3३3६ 
उदा०-जश्वत्‌ । उसने गति;/वरद्धि की। अश्वत्ताम्‌ / उन दोनों ने गति,उद्धि की / 
अश्वन्‌ / उन सब ने गति/उद्धि. की । 
विद्धि-अश्वत््‌ । यहां टुओश्वि गतिउ्द््योः' (भ्वा०प०) धातु मे लुड” (३ /२ ।27०) 
ते तुढ्ढ” अत्यय है। ज़स्तम्थुग्॒च॒स्तुच्ग्रचुस्लुचुग्तुज्ुश्विभ्यश्च' (३ ।? /९८) से च्लि के 
स्थान में अडढ” आदेश होता है। इस सूत्र से श्वि" धातु को अडू! अत्यय परे होने पर 
अकार अन्त्य आदेश होता है। अ+श्व्‌ अ+अ+त्‌/ इस्त स्थिति में अतो गुणे” (६ /? /९७) 
से अथम अकार को पररूप एकादेश (अ) होता है। ऐसे ही तस्‌ (तामू) अत्यय 
में-अपक्ताम्‌ । झ्लि' प्रत्यय में-अश्वन । 


(आमगमविधि: ) 
पुम-आगमः-- 
(१) पतः पुम्‌।१६। 

प०वि०-पत: ६ १ पुम्‌ १॥१। 

अनु०-अड्गस्य, अडीति चानुवर्तति। 

अन्वय:-पतो5ड्गस्याइंडिः पुम्‌। 

अर्थ:-पतोष्ड्गस्याइंडि प्रत्यये परत: पुमाषछ्गमो भवति। 

उदा०-अपप्तत | अपप्ताम्‌। अपप्तन्‌ | 

आर्यमाषत्रा& अर्ध-(पत:) पत्‌ इस (अड्गत्य) अक्षय को (अछि) अड्‌ अत्यय 
परे होने पर (एम) पुण् आगम होता है। 

उद्य०-अपप्ततु। वह गिरा। अपप्ताम्‌ । वे दोनों गिरे / अपष्तन्‌ । वे सब गिरे / 

सिद्धि-अपप्तत्‌ । यहां पत्ल यतौ (भ्वाणप०) धातु से तु (३/२।१/०/ से 
तुड" अत्यय है। पृषाविद्यत्तायुलदित: परस्मैपदेषु' (१३१ /५५) मे च्लि' के स्थान में 
लृदिल्लक्षण अड' आदेश होता है। इस बूत्र से प्रतृ' धातु को अड्‌! अत्यय परे होने पर 
पुय्‌” आदेश होता है। अकप पुस्‌ तृ+अफत्‌ । अ+प प्‌ तृ+अ+त्‌ । अपप्तत्‌ । पुस्/ आगस 
मित्‌ होने से ममिदचोउन्त्यात्‌ पर: (! (९ /४७) के नियम से प्रतृ' के अन्त्य अच ते परे 
किया जाता है। ऐसे ही तल (तात्‌) अत्यय में-अपप्ताय / शि! ग्रत्यय में-अपप्तन्‌ / 
उम्‌-आगमः- 

(२) वच उम्‌ [२०। 
प०वि०-वच: ६ ।१ उम्‌ १।१। 
अनु०-अड॒गस्य, अडीति चानुवर्तति । 


३४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-वचोष्ड्गस्या्ंडे उम्‌। 
अर्थ:-वचोष्ड्गस्याऊइंडि प्रत्यये परत उमागमो भवति। 
उदा०-अवोचत्‌, अवोचताम्‌, अवोचन्‌। 
आर्यभाषा& अर्थ-(क्‍च:) कच्‌ इस (अड्गस्य) अड्ग को (अडि) अड अत्यय 
परे होने पर (उमू/ उमू आगम होता है। 


उद्म०-अवोचत्‌। उसने कहा। अवोचताथ्‌ । उन दोनों ने कहा । अवीचन्‌ । उन 
सब ने कहा। 

तिक्वि-अवोचत्‌। यहां क्च परिभाषणे” (अद्य०प०/ धातु से तुद (३/२/११०/) 
ते तुड' अत्यय है। अस्यतिवक्तिस्थातिश्योडर (३/१॥५२/ वे च्लि! के स्थान में 
अड' आदेश है। इस सूत्र से कब” धातु को अड' प्रत्यय परे होने. पर उम््‌” आग्रम होता 
है। यह आगय मित्‌ होने से मिदचोउन्त्यातृपटः” (?।! /४७) के नियम से बच” के 
अन्त्य अच्‌ से परे किया जाता है / अ#व उम्‌ चू+अ#त्‌ / अ+व उच+अ+त्‌ ।/ अवोचत्‌। 
आदूगुण:' (६ ।॥१/४७) से गुणरूप एकादेश (ओ) होता है। ऐसे ही तत (एम) अत्यय 
में-अवोचतामस्‌ / जि-प्रत्यय में-अवो चन्‌ / 


(आदेशप्रकरणम्‌ ) 
गुणादेश:- 
(१) शीडः: सार्वधातुके गुण:।२१। 
प०वि०-शीड: ६ ।१ सार्वधातुके ७१ गुण: १।॥१। 
अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-शीडोष्ड्गस्य सार्वधातुके गुण: । 
अर्थ:-शीडोषड्गस्य सार्वधातुके प्रत्यये परतो गुणो भवति। 
उदा०-स शेते, तौ शयाते, ते शेरते। 
आर्यभथाषा& अर्थ-(शीउ:) शीड़ इस (अड्गस्य) अछ को (प्वार्वधातुके) 
सार्वधातुक-वज्ञक अत्यय परे होने पर (टुणः) गुण होता है । 

उद्ा०-स शेते। वह सोता है। तो शयाते। वे दोनों सोते हैं। ते शेरते / वे सब॑ 
सोते हैं। 

तिद्धि-शेते। यहां शीड्‌ स्वप्ते! (अदा०आ०/ क्षातु से वर्तमाने लट' (३/२/१२३) 
ते लटू' अत्यय है। तिएतसुझि०” (३ /४ ।/७८/ से लकार के स्थान में त' आदेश है। 
कर्तीरि शप! (३/१/६८) से शप्‌” विकरण-प्रत्यय और इसका 'जविश्रश्नतिभ्य: शप: 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पादच: ३४१ 
(२।४॥७२)/ ते तुक्‌ होता है। इस सूत्र से शीदू/ धातु को सार्वधातुक-सज़क त” अत्यय 
परे होने पर गुण (0) छोता है। सार्वधातुकमपित्‌” (! /२ /४) से त' अत्यय के डिदृवत्‌ 
होने से क्डितति चा (!/१॥९) से गुण अतिषेध प्राप्त था। ऐसे ही आताम्‌” अत्यय 
में-शयाते। झ'! उ्रत्यय सें-शेरते। यहां शीड्ये रुट' (७/१।६) से झ! के स्थान में 
अत्‌” आदेश और इसे रट' आग्रम होता है। 


अयड्-आदेश:- 
(२) अयडः यि क्डिति।२२। 

प०वि०-अयड्‌ १।१ यि ७ ।१ क्डितति ७ ।१। 

स०-कश्च डश्च तौ कडौ, इच्च इच्च तौ इतौ, क्डावितौ यस्प स 
क्डित्तू, तस्मिनू-क्डिति (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) | 

अनु०-अड्ग़स्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-शीडोष्ड्गस्य यि क्डिति अयडः। 

अर्थ:-शीडोष5डगस्य यका रादौ किति डिति च प्रत्यये परतोष्यडादेशो 
भवति। 

उदा०-तैन शय्यते | स शाशय्यते। प्रशय्य । उपशब्य | 

आर्यथवाषा& अर्थ- (गीड:) शीडढ््‌ इस (अड्गस्य) अडद्ग को /गि) यकारादि 
(क्ज्रति) कितू डित्‌ अत्यय परे होने पर (अयड) अयड़ आदेश होता है। 

उद्म०-तेन शय्बते । उत्तके द्वारा सोया जाता है। स शाशय्यते । वह पुनः-पुन:/” 
अधिक सोता है। अशव्य / अधिक सो कर।/ उपशब्प | पास को कर। 

सिद्धि-(१/ शब्यत्ते। यहां शीझू स्वप्ने! (अद्ा०आ०) ध्वातु से वर्तमाने लद॒ 
(३१।२ /१२३) ते भराव-अर्थ में तट” लकार है। ततार्वधातुके यक्‌' (३।९।६७) से पक! 
विकरण-अत्यय होता है। इस्त बृत्र से शीढ' आतु के यकारादि कित्‌ यक ग्रत्यय परे होने 
पर अयड़ अन्त्य आदेश होता है। श्‌ अयू#य+ते। शय्यते / 

(२ शाशय्यते । यहां एवक्त शीड़' क्षातु से ध्रातोरेकाचों हलादे क्रियासमशभिहारे 
ह/१/२२) ते यड्' प्रत्यय है । इस बूत्र से शीढू” धातु को यकारादि डित्‌ यद्ट अत्यय 
परे होने पर अयड” आदेश होता है । परत्व और तित्यत्व से शीड्‌” को अयडू” आदेश 
करने पर सनृयञ्ोे: (६ /?१।९) ले द्वित्व छोता है। दीघोरडकितः” (७ /४॥/८३) से 
अभ्यात-अकार को दीर्घ होता है । 

हि/ अ्रशापय। यहां अ-उपसर्गपूर्वक यूर्वोक्‍्त शीद्‌! श्ातु से समानकर्त्रेकयो: 
पएर्वकाले' (३ /४ २१) से क्त्वा' प्रत्यय है। कुगतिप्रादयः” (२ /२ ।१८) से ग्रवितत्पुरुष 
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समात्त है। समालेउनजपूर्वे क्‍त्वों ल्यए' (७।१।३७) से क्त्वा” को ल्यप्‌” आदेश है। 
यह स्थानिवद्भाव से कित्‌' है। इस सूत्र से शीढ” धातु को यक्रारादि कित्‌ ल्यिप्‌” अत्यय 
परे होने पर अयडू' आवेश होता है। ऐसे ही-उपशब्य । 


हस्वादेश:- 
(३) उपसर्गाद्धस्व ऊहते: |२३। 
प०वि०-उपसर्गात्‌ ५ ।१ हस्व: १।१ ऊहते: ६ ।१। 
अनु०-अड॒गस्य, यि, क्डित्ति इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-उपसर्गाद्‌ ऊहतेरड्ग़स्य यि क्डिति हस्व: । 
अर्थ:-उपसर्गाद्‌ उत्तरस्य ऊहतेरड्गस्य यकारादौ किति डिति च 
प्रत्यये परतो हस्वों भवति। 

उदा०-तेन समुह्यते | तेन अभ्युह्यते | स समुह्य गत: । सोष्भ्युह्य 
गत: | 

अआर्यथाषा& अर्थ-(उपसर्गात्‌) उपसर्ग ते परे (ऊह़ते:) ऊहति:-ऊह इस 
अड्गस्य) अद्ग को (यि) यकारादि (क्लिति) कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर (अयड) 
अयड्‌ आदेश होता है। 

उद्य०-तेन समुह्यते । उसके द्वारा इकझ्ञा किया जाता है । तेन अभ्युह्मते। उसके 
द्वारा तर्क किया जाता है । व समुह्य गतः । वह इकट्ठा करके गया । सो5श्युह्मा गतः । वह 
तर्क करके गया / 

पिद्धि- (९) समुहायते। यहाँ त्म्‌ उपसर्गपर्वक 'ऊड़ वित्तर्के' (भ्वा०आ०/ धातु से 
वर्तमाने लट (३/२/१२३/ से भाव-अर्ध में लट्‌” अत्यय है। सार्वधातुके कक 
(३।१/६७) से थक विकरण-प्रत्यय होता है। इस सूत्र से ऊड” धातु को यकारादि, 
कित्‌ थक” अत्यय परे होने पर हत्वादेश (3) होता है / ऐसे ही अभि-उपतरप्रविक ऊह' 
धातु पे-जभ्युह्यते 

(२/ बमुह्य। यहां सम्‌-उपसर्ग[ूर्वक ए्वेक्त ऊह” धातु से स्म्ानकर्त्कयो: 
पर्वकाले” (३।४ /२२) से क्त्वा' अत्यय है और इसके स्थान में समरासेउनजुपूर्वे क्‍त्वो 
ल्यप्‌' (७ /१/३७/ से ल्यप्‌' आदेश है। इस बूत्र ते ऊह' धातु को यकारादि कित्‌ ल्यए” 
अत्यय परे छोने पर हत्वः आदेश होता है। ऐसे ही अभि-उपसर्गपृर्वक ऊह' थातु 
से-अभ्युह्म । 
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हस्वादेश:- 
(४) एलिडि।२४॥। 

प०वि०-ए: ६।१ लिडिः ७ ।१। 

अनु०-अड्गस्यथ, उपसर्गातू, थि, क्डिति इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-उपसर्गाद्‌ एतेरड्गस्य यि क्डिति लिडिः हस्व: | 

अर्थ:-उपसर्गाद्‌ उत्तरस्य एतेरड्गस्य यकारादौ क्डिति लिड़िः प्रत्यये 
परतो हस्वों भवति। 

उदा०-उदियात्‌ | समियात्‌ | अन्वियात्‌ । 

आर्यमावष75 अर्थ-(ठफ्सर्यात्‌) उपयर्ग ये परे (एते:) एति-इण्‌ इस (अड्गस्य) 
अड्ग को (यि। यकारादि (क्छिति) कितू डित्‌ /लिडि) लिक्क अत्यय परे होने पर (/हस्वः) 
हस्व होता है 

उद्ा०-उदियात्‌ । वह उदित होवे (आशीर्वाद) / समियात्‌ । वह हंघाटित होवे 
(आशीर्वाद) । अन्वियात्‌ । वह अन्वित (युक्त) होवे (आशीर्वाद) / 

सिद्धि- उदियात्‌ । यहां उत्‌-उपसर्गपर्वक इण गतौ (अदा०्प०) धोतु से आशिषि 
लिड्लोटौ (३ ।३ /१७३) से आशीवदि अर्थ में लिड अत्यय है । थासुट परस्मैपदेष॒दात्तो 
डिन्नच' (३/४/१०३/ ते डछितू यासुद्‌” आगम है। अधथम जकुत्सावधातुकयोदीर्धि: 
(७/४/२५) से इण्‌' धातु को दीर्घ (ई) होकर इस सूत्र से हस्व /६) होता है । ऐसे ही 
उप-उपयर्ग[र्वक श्षे-समियात्‌ / अनु-उपसर्गपृर्वक-अग्वियात्‌ / 
दीघदिश:-- 

(५) अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घ: ।२५। 

प०वि०-अकृत्सार्वधातुकयो: ७२ दीर्घ: १।॥१। 

स०-कृच्च सार्वधातुक चे ते कृत्सार्वधातुके, न कृत्सार्वधातुके इति 
अकृत्सार्वधातुके, तयो:-अकृत्सार्वधातुकयो; (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भित- 
नमतत्पुरुष:) । 

अनु०-अड्गस्य, यि, क्डिति इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अचोडड्गस्याऊ्कृत्सार्वधातुके थि किड्ति दीर्घ: । 

अर्थ:-अजन्तस्याइड्गस्थ कृद्वर्जिते सार्वधातुकवर्जिते च यकारादौ 
किति डिति च प्रत्यये परतो दीर्घों भवति।' 
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उदा०-भुशायते | सुखायते । दुःखायते | चीयते | चेचीयते । स्तूयते । 
तोष्टूयते | चीयात्‌ | स्तूयात्‌ । 

आर्थमाषा& अर्थ-अजन्त (अड्गस्य) अड्ग को (अकुत्सावधातुकयो:/ कृत्‌ 
और सार्वधातुक-तज्ञक प्रत्यय से भिन्‍त (यि) यकारादि (/किडिति) कित्‌ और ,डित्‌ ग्त्यय 
परे होने पर (ढीर्ष-/ दीर्घ होता है। 

उद्ा०- भ्रशायते । जो तब नहीं वह सब होता है। चुख्ायते। वह सुस्त अनुभव 
करता है। डःखायते / वह हुःख अनुभव करता है। चीयते। उत्के द्वारा चयन किया 
जाता है। चेचीयते। वह पुनः-पुन:/“अधिक चयन करता है। स्तृयते। उसके द्वारा स्तुति 
की जाती है। तोष्टूयते । वह पुनः-पुन:“अधिक स्तुति करता है / चीयात्‌ । वह चयन करे 
(आशीवदि) । स्तृयात्‌ । वह स्तुति करे (आशीर्वाद) । 

सिद्धि- (१) भ्रुशायते। यहां भ्रेश” शब्द से भ्रश्ञाविभ्यों धरुव्यच्चेलोपश्च हल: 
(३ /१।१२/ वे क्यड! अत्यय है। इस सूत्र से शश” शब्द को कृत और वार्वधादुक से 
भिन्न, यकाराढ़ि डित्‌ क्यड् अत्यय परे होने पर दीर्घ (आ/ होता है । 

(२/ चुखायते। यहां यु” शब्द से छुस्रादिभ्य: कर्तवेदतायाम्‌ (३ /१ ।१४) से 
क्यडू' अत्यय है। इस सूत्र से मुख” शब्द को पर्वोक्‍्ति क्यड! प्रत्यय परे होने पर वीर्घ 
(आ) होता है। ऐसे ही दु:ख शब्द से-दुःखायते। 

(/ चीयते। यहां चित्र चयने' (स्वा०0०) धातु से कर्म-अर्थ में लटू' अत्यय 
है। चार्वधातुके यक्‌' (३/१/६७) से यक्‌! विकरण-प्रत्यय है। इस सत्र से चि' आषातु 
को कित्‌ थक! अत्यय परे होने पर दीर्ध /(ई) होता है। ऐसे ही छुज्र स्तुतौ' (अदा०उ०) 
धातु से-स्तूयते । 

' (४) चेचनीयते। यहां चित्र चयने' (स्वा०7०/ थादु से ध्वातोरेकाचों हलादेः 
क्रियायमभिहारे यू (३/१/२२) ते भरद्ध/ प्रत्यय है। सनन्‍्यद्े: (६€।१।९) ते थि! 
धातु को द्वित्त होता है। इस सूत्र से (चि' धातु को पर्ववत्‌ डितू बड़ प्रत्यय परे छोने पर 
बीर्ष (ई) होता है। गुणों यदलुको:” (७ /४॥/८२) से अभ्यात को गुण होता है । ऐसे ही 
छुज स्वुती' (अद्ा०उ०) धातु से-तोष्टूयते / 

(4/ चीयात्‌। यहां पर्वोक्त वि' धातु से आशिषि लिड्लोटौ' (३ /३ ।१७३/ 
मे आशीर्वाद अर्थ में लिड' अत्यय है। यह लिझ्यशिवषि' (३ ।४।2/६) से आर्धधातुक है । 
थातुट् परस्मैपदेषद्यत्तो ड्िच्च' (३४ /१०३) से डित्‌ कासुदू” आगम है। इस खूत्र से 
कि! थातु को डित्‌ याद्ुद” अत्यय परे होने पर कीर्घ /ई) होता है। ऐसे ही बुआ स्तुतौ 
(अद्ा०उ० धातु छे-स्तृयात्‌ 
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दीर्घादेश:- 
(६) च्यौ च।२६। 

प०वि०-च्वौ ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अड॒ग॒स्य, दीर्घ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अजन्तस्याष्ड्गास्य च्वौ च दीर्घ: | 

अर्थ:-अजन्तस्याष्डगस्य च्वौ प्रत्यये परतश्च दीर्घो भवति | 

उदा०-शुची करोति। शुची भवति। शुची स्यात्‌। पटू करोति। 
पदू भवति। पदू स्यातू। 

आरयभाषा३ अर्थ-अजन्त (अड्गत्य) अड्ग को (च्वौ) चच्वि अ्त्यय परे होने 
पर (च) भी (दीर्घ) ढीर्घ होता है। 

उद्ा०-झुच्ची करोति। वह अशुवि (अशुद्ध/ को छुचि (शुद्ध/ करता है। शुच्ची 
भवति। जो अशुचि है वह शुचि होता है। शुच्री स्पात्‌। जो अश्ुुचि है वह शुच्ति होवे। 
प्टू करोति। वह अपदु को पद (चतुर/ बनाता है। पट्टू भवति। जो पटु नहीं है वह पट 
होता है। पट्टू स्थातृ। जो पटु नहीं है वह पटु होवे। 

सिद्धि-शुच्ची करोति।/ यहां शुचि” शब्द से अभ्ृततदभावे क्भ्वस्तियोगे 
सम्पयकर्तीरि च्वि:” (६ /४ ५०) से वि उ्त्यय है। इस सूत्र से अजन्त शत” शब्द 
को चिव! प्रत्यय परे होने पर ढीर्घ (६) होता है। वेरफ़क्तस्य' (६ ।१/६७) से वि! का 
लोप हो जाता है। ऐसे ही-शुची भ्रवति, शुत्री स्यातृ; इत्यादि ।/ 


रीड-आदेश:- 
(७) रीडः ऋत:।२७। 
प०वि०-रीड्‌ १।१ ऋत: ६।१। 
अनु०-अड्गस्य, यि, अकृत्सार्वधातुकयो:, च्वौ इति चानुवर्तते। 
अन्वयः-ऋतोड्ड्गस्य अकृत्सार्वधातुके यि, च्वौ च दीर्घ: । 
अर्थ:-ऋकारान्तस्याष्ड्गस्य कृद््‌वर्जिते सार्वधातुकवर्जिते च यकारादौ 
च्वौ च प्रत्यये परतो रीडादेशों भवति। 


उदा०-मात्रीयति | मात्रीयतें। पित्रीयति। पित्रीयते। चेक्रीयते। 
मात्रीभूत: । 
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आर्यभाषाड अर्थ-(ऋत:)/ ऋकारात्त (अड्गत्य) अड्ग को /अकत्सार्व- 
धादुकयो:/ कुत्‌ और द्ार्वधातुक-सज्ञिक अत्यय से भिन्‍ने (यि) यकारादि और /च्वौ/ च्वि 
प्रत्यय परे होने पर /तीड) रीड आदेश होता है । 

उदा०-मात्रीयाति । वह अपनी साक्त की इच्छा करता है। मात्रीयतते । वह माता 
के त्मान आचरण करती है। पित्रीयति। वह अपने पिता की इच्छा करता है। 
पित्रीयते । कह पता के समान आचरण करता है। चेक्रीयते। वह युनः-पुन-अधिक 
बनाता है। मात्रीभ्रततः । जो याता नहीं है वह माता बना हुआ पुठुष / 

सिद्धि- (१) सात्रीयाति। यहां ऋकारात्त सात” शब्द से धुपर आतसनः क्यच्‌' 
र ।१ ८) में आत्म-इच्छा अर्थ में क्यचू” प्रत्यय है। इस सूत्र से मातृ” शब्द को 
यकारादि क्यच्‌' अत्यय परे होने पर रीड' आदेश होता है । मात्रीड+य+पति । यात्रीयति । 
ऐसे ही 'पिठ” शब्द से-पित्रीयाति 

(९ सात्रीयते/ यहाँ ऋकारान्त मातृ” शब्द से कर्तु: क्यू सलोपश्च 
(३ (१ ।११| ते आचार-अर्थ में क्यडू' प्रत्यय है। प्रत्यय के डित्‌ होने से अनुद्मयत्तडित 
आत्मनेपदम्‌' (? ।३ ।१ २) से आत्मनेपद होता है । यूत्रकार्य पूर्ववत्‌ है । ऐसे ही पित” शब्द 
वे-फित्रीयते / 

(4 चेक्रीयते। यहां ुकुज करणे” (तमा०उ०/ थातुं ते धात्रोरेकाचों हलादेः 
क्रियातमभिहारे यह (३ /१/२२/ से थड्' अत्यय है। इस सूत्र ते ऋकारान्त क॒ ' धातु 
को यकारादि थयड्ध! प्रत्यय परे होने पर रीह” आदेश होता है। पश्चात्‌ सलन्यहो: 
(६ ।१ ९) ते की! धातु को द्वित्व होता है। गुणों यहलुको:” (७ /४।८२/ से अभ्यात्त 
को गुण (ए/ होता है। 

(2/ यात्रीभृतः । यहाँ ऋकारन्त मात्र शब्द से अभूततदभावे कभ्वस्तियोगरे 
तम्पद्यकर्तीरि च्विःः (६ /४ /९०) से चिव' ग्रत्यय है। सृत्र-कार्य पर्वत है। 


रिड-आदेश:- 
(८) रिड शयगलिडक्धु |२८ | 

प०वि०-रिड्‌ १।१ श-यक्‌-लिडक्घु ७ ।३ ! 

स०-शशच यक्‌ च लिड्‌ च ते शयगलिड:, तेषु-शयगलिड्कषु । 
डमो हस्वादचि डममुण्‌ नित्यम्‌” (८ ।३ ।३२) इति डमुट्‌ (ड) आगम: । 
खचि च' (८ ।४ |५४) इति डकारस्य चर्त्व ककार:। 

अनु०-अड्गस्य, ऋत:, यथि, असार्वधातुके इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-ऋतो5ड्शस्यथ शे यकि यि असार्वधातुके लिटिे च रिड्‌। 
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अर्थ:-ऋकारान्तस्याष्ड्गस्य शे, यकि, यकारादावसार्वधातुके लिडिः 
च प्रत्यये परतो रिझादेशो भवति। 

उदा०- (शः) आद्रियते | आधिियते | (यक्‌) क्रियते | हियते । (लिडः) 
क्रियात्‌ । हियात्‌ । 

आर्याषाड अर्थ- (#त:/ ऋकायन्त (अड्गस्य) अड्ग को (गे) श-प्रत्यय 
(कि) बकू और (थे) यकारादि /असार्वधातुके) सार्वक्तुक से /लिडि) लिड अत्यय परे 
होने पर (रिडू) रिड आदेश होता है । 

उदा०- (श्र) आबियते / वह आदर करता है। आधियते। वह अवस्थित रहता 
है। (पक) क्रियतते/ उसके द्वारा किया जाता है । हियते / उसके द्वारा हरण किया जाता 
है। (लिए) क्रियात्‌। वह करे (आशीर्वाद) । हियात्‌ / वह हरण करे /आशीर्वाद) । 

सिद्धि-(१/ आदियते।/ यहां आड-उपसर्ग[र्वक दृढ़ आदरे' (तु०आ०) धातु वे 
लू प्रत्यय है। तुदादिभ्य: शः (३।९ /७७) मे श विकरण-प्रत्यय होता है। इस सूत्र 
ते ऋकारान्त 5" बातु को श अत्यय परे होने पर रिडू' आदेश होता है। अ#द्‌ रि+अफते | 
इस स्थिति में अचि सनुध्ातुश्ल॒कां०” (६ /४ध ७७) ते हयड आदेश होता है। ऐसे ही 
च्वढ अकस्थाने' (दुए्आ०) धातु से-आश्रियते / 

(२/ क्रियते। यहां इुकुज करणे' (तना०उ०) क्षातु से कर्म-अर्थ में लट' प्रत्यय 
है। सार्वधातुके यकु” /३/१/६७) से यक्‌! विकरण-अत्यय होता है। इस सूत्र से 
ऋकारान्त क़' धातु को पक! अत्यय परे होने पर रिजः आदेश होता है / कूरिड्+य+ते । 
कियते। ऐसे ही हअ हरणे” (भ्वा०7०) धातु से-हियते। 

(र/ क्रियात्‌। यहाँ पूर्वोक्ति क' धातु से आशिषि लिड्लोटौ (३ ।३ /१७३/ से 
आशीव॑दि अर्ध में 'लिड़' प्रत्यय है। लिड्यशिषि' (३ ।४ ।22६) ते आशीर्लिड आर्धधातुक 
होता है। इस सूत्र ले ऋकारान्त क' धातु से आर्धधादुक लिड (य्रादुदु) प्रत्यय परे होने 
पर रिडह” आदेश होता है। 


गुणादेश:-- 
(६) गुणोडर्तिसंयोगाद्यो: ।२६। 
प०वि०-गुण: १॥१ अर्त्तिसंयोगाद्यों: ६।२। 
स०-संयोग आदिर्यस्थ स संयोगादि:, अर्तिश्च संयोगादिश्च तौ 
अर्तिसंयोगादी, तयो:-अर्तिसंयोगाद्यो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अनु०-अड्गस्य, ऋत:, यि, असार्वधातुके, लिडि, यकि इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-अर्तिसंयोगाद्यो रड्गयोर्ऋतो यकि यि असार्वधातुके लिडिः च 
गुण: । 

अर्थ:-अर्ते: संयोगादेश्व ऋकारान्तस्याषइ्डगस्य यकि यकारादाव 
सार्वधातुके लिडिः च प्रत्यमे परतो गुणो भवति। 

उदा०- (यक्‌) ऋ-अर्यते। संयोगादि-ऋत:-स्मर्यते । (लिडः) 
ऋ-अर्यात्‌। संयोगादि-ऋत:-स्मर्यात्‌ । 

सआर्यभथाषा& अर्थ-(अर्तिक्योगाद्यो, ऋतः/ ऋ और संयोेगादि (अडगयो) 
अड्यों को (यकि) यके अत्यय और (गे) बकारादि (अतार्वधातुके) सार्वधातुक से भिन्‍न 
(लिडि) लिड्‌ अत्यय परे होने पर (गण:/ गुण होता है। 

उद्ा०- (यकु) ऋ-अर्यते । उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। संयोगादि-स्मर्यते 


उप्के द्वारा स्मरण किया जाता है। (लिझू) ऋ-जअर्यात्‌ । वह आप्त करे (आशीर्वाद) 
संयोगादि ऋकायन्त-स्मर्यात्‌ । वह स्मरण करे (आशीर्वाद) । 

सिद्धि-(?/ अर्यत्ते/ यहां ऋ गततिप्रापणयो:” (श्वा०प) थ्रातु से कर्म-अर्थ में 
लू! प्रत्यय है। सार्वधातुके यह (३।?/६७/ से यक्‌” विकरण-प्रत्यय होता है। इस 
वूत्र से ऋ" धातु को यक्‌” प्रत्यय परे होने पर गुण (अर) होता है। +कि्मति च' 
(/१॥९) ये गुण-अतिषेध आप्त था। ऐसे ही स्प् चिन्तायाम्‌” (भ्वा०प०) इस संयोगादि 
धातु से-स्मर्यते । 

(२/ अर्यात्‌। यहां एवेक्त ऋ" धातु से आशिषि लिडलोटी' (३ ।३ /१७३) से 
आशीर्वाद अर्थ में लिड' प्रत्यय है । लिड्यशिषि' (३ /४ ।११६) से आशीर्लिड आर्धधातुक 
है। इस सूत्र ते ऋ' थातु को यकाराढि असार्वध्ातुक लिड (यादुट्‌) अत्यय परे होने पर 
युग होता है। ऐसे ही स्म॒ चिन्तायाम्‌" (भ्वा०प०) इस संयोगादि धातु ्े-स्मयाति। 


गुणादेश:- 
(१०) यडिः च।३०। 
प०वि०-यडिः ७ |१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-अड्गस्य, ऋत:, गुण:, अर्तिसंयोगाद्योरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अतिसंयोगाद्योर्<ऋतो यडि गुण: । 


अर्थ:-अर्ते; संयोगाविर्नकारान्तस्याड्गस्य च यडिः प्रत्यये परतश्च 
गुणों भवति। 
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उदा०- (ऋ) अरार्यते। संयोगादे्ऋत:-(स्म॒) सास्मर्यते | (ध्व) 
दाध्वर्यते। (स्म॒) सास्मर्यते । 

आर्यथाषाड जर्थ-(अर्तिय्णेगाद्यो:) अर्ति-< और सयोगादि (ऋतः ) ऋकारान्त 
(ड्गस्य) अड्य को (यडि) यड़ अत्यय परे होने पर (व) भी (गुण:/ गुण होता है। 

उदा०-(ऋ/ अरायति। वह पुना-एुनःअधिक आप्त करता है। संयोगादि 
ऋकारात्त- (सम) सास्मर्यते। वह युनः-पुनः/अधिक शब्द करता है। (धर) द्ाध्वर्यते। 
वह पएुनः-पुम:अधिक' कुटिलता करता है। (धम॒) तास्म्यत्ते / वह युनः-पुनः/“अधिक 
स्मरण करता है । 

सिद्धि-अरायते। ऋऋयड्।/ ऋऋय। अट्कय। अ+र॒य-र॒ुय/ अ+र-अ-रुय। 
अ+(्‌ आ-र्‌ य। अरार्य+लट्‌। अरायते । 

यहां ऋ ग्रतिप्रायणयो:” (भ्वा०्प०) से धातोरेकाच्रो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यह (३ /१।२२) ये यू! प्रत्यय है। इस सूत्र से ऋ' धातु को यड! त्त्यय परे होने 
पर गुण (अर) होता है। पश्चात्‌ सत्यड्मेः (६ /?/९/ से हिवचन की आफि में 
'अजादे्ितीयस्य” (६ ।/ /२) के नियम से द्वितीय एकाच अव्यव (रय) को ढ्वित्व होता है । 
हलादि शेष:” (७ ।४ /६०/ दे अभ्या्त का आदि हलू (टअ) शेष रहता है। दीर्घोष्षकरित:” 
(७ ॥४ (४३ से अभ्यात्त को दीर्ष (रा) होता है। ऐसे ही संयोगादि और ऋकारान्त स्व 
शब्दोपतापयो:” (भ्वा०प०) धातु से-सास्वर्यते । थ हच्छते” (भ्वा०प०) धातु से-द्मध्वर्यते । 
स् चिन्तायाम' (भ्वा०्प०) धातु से-सास्सर्यते। किड्यति च' (!।? /५/ से गुणग्रतिषेध 
प्राप्त था। 


ई-आदेश:- 
(११) ई पघ्राध्मो:।३१। 

प०वि०-ई १॥१ (सु-लुक) प्राध्मो: ६।२। 

स०-प्राश्च ध्माश्च तौ प्राध्मी, तयो:-प्राध्मो: (इततरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-अड्गस्य, यडीति चानुवर्तते | 

अन्वय:-प्राध्मोरड्गयोर्यडि ई: । 

अर्थ:-प्राध्मो रड्गयोर्यडि ज्रत््यये परत ईकारादेशो भवति। 

उदा०-(प्रा) जेप्रीयते | (ध्मा) वेध्मीयते । 

आर्यमाषा& अर्थ- (व्राध्मो:) प्रा; ध्या इन (अडगयो:/ अड्गों को (पडि) यड 
अ्त्यय परे होने पर (/ई:/ ईकार आदेश होता है । 


उदा०-(प्रा/ जेप्नीयते। वह एन--पुन:/अधिक सूघता है। (धमा वेध्मीयते/ 
वह युनः-पुन:/“अधिक फूकता है। युत्ष ते वंगी आदि वाद्य बजाता है। 
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तिद्धि-जेप्रीयते | यहां प्रा गन्ध्रोपादाने' (जु०7०) धोतु ते धातोरेकाचो हलादेः 
क्रियातमभिहारे यदू (३ ।९।२२/ ते यड़! उत्यय है। इस सूत्र से प्रा! को यड्‌! प्रत्यय 
परे होने पर ईकारादेश (प्री) होता है । पश्चात्‌ सन्‍्यडगेः (६ //।९) से ह्िववन होता 
है। गुणों यडुलुको: (७ ।४ /८२/ से अभ्यात को गुण और अभ्यासे चर्च' (८ /४/५४) 
से अभ्यात-घकार को जश्‌ जकार होता है। ऐसे ही #मा शब्दाणिसंयोगवो:” (भ्वा०प०) 
धातु से-देध्यीयते | 


ई-आदेश:-- 
(१२) अस्य च्वो।३२। 
प०वि०-अस्य ६।१ च्वौ ७।१। 
अनु०-अड॒गस्य, ईरिति चानुवर्तत्ते। 
अन्वय:-अस्याइ्डगस्य च्वौ ई: | 
अर्थ:-अकारान्तस्याष्डगस्य॒ च्वौ प्रत्यये परत ईकारादेशों भवति। 
उदा०-शुक्ली भवति, शुक्ली स्यात्‌ | खट्वी करोति, खटवी स्यात्‌ | 


आर्यभावषा& अर्थ-(अत्य) अकारान्त (अड्गत्य) अड्य को (च्वी/ च्वि 
अत्यय परे होने पर (/६?/ ईकारादेश होता है। 

उदा०-शुक्ली भवाति । जो शुक्ल (श्वेत) नहीं है वह शुक्ल होता है। झक्ली 
स्थात्‌ / जो शुक्ल नहीं है वह शुक्ल होवे । खट्वी करोति/ जो सट्या (खाट) नहीं है उसे 
खटवा बनाता है। स्रट्‌वी स्थात्‌ । जो खट्वा नहीं है वह संदूवा होवे। 

सिद्धि-शुक्लतली भकति। यहां शुक्‍ल' शब्द ते 'अभततदभावे करभ्वस्तियोगे 
सम्पद्यकर्तीरि च्वि:' (५ /४ /५९८) से च्वि! प्रत्यय है। इस बृत्र से शुक्ल” शब्द को च्वि! 
ग्रत्यय परे होने पर ईकारादेश होता है। वेर॒फ़क्तस्य' (६ ।१/६७) से वि! का लोप हो 
जाता है । ऐसे ही अस्ति के योग में-शुक्ली स्यात्‌ / ख़ट्वा” शब्द से-खट्वी करोति; 
लखद॒वी स्यात्‌। यह च्वौं या (७ /४/४६) से आप्त दीघदिश का अपवाद है। 


ई-आदेश:- 

(१३) क्‍्यचि च।३३। 
प०वि०-क्यचि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अड्गस्य, ई:, अस्येति चानुवर्तति। 
अन्वय;:-अस्याइड्गस्य क्यचि ई: | 
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अर्थ:-अकारान्तस्याष्ड्गस्य क्यचि प्रत्यये परत ईकारादेशो भवति। 
उदा०-पुत्रीयति | खट्वीयति | घटीयति | मालीयति | 
आर्यथाषा& अर्य-(अत्य) अकारान्त (अड्गस्य/ अड्ग की /क्यचि) क्यचू 

प्रत्यथ परे होने पर (६:) ईकारादेश होता है । 
उदा०- एत्रीयति । वह अपने पुत्र की इच्छा करता है। खट्वीयाति। वह अपनी 


खट्वा (खाट) की इच्छा करता हैं। घटीयति। वह अपने घट (घड़ा) की इच्छा करता 
है। मालीयति | वह अपनी माला की इच्छा करता है। 


सिद्धि-एत्रीयति। यहां पुत्र' शब्द से शुप्र आत्यनः क्‍्यच” (३ ।१।८) से 
आत्म-इच्छा अर्थ में क्यच्‌' प्रत्यय है। इस सूत्र से पुत्र” शब्द को क्यचू” अत्यय परे होने 
पर इकारादेश होता है। ऐसे ही ख़ट्कीयति” आदि। यह अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्ष:” 
(७।४ ।२५) ते प्राप्त दीघदिश का अपवाद है। 
निपातनम्‌- 

(१४) अशनायोदन्यधनाया बुभुक्षापिपासागर्धेषु ।३४। 
' प०वि०-अशनाय-उदन्य-धनाया: १ ।३ बुभुक्षा-पिपासा-गर्धेषु ७ ।३।- 

स०-अशनायश्च उदन्यकए्च धनायश्च ते-अशनायोदन्यधनाया: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | बुभुक्षा च पिपासा च गर्धश्च ते बुभुक्षापिपासागर्धा:, 
तेषु-बुभक्षापिपासागर्धेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) | 

अनु०-क्यचि इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अशनायोदन्यधनाया: क्यथि बुभुक्षापिपासागर्धेषु निपातनम्‌ । 

अर्थ:-अशनायोदन्यधनाया: शब्दा: क्यचि परतो यथासडख्य॑ 
बुभुक्षापिपासागर्धष्वर्थणु निपात्यन्ते । उदाहरणम्‌- 

(१) अशनाय-अशनायतीति भवति, बुभुक्षा चेत्‌। 'अशनीयति' 
इत्यन्यत्र भवति | अश्ननशब्दस्य क्यचि परत आत्व॑ं निपात्थते। 

(२) उदन्य-उदन्यतीति भवति, पिपासा चेत्‌। 'उदकीयति' इत्यन्यत्र 
भवत्ति। उदकशब्दस्य क्यचि परत उदन्‍्नादेशों निपात्यते। 

(३) धनाय-धनायतीति भवत्ति, गर्धश्चेत्‌। धनीयति' इत्यन्यत्र 
भवति। धनशब्दस्य क्यचि परत आत्व॑ निपात्यते। 
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आरयभाषा& अर्थ- (अशनायोदनन्‍्यधनाया:) अशनाय उदन्यः थानाय ये शब्द 
(क्यचि) क्यचू अत्यय परे होने पर यथासंस्य (बुधुक्षापिपातासायर्थेषु) बुधुभा, पिपाला यर्ध 
अर्थो में निषपातित है। उद्यहरण- 

(,) अशनाय-अशनायति। उसे बुघुक्षा है। दुभुक्षा-भोकतुमिच्छा। खाने की 
इच्छा / बुधुक्षा अर्थ से अन्यक्र-अशनीयति । वह अशन (भोजन) चाहता है। यहां अशन 
शब्द को क्यच्‌” प्रत्यय परे होने पर आकरादेश िप्रतित है। 

(२/ उदन्‍्य-उदन्यति। उसे पिपाला है। पातुमिच्छान्गपिपाता। पीने की इच्छा 
पिपासा ते अन्यत्र-उदकीयाति । वह उदक-जल चाहता है। उदक” शब्द को क्यच्‌! 
प्रत्यय परे होने पर उदन-आवेश निष्ातित है / 

(३) धनाय-धनीयति। वह यर्ध (लालच) करता है। गर्ध से अन्यक्र-धनीयाति / 
वह धन चाहता है। श्रन” शब्द को क्यच्‌ प्रत्यय परे होने पर आकारादेश िषातित है । 

विद्धि-अशनायाति आदि शब्दों यें तुप आत्सन: क्यच्‌ (३ /? /८) से क्यच्‌' 
अत्यय है। निष्नातन-कार्य उपरिलिखित है। 


उक्तप्रतिषेध:-- 
(१५) न च्छन्दस्यपुत्रस्य।३५ | 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, छन्‍्दसि ७ ।१ अपुत्रस्थ ६ ।१। 

स०-न पुत्र इति अपुत्र:, तस्य-अपुत्रस्थ (नजूतत्पुरुष:) | 

अनु०-अडगस्य, अस्य, क्यचि, इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-छन्दसि अपुत्रस्याधइस्याड्गस्य क्यचि न। 

अर्थ:-छन्दसि विषये पुत्रवर्जितस्यापकारान्तस्याष्ड्गस्य क्यचि परतो 
यदुक्‍्तं तन्‍न भवति। कि चोकक्‍्तम्‌ ? दीर्घत्वम्‌, ईत्वं च। 

उदा०-मित्रयु: (मैण्सं० २।६।१२)। स स्वेदयु: (मै०्सं० 
४ ।१२ ।२) | देवाज्जिगाति सुम्नयु: (ऋ० ३ ।२७ १)। 

आर्यभाषा< अर्थ- (छन्दत्ति) वेदविषय में /अपूत्रत्य) पृत्र शब्द को छोड़कर 
जिस्य) अकारान्त (अड्यस्य) अडग को (क्यचि) क्यच्‌ प्रत्यय परे होने पर (न) जो कहा 
गया है; वह नहीं होता है। क्या कहा गया है ? दीर्घ और ईकारावेश। 

उद्यग-मित्रवु: (मैग्यं० २।६ /१२/। मित्रयु:-अपने मित्रों की इच्छा करनेवाला 
पुरुष / स्‌ स्वेदयु: (मै०सं० ४ ।?२ /२)। स्वदेयुः-पुरुषार्थ की इच्छा करनेवाला पृढुष । 
देवाओ्जिगाति चुस्तयु: (० ३।२७ ॥।१)। बुस्तयुः-अपने सुस्त-सोक्षतुख की इच्छा 
करनेवाला पुरुष । 
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सिद्धि-मित्रयुः / यहां मित्र” शब्द से धुप आत्मन: क्‍्यच्‌' (३/१/८) से 
आत्म-इच्छा अर्थ में क्यच्‌? प्रत्यय है। पश्चात्‌ मित्रय' धातु से क्याच्छन्दसि' (३/२/१७०) 
ये 9” अत्यय होता है। अतो लोप: (६ /४/४८) से अकार का तोष होता है। यहां 
अकुत्सावधातुकयोर्दीर्ध:: (७ /४ २५) ते प्राप्त दीर्घतव और ज्यचि च' (७ /४/३१३) 
ये प्राप्त इकारादेश नहीं होता है। ऐसे ही स्वेद” शब्द से-स्वेदयुः । सुम्त' शब्द 
गे-सुम्नयुः / 
निपातनम्‌- 
(१६) दुरस्युर्द्रविणस्युवृषण्यति रिषण्यति।३६॥। 
प०वि०-दुरस्यु: १ ।१ द्रविणस्यु: १ ।१ वृषण्यति क्रियापदम्‌, रिषण्यति 
क्रियापदम्‌ । 
अनु०-क्यचि, छन्दसीति चानुवर्तते । 
अन्वय:-छन्दसि दुरस्युरद्रविणस्युर्वृषण्यत्ति रिषण्यति इंति निपातनम्‌। 
अर्थ:-छन्दसि विषये दुरस्यु:, द्रविणस्यु:, वृषण्यतति, रिषण्यति इत्येते 
शब्दा: क्यचि प्रत्यये परतो निपात्यन्ते। उदाहरणम्‌- 
(१) दुरस्यु:-अवबाढ़ो दुरस्यु: (का०सं० २ ।११) दुष्टीयतीति प्राप्ते | 
(२) द्रविणस्यु:-द्रविणस्युर्विपन्यया (ऋ० ६ ।१६ ।३४) द्रविणीयतीति 
प्राप्ते । 
(३) वृषण्यति-वृषण्यति (ऋ० ९ ५ ।६) वृषीयतीति प्राप्ते | 
(४ ) रिषण्यति-रिषण्यति (ऋ० २।२३ १२) रिष्यतीति प्राप्ते | 
आर्यभावाड जअर्य- (छन्‍्दति) वेदविषय में (दुरस्यु०) दुरत्यु दविणत्यु वृष्ण्यति, 
रिषण्यति ये शब्द (क्यच्ति) क्‍्यच्‌ प्रत्यय परे होने पर निग्मतित किये जाते हैं। 
उदा०-(दुरस्पु:/ अवबाढो दुरस्यृ: (क्रार्सं० २ (११ डुष्टीयति यह रूप प्राप्त था । 
दुरस्यु:-दुष्ट की इच्छा करनेवाला। (ढविणस्यु:/ द्रविणस्युर्विपन्यया (ऋ० ६ 2६ /३४) 
ड्रविणीयति यह रूप आप्त था / द्वविणव्यु:-द्रविण (धन) की इच्छा करनेवाला । (द्रषण्याति) 
कृषण्याति' (ऋ० ९ /९ ।६) उषीयाति यह रूप आप्त था। गौ वृष-सांड को चाहती है। 
(रिषिण्यति) रिषण्यति (ऋ० २।२३।१२) रिषण्यति यह रूप प्राप्त था। वह नाश 
चाहता है । 
तिद्धि- (!/ दुरस्यु: । यहां दुष्ट” शब्द से धुए आत्मनः क्य्च्र! /(३।१/८) से 
क्यचू” अत्यय है। इस यूत्र से दुष्ट” शब्द को दुरस्‌” आदेश निष्गतित है। क्याच्छन्दसि! 
(२/२॥१७०) ते ए' प्रत्यय होता है। 
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(२/ दविणस्यु: । यहां द्रविण” शब्द से पूर्वात्‌ क्यच्‌” प्रत्यय है। इस घूत्र से 
ह्रविण! शब्द को क्यचू! अत्यय परे छोने पर ह्रविणस्‌” आदेश निफातित है। पूर्ववत्‌ उ' 
प्रत्यय होता है । 

(३/ कुषण्यति। यहाँ वृष शब्द से पर्ववत्‌ क्‍्यच्‌! अत्यय है। इस सूत्र से कष' 
शब्द को क्यधृ” अत्यय परे होने पर कषन्‌” आदेश निषातित है। 

(४/ रिषण्यति। यहां रिप्ट” ग़ब्द से पूर्वकत्‌ क्यच्‌” अत्यय है। इत पत्र से 
रिष्ट” शब्द को क्यच्‌” अत्यय परे होने पर ररिपन्‌” आदेश िफातित है । 
आत्‌-आदेशः- 

(१७) अश्वाघस्यात्‌ |३७। 

प०वि०-अश्वाघस्य ६ ।१ आत्‌ १।१। 

स०-अश्वश्च अघश्च एतयो: समाहा र:-अश्वाघम्‌, तस्थ-अश्वाघस्य 
(समाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-अड्गस्य, क्यचि, छन्दसीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दर्सि अश्वाधस्याध्डगस्य क्‍्यचि आत्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये अश्वाघयोरडगयो;: क्यचि प्रत्यये परत 
आकारादेशो भवति। 

उदा०- (अश्व:) अश्वायन्तो मघवन्‌ (ऋ० ७ ।३२।२) | (अघ:) 
मा त्वा वृका अघायवों विदन्‌ (यबजु० ४ ।३४)। 

आर्यभाषा& अर्थ-/छन्दतति) वेदविषय में /अश्वाचत्य) अश्व, अध इन 
जिड्यत्य/ अडयों को (क्याचि/ क्‍्यच्‌ प्रत्यय परे होने पर (आत्‌) आकारादेश होता है / 

उदा०- (अश्व/ अश्वायन्तो मघवन्‌ (ऋ० ७/३२/२)। अश्वायन्तः । अश्व की 
इच्छा करनेवाले। (अघ) गा त्वा व॒का अधायवों विदन्‌ (यजुए ४ /३४)। अधघायव: । 
अपायु:-प्राप की इच्छा करनेवाला / 

सिद्धि- (१) अश्वायन्तः | यहां अश्व' शब्द से धुप आत्मन: क्यू (३ /१ /८) 
से इच्छा-अर्थ में क्यच्‌” अत्यय है। इस सूत्र से अश्व” शब्द को आकारादेश होता है। 
पश्चात्‌ अश्वाय” थादु ये 'लक्षणहेत्वो: क्रियायाः (३/२/१२६) ते लद' के स्थान में 
शत" आदेश है-अश्वायनू, अश्वायन्तो, अश्वायन्तः । 

(२/ आधायव: ( यहां अध! शब्द से पर्ववत्‌ क्यच्‌' अत्यय है। इस सूत्र से अप! 
शब्द को आकारादेश होता है। क्याच्छन्दरति' (३ /२।१७०/ से 3' प्रत्यय है। अषाबु:, 
अधायु; अधायवः / 
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आत्‌-आदेश:- 
(१८) देवसुम्नयोर्यजुषि काठके |३८ | 
प०वि०-देव-सुम्नयो: ६।२ यजुषि ७।१ काठके ७ [१। 
स०-देवश्च सुम्न॑ च ते देवसुम्ने, तयो:-देवसुम्नयो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अड्गस्य, क्यचि, आदिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-यजुषि काठके देवसुम्नयोरडगयो: क्यचि आत्‌। 

अर्थ:-यजुषि काठके विषये देवसुम्नयोरड्गयो: क्यचि प्रत्यये परत 
आकारादेशो भृवत्ति। 

उदा०- (देव: ) देवायते यजमानाय (काठ०सं० २॥९)। (सुम्नम) 
सुम्नायन्तो हवामहे (काठ०सं० ८ ।१७)। 

आर्यमाषा& अर्थ- (यजुषि काठके) यजुर्वेद की काठकर्साहिता में (बेवठुम्तयोः) 


देव, धुस्न इन (अड्गयो:) अड्यों को (क्यचि) क्यब्‌ गत्यय परे होने पर (आठ) 
आकारादेश होता है। 


उद्य०- (विव) देवायते यजमानाय (काठ०सं० २।९)। वेवायते-ढेव (विद्वान) के 
इच्छुक के तिये। (धुम्न) तुस्नायन्तों हवामहे (काठ०्स० ८ ।९७) । सुस्तायन्तः-मोक्षयुल 
के इच्छुक हम लोग ।/ 


सिद्धि-देवायते | यहां देव” शब्द से धुप आत्मनः क्यच्‌” (३ // /८) से क्यच्‌! 
प्रत्यय है। इस सूत्र ते देव” शब्द को आकारादेश होता है। तत्पश्चात्‌ शिवाय” धातु से 
लटः शतृशानचा०” (३/२/१२४) से लद॒' के स्थान में शत्-आदेश है। देवायनु 
देवायन्तौ; देवायन्तः । देवायते (४ ।१)। ऐसे ही धुस्त' शब्द से-सुम्तायन्तः (! /३)/ 


लोपादेश:- 

(१६) कव्यध्वरपृतनस्यर्चि लोप:।३६। 
प०वि०-कवि-अध्वर-पृतनस्य ६।१ ऋषि ७ ।१ लोप: १।१। 
स०-कविश्च अध्वरश्च पृत्तना च एतेषां समाहार: कव्यध्वरपृतनम्‌, 

तस्य-कव्यध्वरफपुतनस्य (समाहारद्रन्द्र:) | 
अनु०-अड्गस्य, क्यचीति चानुवर्ततते। 
अन्वय:-ऋचि कव्यध्वरपृत्तनस्य क्यचि लोप: | 
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अर्थ:-ऋचि विषये कव्यध्वरपतनानामष्ड्गानां क्यचि प्रत्यये परतो 
लोपो भवति। 

उदा०- (कवि: ) स पूर्वया निविदा कव्यता (ऋ० १॥९६।२) | 
(अघ्वर:) शंसावाध्वर्यों प्रति मे गुणीहि (ऋ० ३।५३ ।३)। (प्रुतना) 
वज्जैण शत्रुमवधी: पृतन्युम्‌ (ऋ० १।२३३ ।१२) | 

सआर्यभावा& जअर्थ-(ऋषि) ऋावेद विषय में (कव्यध्वरफ्तनानामू) कवि, 
अध्वर; प्रतना इन (अड्यानाम्‌) अड्यों का (क्याचि/ क्‍्यचू प्रत्यय परे होने पर (लोपः/ 
लोप होता है। 

उद्ा०- (कवि) स पूर्वया निविदा कव्यता (ऋ० //१६/२)// कवि की 
इच्छाकरनेवाले के द्वारा। (अध्बर) शंस्रावाध्वर्यों प्रति में गणीडहि (० ३।५३ /३/ / 
अध्वर्यो / हे हिंसारहित यज्ञ की इच्छा करनेवाले / (प्रतना) वज्रेण शत्र॒ुमवधीः प्रतनन्‍्युम्‌ 
(० १ /३३।१२) । प्रतन्‍्युमू-अपनी सेना के इच्छुक शत्रु को / 

तिस्धि- (१) कव्यता । यहाँ कवि” शब्द से सुपर आत्मनः क्यच्‌' (३ ।१।८) से 
क्यचू” प्रत्यय है। इस बृत्र ते कवि! शब्द के अन्त्य इकार का लोप होता है। तत्परचात्‌ 
कव्य! धातु से लिट:ः शतुशानचा०” (३१/२२/१२०४) से लद्‌” के स्थान में शह्ृ” आदेश 
है। कव्यनू, कव्यन्तौ, कव्यन्तः, कव्यत्ा (३ /?)। 

(२) अध्वर्य: / यहां अध्वर” शब्द से पूर्ववत्‌ क्यचू” प्रत्यय है। इस बूत्र से 
अध्वर" शब्द के अन्त्य अकार का लोप होता है । तत्पश्चात्‌ अध्वर्य' धातु से क्याच्छन्दति' 
२१२।१७०) से उ' अत्यय है। अतो लोप:” (६ /४ /४८) से अकार का लोप होता है। 
सम्बुद्धि सें-हे अध्वर्यो / 

(३) उतन्युम्‌। यहां एतना” शब्द से पूर्ववत्‌ क्यचू प्रत्यय है। इस सूत्र से 
पतना' शब्द के अन्त्य आकार का लोप होता है। तत्पश्चात्‌ पतनन्‍य” धातु से क्याच्छन्दसि/ 
(२।२ ।१७०/ दे 9' प्रत्यय है। द्वितीया एकबचन सें-प्रतन्युम्‌ । 


इत्‌-आदेश:- 

(२०) द्यतिस्यतिमास्थामित्ति किति।४०। 
प०वि०-ञ्यति-स्यति-मा-स्थाम्‌ ६ ।३ इत्‌ १।१ ति ७ ।१ किति ७।१। 
स०-द्यतिश्च स्यतिश्च माइच स्थाश्च ते झतिस्यतिमास्था:, तेषाम्‌- 

झतिस्यतिमास्थाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। क्‌ इंद्‌ यस्थ स कित्‌, तस्मिन्‌- 
किति (बहुब्रीहि:)। 
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अनु०-अड्‌गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-ञ्यतिस्यतिमास्थामष्ड्गानां ति किति इत्‌ | 

अर्थ:-यतिस्यतिमास्थाम5्ड्गानां तकारादौ किति प्रत्यये परत 
इकारादेशो भवति। 

उदा०- (द्यति:) निर्दित:, निर्दितवान्‌। (स्यत्ति:) अवसित:, 
अवसितवानू। (मा) मितः, मितवान्‌। (स्था) स्थित:, स्थितवान्‌। 

आर्यमाषा& अर्थ-(दतित्यतिमास्थाम्‌)/ द्यति-दो अक्खण्डने त्यति-षों 
अन्तकर्मणि सा स्था इन (अड्गानास्‌) अड्यों को (ति) तकारादि (क्रिति) कित्‌ प्रत्यय 
परे होने पर (ईत) इकारावेश होता है। 

उद्०-(धाति/ निर्दित: निर्दितवान्‌ । उसने अवखण्डित किया; कतरा। (श्यति) 


अवध्तित; अवसितवान्‌ । उत्तने समाप्त किया । (मा) मित;, मितवान्‌ । उबने गापा/ 
स्थि/ स्थित, स्थितवान्‌ । वह ठहरा। 

सपिद्धि- (?/ निर्दितः । यहां नित्‌-उपसर्गप्रर्वक की अवखण्डने” (दि०प०) धातु से 
निष्ठा' (३/२//१०२) से भ्रूतकाल में निष्ठा-संज़क क्त” प्रत्यय है। इस सूत्र से दा! के 
आकार को तकारादि कित्‌ क्त! अत्यय परे होने पर इकारादेश होता है। आवेच 
उपदेशेषशिति' (६ (१ /४५/ ते आकारादेश होता है। ऐसे ही क्तवतु” प्रत्यय में-निर्दितवान्‌ । 

(२) जवज्तितः । अव-उपसर्गपूर्वकक को अन्तकर्मीणि” (द्ि०प०) श्वातु से पर्ववत्‌ । 

(/ मितः । भा माने! (अदाटप०) / साझः माने झब्दे चा (ज०॥०)। मेड 
प्रणिद्यने” (भ्वा०आ०) थाहु ते पूर्ववत्‌ / शामादाग्रहणेष्वविशेष:” इस परिभाषा से मा 
रूपवाली सब धातुओं का ग्रहण किया जाता है। 


(४) स्थित: । छा गतिनिवत्तौ' (भ्वा०प०) / 
इत्‌-आदेशविकल्प:-- ु 
(२१) शाच्छोरन्यतरस्याम्‌ |४१। 
प०वि०-शाच्छी: ६।२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-शाश्च छाश्च तौ शाच्छौ, तयो:-शाच्छो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
अनु०-अडगस्य, इतू, ति, कितीति चानुवर्तते। 
अन्वय:-शाच्छो रड्गयोस्ति किति अन्यतरस्याम्‌ इत्‌। 
अर्थ:-शाच्छो रड्गयोस्तकारादौ किति प्रत्यये परतो विकल्पेन 
इकारादेशो भवतति | 
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उदा०-(शा) निशितम्‌, निशातम्‌। निशितवान्‌ू, निशातवान्‌। (छा) 
अवच्छितम्‌, अवच्छातम्‌ | अवच्छितवान्‌, अवच्छातवान्‌ 
आर्यम्राषा३ अर्थ-(शाच्छो:) शा छा; इन (अड्ययोः) अड्यों को (ति/ 


तकारादि (किति) कित्‌ अत्यय परे होने पर (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से (इत्‌) इकारादेश 
होता है । 


उदा०-(शा) निशित), निशात:। निशितवानु, निशातवान्‌। उसने पतला 
किया. छीला। (छा) अवच्छित:;, अवच्छात:ः । अवच्छितवानु, अवच्छातवान्‌ । उतने 
छेदन किया, काटा। 

सिद्धि-निशित्तः । यहां नि-उपसर्ग[्‌र्वक शो तनुकरणे” (दि०प०) धातु से निष्ठा 
(२।२ /१०२) ते भ्रूतकाल में क्त' प्रत्यय है। आदेच उपवेशेडशिति” (६ ।? /४५) से 
ओकार को आकारटादेश होता है-/(शा) । इस बूत्र से श्ञा' के आकार को तकायादि कित्‌ 
क्त' अत्यय परे होने पर इकारादेश होता है। विकल्प-पक्ष में इकारादेश वहीं है-निशञातः / 
क्तवदु प्रत्यय में-निशितवानु निशातवान्‌। ऐसे ही अक-उपसर्गपर्वक छो' छेदने” 
(दिग्प०) धातु से-अवच्छित्त; अवच्छात: । क्तवतु अत्यय में-अवच्छितवानु अकच्छातवान्‌ । 
हि-आदेश:- 


(२२) दधातेहिं:।४२। 

प०वि०-दधाते: ६ ।१ हि: १।॥१। 

अनु०-अड्गस्य, ति, कित्तीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-दधाते रडगस्य ति किति हि; | 

अर्थ:-दधातेरड्गस्य तकारादौ किति प्रत्यये परतो हिरादेशो भवति। 

उदा०-हित:, हितवान्‌। हित्वा। 

आर्यमावषा& अर्थ-(द्धातेः) द्धाति-धा इतत (अडगस्य) अड्य को (ति) 
तकारादि (किति) कित्‌ अ्त्यय परे होने पर (हि:) हि-आदेश होता है । 

उद्य०-हित:, हितवान। उच्तने धारण-पोषण किया। हित्वा। धारण-पोषण 
करके / 

सिद्धि-(?) हितः । यहां डुधाजु धारणपोषणयोः” /जु०्उ०) थातु से निष्ठा 
(३।२।१०२)/ हे ध्रृतकाल में क्त' अत्यय है। इस सूत्र से धा” धातु को तकारादि कित्‌ 
क्त” अत्यय परे होने पर हि” आदेश होता है। क्तवतु” अत्यय में-छितवान । 

(२/ हित्वा | यहां पर्वोक्‍्त था! धातु से समानकर्त्कयों: पर्वकाले' (३ /४ २१) 
से कत्वा! प्रत्यय है। यूत्र-कार्य एृर्वक्त्‌ है। 
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हि-आदेश:- 
(२३) जहातेश्च क्त्वि |४३॥ 

प०वि०-जहाते; ६।॥१ च अव्ययपदम्‌, क्त्वि ७ ।१। 

अनु०-अड्गस्य, हिरिति चानुवर्तति | 

अन्वय:-जहातेरडगस्य च क्त्वि हि; | 

अर्थ:-जहातेरड्गस्य च क्त्वा-प्रत्यये परतो हिरादेशो भवति। 

उदा०-हित्वा राज्यं वन॑ं गत:। दयानन्दो गृहं हित्वा गत:। स 
हित्वा गच्छति । 

आर्यमाषा३ अर्थ-/(जहाते:) जह्मयति-ओह्ाक्‌ त्यागे इस (अड्यस्य) अड्ग को 
जित्व) कत्वा अ्त्यय परे होने पर (6:) हि-आदेश होता है। 

उद्य०- हित्वा राज्यं वन ग्रतः। रास राज्य को छोड़कर वन में चला गया। 


दयानन्दो ज्हं हित्वा गतः । द्यानन्‍्द घर-परिवार को छोड़कर चला गया। स॒ हित्वा 
गच्छाति । वह छोड़कर जाता है। 


पिख्धि-हित्वा । यहाँ ओहाक्‌ त्याये' (जुण्प०) धातु से सम्मानकर्त्रकयों: पर्वकाले” 
(3/४।२)) से क्त्वा! ग्रत्यय है। इस सूत्र से हा धातु को क्त्वा' ्त्यय परे होने पर 
हि! आदेश होता है । 
हि-आदेशविकल्प:- 

(२४) विभाषा छन्दसि |४४ | 

प०वि०-विभाषा १।१ छनन्‍्दसि ७॥१। 

अनु०-अड्गस्य, हि:, जहाते:, कत्वीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्‍्दसि जहातेरड्गस्य क्त्वि विभाषा हि:। 

अर्थ:-छन्दसि विषये जहातेरडणस्य क्त्वा-प्रत्यये परतो विकल्पेन 
हिरादेशो भवति। 

उदा०-हित्वा शरीरं यातव्यम्‌ (द्र०-तै०ब्रा० २ ५ ।६ ।५) | हात्वा। 

आर्यभाषा3 अर्थ-/छन्दति) वेदविषय में (जहाते:) जहाति-ओह्मक त्यागे 


इस (अड्गस्य) अड्ग को (क्त्वि) कत्वा अत्यय यरे होने पर (विथाषा) विकल्प से (हि: / 
हि-आदेश होता है। 


३६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उद्य०-हित्वा शरीर यातव्यय्‌ (7०-तै०्ब्रा० २।५ /६ /५)॥ शरीर को छोड़कर 
जाना है। हात्वा। छोड़कर । 

सिद्धि- हित्वा' इस प्रद की पिद्धि पर्ववत्‌ (७/४/४३) है। विकल्प-यक्ष सें 
हि-आदेश नहीं है-हात्वा । यहां दुमास्थाग्रापाजहातिसां हलि' (६ /४ /६६) से छन्द में 
ईक़ारादेश नहीं होता है । 


निपातनम्‌- 


(२५) सुधितवसुधितनेमघितधिष्वधिषीय च।४५। 

प०वि०-सुधित-वसुधित-नेमधित-धिष्व-धिषीय १ १ (सु-लुक) च 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-सुधितं च वसुधितं च नेमधितं च धिष्व च धिषीय च एतेषां 
समाहार: सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीयम्‌ (समाहारद्वन्द्र: ) | 

अनु०-अड्॒गस्य, छन्‍्दसीति चानुवर्तते | . 

अन्वय:-छन्दसि सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीयमिति निपातनम्‌ । 

अर्थ:-छन्दर्सि विषये सुधितवसुधित्तनेमधितधिष्वधिषीयपदानि 
निपांत्यन्ते | 

उदा०- (सुधितम्‌ ) गर्भ माता सुधितम्‌ (ऋ० १०२७ ।१६)। 
सुहितमिति प्राप्ते। (वसुधित्तम्‌) वसुधितमग्नौ जुहोति। वसुहितमिति 
प्राप्त। (नेमघितम्‌) नेमधिता न पौंस्या (ऋ० १० ।९३ ।१३)। नेमहिता 
इति प्राप्ते। (धिष्व) स्तोम॑ धिष्व महामह (ऋ० ८ ।३३ ।१५) | धत्स्वेति 
आप्ते। (धिषीय) धिषीय (तै०सं० १।६ |४ ।४)। धासीयेति प्राप्ते । 

आर्यभाव7४ अर्थ-(न्‍्दति/ वेदविषय में (कुधित०/ दृधित, वयुध्षित, नेमधित, 
धिष्व. घधिषीय ये पद ।निपातित हैं। 

उद्ा०-(वुश्चित) कुधित॑ माता गर्भग (ऋण १० /२७ /१६) | ठुहितिम्‌ यह रूप 
प्राप्त था। सुधितय्‌ । धारण-पोषण किया । (वछुधित) वसुधितमरनौ जुह्योति। वुलितम्‌ 
यह रूप ज्राप्त था। कठुधितम्‌ | क्युओं के द्वारा धारण-पोषण की हुई हवि। (नैमधितत) 
नेमाधिता न पास्या (ऋ० १० /९३ /१३) / नेमछिता यह रूप प्राप्त था। नेमहिता । अर्धाश 
में धारण-पोषण की हुई। (थिष्व/ स्तोमं धिष्वः महासह /(ऋ० ८ /३३ ।१५) । धत्स्व यह 
रूप आप्त था। धिष्व । तू धारण-फोषण कर / (धिषीय/ थिषीय (तै०सं० ? ६ /४ /४) | 
धासीय यह रूप आप्त था। धघिषीय / मैं धारण-पोषण करूँ । 
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सिद्धि- (१) दृधितम्‌। यहां सु-उपतर्गपूर्वक इुधाज धारणप्रोषणयो:” /जु०उ०) 

धातु से निष्छा' (३ /२।१०२) से भूतकाल में क्त" अत्यय है । इस सूत्र से श्रा' क्षातु को 

क्त' अ्त्यव परे होने पर इकारादेश अथवा कत' अत्यय को इडागस निप्रतत है। ऐसे ही 
वक्ययु-उप्पद शा! धातु से-क्सुध्षितम्‌ । नेम-उपपद धा” धातु पे-नेमधितम्‌ / 

२ शिष। यहाँ एवेक्त था” धातु ते लोदट च' (३/३/१६२) से लोट” 
अ्त्यय, लकार के स्थान में थास्‌” आदेश सवाभ्यां कामों" (३ /४ /९१) से एकार को 
वकारादेश है। इस सूत्र से था? धादु को इकारादेश अथवा धात्र॒ (से) प्रत्यय को इडायम 
और श्लौ' (६ १ ।४०) से आआप्त द्विव॑चन का अभाव निष्रातित है। 

(3) घिषीय / यहां यूर्वोक्त था! धातु से आशिषि लिहलोटौ (३ /३ /१७३/ से 
आशीवदि अर्थ में" लिड्‌” अत्यय लिछः सीयुट" (३ /४ ।१०२) से सीयुट” आयम और 
लकार के स्थान में इट्‌ (उत्तमपुरुष एककक्‍्चन) आदेश है। इस बूत्र से था को इकारादेश 
अधवा तीयुट्‌ अत्यय को इड्गम नियातित है। 


दद्‌ू-आदेश:- 
(२६) दो दद्‌ घोः:।४६। 

प०वि०-द: ६ ।१ दद्‌ १।१ घो: ६ ।१। 

अनु०-अडगस्य, ति, कितीति चानुवर्तति। 

अन्वय:-घोर्दोष्ड्गस्य ति किति दद्‌। 

अर्थ:-घु-संज्ञकस्थ दा-अड॒गस्य तकारादी किति प्रत्यये परतो 
ददाष्घ्देशो भवति। 

उदा०-देत्त:, दत्तवानू। दत्ति: । 

आर्यभाषा& अर्थ- (पे: / घु-संज्ञक (द:) दा इस (अड्गस्य) अड्ग को (ति) 
वकारादि (किति) कित्‌ अत्यय परे होने पर (ददू) ददू आदेश होता है। 

उद्म०-दत्त;, दतवान्‌ / उत्तने दिया। दत्तिः । दान करना। 

सिद्धि- (!/ दत्त: । यहां डुदाज दाने (जु०्उ०) धातु से निष्ठा (३/२।/१०२) 
ते भ्ृतकाल में क्त' उत्यय है। इस सूत्र से क्ा' धातु को तकाराढ़ि कित्‌ क्त! प्रत्यय परे 


होने पर ढद्‌” आदेश होता है। खरे भा (८/४॥५४) से दकार के स्थान में चर 
तकारादेश है । क्तवतु अ्त्यय में-दत्तवान्‌ 


(२/ दत्ति: / यहां एवेकक्‍्त क्ष' धातु से स्त्रियां क्‍्तिन्‌ (३ /३/९४) से क्तिन्‌! 
प्रत्यय है । सूक्र-कार्य पर्ववत्‌ है। 


३६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
त-आदेश:- 
(२७) अच उपसर्गत्ति:|४७। 

प०वि०-अच: ५।१ उपसर्गात्‌ ५१ तः १॥१। 

अनु०-अड्गस्य, ति, किति, द:, घोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अच उपसर्गाद्‌ धोर्दोष्ड्गस्थ ति किति त:। 

अर्थ:-अजन्ताद्‌ उपसर्गाद्‌ उत्तरस्य घु-संज्ञकस्य दा-अड्गस्य 
तकारादौ किति प्रत्यये परतस्तकारादेशो भवति। 

उदा०-(प्र) श्रत्तम्‌। (अब) अवत्तम्‌। (नि) नीत्तम्‌। (परि) 
परीत्तम्‌ | 

आर्यथाषा३ अर्थ-(अच:) अनन्त (उप्स्रगाति) उपपर्ग से परे (पो:) घु-संज्रक 
(4:/ दा इस (अड्गस्य) अड्य को (ति) तकारादि (क्रिति) कित्‌ अत्यय परे होने पर (त:) 
तकारादेश होता है / 

उद्य०- (9) प्रत्तयम । . उसने प्रदान किया। (अब) अवत्तम॥ उसने अवद्ान 
किया। (नि/ नीत्तम॥ उठने निद्दन किया। (परि) परीत्तम । उसने पारिदान किया। 

सिश्धि-पत्तम्‌ । प्र+दा+क्त। अ+दत्‌+त / अ|तृतरत | प्र+त्‌०+त / अत्त+सु । प्रत्तम्‌ / 

यहां अ-उपसर्ग[्‌र्वक' ड्रद्ज॒ द्ने' (धु०32) थातु से निष्ठा” (३।२/१०२) से 
श्रूतकाल में क्त' अत्यय है । इस बूत्र से अज॒त्त उपसर्ग प्र! से उत्तर दा धातु के आकार 
को तकारादि कित्‌ त" अत्यय परे होने पर तकारादेश होता है। 6” में अकार गुलसुखार्थ 
(िच्चारण-बुविधा के लिये) है। खरि च (८।४॥/५४/ से दकार को चर तकारादेश 
और झरो झारि सबर्णे' (८।/४॥।६५/ से मध्यवर्ती तकार का लोप होता है। ऐसे ही' 
अव-उपवर्गपर्वक त्े-अवत्तमु॥ नि-उपसर्गापूर्वक से-नीत्तम। दस्ति/ (६ ।३ /१२३) से 
इगन्त उपसर्ग नि! को दीर्घ होता है। परि-उपसर्गपर्वक से परीत्तम । पृर्ववत्‌ दीर्ष है। 


त-आदेश:- 
(२८) अपो भि।४८। 
प०णवि०-अप: ५।१ भि ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, त इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अपोष्ड्गस्यं भि त:। 
अर्थ:-अपोष्ड्गस्थ भकारादी प्रत्यये परतस्तकारादेशो भवत्ति | 
उदा०-अदूभि: | अद्भ्य; । 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ३६३ 

अआर्यभाषा& अर्थ-(अप:) अपए्‌ इत्त (अड्गस्य) अडग को (भि) भकारादि 
अत्यय परे होने पर (6:) तकायदेश होता है। 

उद्ा०-जद्भिः । जल के द्वारा। अद्भ्यः । जल के (लिये/'से । 

सिद्धि-अद्भि: । अप+भरितू / अतृ+भिस्‌। अद+भित्त / अद्ृभि: । 

यहां अप्‌* भब्द से स्वौजत०” (४ ।? /२) से भिल्त्‌! प्त्यय है । इस सूत्र से अप 
के अन्त्य पकार को भ्रकारादि भिस््‌” अत्यय परे होने पर तकारादेश होता है। झलां 
जशोउन्ते' (८/२।३९/ ते तकार को जश्‌ दकारादेश होता है। ऐसे ही भ्यत््‌” अत्यय 
में-अद्भ्यः । 
त-आदेश:-- 

(२६) सः स्यार्धधातुंके [४६ | 

प०वि०-स: ६।१ सि ७ ।१ आंध्ध्रधातुके ७ १ | 

अनु०-अड्गस्य, त इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सोष्ड्गस्य सि आर्धधातुके तः | 

अर्थ:-सकारान्तस्याष्ड्गस्य सकारादावा5र्धधातुके प्रत्यये परत- 
स्तकारादेशों भवति। 

उदा०-स वत्स्यत्ति। अवत्स्यत्‌ । विवत्सति। स जिघत्सति । 

आर्यभावा३ जर्थ-(ध:) तकायन्त (अड्गस्य) अड्ग को /सि) सकारादि 
(आर्थधातुके/ आर्धधातुक-कंज्ञक अ्रत्यय परे होने पर /6:) तकारादेश होता है। 

उदा०-स क्त्त्यति। वह निवास करेगा। अवत्स्यत्त / यदि वह निवास करता। 
विवत्सति। वह निवास करना चाहता है। स जिघत्सति/ वह सामा चाहता है । 

सिद्धि-(१/ कत्त्यति/ यहां कस निवासे! (भ्वा०प०) थातु ते हद शेषे च 
(र॥३॥१३॥ से लदृ' अत्यय है। स्थतासी ललुटो: (३ ।१ ।३३) ते स्य! विकरण-प्रत्यय 
होता है। इस बूत्र मे वस्‌? धातु के सकार को त्कायादि आर्धधातुक स्य! अत्यय परे होने 
पर तकारादेश होता है। ऐसे ही तद् लकार में-अवत्त्यत्‌ 

(२/ विवत्सति। यहां एवेक्ति कल धातु से ध्ात्तोः कर्मणः समानकर्तकादिच्छायां 
वा (३/९/७/ से इच्छा-अर्थ में सन्‌! अ्रत्यय है। इस सूत्र से वल्ृ! के क्कार को 
सकारादि, आर्धधातुक सन्‌! अत्यय परे होने पर तकारादेश होता है। सन्यञ्गोः” (६ /? /९) 
में धातु को द्वित्व और सन्यत्ः” (७/४॥/७९) से अध्यातत को इकारादेश द्ोता है । 

(३) जिषत्सति। यहां जद भक्षणे' (अद्ा०प०) धातु से एर्ववत्‌ धन्‌' अत्यय है। 
दुश्सनोर्पस्त (२/४।३७/ से क्ू' के स्थान में घल्ल” आदेश होता है। इस चूत्र से 
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धर्र्‌' के सक्कार को सकारादि, आर्धधातुक श्न्‌! प्त्यय परे होने पर तकारादेश होता है । 
कुहोश्चु:” (७ /४।६२) से अभ्यास-घकार को जकार और सनन्‍्यतः” (७/४॥/७९) ते 
इकारादेश होता है । 


सकारलोप:- 


(३०) तासस्त्योर्लोप: |५०। 

प०वि०-तास-अस्त्यो; ६१२ लोप: १।१। 

स०-तास्‌ च अस्तिशइ्च तौ तासस्ती, तयो:-तासस्त्यो: (इतरेत्तर- 
योगद्वन्द्र:) । 

अनु०-अड्गस्य, स:, सीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तासस्त्योरड्गयो: स: सि लोप:। 

अर्थ:-तासेरस्तेश्चाड्गस्य सकारस्य सकारादी प्रत्यये परतो लोपो 
भवति | 

उदा०- त्तास) त्वं कर्तासि, कतसि। (अस्ति:) त्वम्‌ असि। त्वं 
सुखं व्यतिसे । 

आर्थभाषाः& अर्थ- (ततत्त्यो:) तात्‌ और अस्ति-अत इस (अड्गस्य) अद्ग 
के (ध:) स्कार का (समि/ सकारादि ग्रत्यय परे होने पर (लोप:/ लोप होता है। 

उद्य०- स्पिसु) त्वं कर्ताति, कर्ताव्ने / तू कल करेगा। (अस्ति) त्वम असि। तू 
है। तवं यु व्यतिसे / तू परस्पर सुखपृर्वक रहता है। 

तिद्धि-(१/ कर्ताति। यहां डुकुज करणे” (तना०उ०) धातु से अनद्यतने तु 
(१३ ।2५) मे ठुद' अत्यय है। स्थतासी ललुटो: (३ ।१/३३/ के ताधि” विकरण-प्रत्यय 
होता है। तिप्तसुझि०” (३ ।४ /७८) से लकार के स्थान में त्िप्‌” आदेश है। इस सूत्र 
से तासू” के सकार का सकारादि स्य' अत्यय परे छोने पर लोप होता है। ऐसे ही धषात्त्‌ 
(पे) अत्यय में-कतासि । 

(२/ जति। यहां अस भुवि' (अद्ा०प०) धातु से वर्तमाने लटू (३।२।१२२) 
से लट्‌' अत्यय है। तिपतसूज्ि०” (३ /३ ७८) से लकार के स्थान में घिए्‌” आदेश है। 
इस बूत्र ते अत्‌” धातु के सकार का सकारादि सिप्‌" प्रत्यय परे होने पर लोप होता है। 
अतृ+पि । अ>+ति / अधि। 'अदियप्रश्नतिभ्यः शप:” (२ /४ ७२) से शप्‌” विकरण-प्रत्यय 
का तुक्‌ हो जाता है। 

(२/ व्यतिसे। यहां वि+अतिपूर्वक अत” धातु से पृर्ववत्‌ लद्‌” ्त्यय है। 
तिपतवृझि०” (३ ।४/७८) ते लकार के स्थान में धास्‌” आदेश और वास: से 
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(२/४॥८०) से धात्‌” को. से! आदेश होता है। इस सूत्र से अल” के सकार का 
सकारादि से” प्रत्यय परे होने पर लोप होता है। श्नसोरल्तोपः? (६ /४ /१११) से अल” 
के अकार का भी लोप हो जाता है। कर्तीरि कर्मव्यतिहारे' (?।३।१४) से आत्मनेपद 
होता है। पर्ववत्‌ शए्‌” का लुक होता है। 


सकारलोप:- 


(३१) रि च।५१। 

प०वि०-रि ७ (१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-अड्गस्य, स:, तासस्त्यो;, लोप इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तासस्त्योरड्गयो: सो रि च लोप: | 

अर्थ:-तासेरस्तेश्चाडगस्य सकारस्य रेफादौ प्रत्यये परतश्च लोपो 
भवति। द 

उदा०- (तास्‌ ) कर्तारौ, कर्तार: | अध्येतारौ, अध्येतार: । (अस्ति) 
असू-ते सुख व्यतिरे। 

आरयभ7वा३ अर्थ- (तातस्त्यो:) तासू और अस्ति-अत्‌ इस /(अड्गस्य) अड्ग 
के (ध:) बकार का (रि) रेफादि ग्त्यय परे होने पर /ब) भी (लोप) लोप होता है। 

उदा०-(तास्‌/ कर्तारौ। वे दोनों कल करेंगे। कर्तार:। वे सब कल करेंगे। 
जध्येतायो । वे दोनों कल पढ़ेंगे। अध्येत्तारः / वे सब कल पढ़ेगे। (अस्ति/ अत-ते सुस्त 
व्यतिरे। वे परस्पर सुखपूर्वक रहे। 

विद्धि- (१ कर्तारों। यहां डुकुत्र॒ करणे' (तना०3०) थातु से अनदयतने लुद 
हि 3 /१५) के तु” अत्यय है। तिपतसुजझि०” (३।४॥/७८) ते लकार के स्थान में 
तत्‌” आदेश और टठुटः प्रथमत्य झारौरसः:” (९ /४।/८५) से तट” के स्थान में रो” 
आदेश है। स्पताती ललुटो:” (३ ।१ ।३३) ते तासि विकरण प्रत्यय होता है। इस सूत्र से 
हर” के स्कार का रेफादि रो! प्रत्यय परे होने पर लोप होता है। ऐसे ही जि (रस) 
अत्यय में-कर्तारः । ऐसे ही नित्य अधि-पृर्वक इड्ः अध्ययने” (अदा०आ०) धातु से- 
अध्येतारी; अध्येतार: 

(२/ बव्यतिरे। व्यति+अस्‌+लिदू / व्यति+अस्‌+जझ। व्यति+अस+इरेच्‌ / 
व्यति+अयू+रे। व्याति/अ०+रे । व्यत्ि+०+रे / व्यतिरे / 

यहां वि+अतिपूर्वक अस भुवि' (अद्व०प०) थातु से प्रोक्षे लिट' (३।२।११५) 
से लिद' प्रत्यय है। तिएतसृज्ि०” (३ /४ /७८) से तकार के स्थान में झ! आदेश, 
लिटस्तझोरेशिरेच्‌" (ह/४।८९) से झ्ञ! के स्थान में इरटेच” आवेश और इरयो रे 
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(६ ।४ ७६) मे इरेच्‌' के स्थान में रै” आदेश होता है। इस सूत्र ते अस्‌” के ककार 
का रेफादि रे! उत्यय परे होने पर लोप होता है। श्नवोरल्लोपः” (६ /४ ।१११) से अत” 
के अकार का भी लोप हो जाता है। 

ह-आदेश:- 


(३२) ह एति।५२। 

प०वि०-ह: १।१ एति ७ ।१। 

अनु०-अड्गस्य, सः:, तासस्त्योरिति चानुवर्तते। लोप इति च 
नानुवर्तनीयम्‌ । | 

अन्वय:-तासस्त्योरडगयो: स एति ह: । 

अर्थ:-तासे रस्तेश्चाडगस्य सकारस्य स्थाने एकारादौ प्रत्यये परतो 
हकारादेशो भवति। 

उदा०-अहं कतहि। अहं सुख व्यतिहे। 

आरयभाष7<4 अर्थ- (तातत्त्यो: ) तार और अस्ति-अत्त इस (अड्गस्य) अड्ग के 
ि:/ क़कार के स्थान में (एति) एकारादि गत्यय परे होने पर (6:) हकारादेश होता है । 

उदा०-जहं कतहि | मैं कल करूंगा । अह ठुसत व्यतिहे । मैं परस्पर सुसपर्वक रहा । 

सिद्धि- (१/ कतहि। यहां डुकृज करणे” (तना०उ०) धातु से शृ्वक्त्‌ लुटृ' प्रत्यय 
है। तिपतसुज्ि०” (३ /४॥/७८) से लकार के स्थान में इट्‌” (उत्तमपुरुण एकक्चन) 
आवेश है। 'टित आत्मनेप्दानां टेरे! (१/४/७९) ते ईद” के टि-भाग (ह) को 
एकारादेश होता है। स्थत्तासी लबुटो:” (३।१।३३) से ताल” विकरण-प्रत्यय है। इस 
सूत्र से ताल” के सकार को एकारादि ए' प्रत्यय परे होने पर हकारादेश होता है। 

(२/ च्यतिहे। यहां वि+अति उपत्तर्गूर्वक अल भुवि' (अद्व०्प०) थातु से 
परोक्षे लिट' (३/२ ।१९५) से लिदू अ्त्यय है। सृत्र-कार्य एववत्‌ है। श्नसरोरल्लोपः 
(६ ।४।९११) से अल” के अकार का भी लोप हो जाता है। 
लोपादेश:-- 


(३३) यीवर्णयोदीधीवेव्यो:।५३॥। 
प०वि०-यि-इवर्णयो: ७॥२ दीधी-वेव्यो: ६।२ | 
स०-यिशच इवर्णश्च तौ यीवणौ, तयो:-यीवर्णयो: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) । 
यकारे इकार उच्चारणार्थ: | दीधीश्च वेवीश्च तौ दीधीवेव्यौ, तयो:-दीर्घविव्यो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 
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अनु०-अड्गस्य, लोप इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-दीधीवेव्यो रड्गयोर्यीवर्णयोरलोप: । 


अर्थ:-दीधीवेव्योरड्गयोर्यकारादाविकारादौ च प्रत्यये परतो लोपो 
भवति | 


उदा०- (दीधी ) यकारादौ-आदीध्य गत: । आदीध्यते । इकारादौ- 
आदीधिता । आदीधीत | (वैवी) यकारादौ-आवेव्य गत:। आविव्यते। 
इकारादौ-आवेविता | आवेवीत। 


अआर्यथावा३ अर्थ-(दीघीवेव्यो:) दीधी, वेवी इन (अड्गत्यो:) अडगोों का 
(वीवर्णयो: ) यकारादि और इकाराढि प्रत्यय परे होने पर (नोप:) लोप होता है । 

उदा०-(बिधी) यकारादि में- आदीध्य गतः / वह प्रसिद्ध होकर गया । आदीध्यते । 
उत्तके द्वार अधिद्ध हुआ जाता है। इकारावि में- आदीधिता । ग्रसिद्ध होनेवाला । आवीधीत । 
वह अधिद्ध होवे। (वेवी) यकारादि में-आवेव्य गतः / वह आकर ग्रया। जावेव्यते। 
उप्तके द्यरा आया जाता है। इकारादि में-आवेबिता। आनेवाला । आवेबीत। वह आये। 

सिद्धि- (९?) आदीध्य । यहां आइ-उपस्रर्गपर्वक दीघरीडृू: दीप्तिदेवनयो:” (अदा०आ०) 
पातु से समानकर्त्कयों: यर्वकाले' (३।४ /२१) से क्त्वा' अत्यय और इसके स्थान में 
समासेउनजपर्वे कतवो ल्यप्‌' (७ /! /३७) से ल्यप्‌” आदेश है। इत्त सूत्र से दीधी' के 
ईकार का यकारादि ज्यप्‌ (व) अत्यय परे होने पर लोप छोता है। ऐसे ही विबीड़ा वेतिना 
हुल्ये' (अदा०आ०/ थातु से-आवेव्य । 

२) आदीध्यते। यहां आडू-उपसर्गपर्वक पूर्वोक्त दीधी' धातु मे भाव-अर्थ में 
लट्‌' अत्यय है। सार्वधातुके यकू' (३/१।६७/) से श्रक' विकरण-प्रत्यय होता है। 
तृत्र-कार्य यूर्ववत्‌ है। ऐसे ही पूर्वोक्ति वैवी” धातु ते-आवेव्यते । 

(२) आदीधिता। यहां आड-उपसम्तर्गपूर्वक पूर्वोक्ष दीधी धातु से ग्युलतचों 
(३ /१ १३३) से हच्‌' प्रत्यय है। आरधध्रातुकस्येडकलादेः (७ /२/३५/ से हब” को 
इड्जग्म होता है। बूक्र-कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही पर्वोक्त वेवी' धातु से-आवेविता । 

(४) आदीघीत। यहां आड-उपस्र्गपर्वक दीधी' धातु से विध्रिनिमन्त्रणा०” 
(२ ।३।१६१) से लिड' अत्यय है। िपएतसुमि०” (३/४/७८) से तकार के स्थान में 
त' आदेश है। लिडः सीयुद' (३।४॥१०२) ते सीयुट” आगम और कुट तिथो: 
(१४ /१०७/ से त' को घुदू आयम होता है। लिडः सलोपोउनन्त्यस्थ (७ /२ /७९) 
से सकारों का लोप होता है / इस सूत्र से दीधी' के ईकार का इकारादि ईैयू' (सीयुट) 
प्रत्यय परे होने पर लोप होता है। ऐसे ही वेवी” धातु सरे-आवेबीत / 


३६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इस्‌-आदेश:- 
(३४) सनि मीमाघुरभलभशकपतपदामच इस्‌।|५४। 
प०वि०- सनि ७।१ मी-मा-घु-रभ-लभ-शक-पत-पदाम्‌ ६ ।३े 
अच: ६।९ इस्‌ १।१। 
स०-मीश्च माएच घुश्च रभशच लभश्च शकश्च पतश्च पद्‌ च ते 
मीमाघुरभलभशकपतपद:, तेषाम्‌-मीमाघुरभलभशकपतपदाम्‌ (इत्तरेतर- 
योगद्वन्द्:) । 
अनु०-अड्गस्य, सीति चानुवर्तते। 
अन्वय:-मीमाघुरभलभशकपतपदामष्ड्शानामष्च: सि सनि इस्‌ | 
अन्वय:-मीमाघुरभलभशकपतपदामड्ड्गानामज्च: स्थाने सकारादौ 
सनि प्रत्यये परत इसादेशो भवति। उदाहरणम्‌- 


वह हिंसा करना चाहता है। 
वह फैंकना चाहता है। 


वह मांपना चाहता है। 
वह मांपना/शब्द करना चाहता है। 
वह प्रदान करना चाहता है। 


वह दान करना चाहता है। 

वह धारण-पोषण करना चाहता है। 
वह आरम्भ करना चाहता है। 

वह प्राप्त करना चाहता है। 

वह शकक्‍त (समर्थ) होना चाहता है। 
वह गिरना चाहता है। 

वह चलना चाहता है। 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ३६६ 

आर्यथाषा३ अर्थ-(मीमा०) मी, मा. घ-धु-पज्ञक रभ, लभ, शक; तप, पद 
इन (अड्गानाम्‌) अड्यों के (अच:ः) अच्‌ के स्थान में (लि) सकायादि (सनि) सन्‌ अत्यय 
होने पर (इच) इत्‌ आदेश होता है। 

उद्म०-उदाहरण और उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में लिखा है। 

सिद्धि- (?/ मित्यति | सी+पन्‌ / यू इस+स / सित्+स । मित-मित्‌+स / ०-मितृ+स । 
मित्स+लटू । मित्साति । 

यहां भीज् हिंसायाम्‌" (कबा०उ०) धातु से ध्ातोंः कर्मणः समानकर्त्कादिच्छायां 
वा (३/१।८/ से इच्छा-अर्थ में सन्‌” अत्यय है। इस सूत्र से भी! के अच ईकार के 
स्थान में सकारादि सन्‌” अत्यय परे होने पर इस्‌” आदेश होता है। सकारादि पम्‌! 
का तात्पर्य इडादि सन्‌! न हो। स्नुयद्येः (६/१।॥९) से ह्वित्त और अत्र 
लोपोउभ्यासस्य' (७/४/५८) से अभ्यात का तोष होता है। थ्ः स्थार्धधातुके' 
(७।४/४९/ से इस के स्कार को तकारादेश होता है। ऐसे ही प्र-उपसर्गपूर्वक 
डरमिज प्रक्षेपणे! (त्वा०3०/) थातु त्ेन्प्रमित्ताति। भा माने! (अदाण्प०) धातु से- 
मित्यति / भाड़ माने! (दि०्आ०) धातु से-मित्सते। मेड प्रणिदने! (श्वा०आ०) 
धादु पे-अपमित्सते। गरामादाग्रहणेष्वविशेष:” इस फ्रिभाए से भा” रूप तीनों धातुओं 
का ग्रहण किया जाता है। डुद्यज दाने! (जु०्ए०) थाएु बे-दित्सति। डुच्ात्‌ 
धारणपोषणयो:” (जु०3०) थातु ते-धित्सति। 

(/ आरिप्सते/ आइ+रभश्+सन्‌/ आ+र्‌ इस भू#र/ आ+र्‌ इ०्म्+ंस।/ 
आऋरिभू-रिधृ+पन्‌ / आ+०-रिभू+पन्‌ / आ+रिप+स / आरिप्स+लद / आरिप्सते। 

यहां आइ्‌- उपसर्गपर्वक रिभ राभस्ये' (भ्वा०आ०) क्षात्‌ से पर्ववत्‌ सन्‌” अत्यय 
है। इस सूत्र से रभू' के अचू (अ) के स्थान में इत आदेश होता है। को: 
संयोगाद्योरन्ते च' (८।२/२९/ के इस! के स्रकार का लोप होता है। खारिच 
(८/४/५ ०) के रश! के धकार को चर पकार होता है। अब्र लोपोडश्यासस्य/ 
(७/४/५९८) से अभ्याप्त का लोप होता है। ऐसे ही इलभष्‌ प्राप्तो” (भ्वा०आ०) 
धादु ते-अलिप्सते। शक्ल शक्‍तौ' /स्वाग्प०) धातु पे-शक्षत्रि। पत्ल गतौ /भ्वा०्प०) 
धातु से-पित्साति। अ-उपसर्ग[र्वक पद गतौ” (ढि०आ०) थआतु से-अपित्सति । 


ईत्‌ू-आदेश:- 
(३५) आपूज्ञप्युधामीत्‌ ।५५। 
प०वि०-आप-ज्ञपि-ऋधाम्‌ ६।३ ईत्‌ १ ।१। 
स०-आप्‌ च ज्ञपिश्व ऋध्‌ च ते-आपूज्ञप्युध:, तेषाम-आपू्ञप्यु थाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 


३७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-अड्गस्थ, अच:, सि, सनीति चानुवर्तति | 
अन्वय:-आपूज्ञप्यूधामड्ड्गानाम5च: सि सनि ईत्‌। 
अर्थ:-आपूज्ञप्युधामडड्गानामष्च: स्थाने सकारादौ सनि प्रत्यये परत 
ईकारादेशो भवति | 


उदा०- (आप) स ईप्सति। (ज्ञपि) स ज्ञीप्सति। (ऋघ्‌) स 
ईत्सीति । 


आर्यभाषा३ अर्थ- (आपूज्नप्यधान्‌) आपू ज्ञापे ऋध्‌ इन (अड्गानाम्‌) अड्यों 
के (अचः) अच्‌ के स्थान में (सि) सकारादि (स्ति) सनू अत्यय परे होते पर (ईत) 
ईकारादेश होता है । 

उद्मय7- (आप स्‌ ईप्सति। वह ग्रात्त करना चहता है। (ज्पि/ ते सीप्सति । 
वह मारना चाहता है। (ऋधृ) स ईत्सीति। वह बढ़ना चाहता है । 

सिद्धि- (१) ईप्सति। आपू+सन्‌ / आए+स । आ+प्स-प्स / आ+०+प्स / ई#प्स । 
इप्प+लद्‌ / ईप्सति । 

यहां आप्तू व्याप्ती' (स्वा०प०) धाठु से धातो: कर्मण: समानकर्त्रकादिच्छायां 
का' (३।९।८) से इच्छा अर्थ में सन्‌" उ्त्यय है। 'अजादेदितीयस्य' (६ ।१/२/ के नियम 
ते द्वितीय एकांच अवयव (प्स-प्व) की ब्ित्व होता है। ज्त्र लोपोष्भ्यासस्य (७ ।४ /५८) 
से अध्याय (प्प) का लोप होता है। इस पूत्र से आए" के अबू (आ) को ईकाराबेश 
होता है । 

(२/ जीप्सति । ज्ञा+णिव्‌ । ज्ञानपुकू+३ | ज्ञुकए+३। ज्रए+३+सन्‌ / ज्ञए+०+सन्‌ / 
ज्ञप्तू-जप्स । ०+जप्स / ज्ञीप्स+लंद / जीप्सति। 

यहां प्रथम जा अवबोधने' (कबा०उ०) धातु से हितुमति च (३।१।२६/ से 
हेतुमान्‌ अर्थ में णिच्‌' अत्यय है। आर्तिह्ीव्ली०” (७ ।३।३६) से पुक्‌ू” आगम होता है। 
भारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा' (ध्वादि-गणयूत्र) ते इसकी मित्‌ संज्ञा होकर मित्ता हस्वः 
(६ ४ ९२) ते हस्व होता है (ज्ञपि/। तत्पश्चात्‌ ज्ञापि' धातु से पर्ववत्‌ धन! अत्यय, 
णेरनिटि! (६ /४/९१) से मिच्‌ का लोप होता है। धन्य: (६ ।/2१/९) से अप्सू' को 
बित्व और अन्न लोपोफभ्यासस्य' (9 ।४ /५८) से अभ्यास (ज्ञप्सू) का लोप होता हैं । इस 
सृत्र से ज़प्स' के अध्‌ को इकारादेश होता है। 

(३) ईत्सीति/ यहां ऋधु व॒द्ं (दि०्प०/ थादु से पूर्ववत्त सन्‌” अत्यय है। इस 
सूत्र से ऋधू' के अब (ऋ) को ईकारादेश, उरण रफ्ट” (!/?/५/ से रफ्सत्व और 
सख्रिचा (८/४।५५) से धकार को चर तकार होता है। शेष कार्य ईप्साति' के 
समान है । 


सप्तमाध्यायरय चतुर्थ: पाद: ३७१ 
इत्‌-आदेशश्च- 


(३६) दम्भ इच्च |५६। 

प०वि०-दम्भ: ६।१ इत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-अड्गस्य, अच:, सि, सनि, ईदिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-दम्भोष्डगस्याइच: सि सनि इत्‌, ईच्च। 

अर्थ:-दम्भोष्ड्गस्याइ्च: स्थाने सकारादौ सनि प्रत्यये परत इकारादेश 
ईकारादेशशच भवतति। 

उदा०-स धिप्सति, धीप्सति । 

आर्थभाषा३ अर्थ-(दम्भ:) दम्भू इस (अड्गत्य) अड्ग के (अथः) अच्‌ के 


स्थान में (ति/ सकारादि (वनि) सन्‌ अत्यय परे होने पर (इतू) इकारादेश (बच) और 
(व्‌) ईकारादेश होता है । 

उद्ा०-त्त धिप्सति, श्रीप्साति । वह ठगना चाहता है। 

पिद्धि-धिप्पाति। दस्श्+सन्‌ / दभू+स। दभूस्‌-दभूस / ०+द्श्स । विध्रत्त / धिभूत्त । 
धिपूत्त / धिष्स+लट । धिप्याति। 

यहां दम्भु दस्भने' (स्वाण्प०) धातु से श्ातो: कर्मण: समानकर्त्रकादिच्छायां वा 
(३।१ (८) ते इच्छा-अर्ध में पन्‌' अत्यय है। हलन्तान्च” (?/२/!०) से सन्‌” को 
किद्वत्‌ होकर अनिदितां हल उपधाया: किज्यति” (६ /४ २४) से अनुनातिक (]) का 
लोप होता है। सनृयञ्ये: (६ /१।९) से धातु को द्वित्व होकर अत्र लोपोफभ्यासस्य 
(७ /४/५८/ से अभ्यात्त का लोप होता है। इस सूत्र हे दम्भू” के अच (अ) को 
इकारादेश होता है। एकाचो वशो भष्‌ झशन्तस्य स्वध्वोः” (८।२।३७) से दम्भू' के 
बशू दकार को भए्‌ धकार और खरि तर (८।४।४४) से दस्श्‌! के भकार को चर 
पकायदेश होता है। विकल्प-पक्ष में ईकाराबेश होता है-श्ीप्सति 


गुणविकल्प:- 

(३७) मुचो5कर्मकरय गुणो वा।५७। 
प०वि०-मुच: ६।१ अकर्मकस्य ६ !१ गुण: ११ वा अव्ययपदम्‌ | 
स०-न विद्यते कर्म यस्य स:-अकर्मक:, तस्य-अकर्मकस्य 

(बहुब्रीहि: ) | 
अनु०-अड्गस्य, सि, सनीति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अकर्मकस्य मुचोष्ड्गस्य सि सनि वा गुण:। 


३७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थ:-अकर्मकस्य मुचोष्ड्गस्थ सकारादौ सनि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
गुणों भवति। 


उदा०-मोक्षते वत्स: स्वयमेव | मुमुक्षते वत्स: स्वयमेव। 

आर्यभावषा< अर्थ-(अकर्मकत्य) अकर्मक (मुचः:) मच इत (अड्गत्य) अड्ग 
को (सि/ सकारादि (तनि/ सत्‌ अत्यय परे होने पर (का) विकल्प से (गुणः) गुण छोता है । 

उदा०-मोक्षते वत्स: स्वव्मेष; मुम॒क्षते कत्सः स्वयमेव / बछड़ा स्वयं ही बन्धन 
(एटा) से छुटना चाहता है। 

पिद्धि-मोक्षत्रे। यहां मुच्छु मोचने' (हु०प०) श्रात् पे धवतो: कर्मणः 
समानकर्त्रकादिच्छायां वा (३ /१ (७) ते सन्‌! प्रत्यय है। इस सत्र से इस अकर्मक भुच्‌” 
धातु को बकारादि धन अत्यय परे होने पर गुण (ओ) होता है। गुणपक्ष में अत्र 
लीफोउभ्यासस्थ' (७ /४ /५८) ते अभ्यात का लोप हो जाता है। हलन्ताच्च' (? /२ /१०) 
से शलादि सन्‌” अत्यय के डिद्वत्‌ होने से क्ड्िति चा (! १ /५) ते एुण अतिषेय प्राप्त 
धा। जो: कु: (८ /२/३०) ते शुक्र! के चक्र को कवर्ग क्कार और 'आविशप्रत्यययों:' 
(८ ।३ /५९) ते पत्व होता है । विकल्फ-पक्ष में- मम॒ुक्षते / यहां अभ्यास का लोए नहीं है । 
युण-पक्ष में ही अभ्यात्त का लोप होता है। 

मोक्षते वत्स: स्वयमेव और मर॒मुक्षत्ते वत्सः स्वयमेव, ये कर्मक्षत्वाच्य के प्रयोग 
हैं क्योंकि कर्मकर्तृवाच्य में ही भुच्‌' धातु अकर्मक होती है। कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रिय:” 
(३ ।१ ८७) से कमविदृभाव होकर भावकर्मणो:” (३ /१३) से कर्मवाच्य में आत्मनेपद 
होता है। चिण्‌ भावकर्मणो:” (३ /१ /६७) से कर्मवाच्य में यक्‌' विकरण-अत्यय प्राप्त 
है अतः वा०- भरृषाकर्म-किरादि-तनां चान्यक्रात्मनेपदात्‌' (महा० ३ /१ ।८७) से सन्‌ में 
आत्मनेपद को छोड़कर यकू चिण और चिणवद्भाव का अतिषेध होता है / 


(अभ्यासकार्यप्रकरणम्‌] 
अभ्यासस्य लोप:- 
(१) अन्न लोपो5्भ्यासस्य ५८ | 

प०वि०-अत्र अव्ययपदम्‌, लोप: १।१ अभ्यासस्य ६।१। 

अनु०-अड्‌गस्य इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अत्राइड्गस्याध्भ्यासस्य लोप: | 

अर्थ:-अतव्र-सनि मीमाघुरभलभशकपतपदमच इस्‌' (७ ।४ ५४) 
इत्यारभ्य मुचोञ्कर्मकस्य गुणों वा' (७ ।४ ५७) इत्यत्र पर्यन्तम्‌ 
अड्गस्याध्भ्यासस्य लोपो भवति। 


ज़प्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ३७३ 
उदा०-स मित्सत्ति। मोक्षते वत्स: स्वयमेव | 
आर्यथमाषा& अर्थ-(अत्र) यहां अर्थात्‌ सनि मीसाघुरभलभशकपफ्तपदमच इस्‌' 
(७/४॥/५ ४) से लेकर म्रुचोईकर्मकस्य गुणों वा (७ /४ /५७/ इस सूत्र तक (अड्यस्य) 
अड्ग के (अभ्यव्वत्य) अभ्याप्त का (लोपषः) लोप होता है । 
उद्ा०-स मित्यति। वह मसांपना चाहता है। मोक्षत्ते वत्यः स्वयमेव इत्यादि 
उदाहरण हैं। | 


विक्चि-मित्सति आदि पढें की सिद्धि उक्त प्रकरण में यथास्थान लिखी गईं है। 
उनमें अभ्यात॒ का लोप स्पष्ट है। 


हस्वादेश:- 


(२) हस्व:।५६ | 

वि०-हस्व: १।१। 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्येति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अड्गस्याध्भ्यासस्य हस्व: । 

अर्थ:-अड्गस्याध्भ्यासस्य हस्वादेशों भवति। 

उदा०-स डुढौकिषते। स तुत्रौकिषते। स डुढ़ौके। स तुत्रौके। 
सोड्डुढौकतू। सोश्तुत्रौकत्‌ | 

आर्यभाषाड जर्थ-(अड्यत्य) अड्ग के /अभ्यासत्य) अध्यात्त को (हस्वः) 
डत्वादेश होता है । 

उदा०-स डुढौकिषते। वह गमन करना चाहता है। स॒ तुनौकिष्ते। वह गयन 
करना चाहता है। क्ञ डुढ्ेके। उसने गन किया। स॒ तुतऋ्रौके। उस्तते गन किया। 
फोड्डुढौकत्‌ / उम्ने गगन कराया। सोउतुत्रौकत्‌ / उसने गगन कराया ।/ 

सिद्धि- (१/ डुद्मैकिषते / यहां छौक़ गतौ” (भ्वा०आ०) थातु से श्वातों: कर्मणः 
समानकर्त्कादिच्छायां वा' (३ /१ /७) पे इच्छा-अर्थ में धन्‌ प्रत्यय है। सनुयड्ये:! 
(६ ॥।९/ मे थातु को ह्ित्व होता है। ए्विंडश्यास:' (६ ।! /४) से द्विरक्त में पर्वभाग 
की अभ्यात सज्ञा है। इस सूत्र से अध्याय (कस) को हत्वादेश होता है-ढुकुल। 
हलादि शेष:” (७ ।४ (६०) ते अभ्यास का आदि हल्‌ (6ु) शेष रहकर अभ्यासे चर्च 
(८ ।४॥५ ४) से अभ्यात्त के अलू ढकार की जज डकारादेश होता है। ऐसे ही ऋक़ गतो' 
#्वि०आ०/ धातु ठे-तुत्नौकियते 

(२/ डुद्नैके। यहां ढौक़ गतौ' (भ्वा०आ०/ धातु से परयेक्षे लिट' (३ ।२ ।११५) 
वे लिट्‌' अत्यय है। लिटि धातरोरनभ्यासस्य' (६ /£ /८) से धातु को द्वित्व होता है। 
अध्यात्त-कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही #क़” थादु से-तुत्रौके 
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(२) जुडुबीकत्‌। यहां अधम ढौक़” धातु से हितुमाति च' (३।९/२६) से णित््‌ 
अ्रत्यय और पश्चात्‌ गिजन्त ढौकि' आतु ते तुद्ध! अत्यय है। 'िश्रिदृसुभ्य: कर्तीरि चढ़ 
(र।१/४८/ के च्लि' के स्थान में चढ़” आदेश है। चष्टि” (६ ।?।१२) से धातु को 
द्वित्व होता है। अभ्यात-कार्य एर्ववदृ है। 


आदिहल: शेषत्वम्‌-- 
(३) हलादि: शेष: |६०। 
प०वि०-हल्‌ १।१ आदि: १॥१ शेष: १।१। 
अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्थेत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अड्गस्याध्भ्यासस्या5४दिहल शेष: । 


अर्थ:-अड॒गस्याध्भ्यासस्या5विरहल्‌ शेषो भवति, अन्यो हल्‌ च 
लुप्पते । 


उदा०-स जग्लौ। स मम्लौ। स पपाच। स पपाठ। आट, आठतु:, 
आदु: । 

आर्यभ्ाषा& अर्थ-(अड्गस्य/ अड्ग के (अध्यातत्य) अभ्यातत का (आदिः) 
आदिय (हलू) हल्‌ वर्ण (शेष:) शेष रहता है और अन्य हलूगात्र का लोप हो जाता है। 

उद्ा०-त् जालौ। उतने गलानि की। स मम्लौ । उसने ग्लानि की। स पफाच।/ 
उतने प्रकाया। स पप्राठ। उतने पढ़ा। आट। उसने अटन (श्रमण) किया। आठवुः । 
उन कोनों ने अटन किया। आदुः । उन सब ने अटन किया। अटन-श्रमंण । 

चिद्धि-जाली । यहां ले हर्षक्षये” (भ्वाण्प०) धातु से परोक्षे लिए! (३/२ /११५) 
से लिट' अत्यय है। तिपततुज्लि०” (३।४॥७८) मे लकार के स्थान में तिप” आदेश 
परस्मैपदयनां णल्र०” (३/४/८२) से 0तिए्‌' के स्थान में णगलू' आदेश और 
आत औ णल:' (७//।३४) मे गल्र्‌” के स्थान में औ! आदेश है। 'लिटि 
ध्ातोरनभ्यासस्य” (६ // ।८) ते धातु को द्ित्व होता है-गला-ग्ला+अ। इस बत्र से 
अभ्यास का आदिम हलू गृ” शेष रहता है अन्य हल (लू) का लोप हो जाता है। आ 
अच्‌” शेष रहा रहता है। गाग्ला+अ। इस ल्थिति में हस्व: (७।/४॥५९) से 
अभ्यास को हत्व (7) होता है। कुहोश्चू: (७।४।६२) ते अभ्यास-गकार को चव्व्ग 
जकारादेश होता है। स्लै हर्षक्षये' (भ्वा०प०) धातु से-मस्ले। ऐसे ही इुफचण्‌ पाके” 
(्वि०उ०/ धातु से-पफाच। प्रठ व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०प०) धातु से-प्प्राठ। अट गतो” 
(#भ्वाग्प०) धातु से-आट, आरतु:, आटुः । 


सप्तमाध्यायरय चतुर्थ: पाद: ३७५ 
खय: शेषत्वम्‌- 
(४) शर्पूर्वा: खय:।६१॥ 
प०वि०-शर्पूर्वा: १ ।३ खय: १ ।३। 
स०-शर्‌ पूर्वो येषां ते शर्पूर्ा: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, शेष इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अड्गस्याध्भ्यासस्य शर्पूर्वा: खय: शेषा:। 
अर्थ:-अडगस्याध्भ्यासस्य ये शर्पूर्वा: खयो वर्णास्तत्र खय: शेषा 
भवन्ति, न तु शर:। 
उदा०-स चुर्च्योतिणति | स तिष्ठासति। स पिस्पन्दिषते । 
सअआर्थयाषा& अर्थ-(अड्यत्य) अड्य के (अभ्यात्रस्य) अभ्यात्त के जो (शर्पर्वा:) 
शर्पर्वक (वय:) ख़य्‌ वर्ण हैं उनमें (लय) खय्‌ वर्ण (शेणा:) शेष रहते हैं; शर्‌ वर्ण नहीं । 


उद्ष०-त॒ चुश्च्योतिषति। वह त्रीचना चाहता है। व तिष्ठासाति। वह उहरना 
चाहता है। स॒ पिस्पन्दिषते। वह कुछ चलना चाहता है। 


सिद्धि-चुश्च्योतिषति। यहां शच्युतिर क्षरणे” (भ्वा०प०) धातु से पर्ववत्‌ बन! 
अत्यय है। सन्तयज्मे: (६।/॥९) से थातु को द्वित्त होता है। इसके शर्पूर्वी अभ्यातत 
(्च्युत्‌) का सय्‌ वर्ण च्‌* शेष रहता है; हलादि शेष: (६ /४॥६०) ते प्राप्त आदि हल्‌ 
शकार शेष नहीं रहता है। चु-श्च्योतिषा। चुश्च्योतिष+लदृ / चुश्च्योतिषाति / ऐसे ही 
सठा गतिनिकत्ता' (स्था) (भ्वाण्प०) धातु स्ेजतिष्ठासति । धन्यतः” (७/४।/७९) से 
अभ्यात्ू-अकार को इकारादेश होता है। स्पदि किज्चिच्चलने' (भ्वा०आ०/ धातु 
से-पिस्पन्दिबते / इढितों तुम ध्षातरो:ः (७/१/५८/ से धातु को नुग आगरम होता है। 
चु-आदेश:- 

(५) कुहोश्चु:।६२। 

प०वि०-कुहो: ६।२ चु: १॥१। 

स०-कुश्च हू च तौ कूहौ, तगो:-कुहो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्थेति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अड्ग़स्पाध्भ्यासस्य कुह्लोश्चु: | 

अर्थ:-अड्गस्याध्भ्यासस्य कवर्गस्य हकार॒स्य च स्थाने चवगदिशों 
भवति। 
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उदा०- (कवर्ग: ) कु-स चेंकार । खन्‌-स चखान | गम्‌ू-स जगास । 
अद्‌ (घस्लु)-स जघास। (हकार:) हनू-स जघान। ह-स जहार। 
ओहाक्‌-स जहौ। 

आर्यभावषा४& अर्थ-(अड्गत्य) अडग के (अभ्यासस्य) अभ्याप्त के /कुलो:) 
कवर्ग और हकार के स्थान में (चुः/ चवर्ग आदेश होता है। 

उदा०- (कवर्ग) कु-स चकार। उसने किया। खन्‌-स चसखान। उसने अवद्ारण 
किया. खोदा। गम-स जगाम। वह गया । अद (घस्ल)-स जघास / उतने भक्षण किया 
खाया। (हकार/ हन-स जघान। उसने हिंता/गति की। ह-य जहार। उसने हरण 
किया, चुराया / ओह्ाकृ-स जहीं / उसने त्याग दिया. छोड़ दिया। 

सिद्धि-चकार । यहां डुकुजू करणे' (तना०उ०) क्षातु मे फ्रेक्षे लिए” (३।२ /११५) 
मे लिट” प्रत्यय है। तिप्तयृज्ि०” (३/४ ॥/७८) ते लकार के स्थान में तिए' आदेश 
और 'रस्मैपदानां णल०” (३।४॥८२/ से तिए के स्थान में णल्‌” आदेश है। लिटि 
धात्तोरनश्यासस्य” (६ १ ८) से धातु को द्वित्त होता है-कृ+क़+अ। इस बूत्र से 
अभ्यात्-ककार को चवर्ग चकारादेश होता है। उरत' (७/४।६६) मे ऋकार को 
अकार आदेश होता है। ऐसे ही सन अवदारणे” (भ्वा०प०) धातु स्े-चलान। यहां 
खकार को चवर्ग छकार और इसे अभ्यासे चर्च! (८ /४।५४) ते चर्‌ चकार होता है। 
अम्ल गतो” (भ्वा०प०) धातु से-जगाम। अद भरक्षणे” (अक्ष०प०) धातु से-जघास । 
लिट्बन्तरस्याम्‌' से अब के स्थान में पसल आदेश होता है। हन हिंसागत्यो: (अदा०प०) 
धातु ऐे-जधान / हत्न हरणे” (भ्वा०उ०) धातु से-जहार / ओहाक्‌ त्याये (हा/ /जु०्प०) 
धातु प्रे-जहाँ । यहां हकार को चवर्ग झकार और 'अभ्यासे चर्ची (८ /४ /५४) से झकार 
को जश्‌ जकार होता है। 


चु-आदेशप्रतिषेध:- 
(६) न कवतेर्यडि'॥६३। 


प०वि०-न अव्ययपदम्‌, कवते: ६ ।१ यडि ७ ।१। 
अनु०-अड॒गस्य, अभ्यासस्य, चुरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-कवत्तेरड्गस्थाध्भ्यासस्य यडि चुर्न । 
अर्थ:-कवततेरडगस्याध्भ्यासस्य यडि प्रत्यये परतश्चवगदिशो न भवति। 
उदा०-कोकूयते उष्ट्र: | कोकूयते खर:। 
आर्यभाष72 अर्थ- (कवते) कवति-कु इस (अड्गस्य) अड्य के (अभ्यातत्य) 
अभ्यातत को (यदि) यड अत्यय परे छोने पर (चुः/ चवर्ग-आदेश (न) नहीं होता है । 
उद्म०-कोकूयते उष्ट्रः । ऊंट पुनः-पुन:/“अधिक शब्द विशेष करता है। कोकूयते 
खटः । येधा पुनः-पुन:“अधिक शब्द विशेष करता है। 
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सिद्धि-कोकूयते / यहां कुछ शब्दार्थ:” (भ्वा०आ०/ धातु से धातोरेकाचो हलादेः 
क्रियासमभिहारे यडू” (३ /१/२२/ से य्रद्ध/ प्त्यय है। सनुयड्ये: (६ /?/९) से धातु 
को ब्वित्व होता है। इससे अभ्यास-ककार को चवर्ग आदेश का अतिषेध होता है। 
कुहोश्चु:” (७ /४ /६२) से चवर्ग आदेश प्राप्त था। अकुत्सार्वधातुकयोः” (७ /४।२५) 
से कु' को दीर्घ और गुणों यडुलुकोः” (७ /४ ।८२) से अभ्यात्त को गुण (ओ होता है। 

विशेष३ यूत्रपाठ में ककति' में शपए्‌-विकरण का निर्देश होने से कूड़ शब्दे” 
(ि०आ०) और कु शब्दे” (अदा०प०) धातु का ग्रहण नहीं किया जाता है। 
चु-आदेशप्रतिषेध:- 

(७) कृषेश्छन्दसि |६४ | 

प०वि०-कुषे: ६ ।१ छन्दर्सि ७।१। 

अनु०-अड्गस्यथ, अभ्यासस्य, चु:, न, यडीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि कृषेरड्गस्थाध्भ्यासस्य यडि चुर्न । 

अर्थ:-छन्दसि विषये कृषेरड्गस्याध्भ्यासस्य यडिः प्रत्यये परतश्च- 
वगदिशों न भवति। 

उदा०-करीकृष्यते यज्ञकुणप: । 

सार्थमाषा& जर्थ-(छन्‍्दति) वेदविषय में (कषेट/ कृषि इस /अड्गस्य) 
अड्ग के (अभ्यासस्य) अभ्यास को (यडि) यड्‌ प्रत्यय परे होने पर (चु:) चवर्ग आदेश 
(7) नहीं होता है। 

उद्य०-करीकृप्पते यज्ञकुणपः / यज्ञ का पाक पुन:-पुन:/अधिक आक़ष्ट करता है 

सिद्धि-करीकृष्पते / यहां कृष विलेखने' (भ्वाग्प०) श्ातु से क्ातोरेकाचो 
हलादे: क्रियाचमणिहारे यह (३ ।2/२२/ से यड' अत्यय है। सन्यड्गे:” (६ /! /९/ से 
धातु को द्वित्व होता है। इस सूत्र से कष' थातु के अभ्यात को चवर्ग आदेश का अ्तिषेध 
होता है। कुहोश्चु:" (७ /४॥/६२/ से चवर्ग आदेश आप्त था। 


निपातनम्‌- 

(८) दाधर्तिदर्ध॑तिदर्धर्षिबोभूतुतेतिक्तेडलर्ष्यापनीफणत्‌्संस- 
निष्यदत्‌करिक्रत्‌कनिक्रदद्भरिभअ्रद्दविध्वतोदविद्युतत्‌ 
तरित्रत:सरीसृपतंवरीबृजन्‌मर्मुज्यागनीगन्तीति च।६५। 
प०वि०- वाधर्ति-दर्धार्ति-दर्धर्षि-बोभूतु-तेतिक्ते-अलर्षि- आपनी- 

फणत्‌-संसनिष्यदत्‌-करिक्रत्‌-कनिक्रदत्‌-भरिश्रत्‌-दविध्वत:-दविद्युतत्‌- 


३७८ फाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
तरित्रत:-सरीसृपत्तम-वरीवृजत्‌-मर्मुज्य-आगनीगन्ति १ ।१ इति अव्ययपदम्‌, 
च अव्ययपदम्‌ ! 

स०-दाधर्तिश्च दर्धर्तिश्व दर्धर्षिश्च बोभूतुशच तेतिक्तेश्च अलर्षिएच 
आपनीफणच्च संसनिष्यदच्च, करिक्रच्च दविद्युतच्च तरित्रतश्च॒ सरीसृपत 
च वरीवृजच्च मर्मज्यं च आगनीगन्ति च एतेषां समाहार:-दार्धति०आगनी- 
गन्ति (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-छन्‍्दसीत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि दाधर्तिणआगनीगन्तीति च निपातनम्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये दाधर्ति, दर्धति, दर्धर्षि, बोभूतु, तितिक्ते, 


अलर्षि, आपनीफणत्‌, संसनिष्यदत्‌, करिक्रत्‌, कनिक्रदत्‌, भरिभ्रत्‌, दविध्वत्त:, 
वविद्युतत्‌, तरित्रत:, सरीसुपतम्‌, वरीवृजत्‌, मर्मुज्य, आगनीगन्तीत्येतानि 
अष्टादश शब्दरूपाणि च निपात्यते। उदाहरणम्‌- 


वह पुन: -पुन:/अधिक होवे। 


(५) वह पुन:-पुन:/अधिक तीक्ष्ण करता है। 
(६) वह प्राप्त करता है। 
(७) वह पुन:-पुन:/अधिक आगमन 


करता है। 

वह मिलकर ग्रस्रवित होता हुआ, 
प्रवाहित होता हुआ। 

वह पुन:-पुन:/अधिक करता हुआ। 


(८) संसनिष्यदत्‌ | संसनिष्यदत्‌ 


(९) करिक्रत्‌ ॥ 
(ऋ० ११३१ ३) 
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शब्द: | उदाहरणम्‌ भाषार्थ: 
(१०) करिक्रदत्‌ | करिक्रदत्‌ वह आह्वान/रोदन करता हुआ। 
(ऋ० १।१२८ ।३) 
(११) भरिभ्रत्‌ | भरिभ्रत्‌ वह पुन:-पुन:/अधिक धारण-पोषण 
(ऋ० १० ४५ |७) | करता हुआ। 


(१२) दविघ्वत: । बविष्नतो रक्मय: सूर्यस्थ | नष्ट करनेवाले की । 
ऋ० ४ ॥१३ ४) 
(१३) दविद्युतत्‌ | दविद्युतत्‌ वह पुन:-पुन:/अधिक प्रदीप्त होता 


(ऋ० ६।१६ ।४५) हुआ। 
(१४) तरित्रत: | सहोर्जा तरित्रत: | उस पुन:-पुन:/अधिक पैरते हुये का। 


(ऋ० ४ |४० ।३) 
(१५) सरीक्षपतम्‌ | सरीसपतम्‌ उस पुन:-पुन:/अधिक सर्पण 
करनेवाले को । 
(१६) वरीवृजतू | वरीवजत्‌ वह पुन:-पुन:/अधिक वर्जन 
(ऋ० ७ ।२४ ।४) | (निषेध) करता हुआ | 
(१७) मर्मज्य | मर्मज्य उसने पुन:-पुन:/अधिक शुद्धि की। 


(१८) आगनीगन्ति | वक्ष्यन्ती वेद-. |वे आगमन करते हैं, आते हैं। 
गनीगन्ति कर्णम्‌ 
(ऋ० ६ ७५ ३) 
आरयम्राषा३3 अर्थ-(छन्‍्दति) वेदविषय में (क्षधर्ति०/ द्धातिं, दर्धीतिं, कर्धीर्षि 
बोभूतु तेतिक्ते अलर्थि आपनीफणत्‌ सपनिष्यदत्‌ कारिक्रतु कनिक्रदत भारिश्रतु दविध्वत:, 
दकिद्युततू: तरिव्रत, सरीचपतमू: वरीकजतू: मर्मज्या आयनीयन्ति (इति) ये अठारह शब्द 
(व) भी निशवित हैं। 
उद्म7- उदाहरण और उनका भाषार्थ सस्कृत- भाग में लिखा है । 
तिद्धि- (१) क्षधर्ति / यहां ध्र॒त्न॒ धारणे' (भ्का०3०), ध्र॒द्ड अवस्थाने (तु०आ०), 
'छुड जवध्व॑ंसने' (भ्वा०आ०) इन धातुओं ते प्रथम हितुमाति चर (३ /१/३६/ ये शिच््‌' 
प्रत्यय है। कर््तीरि श्प्‌ (३/१/६८/ से शप्‌ विकरण-अत्यय और बहुल॑ छन्दसि' 
(२/४।७३/ से शप्‌” को खत और श्लौ' (६ ॥?॥१०) पे क्षातु को द्वित्व होता है। 
निप्ातन मे णिच्र का लोप और अभ्यात्त को दीर्घ होता है / 


उचद्ध० पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अथवा-पूर्वोक्त श्रज्‌” आदि धातुओं से यहां प्रधम यूर्वकत्‌ णिचृ" अत्यय है। इन 
धातुओं के पिजन्त में अनेकाच्‌ होने से ध्ातोरेकाचो हलादे: क्रियासमभिहारे यडू/ 
(र /१।२२) ते थद्ू! अत्यय ज्राप्त नहीं है, अतः यह ।िपातन से होता है। उपधा हस्वत्व 
भी निषातित है। बहुल छन्‍्दति” (२/४/७६) से यह का हुक होता है। णेरनिटि' 
(६ /४/५१) से णिच्‌ का लोप और #ीर्घोषकितः” (9 ।४॥/८३) ते अभ्यात्त को दीर्घ 
होता है । 

(२/ दर्ध्तिं। यहां पूर्वोक्त श्रत्' आवि धातुओं से पूर्ववत्‌ गिच््‌” प्रत्यय और 
शप्‌! को श्तु” आदेश है। अभ्यात्त को एक” आगय और णिच्‌" अत्यय का लोप निपातन 
से होता है। सिप्‌' अत्यय में-दर्धर्षि । यडतुक प्रक्ष में दीघोणकितः” (७ /४ ८३) आप्त 
अभ्यात्त दीर्घपत्व का अभाव निषातित है। 

र/ बोभूदु। यहां भ्र्‌ तत्तायाम्‌" धातु से अथम पर्ववत्‌ यड्‌' प्रत्यय और इसका 
हुक है। लोट च' (३ /३ /१६२) ते लोट* अ्रत्यय, लकार के स्थान में तिप्‌” आदेश और 
एल” (३/४॥।८६/) से इकार को उकार आदेश है। चर्कीरितं च' (अद्ादि गणलुत्र) से 
यह लुगन्‍्त धातु अदादिगण के अन्तर्गत होती है । अतः अविष्रभ्नतिभ्यः शपः” (९ ।/४ /७२) 
से शप्‌” का ठुकू होता है। सार्वध्ातुकार्धधातुकयोः” (७ ।३ ८४) ते आप्त इयन्त 
लक्षण गण का अधाव निपातित है। 

(४) तेतिकते | यहां तिज निशाने (भ्वा०आ०) धातु से पर्ववत्‌ यड? प्रत्यय 
और इसका तुक्‌ होता है। यड्‌ के डितू होने से अनुद्मत्तडित आत्मनेपदस” (? ।३ /१२) 
से आत्मनेपद्ष सिद्ध है; पुनः आत्मनेपद निप्रातन से यह ज्ञापक होता है कि अन्यत्र यड 
तुगन्त धातु से आत्मनेपक नहीं होता है। चोः कु:” (८ २ ।३०) ते तिजू्‌” के जकार को 
कृवर्ग गकार और खरि च' (८ /४॥५४) ते गकार को चर ककार होता है। 

(९/ जलर्षि। यहां ऋ गतौ' (जु०प्०) धातु से लू” अत्यय और लकार के 
स्थान में लिप” आदेश है। जुह्ोत्याविभ्य: शतुःः (२ /४।७५/ से शप्‌ को शतु और 
इलौ' (६ ।१॥११ से धातु को द्वित्व होता है। ऋ- ऋ+सि। उरत' (७/४।६६) से 
अभ्यात्त-ऋकार को अकारादेश, उरण्‌ रफपर:” (१ /९१) से रपरत्व (अर) होता है। 
इस अभ्यात्त के रेफ़ को निप्रातन से लत्व होता है। हमादि: शेष: (७ /४॥/६०) से 
आदिहल्‌ का शेषत्व नहीं होता है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३/८०) ते ऋ”" को 
जु्ण और आवेशग्रत्यययो:” (८ ।३ ।५९) से पत्व होता है। अर्तिफिपत्योश्च' (७ ।४ /७७) 
से प्राप्त अभ्यास को इत्व निपातन से नहीं होता है । 

(६/ आपनीफणत्त्‌। यहां आड़ उपसर्गप्र्वक फ़ण ग्रती” धातु से एर्वक्त्‌ थद! 
अत्यय और इसका हुक होता है। बुनः यदलुगन्त धातु से लद' अत्यय और लिदः 
शह्रशानचा०? (३।२/१२४) ते तद॒” के स्थान में शत” आदेश है। आ+प-पण+शतत / 
आकप नीकू-फण+अत्‌ / आपनीफणत्‌ / इस सूत्र से अभ्यास को नीक्‌ू” आग निषतित है । 
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(७) संसनिष्यदत्‌ । यहां स्स्‌-उपतर्गपूर्वक स्थन्द्र प्रस्रकणे” (भ्वा०आ०) धातु से 
पूर्ववत्‌ यड्‌' अत्यय और इसका लुक है। पृत्ः यडलुगन्त धातु से पर्ववत्‌ श्र” अत्यय है। 
समृ+स-स्यन्द+शत्‌ । स्यूकतिक-ष्यद+अतू। संसनिष्यदतू / अभ्यास को निक्‌” आगम 
और धातुत्थ सकार को पत्वनिषातित है। अनिदितां हल उपचाया: किल्ाति' (६ /४ /२४) 
ते अनुनाप्तिक (न) का लोप होता है। 

(८) करिक्रत्‌। यहां हुकुजू करणे' (तना०3०) धातु से पूर्ववत्‌ यह अत्यय और 
इसका लुक्‌ होता है। एन: यदूलुगन्त धातु से पर्ववत्‌ शरद अत्यय है। कृ-क+शत् । 
कर्‌+कु+अत्‌। के 7रिकू-कृ+अत्‌। करि+क+अत्‌। करिक्रत्‌। अभ्यातत को रिक्‌” आयस 
और कुहोश्चु: (७/४/६२/ ते ग्राप्त चुत्व का अभाव निषातित है । 

(९) कनिक्रदत्‌। यहां क्रादि आद्वाने रोदने च (भ्वा०प०/ धातु से हुड्ड' प्रत्यय, 
च्लिः के स्थान में अड” आदेश; थातु को ह्ित्व अभ्यात को चुत्व का अभाव और निक्‌” 
आयम निफातित है। 

(१०/ भरिक्रत्‌। यहां इुभ्रण् ध्ारणपोषणयो:” (जु००) थातु से पर्वकत्‌ थड़! 
अत्यय और इसका लुक है। पुनः यडलुगन्त धातु से पूर्ववत्‌ श्र! अत्यय है। अभ्यास को 
रिक्‌” आगम निपातित है। अभ्यासे चर्ची (८।४/५४) अआप्त अभ्यास-जश्त्व का 
अभाव और भ्ुज्रामित्‌" (७ /४।७६/ से आप्त अभ्यात्त को इत्त्त का अभाव भी निपातित है। 

(११) बविध्वतः । यहां थ्व हिंसायामृ' (भ्वाण्प०) थातु से प्रर्वक्त्‌ यडू अत्यय 
और इसका लुक्‌ है। पुनः यडलुगन्त धातु से पर्ववत्‌ शत” प्रत्यय है। अभ्यास को विक! 
आगम और थ्व' धातु के ऋकार का लोप निषातित है। उग्रिदचां सर्वनामस्थानेषघातो:” 
(७ /१।॥७०/ से ज्राप्त नुम”! आयस का नाश्यस्ताच्छतुः (७ ।१ ।७८) ते अतिषेध होता 
है/ यह षष्ठी-एकक्चन (हल) का रूप है । 

(२/ बक्द्युतत्‌। यहां चुत दीप्तौ” (भ्वा०आ०) थातु से पर्ववत्‌ यड्‌ प्रत्यय और 
इसका लुक है। एन: यडलुगन्त धातु से पर्ववत्‌ शहर! प्रत्यय है। झ्ुतिस्वाप्यो: सम्प्रसारणम्‌ 
(७/४ /६७) से प्राप्त अभ्यास के सस्प्रसारण का अभाव, अभ्यास को अत्व और विक्‌” 
आग्रग निपातित है। दुत-दब्ृत्+शत। क्ाद्युतू+अत्‌। दविक+बुतू+अत्‌। व वि-ब्युत्‌+ 
अतू-दविद्युतत्‌ 

(१३) तरिक्रतः। यहां तर प्लक्नतन्तरणयो:” (भ्वा०ण्प०) धातु ते पर्ववत्‌ शत” 
अत्यय और शरण” को श्तु” आदेश है। श्लौ' (६ ।(।१०) से धातु को द्वित्व, उरत' 
(9।॥४/६६/ वे अभ्यात-ऋकार को अकारादेश और अभ्यास्त को रिक्‌” आगग निषातिते 
है । यह षष्ठी एकक्‍्चन /छसू) का रूप है। 

(१४) सरीप्पतम। यहां पप्ल गतौ (भ्वा०प०/ थाहु से म्र्ववत्‌ शहर! अत्यय 
और श्प्‌ृ" को शतु' आदेश है। अभ्यास को रीकू” आयन निष्ातित है। यह डितीया-एकक्चन 
(अमू) का छप है। 
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(१५) क्रीवजत्‌। यहां क्ुत्री वर्जन (रथ्षा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ शत! पत्यय 
और शपू” को श्तु” आवेश है। अभ्यास को रीक्‌” आगम निप्रातित है। 

(१६/ मर्मज्य । यहां भ्र॒जुप्‌ शुद्धों (अद्ा०प०) थातु मे परोक्षे लिट' (३/२ /११५) 
ते लिद्‌ अत्यय, तकार के स्थान में तिपृ” आदेश और 0(तिप्‌” के स्थान में णल्‌” आदेश 
है। अभ्यात को हक! आग्रस और धातु को थुक्‌” आगम निफातित है। थक” आग होने 
पर म्रजेड्ीडि: (७ /२।१/४/ से प्राप्त वृद्धि नहीं होती है । 

(९७/ आगनीगन्ति। यहाँ आढ-उपसर्गर्वक ग्रस्त गतौ” (भ्वा०प०) धातु से 
लदू' प्त्यय और शप्‌” विकरण-प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ शए्‌” को शलु” होता है। अभ्यास को 
कुहोश्चु:” (७/४/६२)/ से ग्राप्त चुत्त का अभाव और नीक्‌” आग निपातित है। 
आग नीकू-गम्‌कति। आ+ग नी-गन्‌ऊति । आगनीयन्ति / गम” के मकार को मोएलुस्वार:! 
(८३२३) से अनुस्थारादेश और इसे अनुस्वारस्य ययि यरसवर्ण:” (८ /४॥५७) ते 
परसवर्ण वकार होता है । 


अत्‌-आदेश:- 
(६) उरत्‌।६६। 

प०वि०-उ: ६ )९ अतू १॥१। 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्येति चानुवर्तति। 

अन्वय:-उरड्गस्याध्भ्यासस्याष्त्‌ । 

अर्थ:-5:-ऋगकारान्‍न्तस्याषइ्डगस्याध्भ्यासस्याष्का रादेशो भवति। 

उदा०-स ववृत्ते | स ववृधे । स शशुधे । सा ननर्ति | सा नरिनर्ति । 
सा नरीनर्ति । 

आर्यथावा३ अर्थ-(उ./ ऋरकारन्त (अड्यत्य)/ अड्ग के (अभ्यास्तत्य) 
अभ्यास को (अत्‌) अकारादेश द्वोता है । 


उदा०-स वक़ते। उच्चने वर्ताव (व्यवहार) किया। स॒ वढ़ध्चे / उतने उद्धि की। 
स शशुधे । उतने निन्दित शब्द किया। सा ननर्ति | सा नरिनरति। का नरीनर्ति / वह 
पुन:-पुन:“अधिक नाचती है। 

तिद्धि-(?) बढ़्ते। यहां बहु वर्तने! (भ्वाग्आ०/ बषातु से लिए" अत्यय, लकार 
के स्थान त'” आदेश और 'लिटस्तझयोरेशिरेच््‌' (३ ।४।/८९) से त' के स्थान में एश” 
आदेश है। लिटि ध्रात्तोरनभ्यासस्य' (६ /£ /४) से धातु को द्वित्व होता है-वत्‌-ठत्+ए । 
कु-ह्ृत्+ए। इत्त बूत्र से अभ्यास-ऋकार को अकार आवेश होता है। ऐसे ही कध्र॒ व्रद्धां 
(्वि०आ०) बातु से-वत्बे / शर्त शब्दकुत्सायाम्‌” (भ्वा०॥०) धातु से-शश्प्रे / 
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(२२/ नर्नति। यहाँ न॒ती गात्रविक्षेपेट (द्ि०प०) धातु से पर्ववत्‌ यह अत्यय और 

इसका हुक होता है। पुनः यड्‌ लुगन्त धातु से लट॒ प्रत्यय है। इस बूत्र से अभ्यास-ऋकार 

को अकारादेश इसे उरण रफ़्ट:” (? १ /५१) से रफ्रत्व और हलादि: शेषः” (७ ।४ /६०) 

से आदिम हतू शेष होकर रुग्रिको च लुकि! (७/४॥९१/ के अभ्यात्त को हक”! आगस 
होता है। रिकू-आगग पक्ष में-नारिनाति । रीकु-ऑगम पक्ष में-नरीनर्ति 


सम्प्रसारणम्‌- 


(१०) झ्ुतिस्वाप्यो: सम्प्रसारणम्‌ ६७ | 

प०वि०-चुति-स्वाप्यो: ६।२ सम्प्रसारणम्‌ १।१। 

स०-द्युतिश्व स्वापिश्च तौ गदुतिस्वापी, तयो:-द्युतिस्वाप्यो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र)। 

अनु०-अडगस्य, अभ्यासस्थेति चानुवर्तते | 

अन्वय:-च्युतिस्वाप्योरड्गयोरभ्पासस्य सम्प्रसारणम्‌ । 

अर्थ:-युतिस्वाप्योरड्गयो रभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति। 

उदा०-(ट्युति:) लिट्-स विदिद्युते । लुडः (चडः) स व्यदिद्युतत्‌ | 
सन्‌-विदिद्योतिषते, विदिद्युतिषते | यड्-विदेद्युत्यते | (स्वाषि:) स 
सुष्वापण्िषति । 

आर्थथाषा8 अर्थ-[चुतित्वाप्यो: / दुति, स्वापि इन (अड्गयो:/ अड्यों के 
जिभ्यसस्य) अभ्यास को (सम्प्रधारणमु) सम्ग्रसारण होता है। 

उदा०-(द्रुति/ लिट्-त विदिद्युते । वह प्रकाशित (प्रतिद्ध)/ हुआ। लुड (बह) 
त व्यदिद्युतत्‌ । वह अकाशित हुआ। सनृ-विविद्योतिषते विदिद्यत्तिषते । वह प्रकाशित 
डोना चाहता है। (यड्) विदेद्यत्यते। वह पुन:ः-पुनः/“अधिक अकामित होता है । (स्कापि) 
से सृष्वापयिषाति / वह सुलाना चाहता है। 

सिद्धि- (१/ विदिद्युते / यहां वि-उपच्र्ग[र्वक झ्रत्त वीप्ती' (भ्वा०आ०) धातुः से 
लि! अत्यय लकार के स्थान में त* आदेश और लिटस्तञझयोरेशिरेच््‌” (३ ।४ /८?) के 
त” के स्थान में एश आदेश है। 'लिटि' ध्वातोरनभ्यासस्यथ” (६ ।! ८) से धातु को द्वित्व 
होता है । वि+च्युत-द्रुतू+ए । वि+द्‌ इ उ-द्यत्‌+ए । विऋकि-द्युतू+ए / विविद्वुते । इस सूत्र मे 
अभ्यास-यकार को इकार सर्प्रधारण और सम्प्रसारणाच्चा (६ /( /८/) से उकार को 
पृर्वरूप एकादेश (६) होता है । 

(२/ व्यविद्युतत्‌। यहां वि-उपतर्गपूर्वक शुत्‌” धातु से प्रथम हितुमाति चा 
(/१।२६) से णिच्‌' प्रत्यय, पुनः णिजनत झोति' थातु से लुड', +णिश्रिद्रृर्ुभ्यः कर्तीरे 
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चड (३।९।/४८/ से बलि! के त्थान में चड” आदेश, णेरनिटि! (६ /४/५१) से णिच्‌ 
का लोप थे चब्युफधाया हस्व:' (७ /४ ९) से उप्धा को हत्वः चढ़ि/ (६ /?/११) ते 
धातु को ढ्वित्व होता है। इस चूत्र से अभ्यास-यकार को सम्प्रसारण और पूर्वक्‍्त्‌ ए्वरूप 
एकादेश होता है । 

(२/ विदिद्वतिषते। यहां वि-उपसर्गपूर्वक ध्ुत्‌” धातु से धन्‌! अत्यय है। रलो 
व्युपघादघलादे: सेंश्च'/ (?/२/२६) से प्र” अ्रत्यय विकल्प से किदकत्‌ होता है। 
कित्त्व-पक्ष, में किड्यति चा (?/१।५) ते लघ॒पधलक्षण गुण का अतिषेध होता है। 
सनुयडरे: (६ |! /९) ते धातु को द्विवव और इत्त बत्र से अभ्यास-यकार को सम्प्रसारण 
होता है। विकल्प-पक्ष में पृगन्तलघ्पधघस्थ च' (9 /३ /८६) से लघ॒पधलक्षण गुण होता 
है-विद्िद्योतिषते 

(2 / विदेद्त्यते । यहां वि-उपसर्गपर्वक श्ुत्‌” धातु से धातोरेकाचों हलादेः 
क्रियासमशिहारे यह” (३।९।२२) ते यडू! प्त्यय है। सनयडगे: (६ १ ९) ते धातु 
को द्वित्व होता है। इम्त यूज थे अध्यात-यकार को सम्प्रसारण इकारादेश होकर गुणों 
यहलुको:” (७/४/८२) से अभ्यात्त (६) को गुण (९) होता है। 

(९/ बुस्वापथिषति / यहां अधम 'जिष्वए्‌ शये' (अदा०प०) थातु से हितुमति च' 
३ /१।२६) ते पिच्‌” अत्यय है। पुनः णिजत्त स्वापि/ ध्रतु से सन्‌! अत्यय है। 
वनृयञ्मे:” (६ १ ।९) से धातु को द्वित्व करते समय णी क॒त॑ स्थाानिवद' भवति (महा० 
?।१ ।५७) ते अद्विवबन निमित्तक णिच्‌ के अच () परे होने पर भी रूपातिदेश होकर 
द्वित्व होता है-स्वप्-स्वापि / इत्त सूत्र से अभ्याक्ष-वकार को उक्ार सम्प्रमारण और 
सम्प्रसारणाच्च” (६ // (/2०८/ से अकार को पर्वरूप एकादेश /उ) होता है। 
जादेशप्रत्ययवो:” (८ /३ /५९) से पत्व होता है। पुष्वापय्रिष” णिजन्त पूर्वक सनन्‍त 
धातु से हट अत्यय है। स्तौतिण्योरेव पण्यभ्यातात्‌” (८/३ (६१) से अभ्याक्त-इण से 
उत्तर आदेश-च्चकार को षत्व छोता है / 


सम्प्रसारणम्‌- 
(११) व्यथो लिटि।६८। 
प०वि०-व्यथ: ६ ।१ लिटि ७ (१। 
अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, सम्प्रसारणमिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-व्यथोष्ड्गस्याध्भ्यासस्य लिटि सम्प्रसारणम्‌ 
अर्थ:-व्यथोष्ड्गस्थाधभ्यासस्य लिटि प्रत्यये परत: सम्प्रसारणं भवति । 
उदा०-स विव्यथे | तौ विव्यथाते | ते विव्यधिरे | 
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अआँरयभ्ायषाःर३ अर्थ-(व्यथ:) व्यध्‌ू इस (अब्गस्य) अद्ग के (अभ्यासस्य) 
अभ्यास को (/लिटि) लिए अत्यय परे होने एर (परप्रतारणय्‌) सम्प्रसारण होता है । 
उद्ा०-स विव्यथे। वह भयभीत/संचलित हुआ। तो विव्यथाते। वे ढोनों 
भयभीत//संचलित डुये। ते विव्यथिरे । वे सब भयभीत/“संचलित हुये / 
तिद्वि-विव्यथे । यहां व्यय भयसंचलनयो:” (भ्वा०आ०) धातु से लिटू' प्त्यय 
लकार के स्थान में त* आदेश और ते? के स्थान में लिटस्तञ्योरेशिरेच्' (३ /४ /८?) 
ते एशू” आदेश है। लिटि ध्षतोरनश्यासस्थ' (६ /१ (८) से व्यध' धातु को द्वित्व होता 
है। इस सूत्र ते अभ्यास-यकार को इकार सम्प्रसारण और सम्प्रयारणाच्च' (६ /१ /१०८) 
से अकार को पूर्वरूप एकादेश /६) होता है। न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌” (६ /? /३७) 


से व्यथू” के वकार को सम्प्रसारण नहीं होता है। आंताम्‌ अत्यय में-विव्यथाते। झ 
(र्टेच्‌) अत्यय में-विव्यथिरे 


दीर्घादेश:- 
(१२) दीर्घ इण: किति।६६। 

प०वि०-दीर्घ: १।१ इण: ६।१ किति ७ ॥१। 

स०-क्‌ इद्‌ यस्य स कित्‌ू, तस्मिन्‌-किति (बहुब्रीहि: )। 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, लिटीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-इंणोष्ड्गस्याध्भ्यासस्य किति लिटि दीर्घ:। 

अर्थ:-इणोड्ड्गस्याध्भ्यासस्य किति लिटि प्रत्यये परतो दीर्घो भवत्ति । 

उदा०-तौ ईयतु: | ते ईयु:। 

अआर्यभावषा३ अर्थ-(हण:) इग्‌ इत (अड्गत्य) अड्ग के (अभ्यातत्य) अभ्यास 
को (किति) कित्‌ (लिटि) लिए ग्त्यय परे होने पर (दीर्घ-) होता है । 

उद्म०-तौ ईबहुः । वे दोनों गये। ते ईयुः / वे सब गये। 

तिद्वि-ईयतु: / इमलिट/ इ#तस्‌। इ+अतुल्‌/ यृ+अतुत्‌ / इ-इयू+अतुसू / 
ई-२+अतुत््‌ । इयतु: / 

यश इण्‌ गतौ” (अवा०प०) धातु से लिए” प्रत्यय है। लकार के स्थान में तस्‌” 
आवेश और तछ्तू? के स्थान में अतुल” आदेश है। यह 'असंयोगाल्लिट कित' (? ।? /५) 
से किद्वत्‌ होता है। लिटि धात्रोरनश्यातस्य” /६ ।१ /८/ से ह्ित्व करते समय प्रथम 
इणों यण्‌" (६ /४/८४) ते यणादेश होता है। प्रश्वात्‌ डिवचनेषचि' (? /? ५८) से 


रूपातिदेश होकर इण्‌ को द्वित्त होता है-इ-यू+अठुत््‌ / इस सूत्र से अभ्यास को दीर्ष होता 
है-ई-यू+अतुस्‌-ईयहुः । ऐसे ही जि (3ल्‌) अत्यय में-ईयुः । 
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दीर्घादेश:- 
(१३) अत आदे:।७०। 

प०वि०-अत: ६।१ आदे: ६।१। 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, लिटि, दीर्घ इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अड्॒गस्थाध्भ्यासस्या5घ्देरतो लिटि दीर्घ:। 

अर्थ:-अड्गस्याध्भ्यासस्याषष्देरकारस्य लिटि प्रत्यये परतो दीर्घो 
भवति | 

उदा०-स आट। तौ आठतु: | ते आटु:। 

सआर्यराषाड अर्थ-(अड्यत्य/ अड्ग के (अभ्यात्स्य)/ अभ्यास के /आदे:) 
आदिम (अतः) अकार को (लिटि) लिद अत्यय परे होने पर (दीर्घ:) दीर्ष होता है। 


उद्म०-स आर। उतने अटन (श्रमण) किया। तौ आटतु:। उन दोनों ने अटन 
किया। ते आदुः । उन सब ने अटन किया। 


त्िद्धि-आट। यहां अट गतौ” (भ्वा०7०) धातु मे लिद' अत्यय लकार के स्थान 
में तिए” आदेश और तिप्‌ के स्थान में शल्‌” आदेश है। 'लिटि श्वात्तोरनभ्यासस्य' 
($ ।!१ (८) ते धातु को द्वित्व होता है । अदू-अदू+अ। अ-अट्+अ॥ आ-आट+आ। आट। 
यहां अतो गुणे' ले पररूप एकादेश आप्त धा। यह उत्चका अपवाद है। तत (अठुत्तू) 
अत्यय में-आटतु:। मि (उत्त) प्रत्यय में-आटुः । 
नुटू-आगम:- 

(१४) तस्मान्नुड्‌ द्विहल: |७१। 

प०वि०-तस्मात्‌ ५ १ नुट्‌ १।१ ह्विहल: ६ ।१। 

स०-द्रौ हलौ यस्मिन्‌ स ट्विहलू, तस्य-द्विहल: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-अडगस्य, अभ्यासस्य, लिटि, अत इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्माद्‌ अतोभ्भ्यासाद्‌ द्विहलोइड्गस्य लिटि नुट्‌। 

अर्थ:-तस्माद्‌ दीर्घीभूताद्‌ आकाराद्‌ अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य ट्विहलोष्ड्गस्य 
लिटि परतो नुडागमो भवति | 

उदा०-स आनडग। तौ आनड्गतु:। ते आनडगु:। स आनउ्ज | 
तो आनउ्जतु:। ते आनज्जु: । 
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सआर्यवावा& अर्थ-(तस्मातू) उत्त बीर्घीभृतत (अतः) अकार (अभ्यातात्‌) अभ्यास 
से परे (ह्िहल:) दो हलोंवाले (अड्गस्य) अड्ग को (/लिटि) लिट्‌-प्रत्यय परे होने पर 
बिंदु) चुद आयम होता है। 

उदा०-स्त आनड्ग। वह गया। तौ आनड्गतुः। वे दोनों गये। ते आनइगुः । 
वे सब गये। स॒ आनज्ज। वह ग्रकट हुआ। त्तौ आनज्जतुः। वे दोनों श्रकट हुये। 
ते आनज्जुः । वें कब अकट हुये। 

तिद्धि-आनइग। यहाँ प्रथम अगि गतौं (भ्वा०प०) धातु को शदितों तुस 
धातो: (७।/१।॥५८) से नुय्‌” आग होता है।/ पश्चात्‌ अड्ग” धातु से लिट' अत्यय 
लकार के स्थान में तिपृ” आदेश और 0तिप्‌” के स्थान में गल्‌” आदेश है। लिएि' 
धातोरनभ्यात्तस्य' (६ ॥! /८) से धाद्ु को ह्वित्व होता है-अद्यू-अद्ग+अ । अ-अड्ग+अ। 
आ-अड्यू+अ। इत स्थिति में अत आदे:” (७ /४।७०) ते दीर्घीभूत आकार-अभ्यास से 
परे दो हलृवाले अड्यू” को नुद्‌” आग्रम होता है। तय (अठुसू) अ्रत्यय में-आनइगतुः । 
जि (उत्तु) अत्यय में-आनड्गु:। जअउ्जू व्यक्तिप्रक्षणकान्तियतिषु" (र्था०प०) धातु 
से-आनज्ज: जआान5जतु; आनऊ्जुः । 
नुट-आगमः- 

(१५) अश्नोतेश्च ।७२। 

प०वि०-अए्नोते; ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अड्॒गस्य, अभ्यासस्य, लिटि, अत:, त्तस्मातू, नुडिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-तस्माद्‌ अतोध्भ्यासाद्‌ अश्नोतेरड्गस्य च लिटि नुट्‌। 

अर्थ:-तस्माद्‌ दीर्घीभूताद्‌ आकाराद्‌ अभ्यासाद्‌ उत्तरस्याइश्नोते रड्गस्य 
लिटि प्रत्यये परतो नुडागमो भवति। 


उदा०-स व्यानशे। तौ व्यनशातते। ते व्यानशिरे। अद्विहलार्थोष्य- 
मारम्भ: | 

आर्यभाष78 अर्थ-(तत्मातू) उत्त दीर्षभत (अतः) आकार (अभ्यातात्‌) 
अभ्यात् से परे (अश्तोते.) अश्नोति-अशू्‌ इस /अड्गस्य) अड्ग को /ब) भी (लुद) 
नुगगम होता है। 

उदा०-त् व्यानशे । उतने व्याप्त किया। तौ व्यनशाते। उन दोनों ने व्याप्त 
किया। ते व्यानधिरे। उन ब्ब ने व्याप्त किया । 

सिद्धि-व्यानशे | यहां वि-उपसर्गपरर्वकक अशूड् व्याप्तो' (स्वा०आ०) धातु से 
लिट्‌' अत्यय तकार के स्थान में त” आदेश और लिटस्तज्योरेशिरेचु' (३ ।/४ /८?) से 
त' के स्थान में एश्‌” आदेश है। लिटि धातोरनश्यासस्थ” (६ ।१ ८) से थातु को द्वित्व 
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होता है-वि+अश-अश्‌+ए । वि#आ-अशुरूए। वि+आ सुट्+अश्+ए / वि+आनृ+अश्+ए। 
व्यानशे। अतः आदे:” (७/४ ।७०) से अभ्यात्त को दीर्घ होता है। अश्‌' थातु के दो 
हलूवाली न होने से तस्माननुड हिहलः” (७ /४ ७१) ते नुट्‌ आगम ज्प्त नहीं था. अतः 
यह विधान किया गया है । आताम्‌ प्रत्यय में-व्यानशात्ते । झ (ईरेच्‌) प्त्यय में-व्यानशिरे 
आअ-आदेश:- 

(१६) भवतेर: |७३। 

प०वि०-भवते: ६।॥१ अ: १॥१। 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, लिटीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भवतेरडगस्याध्भ्यासस्य लिटि अ: | 

अर्थ:-भवतेरडगस्याध्भ्यासस्य लिटि प्रत्यये परतोष्कारादेशो भवति। 

उदा०-स बभूव | तौ बभूवतु:। ते बभूवु:। तेन अनुबभूवे | 

आर्यभावा३ जर्थ-(भवते:) भवाति-भ्‌ इत (अड्गत्य) अड्ग के (अभ्यात्तस्य) 
अभ्यात्त को (तिटि) लिद प्रत्यय परे होने पर (अ:/ अकारादेश होता है। 

उद्य०-स बभूव। वह हुआ। तौ बभूवतुः। वे दोनों हुये । ते बभूवुः । वे सब 
हुये। तेन अनुबभूवे। उसके द्वारा अनुभव किया गया। 

पिद्धि- (!/ बधूव। यहां भर सत्तायाम' (भ्वा०प०/ श्वातु थे लिट' प्रत्यय, तकार 
के स्थान में तिए* आदेश और तिए्‌” के स्थान में गल्‌” आदेश है। भव वुग लुझलिटो:” 
(६ /४॥।८८/ से भू! को बुक” आयमस होता है। लिटि धातोरनभ्यात्त्य' (६ ।१ /८/ 
से धातु को द्वित्व होता है- धृव्‌- भव्‌ू+अ। ध्‌-ध्‌वृ+अ। इस्त स्थिति में हस्वः” (७ /४ /५९) 
से अभ्यास (भ्रू) को हस्व होकर इस सूत्र ते अभ्यास-उकार को अकारादेश होता है। 
अभ्याते चर्ची (८ /४/५४) ते अभ्यात-भधकार को जशू बकारादेश है। तस (अतुत्र) 
प्रत्यय में-बशूवतु: । झि (उस) अत्यय में-बभूवुः । 

(२ अवुबभूवे। यहां अनु-उपसर्गपूर्वक भर” धातु से कर्मवाच्य अर्थ में लिए” 
ग्त्यय है। भावकर्सणो:” (१।३ /१३) से कर्मवाच्य में आत्मनेपद होता है / अतः लकार 
के स्थान में त” आदेश और (लिटस्तञयोरेशिरेच' (३/४॥।८९) से त' के स्थान में 
एश्‌" आदेश है। सृक्र-कार्य पूर्ववत्‌ है ।/ 


निपातनम्‌- 


(१७) ससूवेति निगमे।७४ | 
* प०वि०-ससूव क्रियापदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, निगमे ७।१। 
अनु०-अड्॒गस्य, अभ्यासस्य, लिटि, अ इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-निगमे ससूवैति निपातनम्‌ (अड्गस्याध्भ्यासस्य लिटि अ:) । 

अर्थ:-निगमे-वेदविषये ससूवेति पद निपात्यते, अर्थात्‌-ससूव 
इत्यत्राइड्गस्याध्भ्यासस्य लिटि प्रत्यमे परतोष्कारादेशो भवति, धातो: 
परस्मैपदं वुगागमश्च निपात्यते। 

उदा०-गृष्टि: ससूव स्थविरम्‌ (ऋ० ४ (१८ (१०) | 

आर्यभाषा<& अर्थ-(नियमे) वेदविषय में (वसूव) स्व (इति) यह पद 
निषातित है; अधत्-इस (अड्गस्य) अडग के (अभ्यासस्य) अध्यात्ष को (लिटि) लिए 
अत्यय परे होने पर (आ:) अकारादेश होता है। शूड्‌” धातु से परस्मैपत और उसे बुक 
आगमन निप्वन से होता है । 


उद्य०-म्ष्टिः सत्तूव स्थविरम॒ (ऋ० ४ /१८।१०) | सबक्‍*उत्पन्त किया। 

पिद्वि-सप्तूव / यहां शृढ प्राणियर्भविमोचने” (अद्ाएआ०) धातु से लिटू' प्रत्यण 
लक़ार के स्थान में निषातन से तिए्‌” आदेश और (िप्‌” के स्थान में शल्‌” आदेश है । 
व्‌" धातु को निषातन ते बुक” आगयम और इसके अभ्यात-उकार को अकारादेश होता है। 
गुणादेश:- 

(१८) निजां त्रयाणां गुण: श्लौ।७५॥। 
प०वि०-निजाम्‌ ६ ।३ त्रयाणाम्‌ ६।३ गूण: १।१ इलौ ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्येति चानुवर्तते | 
अन्वय:-निजां त्रयाणामड्ड्मानामध्भ्यासस्य एलौ गुण: । 
अर्थ:-निजादीनां त्रयाणामड्ड्गानामष्भ्यासस्य एलौ सति गुणो भवति। 
उदा०-(निज्‌) स नेनेक्ति। (विज) स वेवेक्ति। (विष) स्‌ 

वेवेष्टि । 
णिजिर्‌ शौचपोषणयो: | विजिर्‌ पृथगभावे। विष्ल॒ व्याप्तौ इति 
त्रयों निजादय: पाणिनीयधातुपाठस्य जुहोत्यादिगणे पठ्यन्ते। 
आर्थमाषा& अर्थ- (नियायु) निज आदि (क्रयाणाम्‌) तीन (अड्गानाग्‌) अड्यों 
- के (अध्यातस्य) अभ्यात्त को (श्लौ) शप्‌ को श्लु आदेश छोने पर (एुण:) गुण होता है / 


' उदा०-(निजू) स नेनेक्ति / वह शोधन/प्रोेषण करता है। (विज) स्‌ वेवेक्ति / 
वह प्रथक होता है। (विष) स वेवेष्टि / वह व्यापक होता है । 


'पिजिए शौचपोषणयो:” (जु०्प०) इत्यादि तीन धातु फ्रणिनीय धातुप्राठ के 
उुहोत्यादि गण में पठित हैं । 


३६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-क्रव्धनम्‌ 

सिद्धि-नेनेक्ति। यहां णिजिर शौचपोंषणयो:” (जु०प१०) धातु से लिटू प्रत्यय 
और तकार के स्थान में तिए” आदेश है। कर्तीरि झ़ञए्‌' (३ ।! ६८) से शप्‌ विकरण-प्रत्यय 
होता है उत्तको जुह्ेत्याविभ्य: श्लु:” (? /४।७५) से श्तु (नोप) आवेश हो जाता है। 
श्लौ' (६ /१।/०) से थाहु को द्वित्त होता है-निजू-निज्+०#ति। नि-निजूम्ति। इस 
स्थिति में इत्त सूत्र से अभ्यात-इकार को गुण (ए) होता है। ऐसे ही विजिर्‌ प्रथणुभावे 
(जु०प०/ धातु से-वेवेक्ति। विष्ल व्याप्तौं धातु से-वेकेष्टि । 
इत्‌-आदेश:- 

(१६) भृजामित्‌ |७६। 

प०वि०-भुआम्‌ ६ ।३ इत्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, त्रयाणाम्‌, श्लाविति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भूजां त्रयाणाम$ड्गानाम<्भ्यासस्य इलौ इत्‌। 

अर्थ:-भृआदीनां त्रयाणामघ्ड्गानामध्भ्यासस्य श्लौ सति इकारादेशो 
भवति। 

उदा०- (डुभूज्‌) स बिभर्ति। (माडः) स मिमीते। (ओहाड्‌) स 
जिहीते । 

डुभुज्‌ धारणपोषणयो: (जु०उ०) मा माने शब्दे च (जु०आ०) 
ओहाड्‌ गतौ (जु०आ०) इत्यपेते त्रयो भुञजादयो धातव: पाणिनीयधातुपाठस्य 
जुहोत्यादिगणे पठ्यन्ते | 

. आर्यमाषा३ अर्थ- सिजागू) भज्‌ आदि (त्रयागागु/ तीन (अड्गानाम्‌) अड्यों 

के (अभ्यातत्य) अभ्यास को (#ली) शप्‌ को एल आदेश होने पर (/इत्‌) इकारादेश 
होता है । 

उदा०- (श्र) स्‌ बिभरर्ति / वह धारण-पोषण करता है। (मा) स मिमीते। वह 
मापता;शब्द करता है। (हा) क्र जिलीत्ते। वह गंमन करता है। 

डुभृज्‌ धारणप्रोषणयो:” (जु०णउ०) इत्यादि तीन धातु पाणिनीय धातुप्राठ के 
जुह्मेत्यादिग्रण में प्रठित हैं। 

तिद्धि-बिभर्ति। यहां उुम्नज्ञ ध्रारणप्रोषणयोः:” (जु०3०) थ्ातु से लद॒' अत्यय 
और लकार के स्थान में तिए' आदेश है। कर्ततीरि शप (३।१/६८) से शप्‌ 
विकरण-गत्यय और जुहरोत्यादिश्य: श्तु: (९ /४ ।७५) से इसको श्लु (लोप) आदेश 
होता है। श्लौ' (६ ।१॥१०) मे थ्ाहु को ब्वित्व होता है। श्र-भर+०+#ति। भ-भर्‌+ति। 
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इस स्थिति में उरतु' (७/४॥/५६) से अभ्यात-ऋकार को अकारादेश होकर इस सूत्र 
ते अभ्यात-अकार को इकारादेश होता है। अभ्यासे चर्ची (८ /४ /५४) से अभ्यात्त-भकार 
को जश्‌ बकार होता है। ऐसे ही भाह माने झन्दे च' (जु०आ०/ धातु से-मिमीते / 
ई हल्यद्यो:” ६ /४ ।१९१३) से भा” के आकार को ईकारादेश होता है। ओहाडू गतों 
जु०्आ०) थातु से-जिहीते। हा! को एर्ववत्‌ ईकारादेश है। कुहोश्चु” (७ /४ /६२) 
ते अभ्यास-हकार को चवर्ग अकार और अशभ्यासे चर्ची (८/४॥५४) से झकार को 
जशू जकार होता है। 


इत्‌-आदेश:- ह 
(२०) अर्तिपिपर्त्योश्च ७७ | 

प०वि०-अर्ति-पिपर्त्यों: ६ ।२ च अव्ययपदम्‌। 

स०-अर्तिश्च पिपर्तिश्च तौ अर्तिपिपर्ती, तयो:-अर्तिपिपर्त्यों: 
(इतरेतरयोगद्वन्दर: ) | 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्थ, श्लौ, इदिति चानुवर्तत्ति 

अन्वय:-अर्ति पिपर्त्यो रडगयोध्भ्यासस्य च श्लौ इत्‌। 

अर्थ:-अर्तिपिपर्त्यो रडगयोष्भ्यासस्य च एलौ सत्ति इकारादेशों भवत्ति | 

उदा०-(अर्ति: ) इयर्ति धूमम्‌। (पिपर्ति:) स पिपर्ति सोमम्‌ | 

आर्यथाषाः३ अर्थ-(अर्तिपिपरतत्यों) अरति-कऋ और पिपर्ति-प इत (अड्गयो:) 
अड्यों के (अभ्यासस्य) अभ्यात्त को (ब) भी (श्लौ) शप्‌ को शतु आदेश होने पर (/इत्‌) 
इकारादेश होता है । 

उद्य०-(अर्ति) इयर्ति ध्वूमम्‌। श्रम तिकलता है। (पिपर्ति) स पिपर्ति सोसस्‌ / 
वह ब्ोम का पालन-प्रण करता है। 

तिद्धि- (१) इवर्ति / यहां ऋ गततौ' (जुण्प०) धातु से तट” अत्यय और लकार 
के स्थान में तिप्‌” आदेश है। कर्त्तीरी शए्‌' (३/१/६८) से शप्‌” विकरण-प्रत्यय और 
जुहोत्याविभ्य: शलुः (₹ /४/७५) से शप्‌" को श्लु' (लोप) होता है। श्लौ /६€ /१ ।१०) 
ते धातु को द्वित्व होता है-ऋ-ऋ+०#ति। अर-ऋकति। अ-ऋ+|ति। इ-ऋऋति। 
इयड-अर्‌+ति/ इय्-अर॒ऊति/ इयति। उरता (७/४॥६६) ते अभ्यात-ऋकार को 
अकारादेश और इस अकार को इस चूत्र से इकारादेश होकर जिभ्यासस्थासवर्णे' 


(६ /४।७८) से इसे इयड” आदेश होता है। ऐसे ही प्र पालनफ्रणयोः” /(जु०प०) थातु 
प्रे-पिपर्ति / 


३६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इत्‌-आदेश: (बहुलम्‌)- 
(२१) बहुल छन्‍्दसि।७८। 
प०वि०-बहुलम्‌ १।१ छन्‍्दसि ७।१। 
 अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, शलौ, इदिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-छन्दसि अडगस्याध्भ्यासस्य शलौ बहुलम्‌ इत्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्ड्गस्याधभ्यासस्य श्लौ सति बहुलमिकारादेशो 
भवत्ति। 

उदा०-पूर्णा विवष्टि (ऋ० ७।१६ ।११)। जनिमा विवक्ति 
(ऋ० १।९७ |७) | वत्सं न माता सिषक्ति (ऋ० १ ।३८ ।८)। जिधर्ति 
सोमम्‌। न च भवति-ददातीत्येव॑ ब्रूयातू । जजनदिन्द्रम्‌ (मैण्सं० १।॥९ (१) | 
माता यदूवीरं दधनद्‌ धनिष्ठा (ऋ० १० ।७३ ।१) | 

. आर्यभावा< अर्थ-(छन्‍्दति) वेदविषय में (अड्गस्य) अड्ग के (अभ्यासत्य) 

अभ्यास को (हु) शण्‌ को ख़्तु आदेश होने पर (बहुलमू) आयश: (/इत्‌) इकारादेश 
होता है | 

उद्ा०-पर्णा विवाष्टि (#० ७ /१६ (१) । विवष्टि-वह कामना करता है। जनिमा 
विवक्ति (ऋ० ?/९७ ७) । विवक्ति-वह कहता है। कत्तं न माता सिषकति (० 
2 ३८ ।८) । पिषक्ति-व समवेत (संयुक्त) होता है । जिघर्ति सोमम्‌ । वह गन्ध ग्रहण 
करता है, सूधता है। बहुलवधन से कहीं ईकारादेश नहीं होता है-ददातीत्येव॑ ब्रयात्‌ । 
दद्मति-वह देता है। जजनविन्द्रमू (गै०वं० १ /९ /2) / जजनतृ5उसने उत्पन्न किया। 
माता यदुवीर॑ दक्षनदृधनिष्ठा (० १० ।७३ 2) । दधनतूः-उत्पन्न किया । 

सिद्धि- (१) विवष्टि। यहां वश कान्तौ' (जु०प०) श्वातु ते तट” अत्यय, लकार 
के स्थान में तिए” आदेश और कर्तीरि शए (३/१ ।६८) ते शप्‌” विकरण-प्रत्यय है। 
जुह्ोत्याविभ्य: शत: (२ /४ /७५) से शप्‌” को श्लु” आदेश होता है। श्लौ' (€ |? (०) 
मे वश धातु को द्वित्व होकर इस सूत्र ते अभ्यात को इकारादेश होता है। प्रशचभ्नस्ज०' 
(८।२।३६/ ते शकार को षक़ार और छुना छुःः (८/४।४९) से तकार को 
टकाटवेश है। ऐसे ही. बच परिभाषणे' (अद्म०प०) धातु से-विवक्ति । षच समवाये' 
भ्वि०उ०) धातु ते-सिषक्ति/ प्रा गन्धोपादयने (श्वा०प०) धातु से-जिप्नाति। 

(३/ ददाति । यहां डुद्यज॒ दने' (जु०छ०) थातु से लद॒' आदि कार्य पर्वत हैं। 
बहुल-वचन से अभ्यात्त को इकारादेश नहीं होता है । 
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जि) जजनत्‌। यहां जन जनने! (अ्वा०प०) श्ातु से लद्” अत्यय लकार के 

स्थान में तिप्‌” आदेश और कर्तीरि शए्‌” (३।१/६८) से शरण” विकरण-अत्यय है। 

जुलोत्याविभ्यः तु: (? /४।/७५) से शप्‌” को शतु" आदेश होता है। शलौ” (६ ।१ १०) 

से जन्‌! धातु को द्वित्व होता है। बहुल-वचन से अभ्यास को इकारादेश नहीं होता है। 

बहुल॑ छन्दस्यमाडयोग्रेपपि! (६ /४/७५) से अड्गम का अभाव है। ऐसे ही 'धन धान्ये' 
(यु०प०/ थातु से-द्ब्नत्‌ । 


इत्‌-आदेश:- 
(२२) सनन्‍्यतः: |७६। 
प०वि०-सनि ७ ।१ अत: ६ ।१। 
अनु०-अड॒गस्य, अभ्यासस्य, इदिति चानुवर्तत्ते। 
अन्वय:-अड्॒गस्याञतोभ्यासस्य सनि इत्‌। 


अर्थ:-अड॒गस्याऊ्कारान्तस्थाध्भ्यासस्य सनि प्रत्यये परत इकारादेशो 
भंवति | 

उदा०-स पिपक्षति। स यियक्षति | स तिष्ठासति। स पिपासति | 

सआर्यवाषा& अर्थ-(अद्गस्य) अड्य के (अतः) अकारान्त (अध्यासत्य) 
अभ्यात्त को (प्तानि) सन्‌ अत्यय परे छोने पर (इत्‌) इकारादेश होता है । 

उद्ा०-त्त पिपक्षति। वह पकाना चाहता है। स यियक्षति / वह यज्ञ करना 
चाहता है। स्॒ तिष्ठासति/ वह ठहरना चाहता है। सः पिपासति। वह प्रान करना 
चाहता है। । 

तिद्धि-फिपक्षति / यहां डुपचष्‌ पके” (ध्वा०उ2) श्ातु से ध्ात्ोंः कर्मणः 
तमानकर्तकादिच्छायां वा' (३।१।७) ते इच्छा-अर्थ में धन्‌* प्रत्यय है। धनयदो:' 
९ १ ।९/ ते धादु को द्वित्व होता है-पवूसू-पच्‌त । प-पच्‌स । इस स्थिति सें इस दूत मे 
अकारान्त अभ्यात्त को इकारादेश होता है। चोः कु: (८ /२ /३०) से बकार को ककार 
और भजावेशप्रत्यययो: (८।३ /५९) से सकार को बकारादेश होता है। ऐसे ही यज 
देवपजासंग्रतिकरणदानेषु” (भ्वा०उ०) धातु ते-यियक्षति / अश्चभ्रस्तयज०” (८ ।२ /३६) 
ते जकार को पकारादेश षढोंः कः सि! (८/२/४९) से बकार को ककारादेश और 
सकार को पयूर्ववत्‌ षत्व होता है। व्ठा गतिनिवत्तों' (भ्वा०प०) धातु क्े-तिष्ठासति। 
पा फ़ने! (भ्वा०प०) धातु से-पिपासाति। 


३६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इत्‌-आदेश:-- 
(२३) ओ: पुयणज्यपरे |८०। 

प०वि०-ओ: ६॥१ पुयणूजि ७ ।१ अपरे ७ ।१। 

स०-पुश्च यण्‌ च ज्‌ च एतेषां समाहार: पुयणजू, तस्मिन्‌-पुयणूजि 
(समाहारद्वन्द्र:) | अ: परो यस्मात्‌ स:-अपर:, तस्मिन्‌-अपरे (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, इत्‌, सनीति चानुवर्तति। 

अन्वय:-अड्गस्य ओरभ्यासस्याष्परे पुयणूजि सनि इत्त्‌ | 

अर्थ:-अडगस्य उकारान्तस्याध्भ्यासस्याष्वर्णपरके पवर्ग यणि जकारे 
च सति सनि प्रत्यथे परत इकारादेशो भवति। 

उदा०-अवर्णपरके पवर्गे-स पिपविषते। स पिपावयिषति। स 
बिभावशिषति | अवर्णपरके यणि-स यियविषति | स यरियावयिषति | स 
रिरावसिरषति | स लिलावयिषति | अवर्णपरके जकारे-स जिजावयिषति | 
'जु? इत्ययं सौत्रो धातुर्वर्तते । 

अआरर्यशाषा३ जर्थ- (अड्गस्य) अड्य के (ओ:) उकारान्त (अभ्यासत्य) अभ्यास 
को (अपरे) अवर्ग-परक (एुयणूजि) पवर्ण यण-वर्ग और जकार परे होने पर (पति) सन्‌ 
अत्यय परे रहते (इत्‌) इकारादेश होता है। 


उदा०-अवर्णपरक' पवर्ग-स पिपविषतते/ वह पवित्र करना चाहता है। स 
पिपावविषति। वह पवित्र कराना चाहता है। स्॒ विभावयिषाति। वह सत्ता में रखना 
चाहता है। अवर्णपरक यण्‌-त्त वियविषाति / वह मिश्रण-अमिश्रण करना चाहता है। स 
यियावयिषति / वह सिश्रण-अमिश्रण कराना चाहता है। ये रियवेयिषाति। वह शब्द 
(शिर) कराना चाहता है। स॒ लिलावयिषति। वह छेदन (कटाई) कराना चाहता है। 
अवर्णपरक जकार-स जिजावयिषति। वह गमन कराना चाहता है। 

सिद्धि- (१) पिपविषते। यहां पृदू पवने! (भ्वाए्आ०) धातु से श्वात्तों: कर्मण! 
समानकर्ठ्रकादिच्छायां वा (३/१।७) से सन्‌” अत्यय है। स्मियडरज्ज्वशां सानि 
(७।२।/७४) से प्रन्‌” को इद्गय होता है। प+सन्‌। ए+इंट्+स / प्रो+इ+स / प्रविष । 
इस स्थिति में- हिवचनेप्चिः (?।! /९९) से अजादेश (पव) को स्थानिवत्‌ सानकर 
को द्विवचन होता है- ए-पविष । इस स्थिति सें अथम हस्व:” (७ /४ ।५९ ) ते अभ्यात्त को 
इस्वादेश होकर इस सूत्र से अवर्णपरक पवर्ण (प्‌) परे होने पर अभ्यास्-उकार को 
इकारादेश होता है। पि+पविष । पिपव्ष+लद्-पिपविषति 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ३६५ 

(२/ पिपावणिषत्ति। यहां पृद्ट' धातु ते प्रथम हितुमति था (३ ।१/२६) से 
हैतुमान्‌ अर्थ में णिच्‌* प्रत्यय है-पए+णिच्‌ । पौ+इ। पावि। तत्यश्चात्‌ णिजन्त फ्रिवि/ धातु 
से एूर्वक्त्‌ धन्‌ प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ स्थानिकद्‌ भाव होकर (९ को ह्रि्वंधन होता है। 
चूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही णिजन्त भू सत्तायाम्‌” (भ्वा०प०) थातु से-बिभावयिषति । 

(२/ पिवविषत्तत्ति। यहां अवर्णपरक यथ्‌ की अक्त्या में>यू मिश्रणेप्रमिश्रणे चा 
(अदा०प०/ थातु ते पूर्वकरत्‌। णिजन्त अर" धातु से-यियावयिषाति । णिजन्त लुज छेदने 
(िंचा०32) धातु से-लिलावधिफति। 

(४) जिजावधिषति। णिजनत जुगतौ' (सीत्रधातु) ते अवर्णपरक जकार की 
अवस्था में पर्वत । 
ईत्‌-आदेशविकल्प:- 
(२४) स्रवतिश्रृणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवत्तिच्यवत्तीनां वा।८१। 

प०वि०- ख्वत्ति-श्रुणोति-द्रवति-प्रवति-प्लवति-च्यवत्तीनाम्‌ ६ ।३ 
वा अव्ययपदम्‌ | 

स०-स्रवतिश्च श्रुणोत्तिश्च द्रवतिश्च प्रवतिश्च प्लवतिश्च च्यवतिश्च 
ते ख़तिश्रुणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतय:, तेषाम्‌-स्रवतिश्वुणोतिद्रवतति- 
प्रवतिप्लवतिच्यवतीनाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्र: )। 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, इत्‌, सनि, ओ:, यणि, अपरे इति 
चानुवर्ततते | 

अन्वय:-खवतिश्वुणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवत्तिच्यवतीनाम5ड्गानाम्‌ 
ओरभ्यासस्याउपरे यणि सनि वा इत्‌। 

अर्थ:- खवतिश्रुणोतिद्रवतिप्रवतिप्तवतिच्यवत्तीनामडड्गानाम्‌ 
उकारान्तस्याध्भ्यासस्याध्वर्णपरके यणि सति, सनि प्रत्यये परतों विकल्पेन 
इकारादेशों भवति। उदाहरणम्‌- 


उदाहरणम्‌ 


(१) सिस्रावयिषति | वह ज्ाव (बहाव) कराना चाहता है। 
सुस्नावयिषति -सम- 

(२) श्रृणोति | शिश्रावयिषति (वह सुनाना चाहता है। 
शुश्रावयिषति -सम- 


३६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
तु 
(३) द्रवति | दिद्रावयिषति 


वह दौड़ कराना चाहता है। 


दुद्रावयिषति “सम- 

(४) प्रवति [पिप्रावयिषति [वह उछालना चाहता है। 
पुप्रावयिषति -सम- 

(५) प्लवति | पिप्लावयिषति -सम- 
पुप्लावयिषति -सम- 

(६) च्यवति | चिच्यावयिषति |वह हटाना चाहता है। 
चुच्यावयिषति -सम- 


सआर्यभाषा३ अर्थ-(च्वति०) ज्वति, श्रणोति हवति, प्रवति प्लवति, च्यवाति 
इन (अड़गानामू) अड्यों के (ओ:) उकायन्त (अभ्यातस्य) अभ्यास को (अपरे) अवर्ण-परक 
(यणि) यण्‌-वर्ण परे रहते (नि) घन्‌ प्रत्यय परे होने पर (वा) विकल्प से /इत्‌) 
इकारादेश होता है । 

उदा०-उद्हरण और उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में लिला है । 

तिख्वि-सिल्ावयिषति | यहां छु गतौ (भ्वाग्प०) धातु से अ्रधम हितुमति च 
(१ /१।२६/ से हेतुमान्‌ अर्थ में णिच्‌! अत्यय है। सुऊणिच-सावि। पश्चात्‌ णिजन्त 
त्ावि' धातु ते ध्ातोः कर्मण: समानकर्ठ्ुकादिच्छायां वा' (३ ।१।७) ते इच्छा-अर्थ 
में धन! अत्यय है। सनृय्ये: (६ ।2/९) से द्विवचन करते समय डिवीचनेडचि 
(१।१ ५८) मे अजादेश (लावू) को स्थानिवद्धाव होकर सु” को ढ्वि्चन होता 
है- छु-ताविष । यु-ल्लाविष | इस्त स्थिति में अभ्यास-उकार से व्यवधानराहित तो अवर्णप्रक 
यणू-वर्ण (रा) नहीं है किन्तु मध्य में सकार का व्यवधान है पुनरापि इस सृत्रवचन से 
उकारान्त अभ्यात्त (ु) को इकारादेश होता है-सिल्नावयिषति। विकल्प-पक्ष में इकारावेश 
नहीं है-बुल्रावयिषति। ऐसे ही श्र श्रवणे' (भ्वाण्प०) श्ातु से-शिश्रावयिषति, 
शिक्षावयिवति /  गतां (भ्वा०्प०) धातु से-विद्ववयिर्षति; दिद्ञावयिव्ति। प्रद् गतों 
(्वा०्आ०) धातु ऐे-पिप्रावयिषति पफिप्रावयिषति। प्लुझ गत्तो' (भ्वाएआ०) धातु 
ते-पिप्लावयिषति, पुप्लावयिषति। च्युडू गतौ' (भ्वा०आ०) धातु पे-चिच्यावयियाति; 
च्युच्यावयिषति | 


गुणादेश:-- 
(२५) गुणों यड्लुको:।८२। 
प०वि०-गुण: १।१ यड-लुको: ७।२। 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ३६७ 
स०-यड्‌ च लुक्‌ च तौ यडलुकौ, तयो:-यड्लुको: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: )। 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्येति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अड्गस्याध्भ्यासस्य यडलुकोर्गुण: । 

अर्थ:-अड्गस्याध्भ्यासस्य यडि यडलुकि च परतो गुणो भवति। 
उदा०-(यड्‌) स चेचीयते । स लोलूयते । (यडलुक्‌) स जोहवीति | 
स चोक्रशीति। 

आर्यभाषा& अर्ध-(अड्गत्य) अड्ग के (अध्यातस्य) अभ्यास को (यडलुको:) 
यू प्रत्यय और यडलुक्‌ परे होने पर (एुण:) गुण होता है । 

उद्ा०- (पढ़) ते चेचीयते / वेह युनः-पुनः चयन करता है। से लोलूयते । वह 
अुका-पुनः छेदन (कटाई) करता है। (यड्लुकु)/ त जोहवीति। वह युन:-पुनः हवन 
करता है। व्र॒ चोक्रुशीति। वह पुनः-पुनः आक्रोश करता है, चिल्‍लाता है। 

सिद्धि-(?) चेचीयते। यहां चित्र च्यने” (स्वा०उ०) श्षाहु से ध्तोरेकाचो 
हलादे: क्रियासमभिहारे यह (३ /१।२२) ते यू! अत्यय है। सनयड्येः (६ ।१ ९) 
ते धातु को द्वित्व होता है-वियृ-किय । चि-विय / इस स्थिति में इस सत्र से इगन्त अभ्यास 
को गुण होता है। चेचीय+लटू। चेचीयते। अकुत्सारवधातुकयोरदीर्ध:” (७ /४/२५) से 
वीर्ष होता है। ऐसे ही वृत्र छेदने” (ऋषा०3०) धातु से-लोलूयते । 

(२/ जोहवीति । हु+यड्‌ । हु+य / हुयू-हुय । हु+हुय । हु-हुय+लट्‌ । हु-हु०+तिप्‌ । 
हहु+शप्+ति / हु-हु+०मति / हुहु+ईट्मति । हुहु+ई#।ति । हो+हो+इ+#ति। झो-हव्‌+ई#ति। 
जो+हव्‌+ई#ति। जोहवीति । 

यहां हु द्यनादनयो:” (जु०्प०) धातु ते पर्वात्‌ पड़ अत्यय है। सनृयव्ये:' 
(६ ॥१॥९/ ते बादु को द्वित्व होता है। यडन्त धातु से लट॒ृ” अत्यय है। यड्पेफचि च' 
(२/४/७४) ते यदू! का तुक्‌ हो जाता है। इस सूत्र से यहलुक होने पर इंगन्त अभ्याक्त 
(है) को गुण होता है। थड़ने का (७/३॥१४) से ईंट आयम होता है। कुहोश्चु: 
(७।४॥६२) के हकार को चर झकार और जभ्यासे चर्ची (८।/४॥/५४) से झकार 
को जश्‌ जकार होता है। 

(/ चोक्ुशीति। यहां करुश जाद्वाने' (भ्वाग्प०) धातु मे यूर्वक्‍्त्‌ भू” प्रत्यय 
और इसका तुक्‌ है। थडये वा' (४।३।१४) ते ईद आगम है। सूत्र-कार्य पर्वत है। 
पुगन्तलघृपधस्य च' (७ /३ /८६) से आप्त गुण का नाभ्यस्तस्यानि पिति सार्वधातुके' 
(७ ॥३।८७) हे प्रतिषेध होता है । 


इध्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


दीर्घादेश:- 
(२६) दीघों5कितः |८३। 

प०वि०-दीर्घ: १।१ अकित: ६।१। 

स०-क्‌ इंद्‌ यस्य स कितू, न किदिति अकित्‌, तस्य-अकित: 
(बहुद्रीहिगर्भितनजतत्पुरुष:) |... 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, यडलुकोरिति चानवर्तते। 

अन्वय:-अड॒गस्थाञकितोध्भ्यासस्य यडलुकोर्दीर्: । 

अर्थ:-अड्गस्य किदिवर्जितस्याध्भ्यासस्थ यडि यडलुकि च परतो 
दीर्घो भवति | 

उदा०-(यड्‌) स पापच्यते। स यायज्यते । (यडलुक्‌ू) स पापचीति। 
स यायजीति। 

आर्यभावषाई अर्च-(अड्गस्य) अड्ग के (अकित:) कितू-आगम से रहित 
(अभ्यातत्य/ अभ्यात्ष को (यड्लुकों:) यडू और यडलुक परे होने पर (दीर्घ:) दीर्घ 
होता है । 

उदा०-(पहु) स॒ पाफच्यते। वह एनः-पुन: पकाता है। से यायज्यते। वष्ठ 
उुनः-पुनः यज्ञ पकाता है। (यहलुक्‌) त प्ापत्रीति । अर्थ गर्ववत्‌ है। स यायजीति / अर्थ 
पूर्ववत्‌ है। 

सिद्धि-प्रपच्यते | यहां छुपचए्‌ पके (भ्वा०3०) थातु से क्रातोरेकानों हलादेः 
क्रियासममभिहारे यडू” (३/१/२२) से यड्‌” प्रत्यय है। स्नयझओोः” /६/१।९) से 
थादु को द्वित्व होता है-पचू-पच्य ।/ इस स्थिति में इस सूत्र ते कितू-आयम ते राहित 
अध्यात्त को दीर्घ होता है। ऐसे ही यड्तुक्‌ में-प्फचीति। थज वेवपएजासइगतिकरणदानेषु" 
(वा०उ०/ धातु से-यायज्यते। यडलुक में-यायजीति/ 


नीक्‌-आगम:- 
(२७) नीग वज्चुस्रंसुध्वंसुअंसुकसपतपदस्कन्दाम्‌ ।८४। 


प०वि०- नीक्‌ १॥१ वल्चु-स्रंसु-ध्वंसु-भ्रंसु-कस-पत-पद- 
स्कन्दाम्‌ ६ ।३। 
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स०-वज्चुश्च खंसुश्च ध्वंसुश्च भ्रंसुशुच कसश्च पतश्च पदश्च 
स्कन्दू च ते-वज्युस॑सुध्वंसुअंसुकसपतपदस्कन्द:, तेषाम्‌-वन्चुखंसुध्व॑सुअंसु- 
कसपतपदस्कन्दाम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, यडलुकोरिति चानुवर्तत्ते । 

अन्वय:-वन्चुसंसु ध्व॑सु भ्रंसुकसपत्तपदस्क नदा म5ड्गानामध्भ्यासस्य 
यडलुकोर्नीकू । 

अर्थ:-वब्चुसंसुध्वंसुभ्रंसुकसपतपदस्कन्दाम5ड्गानामध्भ्यासस्य यड़िः 


धातु: |उदाहरणम्‌ 
(१) वज्चु |वनीवच्यते (यड) 


वह पुन:-पुन: ठगता है। 


वनीवज्चीति (लुक) -सम- 

(२) स्लंसु सनीस्नस्यते (यड) वह पुन: गिरता है, खिसकता है। 
सनीखंसीति (लुक) “सम- 

(३) ध्वंसु |दनीध्वस्यते (यड) वह पुन:-पुनः नष्ट होता है। 
दनीध्वंसीति (लुक) -सम- 

(४) भ्रंसु | बनीभ्रस्यते (यड) [वह पुन:-पुन: पतित होता है। 
बनीभ्रंसीति (लुक) “संम- 

(५) कस | चनीकस्यते (यड) [वह पुन: हिलता/कांपता है। 
चनीकसीति (लुक) -सम- 

(६) पत ।पनीपत्यते (यछ) [वह पुनः-पुन: गिरता है। 
पनीपतीति (लुक) -सम- 

(७) पद | पनीपदते (यड) [वह पुन:-पुन: जाता है। 
पनीषदीति (लुक) -सम- 

(८) स्कन्द | चनीस्कयते (यड) [वह पुन:-पुन: जाता/सूखता है। 


चनीस्कन्दीति (लुक) -सम- 


०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सआर्थभाषा<3 अर्थ-(वू्चु०) वन्दु जंतु ध्वंसु; भ्रंपु कस, पत, पद, स्कन्‍्द 
इन (अड्गानाय्‌) अड़्यों के (अभ्यात्नत्य) अभ्यात को (पड्लुको:) बड़ अत्यय और यदलुक 
परे होने पर (तीकू) नीक्‌ आगम होता है। 

उद्य०-उद्गयहरण और उनका भाषार्ध सस्कृत-भाग में लिखा है। 

सिख्धि- (१) क्लीवच्यते। यहां वज्चु गतौं (भ्वा०्प०) क्षातु से गर्ववत्‌ यड 
प्रत्यय है। वनृयञ्गे:” (६ ॥१ ।९) से धातु को द्वित्व होता है-व-वज्बय । इस स्थिति में 
इस सूत्र से अभ्यास को नीक्‌! आगम होता है। अनिदितां हल उपधाया: किडिति 
(६ /४ (२४) जे अनुनापिक (न) का लोप होता है। ऐसे ही यड्लुक में-क्नीवज्वीति । 
यहां यड उत्यय का लुक हो जाने से अनिदितां हल उपधायाः किड्यति' (६ /४॥/२४) 
मे अनुनाविक (न) का लोप नहीं होता है। श्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' (?।? ६२) 
से भी अत्ययलक्षण कार्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि न लुमताउड्ययस्य' (? /? ६१) 
अर्थात्‌ तुमान्‌ (हुक-श्लु-लुप्‌) के द्वारा किये गये प्रत्यय-लोप में अत्ययलक्षण कार्य नहीं 
होता है। 

(२/ वनीत्रस्यते। खंतु अवलंसने! (भ्वा०आ०) धातु से पूर्ववत्‌ । 

(/ दनीध्व॑स्यते। ध्वंचु अवलंसने! (भ्वाएआ०) । 

(४) बनीशस्यते। अ्रंसु अवसंसने' (भ्वा०आ०) 

(६/ चनीकस्यते । कस गता” (भ्वाण्प०/ | 

(६/ प्तीपत्यते। पत्लू गतौ (भ्वा०्प०) । 

(७) पनीपचते । पद गतौ" (दि०आग)। 

(८/ चनीस्कयते। स्कन्दिर (स्कन्दु/ (भ्वा०आ०/ | 
नुक्‌ू-आगमः- 

(२८) नुगतोइनुनासिकान्तस्य|८५ | 
प०वि०-नुक्‌ १।१ अत्त: १।१ अनुनासिकान्तस्थ ६ ।१। 
स०-अनुनासिको5न्ते यस्य तद्‌ अनुनासिकान्तम्‌, तस्य-अनुनासि- 

कान्तस्य (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, यडलुकोरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अनुनासिकान्तस्याड्डगस्याष्तोष्भ्यासस्य यड्लुकोर्नुक ! 
अर्थ:-अनुनासतिकान्तस्याष्डगस्याप्कारान्तस्याध्भ्यासस्य यडिः यड्लुकि 
च परतो नुगागमो भवति। उदाहरणम्‌- 
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उदाहरणम्‌ 


वह पुन:-पुन: विस्तृत करता है। 
_म- 
वह पुन:-पुन: गमन करता है। 
-रीमस- 
वह पुन:-पुन: उपरत होता है। 
-रंम- 
वह पुन:-पुन; रमण करता है। 
नसम- 
आरयमाषा& अर्य- (अनुनातिकान्तत्य) अनुनाप्तिक वर्ण जिसके अन्त में है 
उत्त (अड्यस्य) अड्ग के (अतः) अकारान्त (अभ्यासत्य) अध्यात्त को /(यडलुको:) यड़ 
प्रत्यय और यडलुक्‌ परे होने पर (तक) नुक्‌ आगम होता है। 
उद्य7- उदाहरण और उनका भाषार्थ स्रस्कृत-भाग में लिखा है । 
तिद्धि-तन्तन्यते । यहां तनु विस्तारें' (तना०उ०) थातु से प्‌र्वक्‍त्‌ यड! अ्रत्यय 
है। सनृयव्ये: (६ ।!॥९ ते धातु को द्वित्व होता है। त-तनय्‌ / इस र्थिति में इस सूत्र 
मे इस अनुनातिकान्त अभ्यात के अकार को नुक्‌” आयम होता है। नश्चापदान्तस्य 
झलि' (८।३/२४) ते नकार को अनुस्वार और अनुस्वारस्थ ययि परसवर्ण:” (८ (४ /५८) 
ते परसवर्ण नकार होता है। ऐसे ही यडलुक्‌ सें- तन्‍्तनीति । शम्ठू यतौ' (भ्वा०प०) धातु 
पे-जडुगग्यते; जडगसीति / यम उपरमे' (भ्वा०प०) थ्षातु से-यंयम्यते, यंयमीति। 
यह नुकू-आगस अनुस्वार का उपलक्षण है; अतः यहां अनुत्वार ही आयम होता है, 
युकू नहीं: क्योंकि नुक' आयम करने पर यहां नश्चापदान्तस्व झलि' (८ ।३/२४) से 
परतवर्ण नहीं हो सकता क्योंकि झलू-वर्ष (श) परे नहीं है। का०- परदान्‍्तवच्च' (८ (४ /५८)॥ 
से इस उक्त नुक (अनुस्वार) आगम को प्रदान्तवत्‌ मानकर व पदान्तस्य' (८ /४ /५९) 
से विकल्प ते परसवर्ण होता है--यंयम्यते। परसवर्ण पक्ष में- यंयम्यते/ रमन क्रीायाम्‌ 
स्वाग्ञत्मनेपद) धातु से-रंस्यते; रंर्मीति। यहां परत्ततर्ण नहीं होता है, क्योंकि 
“रेफोष्परणां तवर्णा न सन्ति” (का्टशिक्षा) / 
नुक-आगमः- 

(२६) जपजभदहदशभज्जपशा च।८६। 
प०वि०-जप-जभ-दह-दश-भव्ज-पशाम्‌ ६ |३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-जपश्च जभश्च दहडच भग्जश्च पश्‌ च ते जपजभदहदशभज्ज- 

पश्:, तेषामू-जपजभवहदशभज्जपशाम्‌ (इत्तरेत्तरयोगद्न्द्र:) | 


डण्२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, यडलुको: अतः, नुगिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-जपजभदहदशभव्जपंशामष्ड्गानां चाभ्यासस्यात्रों यडू- 
लुकोर्नुक्‌ | 
अर्थ:-जपजभदहदशभउ्जपशामष्डगानां चाड्भ्यासस्या$कारस्य यडि 
यडलुकि च परतो नुगागमो भवति। उदाहरणम्‌- 
उदाहरणम्‌ 


(१) जप | स जज्जप्यत्ते | वह निन्दित विधि से जप करता है। 
स॒ जब्जपीति -सम- 
(२) जभ | स॒ जव्जभ्यते | वह निन्दित विधि से जंभाई लेता है। 
स जज्जमीति -सम- 
(२) दह | स वन्दह्मयते | वह निन्दित विधि से भस्म करता है। 
स॒ दन्दहींति >सम- 
(४) दश | स दन्दश्यते | वह निन्दित विधि से डसता करता है। 
ह स दन्दशीति ' -सम- 
(५) भज्ज | स॒ बम्भज्यते । वह पुनः-पुन: तोड़ता है। 
स बम्भजीति >समें- 
(६) पश | स पम्पश्यते | वह पुन:-पुन: बांधता है। 
स पम्पशीति “-सम- 


आर्यमाषा& जर्थ-(जप०) जप जभ, दी दश भठ्ज, पश इन (अड्गानास्‌) 
अदयों के (ब) भी (अभ्यातत्य) अभ्यात्ष के (अतः) अकार को (यडलुको:) यद्ट प्रत्यय 
और यड्लुक्‌ परे होने पर (लुक) तुक्‌ आगम होता है। 

उदा०-उदाहरण और उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में लिखा है। 

विद्धि- (१) जज्जप्यते। यहां जप व्यक्तायां वाचि मानते च' (भ्वा०प०) धातु 
से हुप्लदचरजपजभदहदशापूभ्यों भावयहायाम (३/१/२४) से भाक-गर्हा अर्थ में 
थद्ध! पत्यय है, क्रियासमभिहार में नहीं। वनृयड्ये: (६ /! ।९॥ से धातु को द्वित्व होता 
है-ज-जएय । इस स्थिति में अभ्यात-अकार को नुक्‌ आयम होता है। नश्चाप्रद्ान्तस्य 
झलि' (८/३/२४) से नतकार को अनुस्वार और अनुस्वारत्थ ययि परसवर्ण:” (८ (४ /५७) 
ये परसवर्ण अकार होता है। यडलुक में-जज्जपीति। ऐसे ही जभी गात्रविनासे 
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(्वा०आ०) थातु से-जज्जश्यते; जज्जभीति। दह भस्मीकरणे” (भ्वा०प०) थातु से-दन्दह्मते, 
दनन्‍्दहीति। दि दंशनवर्शनयो:” /चु०आ०) धातु से-दन्दश्यते; दन्‍्दशीति। यह बहु 
सूत्रपाठ में दश” पठित है; अतः गड़लतुक में भी अनुनाक्तिक का लोप होता है । 

(२/ बम्धज्ण्ते। भज्जों आमर्दने! (रघा०्प०) धातु से पूर्ववत्‌। 

(३/ पम्पश्यते। प्रश बन्ध्चने” /चु०उ०/ । 
नुकू-आगम:- 

(३०) चरफलोश्च [८७ | 

प०वि०-चर-फलो: ६।२ च अव्ययपदम्‌। 

स०-चरश्च फल्‌ च तौ चरफली, तथो:-चरफलो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्द:) । 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, यडलुको:, अतः, नुगिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-चरफलो रड्गयोश्चाध्भ्यासस्याइतो यड्लुकोर्नुक्‌ | 

अर्थ:-चरफलोरड्गयोशचाश्भ्यासस्याध्कारस्य यडि: यडलुकि च परतो 
नुगागमो भवति। 

उदा०- (चर) स चन्वूर्यते, स चज्वूरीति | (फल) स पम्फुल्यते, 
पम्फुलीति । 

आरंर्ययावा३ अर्थ-/वरफलो:) चर फल इन (अड्ययोः) अड्गों के (अभ्यात्तस्य) 
अभ्यात्त के (अतः) अकार को (यडतुकोः) यड्‌ अत्यय और यड्लुक परे होने पर (नुक्‌) 
जुक आगम होता है। 

उद्ा०-(चर/ स्‌ चउजचूर्यते, सा चह्च्ररीति। वह मिन्दित विधि से चलता है अथवा 
खाता है। (फल/ स्‌ पम्फुल्यते, यम्फुलीति। वह पुनः-एनः क्फल होता है। 

सिद्धि-(१/ कऋ्ूर्यते। यहां चर गतिभक्षणयो:” (भ्वा०्प०/ श्रातु से प्र्ववत्‌ 
बड़ अत्यय है। सनृयञ्मे:” (६ ।? ।९) से धातु को ढिल्व होता है- ब- चुर॒य / इस स्थिति 
में इस सूत्र से अभ्यात्-अकार को नुक्‌ आगम होता है। पूर्वकत्‌ नकार को अनुस्कार और 
उसे परसवर्ण आदेश होता है। उत्परस्वात:' (७।४ /८८) से अध्यात्त से परवर्ती बर्‌ के 
अकार को उकारादेश और इत्ते हलि चा (८/२।७७/ से दीर्ष होता है। यड्तुक्‌ 
गें- चम्जरीति । ऐसे ही फल निष्पत्तौ” (म्वाट्प०) धातु से-पस्फुल्यते / यड्लुक 
में-पम्फुलीति । 
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उत्‌-आदेश:- 


(३१) उत्परस्यात:।८८ | 

प०वि०-उत्‌ १।१ परस्य ६।१ अत: ६ ।१। 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, यडलुको:, चरफलोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-चरफलोरड्गयोरभ्यासात्‌ परस्यातों यडलुकोरुत्‌। 

अर्थ:-चरफलो रडगयोरभ्यासात्‌ परस्यात्कारस्य स्थाने यडि यड्लुकि 
च परत उकारादेशो भवति। 

उदा०- (चर) स चज्बूर्यते, स चब्चूरीति। (फल) स पम्फुल्यते, 
पम्फुलीति 

आर्यमाष73 अर्थ-(वरफलो:) चर, फल इन (अड्णयोः) अड्य के जिभ्यातातू) 


अभ्यास ते (परत्य) परवर्ती (अतः) अकार के स्थान में (यड्लुको:) यद्ट अत्यय और 
यड्कुक्‌ परे होने पर (उत्‌) उकारादेश छोता है । 

उद्ा०-/चर/ त॒ चज्चूर्यते; क्ष॒ चजञ्च्॒रीति। वह निन्दित विधि से चलता है अथवा 
खाता है। (फल स्‌ पस्फुल्यते; पम्फुलीति। वह पुनः-पुनः सफल होता है। 

सिद्धि-चज्बूर्यते। यहां चर ग्तिभ्रक्षणयो:” (भ्वा०्प०) धातु से पर्ववत्‌ यू” 
प्रत्यय और धातु को द्वित्व होता है-च-चर्‌य। इस स्थिति में इस सूत्र ते अभ्यात्त ते परवर्ती 
चर्‌ के अकार को उकार आदेश होता है और हलि च' (८ /२।७७) से इसे दीर्ध होता 
है। यड्तुक्‌ में-चज्डुरीति । चरफलोश्च' (७/४॥/८७) से अध्यात-अकार को नुक! 
आग्म होता है। ऐसे ही फल किष्पत्तौ” (भ्वा०प०) धातु के-पम्फुल्यत्ते। यड्लुक 
में- पम्फुलीति । 


उत्‌-आदेश:- 
(३२) ति च।८६। 
पणवि०-ति ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अड्गस्म, चरफलो:, उत्‌, अत इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-चरफलोरड्गयोरत्तस्ति च॒ उत्‌ 


अर्थ:-चरफलो रड्गयोरकारस्थ स्थाने तकारादौ प्रत्यये परतश्च 
उकारादेशो भवति। 


सप्तमाध्यायरय चतुर्थ: पाद: ४०५ 
उदा०-(चर) चरण चूर्ति:। ब्रह्मणश्चूर्ति:। (फल) प्रफुल्ति:। 
अफल्ता: सुमनस:। 
आर्यथाषा& अर्ध-(वरफलो:) चर फल इन (अड्गयोः) अड्यों के (अतः) 
अकार के स्थान में (ति) तकायादि श्रत्यय परे होने पर (च) भी (उत्‌) उकारावेश 
होता है । 


उद्ा०- (चर) चरण ब्रर्ति:। चलना वा खाना। ब्रह्मथश्च्र्तिः । ब्राह्मण का 


चलना वो खाना। (फल) अ्रफुल्ति:। घुसफल होमा। अफुल्ता: ठुमनलः । सुसफल 
पृण्डित॒जन | | 

पिद्धि-ज़ूर्ति:-/ यहां चर गतिभक्षणयो:” (भ्वाण्प०) धातु से स्त्रियां क्तिन्‌ 
(२३ ।९४) ते त््ीलिड्य में क्तिन्‌' प्त्यय है। प्र-चर्‌#ति। इस स्थिति में इस सत्र से 
तकाराद़ि क्तिन्‌ अत्यय परे होने पर वर” के अकार को उकारादेश होता है और इसे 
हलि च' (८/२।७७) से इसे बीर्घ होता है। ऐसे ही फल निष्पत्ता' (भ्वा०प०) थातु 
से-प्रफुल्ति: / कत ग्रत्यय में-प्रफुल्ता: / 


विशेष: यहां अभ्यासस्य और यड्लुको: इन पदों की अनुक॒त्ति है किन्तु 
उनका अर्धवश सम्बन्ध नहीं होता है । 


रीकू-आगम:- 
(३३) रीगृदुपधस्य च।६०॥ 

प०वि०-रीक्‌ १ (१ ऋदुपधस्यथ ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-ऋद्‌ उपधा यस्य स ऋदुपध:, तस्य-ऋदुपधघस्य (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अडगस्य, अभ्यासस्य, यडलुकोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-ऋदुपधस्याध्ड्गस्थाध्भ्यासस्य यडलुकोरीक्‌ | 

अर्थ:-ऋकारोपधस्याध्ड्गस्य चाध्भ्यासस्प यडिः यडलुकि च परतो 
रीगागमो भवति। 

उदा०- (वृतु) स वरीवृत्यते, वरीवृतीति। (बधु) स वरीवृध्यते, 
वरीवृधीति। (नृत्‌) स नरीनृत्यते, नरीनृतीति । 

आर्यभाषाड अर्थ-(ऋदुपधत्य)/ ऋकार-उपधावगले (अड्गत्य) अडय के 


(प्‌) भी (अध्यासत्य) अभ्यास को (यडलुको:/ यू अ्रत्यय और यडुतुक परे होने पर 
(सीकू) रीक आयम होता है । 
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उद्०- (ठु) स बरीतत्यते; करीकतीति। वह युनः-पुनः वर्ताव (व्यवहार) करता 
है। (कृध्ठु) त वरीवष्यते, वरीकृध्मीति । वह पुनः-पुनः बढ़ता है। (शत) स नरीनृत्यते; 
नरीत्रतीति। वह पुन:-पुनः नाचती है। 

तिद्धि-वरीकत्यते। यहां वतु वर्तने” (भ्वा०आ०) ध्वातु से पूर्ववत्त यड अत्यय और 
धातु को द्वित्व होता है। व-कत्य। उरत” (७।४ ६६ से अभ्यात्त-छकार को अकारादेश 
होता है। व-उुत्‌य/ इस स्थिति में इस सूत्र से ऋकार-उपधावान्‌ उतु' धात्रु के अभ्यात् 
को रीकू आगम होता है-वरीकू+त्य। वरी-वृत्य। वरीकत्य+्लद्‌। वरीवत्यते। यडलुक 
में-वरीक॒ततीति । ऐसे ही क्र कद्धों' (भ्वा०आ०) धातु ऐे-वरीवष्यते। यड्तुक में-वरीवधीति । 
जुती गात्रविश्लेपे' (दि०्प०) धातु से-नरीन्रत्यते। यदतुक में-नरीन्रतीति। 
रुक-रिक-रीक-आगम:- 

(३४) रुग्रिकौ च लुकि।६१। 

प०वि०-रुक्‌-रिकौ १२ च अव्ययपदम्‌, लुकि ७।१। 

स०-रुक्‌ च रिक्‌ च तौ रुग्रिकौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः )। 

अनु०-अड्॒यस्य, अभ्यासस्य, रीक, ऋदुपधस्येति चानुवर्तते । 

अन्वय:-ऋदुपधस्याष्ड्गस्याध्भ्यासस्थ यडलुकि रुग्रिकौ रीक्‌ च। 


अर्थ:-ऋकारोपधस्याड्डगस्याध्भ्यासस्य यड्लुकि सति रुग्रिकौ रीक्‌ 
चाऊुघगमो भवति। 


उदा०- (नृत्‌) रुकू-नर्नति । रिक्‌-नरिनर्त्ति | रीकू-नरीनर्ति | (वरतु) 
रुक्‌-वर्वर्ति । रिक्‌-वरिवर्ति | रीक्‌-वरीवर्ति । 

आर्यभाषाड अर्थ-/(ऋद्पधत्य) ऋकार उपधावाले (अड्गत्य) अड्य के 
जिभ्यातस्य) अभ्यात्त को (यदलुकि) यड्लुकू परे होने पर (हग्निकौ) ठक रिक्‌ (व) और 
(रिक) रीकू आयम होता है । 

उद्ा०-(त्‌) रुकु-नर्नर्ति। रिक्-नरिनर्ति / रीकृ-वर्यीनाति। वह पुनः-पुनः 
माचती है। ((ठु) रुक्‌-वर्वार्ति / रिकु-करिवर्ति / रीकु-वरीवर्ति। वह पुनः-पुनः कवि 
व्यवहार) करता है। 

सिद्धि-नर्न्ति। यहां नृत्ती गाजविक्षेप्रे' (दि०प०) इस ऋकार-उपधावान्‌ धातु ते 
पर्वकर्त्‌ यह” श्त्यय और धातु को द्वित्व होता है। यद्मोपचि च' (२ /४।७४) से यड्ध! 
का तुक्‌ हो जाता है। त+नव्‌ / इस स्थिति में इस सूत्र से अभ्यास को हकू' आयम होता 
है-उल्क्‌ू+नृत्‌ / नरततृत। नर्नवृल्‍लटू। नर्नतीति। रिकू आगम में-नारित्रतीति। रीक 
आगम में-नरीत्तीति। ऐसे ढी बतु वर्तने! (भ्वाणआ०) थातु प्ले-वर्बा्ति: करिवार्ति 
वरीवर्ति 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४०७ 
रुक-रिक्‌-रीक-आगमः- 
(३५) ऋतश्च |६२। 
प०वि०-ऋत: ६।९१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, रीक्‌, रुग्निकौ, लुकीति चानुवर्तते | 
अन्वय:-ऋतोष्ड्गस्य चाध्भ्यासस्थ यडलुकि रुग्रिकौ रीक्‌ च। 


अर्थ:-ऋकारान्तस्या$्ड्गस्य चाध्भ्यासस्य यबलुकि-परतो रुग्रिकौ 
रीक्‌ चाझ्णमो भवति। 


उदा०- (कु) रुक्‌-चर्कर्ति | रिकू-चरिकर्ति | रीक्‌-चरीकर्ति | (ह) 
रुक्‌-जहर्ति । रिक्‌ू-जरिहर्ति | रीक्‌-जरीहर्ति । 

आर्यभावाडर अर्थ-(ऋत:) ऋकाटयन्त (अड्गत्य/ अड्ग के (व) भी 
जिभ्यावस्य/ अभ्यात्त को (यडलुकि) यडलुक परे होने पर (ग्गनिकौ) रुक रिक्‌ और 
(पक) रीकु आगयम होता है । 

उद्य०-(क) रुकु-चर्की्ति। रिकु-चरिकर्ति। रीकु-चर्ीकर्ति। वह पुनः-पुनः 
बनाता है। (ह/ रुक्‌-जहींति। 7रिकू-जारिहरति। रीकु-जरीहर्ति / वह पुना-पुनः हरण 
करता है। 

पिख्वि-चर्कीति / यहां कृत करणे” (तना०उ०/ धातु ते पर्ववत्‌ यड” अत्यय और 
धातु को द्वित्व होता है। बड्मेडचि च' (२ /४।७४) से यडढ” का लुक हो जाता है। 
उरत' (७।४॥६६) ते अभ्यात-ऋकार को अकारादेश होता है। क-क॒। इस्र स्थिति में 
इत्त यूत्र ते अभ्यातत को हक” आयम होता है। के ठक्‌ू-कृ। कर्‌-क । चर्‌-क॒। चकु+लदू / 
चर्काति। कुहोश्च:” (७ /४॥६२) वे अभ्याक्ू-ककार को चवर्ग चकारादेश छोता है / रिक्‌ 
आगमन में-चरिकर्ति। रीकू आग सें-चरीकर्ति। ऐसे ही हमर हरणे” /(भ्वा०प०) धातु 
पे-जर्हीतिं; जारिहति; जरीहर्ति 


सनवद्भाव:- 
(३६) सनन्‍्वल्लघुनि चडपरेइनगूलोपे।६३ | 


प०वि०-सन्वत्‌ अव्ययपदम्‌, लघुनि ७।१ चडपरे ७।१ अनग्‌- 
लोपे ७ ।१ 


तद्धितवृत्ति:-सनि इवेति सन्वत्‌ तत्र त्तस्येव” (५।१।११६) इति 
सप्तम्पर्थ वति: प्रत्यय: । 
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स०-चड्परो यस्मात्‌ तत्‌-चडपरम्‌, तस्मिनू-चडपरे (बहुब्रीहि:)। 
अको लोप इति अगलोप:, न विद्यतेब्गूलोपो यस्मिस्तत्‌-अनगलोपम्‌ 
तस्मिनू-अनगूलोपे (षष्टीगर्भितबहुब्रीहि:) । 

अनु०-अड॒गस्य, अभ्यासस्येति चानुवर्तते । 

अन्वय:-लघुनि अडगस्याध्भ्यासस्य चड्परे णौ, अनग्लोपे सन्वत्‌। 

अर्थ:-लघुनि धात्वक्षरे परतोष्ड्गस्य योध्भ्यासस्तस्य चड्परके णौ 
परतोष्नालोपे च सति सन्वत्‌ कार्य भवति | उदाहरणम्‌- 

(१) सन्यत्त: (७।४।७९) इत्युक्तम, चंड्परेषपि तद्भवति। 
यथा-अचीकरत्‌, अजीकरत्‌ | 

(२) ओ: पुयणूज्यपरे” (७।४ |८०) इत्युक्तमू, चड्परेपि 
तद्भवति | यथा-अपीपवत्‌, अलीलवत्‌। अजीजवत्त्‌। 

(३) ख्रवतिश्वणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनां वा' (७ ।४ ८१) 
इत्युक्तम्‌, चड्परे४पि तद्भवति। यथा-(स्नरवति) असिख्रवत्‌, असुख्रवत्तू 
(श्रणोति) अशिश्रवत्‌, अश्ुश्रवत्‌ । (द्रवत्ति) अदिद्रवत्‌, अदुद्रवत्‌ | (प्रवति) 
अपिप्रवत्त, अपुप्रवत्‌। (प्लबलि) अपिप्लवत्‌ू, अपुप्लवत्‌। (च्यवति) 
अचिच्यवत्‌, अचुच्यवत्‌ | 

सर्यव्राषा& जर्थ-/(लपुनि) लघ॒ धाहु-अक्षर परे होने पर (अड्गत्य) अड्ग 
का जो (अभ्यासस्य) अभ्यात्त है; उसको (वड़परे) चडपरक णिच्‌ अत्यय परे होने पर तथा 
(जिनगूलोपे) अक-वर्ण का लोप न होने पर /धन्वत्‌) तन अत्यय परे होने पर जो 
अभ्यात्-कार्य होता है; वह यहां भी छोता है। उद्दहरण- 

(/ सनन्‍्यतः” (७/४ /७९/ से जो अभ्यात्त-कार्य कहा है वह चड़परक णिच्‌ 


अत्यय परे होने पर भी होता है । अचीकरत् । उतने कराया; बनवाया। अजीकरत्‌ / उसने 
हरण कराया । 

(२/ ओ: प्यणूज्यपरे' (७ ।/४ /८०) से जो अभ्यात्त-कार्य कहा है वह चडुपरक 
मिच्‌ अत्यय परे होने पर भी होता है। अपीएक्त। उसने प्रवित्र कयया। अलीलबत्‌। 
उच्चने छेढन (कटाई) कराब । अजीजव्त। उसने गगन कराया। 

(२/ नत्रवतिशणोतिद्रवतिअरवतिप्लवतिध्यक्तीनां वा! (७/४/८१) से जो 
अभ्यात्त-कार्य कहा है वह चडपरक शणिच््‌ अत्यय परे होने पर भी होता है। (स्वाति) 
असिलवतू जयुख्ववत्‌। उसने त्ञाव (बहाव) कराया। (शणोति) जशिश्रवतु अजुश्रवत / 


सफ्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४०६ 
उसने धुनवाया। &वात्ति/ अदिदवतु जदद्वत्‌। उसने दौड़ कराई भगाया। (प्रवति) 
अपिप्रवल. जुफ़प्रवत्‌। उतने उछलवाया। (प्लवति) अपिष्लवतु: अपुष्लक्त्‌/ उसने 
प्तवन कराया। (ध्यवति) अचिच्यवतू; अचुच्यवत्‌। उसने हटवाया। 

सिद्धि-अचीकरत्‌ । यहां प्रथण $ुकुज करणे” (हना०उ०) से हितुमति चर 
( ॥१ (२६) हे णिच्‌ अत्यय है। पश्चात्‌ णिजन्त कारि' धातु से तुड्' पत्यय णिश्नमिदसुभ्यः 
कर्तीरे चढ़ (३।१/४८) से क्लि' के स्थान में चडु आदेश और वडि' से द्वित्व करते 
समय दिवचनेडचि! (! // /५९) से स्थानिवद्भाव होकर-क-कारि द्वित्त होता है। 
शेसमिटि' (६ /४।५१) से णिच्‌! का लोप और 'गी चब्व्युपश्माया हस्व:” (० ।४॥/१) 
ते उपधा को हस्वादेश होता है। उरत"” (७ /४।६६) से अभ्यास-ऋकार को अकारादेश 
होता है। क-करृ+अ । इस स्थिति में इस सूत्र से सन्‍्वद्भाव होने से 'सन्‍्यतः” (9 /४ /७९) 
से अभ्यात-अकार को इकारादेश होता है और दीर्घो लघो:” (७ ।४ /९ ४) से इसे दीर्घ 
होत है। कुहोश्कु” (७/४।६२) से अभ्याप-ककार को चवर्ग चकारादेश होता है। 
हज हरणे' (भ्वा०उ०) थादु श्रे-अजीहरत्‌। ऐसे ही पत्र पवने' (क्या०0०) आदि 
धाठुओं से अपीपवत' आदि पदों की सिक्धियां समझें / 
दीघदिश:- 

(३७) दीर्घो लघो:।६४। 

प०वि०-दीर्घ: १।१ लघो: ६ ।१। 

अनु०-अड्गस्यथ, अभ्यासस्य, लघुनि, चडप्परे, अनग्‌लोपे इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-लघुनि अडगस्यथाध्भ्यासस्य लघोश्चड्परे णौ, अनगूलोपे 
दीर्घ: । 

अर्थ:-लघुनि धात्वक्षरे परतोष्ड्गस्य योध्भ्यासस्तस्य लघोर्वर्णस्य 
चड्परके णौ परतोष्नगूलोपे च सति दीर्घो भवति। 

उदा०-अचीकरत्‌, अजीहरत्‌, अलीलक्त्‌ू, अपीपवत्‌। 


आर्थथ्राबा8 जर्ष-/(लपुनि) तघु धातु अक्षर परे होने पर (अड्गस्य) अड्ग 
का जो (अभ्यासत्य) अभ्यास है उत्के (लघो:) लघु वर्ण को /(बडपरे) चढयरक णिच्‌ 
प्रत्यय परे होने पर तथा (अनगूलोपे) अक-वर्ण का लोप न होने पर (दीर्घ:) दीर्घ होता है । 

उदा०-अचीकरत्‌ । उसने कराया बनवाया। अजीहरतू। उसने हरण कराया। 
अलीलवत्‌। उसने लक्न' (कटाई) कराया। अपीपक्तु। उत्तने पवित्र कराया। 

स्िद्धि-अचीकरत्‌ ।/ आदि प्रदों की विद्धियां पर्ववत्‌ (० /४ /९ ३) हैं। अभ्यात्ष के 
लघु-वर्ण को ढीपढिश का कथन विशेष है । 


४१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अत्‌-आदेशः- 
(३८) अत्‌ स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तृस्पशाम्‌ ।६५। 
प०वि०-अत्‌ १॥१ स्मृ-दृ-त्वर-प्रथ-म्रद-स्तृ-स्पशाम्‌ ६ ।३। 
स०-स्मृश्व दृश्च त्वरश्च प्रथश्च प्रदश्च स्तृश्व स्पश्‌ च ते- 
स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तृस्पश:, तेषाम्‌-स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तृस्पशाम्‌ (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, चड्परे इति चानुवर्तत्ते। 

अन्वय:-स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तृस्पशाम5ड्गानामध्भ्यासस्य चड्परे णौ 
अत । 

अर्थ:-स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तृस्पशाम5ड्गानामभ्यासस्य चडपरे णौ 
परतो5कारादेशो भवति। 

उदा०- (स्मु) असस्मरत्‌ | (ट्र) अददरत्‌। (त्वर) अतत्वरत््‌। 
(प्रथ) अपप्रथत्‌। (प्रद) अमम्रदत्‌। स्तृ) अत्तस्तरत्‌ । (स्पश) 
अपस्पशत्‌ । ह 

अआँर्थमाषा& अर्थ-(स्म०) सम हु त्वर अध ग्रद स्तू स्पश इन (अड्गानाग) 


अडयों के (अभ्यासत्य) अभ्यात को (बड़परे) चड्परक णिश्त्‌ प्रत्यय परे होने पर (अत) 
अकारादेश होता है। 

उदा०- ससप्ठ) असस्मरत्त । उसने स्मरण कराया। (6) अददरत्‌। उच्चने डरावा। 
त्विए/) अतत्वरत्‌। उसने स्रम्भ्रम (तकाणा) कराया। (प्रथ) अपप्रथत्‌। उतने ग्स्यात 
कराया। (प्रद) अमग्रवत्‌। उत्तने मर्द कराया। /स्ू) अतस्तरत्‌। उसने आच्छादित 
कराया. ढकवाया। (स्पश) अपस्पशत्‌ / उसने बाधित/त्पर्श कराया। 

सिद्धि-(१/ अतत्मरत्‌। यहां प्रथम सम चिन्तायाम्‌” (श्वा०3०) थातु से 
हैतुमाति च' (३ /१ २६) से हेतुसान्‌ अर्थ में णिच्‌' अत्यय है। पश्चात्‌ णिजन्त स्मारि 
थातु ते हुडड' अत्यय और णिश्रिदत्ुभ्य: कर्तीरि चढ़” (३/?/४८) हे ्लि” के स्थान 
में चढ़” आदेश है। नह” /६ ॥१ 20) से धातु को द्वित्व होता है-स्म-स्पारि । स्म-मर्+अ । 
इस स्थिति में उरतृ” (७ ।४ /६६/ से अभ्यास-ऋकार को अकारादेश होकर इस बृत्र से 
इसे अकारादेश होता है। 'सन्‍्वत्तः (७ /४/७९) ते इकारावेश प्राप्त था। यह उसका 
अफवाद है। 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४११ 
(२/ अददरत्‌। द्वि भये (स्वा०प०) धातु से पर्वत । 
(ि/ जतत्वरत््‌। जित्वरा सम्भ्रमे” (भ्वागआ०) । 
(४/ अपप्रथत्‌। श्रय्ष ग्रस्याने” (भ्वाण्आ०/ / 
(६/ अमग्रदत्‌। ग्रद मर्दने” (भ्वा०आ०) / 
(६/ अतत्तरत्‌। स्ृञ्व आच्छादने' (स्वा०उ०) । 
(७/ अपस्पशत्‌। स्पश काधनस्पर्शयो:” (श्वाण्उ०) । 
अत्‌-आदेशविकल्प:- 
(३६) विभाषा वेष्टिचेष्ट्यो: |६६। 
प०वि०-विभाषा १ ॥१ वेष्टि-चेष्ट्यो: ६ ।२। 
स०-वेष्टिश्च चेष्टिश्च तौ वेष्टिचेष्टी, तयो: वेष्टिचेष्ट्यो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः ) । 
अनु०-अड्गस्थ, अभ्यासस्य, चड्परे, अदिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-वेष्टिचेष्ट्योरड्गयोरभ्यासस्य चड्परे णौ विभाषाञ्त्‌ | 
अर्थ :-वे ष्टिचेष्ट्यो रडगयो रभ्यासस्य चडपरके णौ परतो 
विकल्पेनाइकारादेशों भवति। 
उदा०-(वैष्टि) अववेष्टत्‌, अविवेष्टत्‌। (चेष्टि) अचचेष्टत्‌, 
अचिचेष्टत्‌ । 
आर्यमाषा& अर्थ-(वैष्टिचेष्ट्यो:) वेष्टि; च्ेष्टि इन (अड्ययोः) अड्गों के 


जिभ्यातत्य) अभ्यास को (चड्परे) चड्परक णिच्‌ प्रत्यय परे होने पर (विभाषा) विकल्प 
वे (अत्‌) अकारादेश होता है । 


उद्घ०- (विष्टि) अववेष्टतु अविवेष्टत्‌। उसने वेष्टन (लपेटना) कराया। (बेष्टि) 
अचचेष्टतु: अचिचेष्टत्‌/ उतने चेष्टा (प्रयत्न) कराई। 

सिक्वि-अववेष्टत्‌ । यहां प्रथम विष्ट' वेष्टने” (भ्वा०आ०) धातु से शितुमाति चा 
(॥१/२६/ से शिच्‌” अत्यय है। पश्चात्‌ णिजन्त वेष्टि” थ्ातु से लुड” अत्यय 
'िश्रिदसुभ्य: कर्तीरी चढ/ (३ ।१ /४८) से 'च्लि' के स्थान में चढ़” आदेश और चाहि/ 
(६ (१ १0) से धातु को द्वित्व होता है । वि-केष्टि । इस स्थिति में इस सूत्र से अभ्यास्-इकार 
को अक़ारादेश होता है। विकल्फ-पक्ष में अकारादेश नहीं है-अविवेष्टत्‌/ ऐसे ही 
चेष्ट चेष्टायाम्‌” (भ्वा०्प०) धातु से-अचसेष्टतु, अचिचेष्टत / 


४१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ईकार-अकारादेशौ- 
(४०) ई च गण: ।६७। 

प०वि०-ई १॥१ (सु-लुक) च अव्ययपदम्‌, गण: ६ ॥१। 

अनु०-अड॒गस्य, अभ्यासस्य, चड्परे, अदिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-गणोड्ड्गस्थाध्भ्यासस्य चड्परे णौ ई:, अच्च । 

अर्थ:-गणोड्ड्गस्याध्भ्यासस्य चड्परके णौ परत ईकारोष्कार- 
एचा5ष्देशो भवति। 

उदा०-अजीगणत्‌, अजगणतू। 

आरयमाषाः& अर्थ-(एग:) गण इस (अड्गत्य) अड्ग के (अभ्यासस्य) अभ्यातत 


को (वडपरे) चहूपरक णिच्‌ प्त्यय परे होने पर (ई:) ईकार (च) और (अत्‌) अकारादेश 
होता है। 


उद्य>-अजीयणतु, अजगणत्‌। उसने गणना की। 

सिद्धि-जजीगणत्‌। यहां अथमे ग्रण संख्याने' (चु०3०) धातु से पत्यापपाश०” 
(३ ।१।२५) ते चौरादिक णिच्‌' अ्त्यय है पश्चात्‌ णिजन्त ग्रणि' धातु से लुझ्” प्रत्यय 
'गिश्रिद्खुभ्य: कर्तीरे चढ (३ ।१ ।/४७) से च्लि' के स्थान में चढ़” आदेश और 'चढ़ि” 
(/१।१९॥ ते धादु को बद्वित्व होता है-ग-गणि। इस स्थिति में इस सूत्र से अभ्यास को 


ईकारादेश होता है। कुहोश्चु: (७ /४/६२) से गकार को चवर्ग जकारादेश होता है। 
अका रादेश पक्ष सें-अजगणत्‌ | 


द्विति अभ्यायकार्यप्रकरणस) 
।4 इति अद्याधिकारः समाप्तः । | 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: समाप्त:। 
समाप्तश्चायं सप्तमोध्ध्यायः || 
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अष्टमाध्यायस्य प्रथम: पाद: 


द्विर्वचनप्रकरणम्‌ 
द्विवचनाधिकार:- 


(१) सर्वस्य द्वे।१। 

प०वि०-सर्वस्य ५ ॥१ द्वे १।२। 

अर्थ:-सर्वस्य द्वे भवत: इत्यधिकारोध्यम्‌ू। पदस्थ” (८ ।१।१६) 
इत्यस्मात्‌-प्राक, यदितोष्ग्े वक्ष्यति तत्र सर्वस्य द्वे भवत इत्येवं॑ तद्‌ 
वेदितव्यम्‌। यथा वक्ष्यति-“नित्यवीप्सयो:” (८ ।१॥४) इति, तत्र सर्वस्य 
स्थाने द्वे भवत: । 

उदा०-पचति पचति। ग्रामो ग्रामो रमणीय इत्यादिकम्‌। 

आर्यभाषा<& अर्थ- (सर्वस्य हे) सर्कय द्वे' यह अधिकार सूत्र है। प्रदस्य 
(८ /! //६/ इत्त चूत्र से पहले फ्रणिनि मुनि इससे आगे जो कहेंगे वहां सबके स्थान में द्वित्व 
होता है; ऐका जानना चाहिये। जैसे कि फ्राणिनि गति कहेंगे- नित्यवीप्सयो:” (८ /१ //) 
अर्थात्‌ नित्य और वीप्या अर्थ में (सर्वस्य) सब को (#) द्वित्व होता है । 

उद्य०->फ्चति पचति। वह युनः-पुनः प्रकाता है। ग्रामों ग्रामों रमणीय:। 
पग्राम-आ्रग (प्रत्येक श्रास) सुन्दर है। 
आम्रेडित-संज्ञा- 

(२) तस्य परमाम्रेडितम्‌।२। 

प०वि०-तस्प ६ ।१ परम्‌ १।१ आग्रेडितम्‌ १।१। 

अर्थ:-तस्य द्विरक्तस्य यत्‌ परं शब्वरूपं तदारघग्रेडितसंज्ञकं भवति। 

उदा०-चौर चौर३ वृषल वृषल३ दस्यो दस्यो३ घातमिष्यामि त्वा, 
बन्धयिष्यामि त्वा। 

आर्यमाषा& अर्थ- (तत्य) उत्तर द्विव किये हुये शब्द के (परम) परवर्ती शब्द 
की (आग्रेडितय) आग्रेडित सज़ा होती है। 


उद्य०-चौर चौर३ वृषल वषल३ दस्यो दस्यो३ घातयिष्यामि त्वा, बन्धयिष्यामि 
त्वा। हैं चौर चौर३ वषल वषल३ दस्यो दस्यो३ मैं ठुओ मरवाऊगा, मैं तुझे बन्धवाऊंगा। 
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तिद्धि-चौर चौर३ । यहां वाक्यादेरामन्त्रितत्य०” (८ ।? /८) से भर्त्यन-अर्थ में 
ब्िवचन होता है। इससे परवर्ती अर्थात्‌ द्वितीय चौर” शब्द की आग्रेडित संज्ञा होती है। 
आम्रेडितं भर्त्सने! (८/२/९५/ ते आग्रेडित के टि-भाग (अ) को प्तुत होता है। ऐसे 
ही-वृपल वृुकल३ । दत्यो दस्पोरे । 


अनुदात्तस्वर:- 


(३) अनुदात्तं च।३। 
प०वि०-अनुदात्तम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-आग्रेडितमित्यनुवर्तते । 
अन्वय:-आग्रेडितमनुदात्तं च। 
अर्थ:-यदा5ष्ग्रेडितं शब्दरूपं तदनुदात्तं च भवति। 
उदा०-भुडक्ते भुडक्ते। पशून्‌ पशून्‌। 


आर्यथाव7< अर्थ-(आम्रेडितम्‌) जो आग्रेडित-संज्ञक शब्द है वह /अनृदात्तम्‌) 
अनुवात्त (ब) भी होता है। 


उदा०-भ्रुडक्ते भुड्कते । वह युनः-गुन: खाता है। पशून्‌ पशून्‌ । सब पशुओं को, 
पश्ुमात्र को / 


पिद्धि- भ्रडक्ते के ति। यहां नित्यवीप्सयोः (८/९।४) से ।ित्य अर्थ में 
भुडक्ते” शब्द को होता है। तस्य परमाग्रेडितम” (८ /१।२) से परवर्ती 
भुडक्ते” ख़ब्द की आग्रेडित संज्ञा है और इस सत्र से इसे अनुदात्त स्वर होता है। ऐसे ही 
पशून्‌ पशुन्‌। यहां नित्यवीप्सयो:” (८।2 (४: से वीप्सा (व्यात्ति) अर्थ में द्विवचन होता 
है। सूत्रकार्य एर्ववत्‌ है । 
द्विवचनम्‌- 

(४) नित्यवीप्सयो: |४। 

प०वि०-नित्य-वीप्सयो: ७ ।२। 

स०-नित्यं च वीप्सा च ते नित्यवीप्से, तयो:-नित्यवीप्सयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-सर्वस्य, द्वे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-नि त्यवीप्सयो: सर्वस्य द्वे। 

अर्थ:-नित्ये वीप्सायां चार्थे य: शब्दस्तस्य सर्वस्य द्वे भवत: | 
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उदा०-नित्ये-पचति पचति। जल्पति जल्पति। भुकत्वा भुक्त्वा 
ब्रजति। भोज॑ भोज द्रजति। लुनीहि लुनीहि इत्येवम्य लुनाति। 
वीप्सायाम्‌-ग्रामो ग्रामो रमणीय:। जनपदो जनपदो रमणीय: । पुरुष: 
पुरुषो निधनमुपैति । 

केषु नित्यता ? तिड््लु अव्ययेषु कृत्सु च नित्यता भवति। कुत 
एतत्‌ ? आभीक्ष्ण्यमिह नित्यता कथ्यते। आभीक्ष्ण्यं च क्रियाधर्मो वर्तते । 
कर्ता यां क्रियां प्राधान्येनाइ्नुपरमन्‌ सन्‌ कुरुते तन्नित्यमित्युच्यते । 

अध केषु वीप्सा ? सुपूसु वीप्सा भवति। का पुनर्वीप्सा भवति ? 
प्रथेक्तुव्याप्तिविशेषविषया येच्छा सा वीप्सेत्यभिश्वीयते । नानावाचिनां द्रव्याणां 
क्रियागुणाभ्यां प्रयोकतुर्युगपद्व्याप्तुमिच्छा वीप्सेत्याख्यायते । 


सआर्यमाषा< अर्थ-(नित्यवीफयो:) नित्य और वीप्या अर्थ में जो ग़ब्द है उस 
(वर्वत्य) सबको (है) द्विर्वचन होता है। 

उद्ध०-नित्य-पच्तति पति / वह युनः-पुनः पकाता है। जल्पति जल्पत्ति। वह 
उुनाः-घुनः बकता है। भ्रुकत्वा भुकत्वा त्रजति। वह पुनः-पुनः: खाकर जाता है। 
भोर्ज भोज ब्रजाति । वह पुन:ः-पुनः लाता हुआ जाता है । वीप्सा-ग्रामो ग्रामो रमणीय: / 
इसत्त हरयाणा अदेश का आम-्राम दुन्दर है। जनपदोी जनपदो रसणीय: । इस भारतवर्ष का 
जनप्रद-जनप्रद (अदेश) बुन्दर है। पुरुष: पुरुषों निधनमुफ्ैति / जन-जन (अत्येक) मत्यु 
को श्रप्त होता है | रा 

तिझ्ि-(१) फ्चति पचाति। यहां तित्य अर्थ में इस सूत्र से प्चाति” शब्द को 
द्विवचन होता है। तत्य परमाग्रेडितम्‌” (८ १ /२/ से परवर्ती पचचाति” शब्द की आग्रेडित-संज्ञा 
होकर अनुद्मत्तं च' (८ ।?।३) से इसे अनुद्त्तस्वर होता है। ऐसे ही-जत्पति जल्पति। 

(२/ भ्रुक्‍त्वा भरुकतवा। यहां भ्रुज पालनाभ्यवहारयो:” (धा०आ०/ थ्षातु से 
सिमानकतृकियों: एर्वकाले” (३ /४।२९/ से कत्वा” अत्यय है। सूत्र-कार्य पर्वत है। 

(/ भोज भोजम्‌ । यहां भुज” धातु वे आभीक्ण्ये णमुल्‌ च' (३ ।/४/२२) से 
आभीक्ष्ण्य-एुनः एुन्भाव अर्थ में गमुल्‌” अत्यय है। सूत्र-कार्य यूर्ववत्‌ है / ऐसे ही वीप्सा 
अर्थ में-ब्रागरो ग्रामो रसणीय: आदि। 

तित्यता धर्म किने शब्दों में रहता है ? तिडन्त, अव्यय और क़दन्त शब्दों में 
नित्यता धर्म रहता है । ऐसा क्‍यों है ? क्योंकि यहां नित्यता का अर्थ आभीक्ष्ण्य है और यह 
क्रिया का धर्म है। कर्ता जित क्रिया को अमुखत रूप में विराम रहित होकर करता है; उसे 
नित्य” कहते हैं। 
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वीप्सा-धर्म किन शब्दों में रहता है ? तुबन्त शब्दों में वीप्सा धर्म रहता है । शब्द 
के प्रयोक्‍ता की व्याप्तिविशेष विषयक जो इच्छा है वह वीप्सा” कहाती है। नाना अर्थवाले 
ढ्रब्यों का क्रिया और गुण के द्वारा अयोक्‍ता की एक साथ जो व्याप्त करने की इच्छा है, 
उत्ते वीप्सा” कहते हैं। 


द्विवंचनम्‌- 


(५) परेरव॑र्जने ।५॥ 

प०वि०-परे: ६ |१ वर्जने ७ |१। 

अनु०-द्वे इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-वजजने परेड । 

अर्थ:-वर्जनेष्थे वर्तमानस्य परिशब्दस्य द्वे भवत:। 

उदा०-परि परि न्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव: | परि परि सौवीरेभ्यो वृष्टो 
देव: । परि परि सर्वसेनेभ्यो वृष्टो देव: | वर्जनम्‌-परिहार: । 

आर्यभाषा& अर्थ-(वर्नी) एरिहार अर्थ में विद्यमान (परे) परि शब्द को 
(दि) द्विवचन होता है । 

उद्ा०-परि परि त्रिगर्तेभ्यो ठृष्टो देवः / जिगर्त (कांग्ड्रा) देश को छोड़कर बादल 
बरतसा। परि पूरि सौवीरेश्यो वष्टो देवः । सौवीर (रोजी) देश को छोड़कर बादल बरसा । 
पारि परि सर्वसेनेभ्यों व्ृष्टो देवः । सर्वक्षेन (मठत्थल) देश को छोड़कर बादल बरता। 

तिख्वि-पारि परि ब़िगर्तेभ्य: । यहां वर्जन अर्थ में प्रि/ शब्द को इस सूत्र से 
द्रिर्वचन होता है। यूर्वकत्‌ परवर्ती परि! शब्द की आम्रेडित संज्रा होकर इसे अनुद्यात्त स्वर 
होता है। अपपरी वर्जन! (!।४/८७) से परि' शब्द की कर्मप्रवचनीय संज्ञा छोकर 
पज्वस्यपाइ्यरिशिः (२ ।३ /९०) से क्िगर्तेभ्य:' पद में पञ्चमी विभक्ति होती है। यहां 
'नित्यवीप्सयो:” (८ /! ।/४) से वीप्सा अर्थ में द्विर्वचन ग्राप्त था. अतः इस दत्र से वर्जन 
अर्ध में द्िवर्चा का कथन किया गया है । 


द्विवचनम्‌- 
(६) प्रसमुपोद: पादपूरणे।६। 
प०वि०-प्र-सम्‌-उप-उद: ६ ।१ पादपूरणे ७ ।१। 
स०-प्रश्च सम्‌ च उपश्च उत्‌ च एतेषां समाहार: प्रसमुपोत्‌, 
तस्य-प्रसमुपोद: (समाहारद्वन्द्र:) । पादस्य पूरणमित्ति पादपूरणम्‌, 
तस्मिन्‌-पादपूरणे (षष्ठीतत्पुरुष:) । 


अध्टमाध्यायस्य प्रथमः पाद: ४१७ 

अनु०-द्े इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-पादपूरणे प्रसमुपोदां द्वे । 

अर्थ:-पादपूरणेषभिधेये प्रसमुपोदां शब्दानां द्वे भवत: । 

उदा०- (प्र) प्रप्रायमग्निर्भरतस्य श्रण्वे (ऋ० ७ ।८ ।४) | (सम्‌) 
संसमिद्युवसे वृषन्‌ (ऋ० १० ।१९१।१)। (उप) उपोप में परामुश 
(ऋ० १।१२६ (७) | (उत्त्‌) कि नोदुदु हर्षसे दातवा उ (ऋ० ४ २१ (९)। 

आर्यनथावा8 अर्थ-(प्रदपूरणे) वेद्मन्त्र के पाद-चरण की पूर्ति करने में 
(अत्युपोदाय) प्र. सम उप उत्‌ शब्दों को (है) ह्िववन होता है। 


उद्य०-[प्र) अप्रायमरिनिर्भरतस्य श्रण्वे (ह० ७ /८ /४) इत्यादि प्रादपर्ति विषयक 
तब वैदिक उद्यहरण सल्कृत-भाग में देखें । 

सिद्धि- अ्ग्रायमलिर्भरतस्य श्रण्वे” यह ऋगेद के मन्त्र का विष्टुय छन्‍्द का 
अधम चरण है। वरिष्टर॒ुप्‌ छनद के उत्येक चरण में १! ग्यारह वर्ण छोते हैं। यहां पादफर्ति 
अर्थात्‌ चरण के वर्णों को पूरा करने के लिये 9” शब्द को द्विवचन किया गया है । सम्पूर्ण 
ऋचा यह है- 

पआयमलिनिर्भरतस्य श्रण्वे 

वि यत्‌ बूर्यो न योचते बहदू भा: । 

अभि यः पुरु प्रतनात॒ तस्थौ 

छुतानों वैव्योष्जतिथि: शुशोच । / (ऋ० ७ ।८ ४) 
इसके पहाय से अन्य उदाहरणों का अभिष्राय भी समझ लेवें / 

द्विर्वचनम्‌-- 
(७) उपर्यध्यधस: सामीप्ये ।७। 
प०वि०-उपरि-अधि-अधस: ६ ।१ सामीप्ये ७ [१। 
स०-उपरिश्च अधिश्च अधश्च एतेषां समाहार:-उपर्यध्यध:, 
तस्य-उपर्यध्यधस: (समाहारद्वन्द्र:) | 

तद्द्वितवृत्ति:-समीपस्य भाव इति सामीष्यम्‌ू, तस्मिन्‌- सामीप्ये। 
गुणवचनब्राह्मणादिभ्य: कर्मणि च' (५ ।१ ।१२४ ) इति ब्राह्मणादित्वात्‌ 
ज्यज्‌ प्रत्यय: । 

अनु०-द्वे इत्यनुवर्तते । 


४प८ पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-सामीप्ये उपर्यध्यधसां द्वे । 

अर्थ:-सामी प्येज्थै विवक्षिते उपर्यध्यधसां शब्दानां द्वे भवत: । सामीष्य॑ 
देशकृतं कालकृतं चेति द्विविधं भवति। 

उदा०- (उपरि) उपर्युपरि ग्रामम्‌। उपर्युपरि दुःखम्‌। (अधि) 
अध्यधि ग्रामम्‌। (अध:) अधोष्धों नगरम्‌। 

आर्यमाषा४ अर्थ-(पार्मीप्पे) समीपता अर्थ की विवक्षा में (उपर्यध्यधयाम्‌) 


उपरि, अधि, अधस्‌ इन शब्दों को (है) ब्िववन होता है। समीयता वेश और काल के भेद 
वे दो अकार की होती है। 


उद्ा०-(उपारि/ उप्युपरि ग्रामम्‌ । ग्राम के समीपवर्ती उपरिकाग में। उपर्युपरि 
जुःखम्‌। आगामी सम्रीपरवर्ती समय में दुःख है। (अधि) जअध्यधि आरमस्‌। ग्राय के 
समीएवर्ती ऊपर के भाग में। (अध:) अधोउधों नगरम्‌। ग्राम के समीपरवर्ती अधोभाग में । 


पिद्धि-उपर्युपरि आमम्‌ । यहां सामीष्य अर्थ में उपरि” शब्द को इस सूत्र से 
दिवचन होता है और अधोलिसित कारिकावचन ते द्वितीय विभकित होती है- 


उभसतववततो: कार्या प्रिगुपर्यादिषु त्रिवु / 
द्वितीयाऊग्रेडितान्तेषु ततोःन्यत्रापि द्श्यते । (अष्टा० २।३ ।२) । 
ऐसे ही-अध्यधि ग्रामम॒। अधोउध॑: ग्रामस्‌ 
द्विवचनम्‌- 
(८) वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयासम्मति- 
कोपकुत्सनभर्त्सनेषु |८। 
प०वि०-वाकक्‍्यादे: ६।१ आमन्त्रितस्य ६।१ असूया-सम्मति-कोप- 
कृत्संन-भरत्सनेषु ७ |३। 
स०-वाक्यस्य आदिरिति वाक्यादि:, तस्य-वाक्यादे: (षष्ठीतत्पुरुष:)। 
असूया च सम्मतिश्च कोपश्च कुत्सनं च भर्त्सन॑ च तानि असूयासम्मति- 
कोपकृत्सनभर्त्सनानि, तेषु-अलूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनेषु (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) । 
अनु०-द्वे इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-असूयासम्मतिकोपकुत्सनभरत्सनिषु वाक्यादिरामन्त्रितस्य द्वे ! 


अष्टमाध्यायस्थ प्रथम: पाद: 8१६ 


अर्थ:-असूयासम्मतिकोपकुत्सनभत्सनिष्वर्थेषु वर्तमानस्य वाक्यादि- 
रामन्त्रितस्य द्वे भवत: | उदाहरणम्‌- 
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इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म। 

(४) कुत्सनम्‌ (निन्‍्दनम्‌) शक्तिके३ श॒क्तिके, यष्टिके३ यष्टिके 
रिक्ता ते शक्ति: । 

(५) भर्त्सनम्‌ (अपकारशब्दैर्भयोत्पादनम्‌) चौर॑ चौर॑३ वर्षल 
वृषलरे धातगिष्यामि त्वा, बन्धयिष्यामि त्वा । 
. आर्यमाषा: अर्थ- (अलूया०) अधूया, सम्यति, कोफ कृत्सन और भरत्पन अर्थ 
में विद्ययान (वाक्यादे:) वाक्य के आरस्भ में /आस्त्रितत्य) आमन्त्रित-सम्बोधनवाची 
शब्द को (है) ह्ि्वचन होता है। उद्यहरण- 

(/ अक्ूया' (दुम्तरे के गुणों को बहन न करना) माणवक३ माणवक, अभिरूपकर 
अभिरूपक तेरा सौन्दर्य खाली है; अपूर्ण है। 

(२/ सम्मत्ति (पूजा) माणवकर मागवक अभिरूएकर अभिरूपक तू निश्चय से 
प्ोहणा है । 
घबलेगा।..............ररपऱररः 

(४) कुत्सन (मिन्‍्द्ा) शक्तिकेरे शक्तिके यष्टिके३ यृष्टिके तेरी शक्ति खाली है; 
अपूर्ण है । 

(4) भर्त्तन (अप्रकारवाबी शढ़दों ते भय उत्पन्त करना) चौरा चौर॑? उपले 
वृषलौ? में तुझे मरवाऊगा मैं ठुले बंधवाऊंगा क 
. तिद्धि-माणवर्क३ माणवक। यहां अठूया शब्द में विद्यमान तथा वाक्‍्य के पाररभ 
में आमन्त्रितवाची भाणवक” शब्द को इस सूत्र से द्वि्वचन होता है। अदुया, सम्माति, कोष, 
कुत्सन और भत्सन अर्थ में स्वरितमाएग्रेडितेडक्षयासम्मत्तिकोपकुत्सनेषु' (८ ।२ /१०३) 
से पूर्वाद को प्छुत होता है और भ्यत अर्थ में आम्रेड्ितं भर्त्सनेट (८।२/७५) से 
आम्रेडित पद को प्लुत होता है, जैरग कि ऊपर उदाहरणों में किलाया गया है। 


२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
द्विवचनं बहुव्रीहिवद्‌भावश्च- 
(६) एक बहुव्रीहिवत्‌ ।६। 

प०वि०-एकम्‌ १ ।१ बहुब्रीहिवत्‌ अव्ययपदम्‌। 

तद्धितवृत्ति:-बहुब्रीहेरिवेति बहुव्रीहिवत्‌ तत्र तस्येवः (५ !१ ११६) 
इति षष्स्यर्थ तति: प्रत्यय: । 

अनु०-द्वे इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-एक द्वे बहुद्रीहिवच्च | 

अर्थ:-एकमित्येत्येतस्य शब्दस्य द्वे भवत:, बहुब्रीहिवच्च कार्य 
भवति। 

उदा०-एकैकमक्षरं पठति। एकैंकयारुत्या जुहोति । 

आरयभाषा<: अर्थ-(एकसम) एक इस शब्द को (दै) ब्िवचन होता है और 
(बहुब्रीलिवित्‌) बहुव्रीहि समात्त के समान कार्य होता है । 

उदा०-एकक्रसक्षरं पठाति। वह एक-एक अक्षर पढ़ता है। एकैकयाछहुत्या 
जुह्योति। वह एक-एक आहति से यज्ञ करता है। 

छुए्‌ अत्यय का लोप और पुवद्भाव ये बहुद्रीलिवद्भाव के अयोजन हैं । 

सिद्धि- (१) एकैकेस । एकमू+एकम्‌ / एक-एक / एकैक+सु / एकैक+अस्‌। एकैकम्‌। 

यहां एक” शब्द को नित्यवीप्सयो:” (८ /? /४) से वीप्सा अर्थ में द्वि्वचन है। 
इस चूत्र से बहुब्रीलिवदभाव होने से सुपों क्रातुप्रात्तिपदिकयो:” (? /४७१) से सुए्‌' प्रत्यय 
का लुक्‌ होता है। पश्चात्‌ कत्तनल्वितसमासाएच' (? (४ /४६) से ज्रतिपदिक सज्ञा होकर 
स्वौजस०” (!/४।२/ ते हु उत्पत्ति और अतोष्य' (७/१।२४) से धु! को अग्‌' 
आदेश होता है। व्ज्धिरेचि'! (६ ।१/८५) से वृद्धिरप एकादेश और अमि एव: 
६ ।१ (०७) से पूर्वरूप एकादेश होता है। 

(२/ एकैकैया । एका+एका । एक+एक / एकैक+टापू। एकैके+आ । एकैक्‌ अयू+आ। 
एकैकया । 

यहां एका शब्द का पूर्ववत्‌ वीप्सा अर्थ में द्विर्वचन होता है। बहुद्रीहिकदभाव से 
स्त्ियाः पुंववतृ०” (६ ।३।३३) से युवदभाव होता है। पश्चात्‌ स्त्रीत्व-विवक्षा में 
अजाद्यतष्टाए' (४ ।॥१।४) ते टाए” और ठतीया-एकक्चन की विवक्षा में दा” अत्यय, 


आऊडि चाप: (७।३।१०५) से एकारादेश और एचोडयवायाव:” (६ /१/७८) के 
अयू-आवेश है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है। 


अष्टमाध्यायरूय प्रथम: पादः ४२१ 
द्विव॑चन बहुव्रीहिवद्भावश्च- 
(१०) आबाघे च।१०। 
प०वि०-आबाधे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-द्वे बहुव्रीहिवदिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-आबाघधे च शब्दस्य द्वे, बहुव्रीहिवत्‌ । 
अर्थ:-अबाधेःर्थ च वर्तमानस्य शब्दस्य द्वे भवत:, बहुव्रीहिवच्चास्य 
कार्य भवति | 
उदा०-गत्तग॑त: । नष्ट्नैष्ट: | पतितपंतित: | गतर्गता | नष्टर्न॑ष्टा । 
पतितप॑तिता । 
आरयमसाषाः४ अर्थ- (आबाधे) पीड़ा अर्थ में विद्यमान शब्द को (है) (्विवचन 
होता है और इसे (बहुद्रीहिवतू) बहुब्रीलि समास के समान कार्य होता है । 
उद्घ०-गतगतः । कोई व्यक्ति अपने प्रिय' के चले जाने पर आक्राधित' /(पीडित) 
हुआ वियीग में कहता है कि-वह चला गया। नृष्टनष्टः / वह अरृष्ट होंगया। पतितप॑तित: । 
वह गिर गया। गृतगता । वह चली गई। नष्टन॑ष्टा / वह अद्वष्ट छोगई। पतितप॑तिता । 
वह गिर गई। 
तिद्धि- ग़तयतः” आदि पदों की सिद्धियां पूर्वक हैं। 
कर्मधारयवद्भाव:- 
(११) कर्मधारयवदुत्तरेषु ।११। 
प०पि०-कर्मधारयवत्‌ अव्ययपदम्‌ उत्तरेषु ७।३। 
तद्द्वितवृत्ति:-कर्मधारस्येव कर्मधघारयवत्‌ | तत्र त्तस्येव' 
(५।१।११६) इति षष्ठ्यर्थ वति: प्रत्यय: | 

अनु०-द्वे इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उत्तरेषु द्विरव॑चनेषु कर्मधारयवत्‌ | 

अर्थ:-इत उत्तरेषु प्रोच्यमानेषु द्विवचनेषु कर्मधारयवत्‌ कार्य भवतीति 
वेदितव्यम्‌ | सुब्लोपपुंवद्भावान्तोदात्तत्वानि कर्मवद्भावस्य प्रयोजनानि । 

उदा०- (सुब्लोष: ) पटुपटु: । मृदुमुदु: | पण्डितपण्डित: (पुंवद्भाव: ) 
पटुपट्वी । मृदुमृदूवी | कालककालिका । (अन्तोदात्त:) पटुपटु: पटपट्वी । 


घरर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यथाषा& अर्थ- (उत्तरेष) इससे आगे कहे जानवाले द्विर्वचमों में (कर्मधारयवत्‌) 
कमधारय समाप्त के समान कार्य होता है। दुब्लोफ, युवद्भाव और अन्तोद्ात्तत्व ये 
कर्मवद्भाव के ग्रयोजन हैं। 

उदा०- पुब्लोष) पटुपटु) । पट (बुर) के तदश। मदुमद्ः । मद (कोमल) के 
सह्ृश । पण्डितपण्डित: । पण्डित के सदश / (पृबदभाव) पटुपट्वी | पदवी (चतुरा) नारी 
के सड्श / मदुम॒हवी / मद नारी के स्द्श । कालककालिका। कालिका नारी के सदुश / 
(अन्तोग्मत्त/_पटुपटु: ।_पटुफ्ट्वी ।/ 

तिद्वि- (१? पटुफ्टः । यहां पटु' शब्द को प्रकारे गृणवचनस्य' (८ ।१/2२/ से 
प्रकार (प्रद्रश/ अर्थ में द्वि्वचन होता है। कर्मवद्भाव से शु! अत्यय का लोप होता है। 
कत्तद्धिततमासाश्ब' (!।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा होकर पुनः स्वौज़स०” (४ ।१ ।२/ 
मे बु-उत्पति होती है। ऐसे ही-मदुमूदः । पण्डितपण्डित: | 

(२) फटुपट्वी । यहां पटवी शब्द को पूर्ववत्‌ अकार-अर्थ में ढ्िर्वचन होता है । 
पटु' शब्द से स्त्रीत्व विक्‍क्षा में बोत्तो गुणक्चनातृ” (४ ।१ ।/४४/ से 'डीष्‌” अत्यय है। 
इस सूत्र से कर्मवद्भाव होने से स्त्रिया: पंंवल्०” (६ /३ ।३४ ते युवद्भाव होकर पृर्वपद 
का डीयपू' उअत्यय निवत्त हो जाता है। ऐसे ही-मदुम्रदवी। कालककालिका। यहां 
न कोफपधाया:” (६ /३/३७/ से पुंवद्भाव का उतिषेध होता है| किन्तु इस सूत्र से 
कर्मधारयवद्भाव होकर एंवत्‌ कर्मधारयजातीयदेशेवु' (€ ।३ ४२ वे बुवद्भाव होता है । 

$) पटुफ्टुः । वहां इस सूत्र से कर्मवदूभाव होने ते समासस्य” (६ ।/ /१२०) से 
अन्तोदात्तस्वर होता है। ऐसे ही स्त्रीत्व-विवक्षा में-पटुपट्वी 
द्वि्वचनम्‌- 

(१२) प्रकारे गुणवचनस्य ॥१२। 

प०वि०-प्रकारे ७।१ गुणवचनस्य ६ ।१। 

स०-गुणमुक्तवानिति गुणवचन: (उपपदतत्पुरुष:) | 

अनु०-है, कर्मधारयवदिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-प्रकारे गुणवचनस्य द्वे, कर्मधारयवच्च । 

अर्थ:-प्रकारेष्ये वर्तमानस्य गुणवचनस्य शब्दस्य द्वे भवत:, कर्मधारय- 
ठच्चास्य कार्य भवति। 

उदा०-पटुपटु: | मृदुम॒दु: । पण्डितपण्डित: | अपूर्णगुण इत्यर्थ:। 
प्रकार.-भेद: सादृश्यं च। तदिह सादृश्य॑ प्रकारों गृह्मते 
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आ॑र्यमाया& अर्थ- (प्कारे) वाइुश्य अर्थ में विद्ययान (एणवचनस्य) गुणवादी 
ज़ब्द को (दर) द्िवचन होता है और (कर्मधारयवत्‌/ कर्मधारय तमाय के कमान इसे कार्य 
हीव है । 

उदा०-पटुपटुः । पद (बतुर/ के ब्रदश। मदुमद्र'! । मदु (कोमल, के संदृश । 
पण्डितपण्डित: । पण्डित के सक्वश । 

पिब्वि-पटुप्टः । यहां पटु' शब्द को इस सूत्र ते अकार (बहुश) अर्थ में (&) 
ब्विवचन होता है। कर्मवद्भाव होने ते धुपो धातुप्रितिपदिकियो:” (₹ ।/४।७४॥ से सु का 
लोप होता है। कृत्तद्धतिसमावाश्च' (!/२।४६/ से आतिपदिक संज्ञा होकर पुनः सु 
उत्पत्ति होती है। ऐसे ही-मदुम॒द । पण्डितपण्डित: । 

प्रकार शब्द के भेद और सादुश्य ये दो अर्थ हैं। यहां सादृश्य अर्थ का ग्रहण किया 
जाता है 


द्विवचन-विकल्प:-- 


(१३) अकृच्छे प्रियसुखयोरन्यतरस्याम्‌ ।१३। 

प०वि०-अकुच्छे ७।१ प्रिय-सुखयो: ६।२ अन्यत्तरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-कृच्छुम-दुःखम्‌ । न कच्छुमिति अकृच्छूमू, तस्मिन्‌ू-अकच्छे 
(नजतत्पुरुष:) | प्रियं च सुखं च ते प्रियसुखे, तयो:-प्रियसुखयों: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) । 

अनु०-ह्ठे, कर्मधारयवदिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अकृच्छे प्रियसुखयोरन्यत रस्यां द्वे, कर्मधारयवच्च । 

अर्थ:-अकुच्छे-दु:खभावे द्योत्ये प्रियसुखयो: शब्दयोर्विकल्पेन द्विवचन 
भवति, कर्मधारयवच्च तत्र कार्य भवति। 

उदा०-६(प्रियम्‌ ) प्रियप्रियेण ददाति | प्रियेण ददाति। (सूखम्‌ ) 
सुखसुखेन ददाति। सुखेन ददाति। अत्यन्तदयरितमपि वस्त्वनायासेन 
ददातीत्यर्थ: | 

आर्यमाषा<& अर्थ-(अकच्छे) युस्र अर्थ प्रकाशित होने पर (ग्रिवचुसयो:) प्रिय 
और सुख शब्दों को (अन्यतरत्याग्‌) विकल्प से (है) ढ्िविचन होता है और (क्रमधारयवत्‌। 
वहां कर्मधारय प्रमात्त के समान कार्य होता है । 

उद्ा०-(त्रिय) प्रियप्रियेण दद्ाति । प्रियेण ददाति । वह अत्यन्त प्रिय वत्तु को 


भी आराम वे श्रद्माम करता है। (एुस/ उुखयुख्ेन ददाति। सुखेन वदाति। अर्थ 
पर्ववत है 
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सिद्धि-प्रियप्रियेण दद्माति। यहां अकुच्छू अर्थ में प्रिय शब्द को इस सूत्र से 
द्विर्वचन होता है और कर्मवद्भाव होने से धुप्रो धातुआतिफदिकयो:” (९ /४ /७१/ से टा! 
विभाक्ति का लोप होता है। कृत्तब्वितयमाच्राश्च (? (२ /४६/ से ऋ्रातिपदिक बजा होकर 
पुनः टा! अत्यय की उत्पत्ति होती है। विकल्प-पक्ष में द्वि्वचन नहीं है-प्रियेण ददाति । 
ऐसे ही-सुखसयुखेन ददाति । सुख्तेन दद्मति। 


निपातनम्‌- 


(१४) यथास्वे यथायथम्‌ |१४। 

प०वि०-यथास्वे ७ ।१ यथायथम्‌ १ ।१। 

स०-यो यः स्व:>आत्मा, यद्यद्‌ आत्मीयं तद्‌ यथास्वम्‌, तस्मिन्‌ 
यथास्वे | यथाइसादश्ये” (२।१ ७) इति वीप्सायाम5्व्ययीभावसमास: ! 

अनु०-द्वे, कर्मधारयवदिति चानुवर्तते | 

अर्थ:-यथास्वेष्थे यथायथमिति निपात्यते, कर्मधारयवच्चाइत्र कार्य 
भवति। यथाशब्दस्य द्विर्वचनं नपुंसकलिड्गता च निपातनेन विधीयते । 

उदा०-ज्ञाता: सर्वे पदार्था यथायथम्‌। यथास्वभावमित्यर्थ: । सर्वेषां 
तु यथायथं ज्ञातम्‌। यथात्मीयमित्यर्थ: । 

सआर्यमराषा& अर्थ-(यथाल्वे/ यथात्व अर्थ में (यथायथम्‌/ यथायथ शब्द 
निषातित हैं (ऊर्मधारयवंत्‌) और यहां कर्मधारय समास के समान कार्य होता है। थधा' 
ज़ब्द को द्विवंचन और नपुसकलिड्गता नियातन से होती है । 

उदा०-ज्ञाता: सर्वे पदार्था यथायथम्‌ । मैंने सब पद्चार्थों के स्वभाव को जान लिया 
है। सर्वेषां तु यथायथ्थ ज्ञातम्‌। मैने सब की आत्मीयता को जान लिया है। 

, सिद्धि-यथायक्म्‌ | यहां यथा शब्द को यथास्व अर्थ में हिर्वचन और नपृतकालिड्गता 

नियातित है। न्््कलिड्ग होने हे हस्वों नएंसके प्रातियदिकस्य' (?२/४७/ से 
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हत्वादेश होता है. कर्मवद्भाव होने से समातस्य” /६€ ।१ /(९२०/ मे अन्तोद्मत्त स्वर होता 
है-यथायथस । 
निपातनम्‌- 
(१५) द्वन्द्दं रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्र- 
प्रयोगाभिव्यक्तिषु १५ | 
प०वि०-६-द्वम्‌ १ ।१ रहस्य-मर्यादावचन-<्युत्क्रमण-यज्ञपात्रप्रयोग- 
अभिव्यक्तिषु ७ ।३ | 
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स०-रहस्यं च मर्यादावचनं च॒ व्युत्क्रमणं च यज्ञपात्रप्रयोगश्च 

अभिव्यक्तिश्च ता रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यकतय:, 

तासु-रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) | 

अनु०-द्वे, कर्मधारयवदिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु द्वन्द्रम्‌, 
दे, कर्मधारयवच्च | 

अर्थ:-रहस्यमर्यादाववन व्युत्कमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिष्वर्धेषु 
इन्द्रमिति पदं निपात्यते, कर्मधारयवच्चात्र कार्य भवति। 

दन्द्रमित्यत्र द्विशब्दस्य ट्विर्वचनम्‌, द्विर्वचने कृते पूर्वपदस्या$म्भाव 
उत्तरपदस्य चाःत्त्वं निपात्यते । उदाहरणम्‌- 

(१) रहस्यमू-ते द्वन्द्वं मन्त्रयन्ते। 

(२) मर्यादावचनमू-मर्यादा स्थित्यनतिक्रम: | आचतुरं हीमे पशवों 
द्न्द्ं मिथुनयन्ति । माता पुत्रेण मिथुनं गच्छति, पौत्रेण, तत्पुत्रेणापीति 
मर्यादार्थ: । 

(३) व्युत्तमणम्‌-द्युत्कमणं भेद:, प्रथगवस्थानम्‌। द्विवसम्बन्धेन 
पृथगवस्थिता द्वन्द्वं व्युत्कान्ता इत्युच्यन्ते । 

(४) यज्ञपात्रप्रयोग:-द्वन्द्द न्‍्यज्चि यज्ञपात्राणि प्रयुनकति (द्र० 
आप&«श्रौत० १।११।४)। 

(५) अभिव्यक्ति:-द्वन्द्दं नारदपर्वतौ । द्रन्द्वं संकर्षणवासुदेवौ । 

आर्यमाषा& जर्थ-(रहस्य०) रहत्य, मर्यादावचन, व्युत्तमण, यज्नपात्रेप्रयोग 


और अभिव्यक्ति अर्थ में (इन्द्नग्‌) द्वन्द्र यह पद निषातित है और यहां (कर्मधारयवत्‌) 
कर्मधारय समात के समान कार्य होता है। 

द्वन्द्व' इस पद में द्वि' शब्द को (वचन, क्षिवचन करने पर पर्वपद को अमू आदेश 
और उत्तरपद को अकारादेश निष्मतन से होता है । उद्ाहरण- 

(?/ रहस्य-वे द्वन्द्न अर्थात्‌ ढों-दों मिलकर रहस्य पर मन्त्रणा करते हैं। 

(२) मर्वाद्यवचन-स्थिति का अतिक्रमण न करना मर्याद्य कहाती है । ये पशु चार 
दन्द्र अर्थात्‌ मर्यादा पर्यन्त मिथुन करते हैं। माता-पुत्र, फत्र और उतके पृत्र के साथ गैधुन 
करती है। इतनी ही पशुओं की आयु है । 
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(१/ झुल्तमण- द्युत्कक्ण का अर्थ भेद अर्थात्‌ प्रथयू रहना है। दो करों के 
सम्बन्ध से प्रथण्‌ रहनेग्ाले पुरुष द्वन्द्र दुत्कान्त कहाते हैं अर्थात्‌ वे दो-दो कर्ण बनाकर 
पथक्‌ अवस्थित हैं। 


(४) यजपात्रप्रयोग-धीरपुरुष न्‍्यपधत--अधोगुस यज्पात्रों को दो-दो करके वेढ़ि 
पर रसता है। एक स्फ्य और दसतरा कपाल। 


(१/ अभिव्यक्ति-वारद और पर्वत का इन्द्र है अर्थात्‌ दोनों साहचर्य मे अभिव्यक्त 
डुये। तकर्षण और वादुदेव का द्वन्द्र है अर्थात्‌ दोनों साहचर्थ से अभिव्यक्त हुये। 

सिद्धि-इन्द्रम्‌ । द्वि-दि। दृवू अग-दव्‌ अ। दव्द्रम्सु। दन्द्रअम्‌ । &न्‍्द्रम्‌ । 

यहां रहत्य आदि अर्थों में द्रि/ शब्द को द्विवचन, पूर्वाद्त को अमधाव और 
उत्तरपढ् को अकारादेश निषातित है। कर्मधारयवद्भाव से समासस्य” (६ /? ।१२०) से 
अन्तोवात्त स्वर होता है-हन्ब्रमू 


।4 इति हिरवचनप्रकरणम्‌ । । 


पदकार्यप्रकरणम्‌ 
पदस्याधिकार:- 
(१) पदस्य।१६ | 

वि०-पदस्य ६।१। 

अर्थ:-पदस्येत्यधिका रोष्यम्‌, प्राक्‌ अपदान्तस्थ मूर्घन्य:' (८ ।३ (५५) 
इत्यपदान्ताधिकारातू्‌ । यदितोष्ग्रे वक्ष्यति पदस्येत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ ! 
यथा वक्ष्यति-संयोगान्तस्य लोप:” (८ ।२।२३) इतति। 

उदा०-पचन्‌ | यजन्‌ | 

आर्यभाषा३ अर्थ-(परदस्य) पदत्य यह अधिकार सूत्र है, अपदान्तस्य मुर्धन्य:* 
(८ ।३ ।५५/ इत अपदान्त-अधिकार से पहले-पहले प्रदस्य” का अधिकार है। फाणिनि 


युति जो इससे आगे कहेंगे वह परदस्य” अति पद के स्थान में जानें। जैसे (कि फ्णिनि सुनि 
चंयोगान्तस्य लोप: (८।२।२३/ अर्थात्‌ वंगोगान्त पढे का लोप होता है। 
उद्म०-पचन्‌ । वह पकाता हुआ। यजन्‌ / वह यज्ञ करता हुआ। 
पिद्धि-प्चन्‌ । यहां डुफ्चप्‌ पाके” (ध्वा०0०/ क्षातु ते वर्तमाने लट' (३ ।२/१२३) 
से लदू' अत्यय है। लट: शठ्ज्मानचा०” (३।/२/१२४) ते लकार के स्थाम में श्र ' 
आदेश और कर््तरि शप् (३/१/६८) ते शणप्‌' विकरण-गत्यय और उग्रिदचां 
सर्वनामस्थानेःध्षातो: (७ (१ ७०) से शत” को युम्‌!' आगम होता है। पचू+अ+अनुसूत्‌ / 


अष्टमाध्यायरय प्रथम: पाद:; ४२७ 
पएचयू+अ+अनूत्‌+यु । इस स्थिति में हल्डव्याब्ध्यो दीघाति० (६ ।?/६८) से धु! का लोप 
होकर संयोगान्तत्य लोप:” (८ /२।२३) से संयोग्रान्त पद के तकार का लोप होता है / 
ऐसे ही थज देवप्‌जासंग्तिकरणदानेफु' (भ्वा०39०) धातु से-यजन्‌ । 
पदात्‌-अधिकार:-- 

(२) पदात्‌ ।१७। 

वि०-पदात्‌ ५।१। 

अर्थ:-पदादित्यधिकारोध्यम्‌, प्राक्‌ कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ' 
(८ ।१ ।६९ ) इत्यस्मात्‌ | यदिततोष्ग्रे वक्ष्यति पदात्‌' इत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ | 
यथा वक्ष्यति-आमन्त्रितस्य च' (८ ।१ ।१९) इति। आमन्त्रितस्य पदस्य 
पदात्‌ परस्याष्नुदात्तादेशों भवति | 

उदा०-पथसि देवदत्त ! 

आर्यथाषा& अर्थ-(प्रदात्‌) पदातृ” यह अधिकार बूत्र है। कुत्सने च 
सुप्ययोत्रादी (८ ।१।६९॥ इस सूत्र ते पहले-पहले प्रदातृ” का अधिकार है / पाणिनि मुनि 
जो इससे आये कहेंगे वह परद्यत्‌” अर्थात्‌ पद से परे जानें। णैसे कि फ्रणिनि युति कहेंगे 
आमन्त्रितत्य च' (८ /? १९) अर्थात्‌ पढे ले परे आमन्त्रित पद को अनुवात्त आवेश 
होता है । 

उद्ा०-फ्कसि देवदत्त / हे देवदत्त तृ पकाता है। 

तिद्धि-प्च्रसि देवदत्त / यहां पचलि” इस यद से परे देवदत आसन्त्रित पढे को 


आमन्त्रितत्य चा (८ ।९।९९/ से अनुदात्त स्वर होता है । 


[सर्वनिदात्तप्रकरणम्‌ | 
अनुदात्त-अधिकार:- 

(१) अनुदात्तं सर्वमपादादौ।१८ | 
प०वि०-अनुदात्तम्‌ १।१ सर्वम्‌ ११ अपादादौ ७ ।१। 
स०-पादस्या5इदिरित्ति पादादि:, न पादादिरिति अपादावि:, 

तस्मिन्‌-अपादादी (ष्ठीगर्भितनज्त्तत्पुरुष: ) । 
अनु०-पदस्य, पदादिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-पदादपादादौ पदस्य सर्वमनुवात्तम्‌ | 


रच चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अर्थ:-पदाद्‌ उत्तरस्याध्पादादौ वर्तमानस्य पदस्य सर्वमनुदात्तं 
भवत्तीत्यधिकारोध्यम्‌, तिडिः चोदात्तवति' (८।१।७१) इति यावत्‌। 
यथा वक्ष्यति-आमन्त्रितस्य च॑ (८ १ ।१९) इति। 

उदा०-पचसि देवदत्त: । पादशब्देनात्र ऋकपाद: श्लोकपादश्च गह्यते ! 

आर्यमयाषा& अर्थ- (प्रदात्‌) पद ये परे (अपादादौ) पाद के आदि में अविद्यमान 
(फदत्य) पद को (सर्वमनुद्गत्तम) सर्व-अनुद्यत्त स्वर होता है, यह तिहि चोक्मत्तवति' 
(< ॥! ७४) तक अधिकार यूत्र है। जैसे कि प्रणिनि युनि कहेंगे- आमन्त्रितस्य च 
(८ /१।2९) अर्थात्‌ पद से परे फाद के अविद्यमान आमन्त्रित पद को सर्व-अनुद्यत्त स्वर 
होता है । 

उद्य०-फचसि देवदत्त_/ है देवदत्त तू पकाता है। 

सिद्धि-पचति देवदत्त / यहां पवति” इस शब्द से परे प्राद के आदि में 


अविद्यमान आमन्त्रित विवकत्त! पद को जआमन्त्रितत्य च' (८ ।१।१९) मे वर्व-अनुशात्त 
स्व॒र होता है । 


सर्वमनुदात्तम्‌- 


(२) आमन्त्रितस्य च।१६। 

प०वि०-आमन्त्रितस्य ६१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-पदस्य, पदात, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादिविति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अपादादी पदादा5षमन्त्रितस्य पदस्य च सर्वमनुदात्तम्‌। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमानस्य पदाद्‌ उत्तरस्याऊमन्त्रितस्य पदस्य च 
सर्वमनुदात्तं भवतति। 

उदा०-पचसि देवदत्त ! यजसि यन्ञदत्त ! अपादादाविति किम्‌ ? 
यत्ते नियान॑ं रजसं मृत्योइ्नवधर्ष्यम्‌ (शौ०सं० ८ !२ [१०)। 

आर्यथाष72 अर्थ-(अपाददो) ऋबा आदि के पाद के आदि अविद्यमान 
(पदातूु) पद से परे (आमन्त्रितत्य) आमल्त्रित-वज़िक (पदत्य) पद को (व) भी (सर्वम 
अनुद्यतम्‌) कर्व-अनुदात्त स्वर छोता है। 

उद्य०-परवति वेवदत्त / हे देवदत / तू पकाता है । यजापि यज्दत्त / हे यज्ञदत्त / 
तू यज्ञ करता है / 

मिद्धि- पचाति देवदत्त / यहां पाद के आदि में अविद्यमान, पचत्ति' हत्न पद से परे 
आमल्तरित-संज्रक देवदत” पढ को इस तृत्र से सर्क-अनुदात्त स्वर होता है। ऐसे ही- 
यजसि_ यन्दत्त / 


अध्टमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ह२६ 
वान्नावादेशौ- 
(३) युष्मदस्मदो: षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वाननावी ।२०। 
प०वि०-युष्मदू-अस्मदो: ६।२ षष्ठी-चतुर्थी-द्वितीयास्थयो: ६ ।२ 
वाननावीौ १।२। 
स०-युष्मच्च अस्मच्च तौ युष्मदस्मदौ, तयो:-युष्मदस्मदो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | षष्ठी च चतुर्थी च द्वितीया च ता: षष्ठीचतुर्थीद्वितीया:, 
षष्ठीचतुर्थीद्वितीयासु यौ तिष्ठतस्तौ षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थी, तयो:- 
षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्रर्भितोपपदतत्पुरुष:) | वां च 
नौ च तौ-वाम्नावी (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-पदस्य, पदातू, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादाविति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अपादादौ पदात्‌ षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्युष्मदस्मदो: पदयो: 
वाग्नावी, सर्वो चानुदातौ । 
अर्थ:-अपादादौ वर्तमानयो: पदात्‌ परयो: षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो- 
सुष्मदस्मदो: पदयो: स्थाने यथासंख्यं वाम्नावादेशौं भवत:, तौ च सर्वानुवात्ती 
भवत्तः । 
उदा०-(युष्मद्‌) षष्ठी-ग्रामो वां स्वम्‌। चतुर्थी-ग्रामो वां दीयते । 
द्वित्तीया-ग्रामो वां पश्यति | (अस्मद्‌) षष्ठी-ग्रामो नौ स्वम्‌। चतुर्थी-ग्रामो 
नौ दीयते। द्वित्तीया-ग्रामो नौ पश्यति | अपादादाविति किम्‌ ? 
रुद्रो विश्वेश्वरो देवो युष्माकं कुलदेवता। 
स॒ एवं नाथो भगवानस्माक शात्रुमर्दन:।। 
आर्यथाषा& अर्थ-(अपादादी) पद के आदि में अविद्यम्ान (पदातु) पद से 
परवर्ती (षष्ठीचतुर्भीक्ञितीयास्थयो:/ षष्ठी; चतुर्थी और ह्वितीया विभकति में अवस्थित 
(पुष्सदस्मदो:/ युष्मद्‌ अत्मद्‌ के (पढ्यों:) परढोों के स्थान में यथासख्य (वास्तावी) वामू नौ 
आदेश होते हैं और वे ढोनों ((र्वीः अनुद्मत्ती) तर्वानिद्ात्त होते हैं / 
उद्ा०-यृष्पद पष्छी-गमो वां स्वम्‌/ यह ग्राम तुस ढोनों की सम्पत्ति है। 
चतुर्थी-आमो वां दीयते। यह ग्राम तुम ढोनों को दिया जाता है। ड्ितीया-ग्रामो वां 
पश्याति। यह ग्राम तुम दोनों को देखता है। (अत्मद्‌) वष्छी-ग्रमोी नौ स्वमग्‌। यह ग्राम 


हम दोनों की सस्पत्ति है। चतुर्थी-ग्रायों नौ दीयते। यह ग्राम हम दोनों को दिया जाता 
है । व्ितीया-आमो नौ पश्याति। यह ग्राम हम दोनों को देखता है। 


४३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

सिद्वि-ग्रामो वां स्वय्‌। यहां पद के आदि में अविद्यम्ान, ग्राम पद से परवर्ती, 
फष्ठीविभकिति में अवस्थित, युष्पदू-पद अर्थात्‌ थुक्‍्यों:” के स्थान में इस सत्र से वास 
तर्वानुद्धत्त आदेश होता है। चतुर्थी विभक्ति युवाध्याम्‌ सें-ग्रामो वां दीयते। द्वितीया 
विभकिति युवाम्‌ में-गमो वां पश्यति। ऐसे ही अत्पद शब्द से पष्ठीविभकति आक्यो: के 
स्थान में-ग्रामो नौ स्वमय्‌। चतुर्थी विभकिति आवश्यास्‌” गें-ग्रामो नौ दीयते। द्वितीया 
विभकति आवाम्‌” में-आगो नौ यश्यतति। 
वसूनसावादेशौ- 

(४) बहुवचनस्य वस्‌ूनसौ |२१। 

प०वि०-बहुवचनस्य ६ ।१ वसू-नसौ १।२। 

स०-वस्‌ च नस्‌ च तौ वसनसौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-पदस्य, पदातू, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, युष्मदस्मदो:, 
षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अपादादौ पदात्‌ षष्ठीचंतुर्थीट्रितीयास्थयोर्बहुवचनयोर्युष्मद- 
स्मदो: पदयोर्वसूनसौ, सर्वो चानुदातौ। 

अर्थ:-अपादादी वर्तमानयो: पदात्‌ परयो: षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो- 
बहुवचनान्तयोर्युष्मदस्मदो: पदयो: स्थाने यथासंख्यं वसनसावादेशौ भवत:, 
तौ च सर्वानुदात्तौ भवतत:। 

उदा०- (युष्मद्‌) षष्ठी-ग्रामो व: स्वम्‌। चतुर्थी-ग्रामो वो दीयते। 
द्वितीया-ग्रामो व्‌: पश्यति। (अस्मद्‌) षष्ठी-ग्रामो न: स्वम्‌। चतुर्थी-ग्रामो 
नो दीयते। द्वितीया-ग्रामो न: पश्यति। 

अआर्यथाषा& अर्थ-(अपादादो) ऋचा आदि के पद के आदि में आविद्यमान 
(एदात्‌) पद से परवर्ती (प्रष्ठीचतुर्थीक्ितीयात्थयी:) षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया विभकित में 
अवस्थित (बहुक्चनयो:) बहुवचनान्त (पुष्मदस्मदो:/ युष्मदु, अत्मद्‌ के /पदयो:) पढ़ों के 
स्थात में यथासंत्य (३सतसौ) क्यू, तर आदेश होते हैं और वे दोनों (धर्वों' अनुद्धत्तौ) 
सर्वानुद्गत्त होते हैं। 

उदा०-ुष्पदू) पष्ठी-ग्रामो कः स्वमृ/ यह आम तुम तब की सम्पत्ति है। 
चुर्थी-आरमो वो वीयते। यह ग्राम हुम सब को दिया जाता है! व्वितीया-ग्रामो वः 
पश्याति / यह ग्राम तुम सब को देखता है। (अस्मद) षष्छी-ग्रामो नः स्वम्‌ | यह ग्राम 


हम सब की सम्प्रत्ति है। चतुर्थी-ग्रामो नो दीयते। यह ग्राम हम सब को दिया जाता है। 
ब्ितीया-ग्रामोे न: पश्याति। यह ग्राम हम सब को देखता है। 


अधष्टमाध्यायस्य प्रथम: पाद:; ४३१ 
घिल्चि-आमो वः स्वव्‌ । यहां पाव के आदि में आविद्यमान, ग्राम पद से परवर्ती 
षष्टीविभकित में अवस्थित बहुब्चनान्त युष्पदू-पद अर्थात्‌ भुष्पाकम्‌” के स्थान में इस सूत्र 
ते वत्त्‌' सर्वाशुद्गत आदेश होता है। धलसजुषों रु: (८/२/६६) से सकार को रत्व और 
इसे बरवत्ानयोविंसर्जनीय:” (८ /३ /१५) से सर्लक्षण विप्र्जीयादेश है। चतुर्थी विभक्ति 
अुष्मभ्यम्‌” सें-ग्रायो वो दीयते। द्वितीय विभकति अस्मान्‌! सें-ग्रामो व: पश्याति। ऐसे 
ही अत्मद्‌ शब्द से फरष्ठीविभक्ति अत्माकम्‌! में-ग्रामो नः स्वम्‌/ चतुर्थी विभकति 
अत्मभ्यम्‌ सें-ग्रामो नो दीयते। द्वितीया विभकति अत्मान्‌! में-आमो नः पश्यति। 
तेमयावादेशौ- 


(५) तेमयावेकवचनस्य |२२। 

प०वि०-ते-मयौ १।२ एकवचनस्थ ६।॥१। 

स०-तेश्च मेश्च तौ तेमयौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वमू, अपादादौ, युष्मदस्मदो:, 
षष्ठीचतुर्थीस्थयोरिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-अपादादौ पदात्‌ षष्ठीचतुर्थीस्थियोरेकवचनयोर्युष्मदस्मदो: 
पदयोस्तेमयौ, सर्वो चानुदातौ । 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमानयो: पदात्‌ परयो: षष्ठीचतुर्थीस्थयोरेक- 
वचनान्तपयोर्युष्मदस्मदो: पदयो: स्थाने यथासंख्य तेमयावादेशौ भवत्त:, तौ 
च सर्वानुदाती भवत: | 

उदा०- युष्मद्‌) षष्ठी-ग्रामस्ते स्वम्‌। चतुर्थी-ग्रामस्ते दीयते। 
(अस्मद्‌) षष्ठी-ग्रामो मे स्वम्‌। चतुर्थी-ग्रामो मे दीयते। 

आरयभाषा& अर्थ-(अपाददो) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(पवातू) पद से परवर्ती (षष्ठीचतुर्थस्थियो:) षष्ठी; और चतुर्थी विभकिति में अवस्थित 
(एकवचनयो:) एकक्‍्चनान्त (पुष्मदस्सदो:/ युष्मद्‌ अत्सद के (प्रदयों:) यदों के स्थान में 
यथासत्य (तिमयौ) ते, मे आदेश होते हैं और वे दोनों (सर्दी, अनुद्गत्ती) सर्वानुद्धत्त होते हैं। 


उद्य०-(पुष्मदु) बच्ठी-आमस्ते स्वम्‌ । यह ग्राम तेरी सम्पत्ति है। चतुर्थी-आमस्ते 
वीयते। यह ग्राम तेरे लिये दिया जाता है। (अस्मद्‌/ षष्छी-आमो से स्व / यह आस 
मेरी सम्पत्ति है। चतुर्थी-प्रमो में दीवते। यह ग्राम मेरे लिये दिया जाता है। 

सिखि-आमस्ते स्वग्‌। यहां पद के आकि सें अविद्यमान ग्राम पद से परवर्ती; 
षष्ठीविभकिति में अवस्थित, एकक्चनान्त युष्मदू-पद्द तव” के स्थान में इस सूत्र से 


ड३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
कर्वानुदात्त त? आदेश होता है। चतुर्थी विभक्वित (ुभ्यमृ” में-ग्रामस्ते दीयते। ऐसे ही 
अत्मद्‌-पद के पष्ठीविभक्ति सम में-आमो में स्व । चतुर्धी विभक्ति तुभ्यम्‌” में-ग्रामो 
में दीयते। 

विशेष आगामी सूत्र में द्वितीया विभक्षित में त्वा, मा आदेश का विधान किया 


गया है अतः यहाँ षष्ठी और चतुर्थी विभकिति की अनु्ञत्ति की जाती है, द्वितीया विभक्ति 
की नहीं। 


त्वामावादेशौ- 


(६) त्वामौ द्वितीयाया:।२३। 

प०वि०-त्वा-मौ १॥२ द्वितीयाया: ६॥१। 

स०-त्वाश्च माश्च तौ त्वामौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-पदस्य, पदातू अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, युष्मदस्मदो:, 
एकवचनस्थेति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अपादादौ पदाद्‌ द्वितीयाथा एकवचनयोर्युष्मदस्मदो: 
पदयोस्त्वामौ, सर्वी चानुदातौ । 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमानयो: पदात्‌ परयोह्वितीयास्थयोरेकवचनान्तयो- 
सुष्मदस्मदो: पदयो: स्थाने यथासंख्य॑ त्वामावादेशौ भवत्त:, तौ च सर्वानुदातौ 
भवत: । 

उदा०- (युष्मद) ह्वित्तीया-ग्रामस्त्वा पश्यति | (अस्मद) द्वित्तीया- 
ग्रामो मा पश्यति। 

आर्यभाषा& अर्थ-(अपादा,/ ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(िदात्‌) पद से परवर्ती (द्वितीयात्थयो:/ द्वितीया विभकित में अवस्थित (एकक्चनयो:) 
एकक्‍क्चतात्त (एुष्मदत्मदोः/ युष्मद्‌ अत्मद्‌ (पढयो:) पढ़ों के स्थान में यथासत्य (सवामौ) 
तक; या आवेश होते हैं और के ढोनों (चर्वी, अनुद्त्ती) तर्वानुद्त्त होते हैं। 

उद्य०- (पैष्पद) द्वितीया-ग्रामस्त्वा पश्यति। यह गरम तुझको देखता है। (अस्मद) 
बितीया-ग्रामों मा पश्यति। यह ग्राम मुझकों देखता है। 


पिद्धि-गमसत्त्वा पश्यति। यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अवि्द्यमान, आम 
पद से परवर्ती: द्वितीया विभकित में अवस्थित, एकक्चनात्त युष्मद-पद के माग्‌” के स्थान 
में इत सूत्र से तवनिदात्त वा” आवेश होता है । ऐसे ही अत्मदू-पद के एकक्‍्चनान्त भास्‌' 
के स्थान में भा! आदेश है-ग्रामों सा पश्यति। 


अष्टमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ४३३ 
उक्तादेशप्रतिषेध:- 
(७) न चवाहाहैवयुक्ते।२४। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, च-वा-अह-एवयुक्ते ७।१। 

स०-चश्च वाश्च हश्च अहश्च एवश्च ते चवाहाहैवा:, तैएचवाहा- 
हैवैर्युक्तमिति चवाहाहैवयुक्तम्‌, तस्मिनू-चवाहाहैवयुक्ते (इतरेतरयोगद्वन्द्र- 
गर्भिततृतीयात्तत्पुरुष: ) । 

अनु०-पदस्य, पदातू, युष्मदस्मदो:, षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो: वान्नावी, 
अपादादाविति चानुवर्तति । 

अन्वय:-अपादादौ पदाच्चवाहाहैवयुक्तयो: षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो- 
मुष्मदस्मदो: पदयोर्न | 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमानयो: पदातू परयोश्चवाहाहैवयुक्तयो: घष्ठी- 
चतुर्थीद्वितीयास्थयोर्युष्मदस्मदो: पदयो: स्थाने पूर्वोक्ता वाम्नावादय आदेशा 
न भवन्ति | उदाहरणम्‌- 

उदाहरणम्‌ 


(युष्मद्‌) 
(१) षष्ठी |च । ग्रामस्‍्तव च स्वम्‌ 
प्रामो युवयोश्च स्वम्‌ 
ग्रामो युष्माक च स्वम्‌ 
ग्रामस्तुभ्यं च दीयते 
ग्रामो युवाभ्यां च दीयते 
ग्रामो युष्मभ्यं च दीयते 
ग्रामस्त्वा च पश्यति 
ग्रामो युवां च पश्यति 
ग्रामो युष्माँश्च पश्यति 
(२) षष्ठी |वा । ग्रामस्तव वा स्वम्‌ 
प्रामो युवयोर्वा स्वम्‌ 
ग्रामो युष्माक वा स्वम्‌ 


ग्राम तेरी भी सम्पत्ति है। 

ग्राम तुम दोनों की भी सम्पत्ति है। 
ग्राम तुम सब की भी सम्पत्ति है। 
ग्राम तेरे लिये भी दिया जाता है। 
ग्राम तुम दोनों के लिये भी दिया जाता है। 
ग्राम तुम सब के लिये भी दिया जाता है| 
ग्राम तुझको भी देखता है। प 
ग्राम तुम ढ्षेनों को भी देखता है | 
ग्राम तुम सब को भी देखता है। 

ग्राम तेरी सम्पत्ति के समान है। 

ग्राम तुम दोनों की सम्पत्ति के समान है | 
ग्राम तुम सब की सम्पत्ति के समान है । 


चतुर्थी | , 


द्वितीया | ,, 


स्थानी 


चतुर्थी | वा 


द्वितीया | ,, 


चतुर्थी | ,, 


द्वितीया | ,, 


अह 


द्वितीया | ,, 


(५) षष्ठी एवं 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 


उदाहरणम्‌ 
ग्रामस्तुभ्य॑ वा दीयते 
ग्रामो युवाभ्यां वा दीयते 
ग्रामो युध्यभ्यं वा दीयते 
ग्रापस्त्वां वा पश्यति 
ग्रामो युवां वा पश्यति 


ग्रामो युष्मान्‌ वा पश्यति 


ग्रामक्षत है स्वम्‌ 


| ग्ामो युवयोई स्वम्‌ 


ग्रामो युष्पाक है स्वम्‌ 
ग्रामस्तुभ्यं ह दीयते 
ग्रामो युवाभ्यां ह दीयते 
ग्रामो युष्मभ्यं ह दीपते 
ग्रामस्त्वां है पश्यति 
ग्रामो युवां ह पश्यति 
ग्रामो युष्मान्‌ ह पश्यति 
ग्रामस्तवाह स्वम्‌ 

ग्रामो युवयोरह स्वम्‌ 
ग्रामो युष्माकमह स्वम्‌ 
ग्रामस्तुभ्यमह दीयते 
ग्रामो युवाभ्यामह दीयते 
ग्रामो युष्मभ्यमह दीयते 
ग्रामस्त्वामह पश्यति 
ग्रामो गुवामह पश्यति 


ग्रामो युष्मानह पश्यति . 


ग्रामस्तवैव स्वम्‌ 
ग्रामो युवयोरेव स्वम्‌ 


भाषार्थ: 


ग्राम तुझे दानसा किया जाता है। 

ग्राम तुम दोनों को दानसा किया जाता है। 
ग्राम दुम सब को दानसा किया जाता है। 
ग्राम तुझे देखता-सा है। 

ग्राम तुम दोनों को देखता-सा है। 
ग्राम तुम सब को देखता-सा है। 

ग्राम तेरी निश्चित सम्पत्ति है। 

ग्राम तुम दोनों की निश्चित सम्पत्ति है। 
ग्राम तुम सब की निश्चित सम्पत्ति है। 
ग्राम तुझे निश्चित दिया जाता है। 
ग्राम तुम दोनों को निश्चित दिया जाता है। 
ग्राम तुम सब को निश्चित दिया जाता है। 
ग्राम तुझे निश्चित देखता है। 

ग्राम तुम दोनों को निश्चित देखता है। 
ग्राम तुम सब को निश्चित देखता है। 
आश्चर्य है ग्राम तेरी सम्पत्ति है। 
आश्चर्य है ग्राम तुम दोनों की सम्पत्ति है। 
आश्चर्य है ग्राम तुम सब की सम्पत्ति है। 
आश्चर्य है ग्राम तुझे दिया जात। है। 
आश्चर्य है ग्राम तुम दोनों को दिया जाता है। 
आएवचर्य है ग्राम तुम सब को दिया जाता है। 
आश्चर्य है ग्राम तुझे देखता है। 
आश्चर्य है ग्राम तुम दोनों को देखता है। 
आश्चर्य है ग्राम तुम सब को देखता है। 
ग्राम तेरी ही सम्पत्ति है। . 

ग्राम तुम दोनों की सम्पत्ति है। 


(१) षष्ठी |[च 


रै) षष्ठी |वा 


अष्टमाध्यायस्य प्रथम: पाद; 


स्थानी योग: उदाहरणम्‌ भाषार्थ: 


एवं । ग्रामो युष्माकमेव स्वम्‌ 
चतुर्थी |, | ग्रामस्तुभ्यमेव दीयते 
|. | ग्रामो युवाभ्यामेव दीयते 
ग्रामो युष्मभामेव दीयते 
ग्रामो त्वामेव च पश्यति 
ग्रामो युवामेव पश्यति 
ग्रामो युष्मानेव पश्यति 


ग्रामो मम च स्वम्‌ 
ग्राम आवयोश्च स्वम्‌ 
ग्रामोष्स्माक च स्वम्‌ 
ग्रामो मह्यं च दीयते 
ग्राम आवा्यां च दीयते 
ग्रामोष्स्मभ्यं च दीयते 
ग्रामो मां च पश्यति 
ग्राम आवां च पश्यति 
ग्रामोष्स्मॉस्च पश्यति 
ग्रामो मम वा स्वम्‌ 
ग्राम आवग्रोर्वा स्वम्‌ 
ग्रामोष्स्मांक वा स्वम्‌ 
» | ग्रामो मह्मय वा दीयते 
ग्राम आवाभ्यां वा दीयते 
ग्रामोष्स्मभ्यं वा दीयते 
ग्रामो मां वा पश्यति 
ग्राम आवां वा पश्यति 
| ग्रामोष््मान्‌ वा पश्यति 


जन 


द्वितीया | ,, 


४३५ 
ग्राम तुम सब की सम्पत्ति है।.._ 
ग्राम तुझे ही दिया जाता है। 

ग्राम तुम दोनों को ही दिया जाता है। 
ग्राम तुम सब को ही दिया जाता है। 
ग्राम तुझे ही देखता है। 

ग्राम तुम दोनों को ही देखता है। 
ग्राम तुम सब को ही देखता है। 


ग्राम तेरी भी सम्पत्ति है। 

ग्राम हम दोनों की भी सम्पत्ति है। 
ग्राम हए सब की भी सम्पत्ति है। 
ग्राम मुझे भी दिया जाता है। 

ग्राम हम दोनों को भी दिया जांता है। 
ग्राम हम सब को भी दिया जाता है। 
ग्राम मुझे भी देखता है। 

ग्राम हम दोनों को भी देखता है। 
ग्राम हम सब को भी देखता है। 

ग्राम मेरी सम्पत्ति के समान है। 

ग्राम हम दोनों की सम्पत्ति के समान है। 
ग्राम हम सब की सम्पत्ति के समान है। 
प्राम मुझे दानसा किया जाता है। 

ग्राम हम दोनों को दानसा किया जाता है। 


। ग्राम हम सब को दानसा किया जाता है। 


श्राम मुझे देखता-सा है। 
ग्राम हम दोनों को देखता-सा है। 
ग्राम हम सब को देखता-प्ता है। 


ग्रामो मम ह स्वम्‌ 
ग्राम आवयोह् स्वम्‌ 
ग्रामोध््माकं ह स्वम्‌ 
ग्रामो मह्यं ह दीयते 
ग्राम आवाध्यां ह दीयते 
ग्रामोष्स्मभ्यं ह दीयते 
ग्रामो मां ह पश्यति 
ग्राम आवां ह पश्यति 
ग्रामोध्स्मान्‌ ह पश्यति 
ग्रामो ममाह स्वम्‌ 

ग्राम आवयोरह स्वम्‌ 
ग्रामोइस्माकमह स्वम्‌ 
ग्रामो मह्ममह दीथते 
ग्राम आंवाभ्यामह दीयते 
ग्रामोष्स्मभ्यमह दीयते 
ग्रामों मामह पश्यति 
ग्राम आवामह पश्यति 
ग्रामोष्स्मानह पश्यति 
ग्रामो ममैव स्वम्‌ 

ग्राम आवयोरेव स्वम्‌ 
ग्रामोष्स्माकमेव स्वयम्‌ 
ग्रामो मद्यमेव दीयते 
ग्राम आवाभ्यामेव दीयते 
ग्रामोष्स्मभ्यमेव दीयते 
ग्रामो मामेव पश्यति 
ग्राम आवामेव पश्यति 
ग्रामोष््मानेव पश्यति 


द्वितीया। ,, 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


भाषार्थ: 

ग्राम मेरी निश्चित सम्पत्ति है। 
ग्राम हम दोनों की निश्चित सम्पत्ति है। 
ग्राम हम सब की निश्चित सम्पत्ति है। 
ग्राम मुझे निश्चित दिया जाता है। 
ग्राम हम दोनों को निश्चित दिया जाता है। 
ग्राम हम सब को निश्चित दिया जाता है। 
ग्राम मुझे निश्चित देखता है। 

ग्राम हम दोनों को निश्चित देखता है। 
ग्राम हम सब को निश्चित देखता है। 
आउचर्य है ग्राम मेरी सम्पत्ति है। 
आश्चर्य है ग्राम हम दोनों की सम्पत्ति है। 
आए्चर्य है ग्राम हम सब की सम्पत्ति है। 
आश्चर्य है ग्राम मुझे दिया जाता है। 
आइएचर्य है ग्राए हम दोनों को दिया जाता है। 
आश्चर्य है ग्राम हम सब को दिया जाता है। 
आश्चर्य है ग्राम मुझे देखता है। 
आश्चर्य है ग्राम हम दोनों को देखता है। 
आश्चर्य है ग्राम हम सब को देखता है। 
ग्राम तेरी ही सम्पत्ति है। 

ग्राम तुम दोनों की सम्पत्ति है। 

ग्राभ तुम सब की सम्पत्ति है। 

ग्राम मुझे ही दिया जाता है। 

ग्राम हम दोनों को ही दिया जाता है। 
ग्राम हम सब को ही दिया जाता है। 
प्राम मुझे ही देखता है। 

ग्राम हम दोनों को ही देखता है। 


| ग्राम हम सब को ही देखता है। 


अष्टमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ४३७ 

आर्यमाषा3 अर्थ-(अपादादी) ऋचा आदि के पद के आदि में अविद्यमान 
(वातू) पद से परवर्ती (चवाहाहैवयुक्ते) च; का 6, अछ। एवं इनसे संयुक्त (प्रष्ठीचतुर्थी- 
द्वितीयास्थयों:) पष्ठी: चतुर्थी और द्वितीया विभकित में अवस्थित (पुष्मदत्मदो:) युष्सदृ 
अस्मद्‌ (प्रदयो:) पदों के स्थान में पर्वोक्त' (वान्नावी) काम नौ आदि आदेश (न) नहीं 
होते हैं । ह 

उद्म०-उद्हरण और उनका भाषार्थ संस्कृत-भाग में लिखा है। 

सिद्धि-ग्रामस्तव क्र स्वम्‌। यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान, आम 
पढ़ से परवर्ती, च” के योग में षष्ठीविभकिति में अवस्थित, युष्मदू-पद तब” के स्थान में 
इस सूत्र से है! आदेश का अतिषेध होता है। तिव्मसों वयसि' (७/२।७६) ये थुष्पद्‌ 
के स्थान में तक आदेश होता है। ऐसे ही समस्त उदाहरणों की स्वयं ऊहा कर लेवें। 


उक्तादेशप्रतिषेध:-- 
(८) पश्यार्थैश्चानालोचने ।२५। 
प०वि०-पश्यार्थ: ३ ।३ च अव्ययपदम्‌, अनालोचने ७ [१। 
स०-पश्योष्थों येषां ते पश्यार्था:, तै:-पश्यार्थ: (बहुव्रीहि:) | 'दशिर्‌ 
प्रेक्षग' (भ्वा०प०) इत्यस्माद्‌ धात्तो: 'पाप्राध्माघेट्दुश: शः' (३ ।१ ।१३७) 
इत्यनेनाध्स्मदिव निपातनाद भावेष्य श: प्रत्यय: ! पाप्रास्था०” (७ ।३ ।७८) 
इत्यनेन दृश: स्थाने पश्यादेश:। पश्यार्थ:-दर्शनार्थ:। दर्शनमिह ज्ञान 
गृह्मते | न आलोचनमिति अनालोचनम्‌, तस्मिन्‌ू-अनालोचने (नमूतत्पुरुष:) | 
आलोचनम--चज्षुविज्ञानम्‌, तत्प्रतिघेध:-अनालोचनम्‌ | 

अनु०-पदस्य, पदातू, अपादादौ, युष्मदस्मदो:, षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो:, 
वाम्नावी, न, युकते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अपादादी पदाद्‌ अनालोचने पश्यार्थ्युक्तयोश्च षष्ठीचतुर्थी- 
द्वितीयास्थयोर्युष्मदस्मदोर्वाम्नावौ न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्त्तमानयो:, पदात्‌ परयो:, अनालोचनेषर्थे पश्यार्थै- 
धातुभिर्युक्तयोश्च षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्युष्मदस्मदो: स्थाने वाम्नावादय 
आदेशा न भवन्ति | 

उदा०-(युष्मद्‌) षष्ठी-ग्रामस्तव स्व समीक्ष्यागत:। चतुर्थी- 
ग्रामस्तुभ्यं दीयमानं समीक्ष्यागत:।॥ द्वितीया-ग्रामस्त्वां समीक्ष्यागत: | 


४३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(अस्मद्‌ ) षष्ठी-ग्रामो मम स्वं समीक्ष्यागत: । चतुर्थी-ग्रामो मह्म॑ं दीयमानं 
समीक्ष्यागत: । द्वितीया-ग्रामो मां समीक्ष्यागत:, इत्यादिकम्‌ | 

आर्यथाषा& अर्थ-(अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(िद्मतू) पद से परवर्ती (अनालोचने) चश्चुर्विज्ञान से भिन्न (पश्यार्थ:) पश्यार्थक धातुओं से 
(ुक्तयों: ) संयुक्त (परष्ठीचतुर्धीक्षितीमास्थयों:) षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीय विभकित में 
अवस्थित (पुष्मदत्मदो:) युष्पदू अस्मद के (पदयोः) पढों के स्थान सें (वास्तावी) वाग, नो 
आदि आदेश (न) नहीं होते हैं। 

उद्य०- (धृष्मद्‌) फप्छी-ग्रामस्तव स्वं समीक्ष्यगत्तः | ग्राम तेरा धन जानकर 
आया है। चतुर्थी-ग्रामसतुभ्यं दीयमानं समीक्ष्यगतः / ग्राम तुझे दीयमान पदार्थ को 
जानकर आया है। द्वितीया-ग्रामस्त्वाँ समीक्ष्यागतः । ग्राम तुझे जावकर आया है। 
जिस्मद) फष्छी-ग्रामो सत्र स्व॑ समसीक्ष्यायतः । ग्राम सेट धन जानकर आया है। 
चहुर्थी-आगो मह्यं दीयसानं समीक्ष्यायत्तः । ग्राम सुझे दीयमान पदार्थ को जानकर आया 
है । द्वितीवा-ग्रमो मां समीक्ष्ण्यतः / ग्राम मुझे जानकर आया है; इत्यादि। 


विद्धि-ग्रामस्तव स्व संमीक्ष्यगतः | यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में 
अविदययमान, ग्राम पद से परे. अनालोचन-दर्शन अर्थ ते िन्‍ने यश्यार्धक (ज्ञानार्थक) इक" 
श्ातु ते युक्त, षष्ठीविभवित में अवस्थित युष्मदू-पद के तव” के स्थान में इस ब्त्र से 
तर्वानुक्षत्त ते आदेश का प्रतिषेध्च होता है। इस प्रकार समस्त उदाहरणों की शिक्धियों की 
स्वयं ऊल्ल' कर लेवें। 
उक्तादेशविकल्प:- 
(६) सपूर्वाया: प्रथमाया विभाषा।२६। 
प०वि०-सपूर्वाया: ५ ।१ अ्थमाया: ५।॥१ विभाषा १॥१। 
स०-सह-विद्यमान॑ पूर्व यस्या: सा सपूर्वा, तस्या:-सपूर्वाया:। तिम 
सहेति तुल्ययोगे” (२।२ ।२८) इत्यनेन बहुब्रीहिसमास: । “वोपसर्जनस्य' 
(६ ।३ ८०) इत्सनेन च सहस्य स्थाने सादेश: । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अपादादौ, युष्मदस्मदो:, षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो:, 
वाम्नावी, न। 

अन्वय:-अपादादौ सपूर्वाया: प्रथमाया: पदात्‌ षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थ- 
योर्युष्मदस्मदोर्वाम्नावी विभाषा न। 


अष्टमाध्यायस्य प्रथम: पादः ४३६ 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमानयोविद्यमानपूर्वात्‌ प्रथमान्तात्‌ पदातू्‌ षष्ठी- 
चतुर्थीद्वितीयास्थयोर्युष्मदस्मदो: स्थाने वाम्नावादय आदिेशा विकल्पेन न 
भवन्ति । 

उदा०-(युष्मद्‌) षष्ठी-ग्रामे कम्बलस्ते स्वम्‌, ग्रामे कम्बलस्तवे 
स्वम्‌। चतुर्थी-ग्रामे कम्बलस्ते दीयते, ग्रामे कम्बलस्तुभ्यं दीयते। 
द्वितीया-ग्रामे छात्रास्त्वा पश्यन्ति, ग्रामे छात्रास्त्ठां पश्यन्ति। (अस्मद्‌ ) 
घष्ठी-ग्रामे कम्बलों मे स्वम्‌, ग्रामे कम्बलो मम स्वम्‌। चतुर्थी-ग्रामे 
कम्बलो में दीयते, ग्रामे कम्बलो मह्म॑ दीयते। द्वितीया-ग्रामे छात्रा मा 
पश्यन्ति, ग्रामे छात्रा मां पश्यन्ति, इत्यादिकम्‌। 

आर्यशाषा& अर्थ-(अपादादी) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(एर्वाया:) विद्यमानपर्वी (प्रथमाय:) अथमान्त (परदातु) पद से परवर्ती (पष्टीचटुर्थी- 
द्वितीयात्थयो: ) षष्ठी; चतुर्थी और द्वितीया विभकित में अवस्थित (यृष्मदस्मदों:) यू गरू 
अस्सद्‌ के (पद्यो:) यों के स्थान में /वास्नावी/ वास: नौ आदि आदेश (विश) विकल्प 
से (१) नहीं होते हैं; अर्धात्‌ विकल्प से होते हैं। 

उद्य०- (ुप्सद्‌) षष्छी- ग्रामे कम्बलस्ते//तव स्वम्‌ / ग्राम सें कम्बल तेरा धन है । 
चतुर्षी-आमगे कम्बलत्ते:तृभ्यम दीयते। ग्राम में कम्बल तुझे अद्यन किया याता है। 
बितीया-आमे छात्रास्त्वा/त्वां पश्यन्ति। ग्राम में छात्र तुझे देखते हैं। (अस्यद॒) पष्ठी-आमे 
कम्बलो मे/मस स्वमृ । ग्राम में कम्बन मगेटा धर है। चतुर्थी-ग्रामे कम्बलो से/महा 


दीयते। ग्राम में कम्बल मुझे प्रदान किया जाता है। व्वितीया-ग्रामे छात्रास्त्वा:त्वां 
पश्यन्ति। ग्राम में छात्र मुझे देखते हैं। 


सिद्धि-ग्रामे कम्बलस्ते स्वस | यहां ऋचा आदि के पाद के आदि से अविद्यमान, 
प्रधमान्त कम्बल' शब्द से श्रामे” इस पूर्वपदवाले कम्बल पद से परवर्ती, षष्ठीविभकिति में 
अवस्थित युत्मदू-पद (तव) के स्थान में इस सूत्र से ते” आदेश होता है। विकल्प-पक्ष में 
ते! आदेश नहीं है-आमे कम्बलस्तव स्वम / ऐसे ही-ग्रासे कम्बलस्ते दीयते आदि। 
सर्वमनुदात्तम्‌- 

(१०) तिडो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्ययो: |२७। 

पए०वि०-तिड: ५ ।१ गोत्रादीनि १।३ कुत्सन-आभीक्ष्ययो: ७ ।२। 

स०-गोत्रम्‌ आदिरयेधां तानि गोत्रादीनि (बहुब्रीहि:)। कृत्सनं च 
आभीक्ष्ण्यं च ते कुत्सनाभीक्ष्ण्ये, तयो:-कुत्सनाभीक्ष्ण्ययो: (इतरेतरयोगद्ठन्द्र: ) । 


४४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादाविति चानुवर्तत्ते 


अन्वय:-अपादादी कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोस्तिड: पदात्‌ गोत्रादीनि पदानि 
सर्वाण्यानुदात्तानि ! 


अर्थ:-अपादादौ वर्तमानानि कृत्सने आभीक्ष्ण्ये चार्थ तिडन्तात्‌ पदात्‌ 
पराणि गोत्रादीनि पदानि सर्वानुदात्तानि भवन्ति । 

उदा०- (कुत्सनम्‌ ) पचति गोत्रम्‌। जल्पति गोत्रम्‌। पचति ब्रुवम्‌ | 
जल्पति ब्रुवम। (आभीद्षण्यम्‌) पचति पचति गोत्रम्‌। जल्पति जल्पति 
गोत्रमू, इत्यादिकम्‌ । 

गोत्र । व | अवचन। अहसन। जर्केथन। श्रत्मथन। प्रचक्षण। 
प्राय। विचक्षण। अवचक्षण। स्वाध्याय। भूयिष्ठ। वा नाम। इंति 
गोत्रादीनि | । (नाम इत्येत्तद्‌ वा निहन्यते)। 

आर्थभाषा& अर्थ-(आगदादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्ययान 
(कुत्सनाभीश्ण्ययो: ) कृत्सन्ननिन्दा और आभीक्ष्ये-पुनः पुनर्भाव अर्थ में विद्यमान (तिडः | 
तिडन्त (पदातु) पद से परे (गोब्रादीनि) ग्रोत्र आदि (पढानि) पद (क्षवाण्यिनुद्धत्तानि) 
सर्वानुद्त्तन्नीषात होते हैं । 

उद्ा०-(कुत्तन/ पचति ग्रेज़म/ जल्पति गोत्रम/ पचति ब्रवस्‌। जल्फति 
ब्ुक्म । जो पुठषार्थ को छोड़कर अपने ग्रोत्र की उच्चता आदि बतलाकर जीवन-यापन 
करता है वह-पव्ति गोत्र॒मू जल्पति ग्रोज्रण्‌ कहा जाता है। यहां पच्‌” क्षातु व्यक्तीकरण 
सिद्धि) अर्थ में है, पकाने अर्थ में कहीं । पचाति ब्रृक्य । वह निन्दित पकाता है। जल्पत्ति 
ब्रृव॒म। वह निन्दित तर्क करता है। (आभीक्ण्य) पचाति पचाति गोत्रस / वह अपने गोत्र 
को युनः पुनः कट करता है। जल्पति जल्पति योत्रग्‌। अर्थ पर्ववत्‌ है। 

तिब्वि-पत्रति केत्रमू / यहां पचाति' इस तिडन्त पद से परे कुत्सन /निन्‍दा) अर्थ 
में गोकम्‌” एवं इस कबूतर से सवनिदात-निषात होता है। ऐसे ही-जल्पति योत्रमृ। 
आभीक्ष्य अर्थ में-पवति पचतति गोत्रग / जल्पति जल्पति ग्रोत्रस्‌ 

अपना गोत्र बताकर जीविका करना धर्मशात्त्र के अनुब्चार निन्दित है। मनुस्मति 
में लिखा है- 

ने भोजनार्थ स्वे विप्र: कुलयोत्रे निवेदयेत्‌। 
भोजनार्थ हि ते शंसन्‌ वान्ताशीत्युच्यते बुध: ।॥ / (मतु० ३ /७१॥ 
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सर्वमनुदात्तम्‌- 
(११) तिडडातिड: |२८। 

प०वि०-तिड्‌ १।१ अतिड: ५।॥१। 

स०-न तिड्‌ इति अतिड., तस्मात्‌-अतिड: (नम्तत्पुरुष:) | 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम, अपादादाविति चानुवर्ततति | 

अन्वय:-अपादादावतिड: पदातू तिडपद॑ं सर्वमनुदात्तम्‌ | 

अर्थ:-अपादादी वर्तमानमतिडन्तात्‌ पदात्‌ पर तिडन्तं पद सर्वमनुदात्तं 
भवत्ति | 

उदा०-देवदत्त: पचति। यज्ञदत्तों यजति। 

आरयथाषएड अर्थ-(अपाददौ) ऋचा आदि के पाढ के आदि में अविद्यमान 
(अतिड:) तिडन्त-भिन्‍न (प्रदातू)/ पद से परे (तिढ़) तिडन्त (पदयु) पद (सर्वमू 
अवुद्गतग्‌) स्वनुद्यत्त होता है । 


उद्धा०-देवदत्त: पचति। देवदत्त पकाता है। यज़दत्तो यजाति। यज्ञदत्त यज्ञ 
करता है । 


पिद्धि-देवदत्त: पचाति। यहाँ ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
अतिडन्त ((ुबन्त) दिवदत्त' पद से परेतिडन्त प्रचति” पद को इस बत्र से सर्वाददात्त--निघात 
स्वर होता है। ऐसे ही-यज्ञदत्तो यजति। 


सर्वानिदात्तप्रतिषेध:-- 
(१२) न लुट्‌।२६। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, लुट्‌ू १।१। 
अनु०-पदस्य, पदातू, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌ अपादादौ, तिडिति चानुवर्तति । 
अन्वय:-अपादादी पदाल्लुट्‌ तिड्‌ पद॑ सर्वमनुदात्तं न। 
अर्थ:-अपादादौ वर्तमान पदात्‌ पर॑ं लुडन्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं 
न भवति। 
उदा०-स शव: कर्ता। तौ शव: कर्तारौं। ते मासेन कर्तार: । 


आर्यथाषाःरड अर्थ-(अपाद्दो) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(फदात्‌) पर ते परवर्ती (हुटू) लुदू-अत्ययान्त (तिक) तिहन्त (पदय) पद को (सर्वशननुद्धत्तम्‌) 
त्वनुद्यत्त स्वर (न) नहीं होता है। 
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उद्य०-स श्वः कर्त्ता। वह कल करेगा। तौ श्वः कतारों। के दोनों कल करेंगे। 
ते मासेन करत्तारे । वे तब एक मात में करेंगे। 


सिद्धि-श्वः कर्ता । यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अविश्मान श्वः” पद से 
पएदवर्ती ठुदू-प्रत्ययान्त तिडन्त कर्ता! पढ़ को इस सत्र से स्वानुद्धात्त स्वरा का अतिषेध 
होता है। 


कर्ता” यहां डरकुअ करणे' धातु से अनचयतने लुदट' (३।३।१५) दे ठुदु' अत्यय, 
लकार के स्थान में तिपए्‌” आदेश और (ठुट प्रथमस्य डआरौरसः” (२ /४।८५) से तिए्‌” 
के स्थान में दा आदेश होता है । स्पतासी तलुटो:” (३ ॥१ ३३) से तामति विकरण-प्रत्यय 
है। वा०- डित्यभस्यापि टेलोप: (६ /४।१४३) से तद्' के टि-भाग (आ) का लोप 
होता है। इस चूत्र से सरवनिवात्त--निधात स्वर का ग्तिषेध होने पर तास्यनुद्यत्तेन्डित्ु० 
(६ /१।१८०) ते ताति को उर्येक्षत्त स्वर होता है-श्बः क॒तारों कर्ता: ॥ और जहां 
टि-भाग का लोप होता है वहां आनुक्धत्तस्य च यत्रोद्मत्तलोप:” (६ /! ।१६१) से ल-सार्वधातुक 
अत्यय ही उद्मत्त होता है-श्वः कर्ता । 
सर्वनिदात्तप्रतिषेध:- 

(१३) निपातैर्यद्यदिहन्तकुविन्नेच्चेच्चण्‌- 
कच्चिद्यत्रयुक्तम्‌।३० | 

प०वि०- निपातै: ३॥३ यतू-यदि-हन्त-कुवितू-नेत्‌-चेत्‌-चण्‌- 
कच्चित्‌-यत्रयुक्तम्‌ १ (१। 

स०-यच्च यदिशच हन्तश्च कुविच्च नेच्च चेच्च चणू च कब्चिच्च 
यत्रशच ते-यद्‌०यत्रा:, तैर्युक्तमिति-यद्‌०यत्रोक्तम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भित- 
तृततीयातत्पुरुष: ) | 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तमू, सर्वमू, अपादादौ, तिड्‌, नेति 
चानुवर्तते । 

अन्दय:-अपादादौ पद्दाद्‌ निपातैर्यद्यदिहन्तकुविन्नेच्चेच्चण्‌- 
कच्चिद्यत्रयुकत तिड़ पदं सर्वम्‌ अनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादी वर्तमान पदातू पर निपातैर्यद्यदिहन्तकुविन्नेच्चे- 
च्चणूकच्चिद्यत्रयुक्तं तिडन्तं पद॑ं सर्वमनुदात्तं न भवति। उदाहरणम्‌- 
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स यत्‌ करोतिं। वह जब करता है। 

से यत्‌ पचति। वह जब पकाता है। 

स यदि करोतिं। वह अगर करता है। 

से यदि पचर्ति। वह अगर पकाता है। 

स हन्त करोरतिं। वह सहर्ष करता है। 

स हन्त पचर्ति। वह सहर्ष पकाता है। 

स कुवित्‌ करोति। (वह अच्छा करता है। 

स कवित्‌ पचत्तिं। वह अच्छा पकाता है। 
नेजिह्यायन्त्यो न॑रके | हम कुटिल कर्म करती हुई 
पंतिम (खि० १० ॥१०६) | कभी नरक में न गिर जायें । 
स चेद्‌ भुडक्ते । वह यदि खाता है। 

स चेदधीते। वह यदि पढ़ता है। 

अय॑ च मरिष्यतिं। | यह यदि मरेगा। 

स कच्चिद्‌ भुडक्ते ! | क्‍या वह खाता है। 

स कच्चिदधीते | क्या वह पढ़ता है। 

स॑ यत्र भुडक्ते । वह जहां खाता है। 

स यत्राधीते । वह जहां पढ़ता है। 


आर्यथावाड अर्थ-(अपदादी) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(वदात्‌) पद से परवर्ती (निपातीः / निषात-संज्ञक (यदृ०) यतूः यद्धि हन्त, कुविदु नेतू चेतू 
चणू कन्चित्‌ यत्र से संगरुक्त /तिडु/ तिडन्त (पद्म) पद (पर्वानिद्धत्तमु) सर्वाचुद्त्त (१) 
नहीं होता है । 

उद्बा7-उदाहरण और उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में लिखा है । 

विस्धि-स यत्‌ करोतिं। यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान, यत्‌ पद 
से प्रवर्ती तथा इस निष्गत से युक्त तिडन्त करोति” पद इस बृत्र से सवनिदात्त निधात 
नहीं होता है। अतः तिनाविकृअभ्य उ:” (३।९।७९) ते विहित 3” विकरण-प्रत्यय 
आदु्वात्तश्च' (३/१।३/ से उद्बत्त छोता है। ऐसे ही-स यत््‌ पचतिं। यहां शप्‌ 
विकरण-प्रत्यय अजुद्यत्ती चुफपितौ' (३ /९ ।४) से अनुद्यत होकर उद्ात्तादनुवात्तत्थ 
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स्वरित्तःः (८ ।४॥६६/ से स्वरित होता है। स्वरितात संहितायामजुदात्तानाम” (? /२ ।३९) 
से परवर्ती अनुद्यप्त को एकश्रुति स्वर होता है। ऐसे ही शेष उद्ाहरणों में स्व॒राड्कत करें । 


यद्‌ यद्यर्थे च हेती च विचारे यदि चेच्चणः। 
हन्त हर्षेषनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयो: । 
कच्चित्यशने नेन्निषेये प्रशंसायां कुवित्मतम। 
यत्राधारे नियातत्वं यदादीनां विशेषणय्‌॥/ (पदमज्जरी) 


सर्वनिदात्तप्रतिषेध:- 
(१४) नह प्रत्यारम्भे ।३१। 

प०वि०-नह अव्ययपदम्‌ प्रत्यारम्भे ७ ।१। 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌ू सर्वम्‌, अपादादी, तिडः न, निपातै:, 
युक्तमिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अपादादी पदात्‌ प्रत्यारम्भे नह-निपाततेन युक्‍तं तिडः पद॑ 
सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ पर॑ प्रत्यारम्भेष्थे नह इत्पनेन 
निपातेन युक्‍त॑ तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति। 

उदा०-त्वं नह भोक्ष्यसे | त्वं नह अध्येष्यसे । 

“चोदितस्यावधी रणे उपलिप्सया प्रतिषेधयुक्त: प्रत्यारम्भ: क्रियते” 
(काशिका) | प्रत्यारम्भ:-पुनरारम्भ इत्यर्थ:। 

आँर्यमाषा3 अर्थ-(अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(पदातु/ यद से यरवर्ती (प्रत्यासस्भे/ एुतरास्म्भ-अर्थ में (नह) नह इस /निषातेन) 
निष्त-सज्ञक शब्द ते (पुक्तमू) वंदुकक्‍्त (तिडु) तिडल्त (पद्म) पद (सर्वयनृदात्तम) 
कवनिद्धत्त (त) नहीं होता है । 

उदा>-त्वं नह भोक्यसे | क्या तू भोजन नहीं करेगा / त्वं नह अध्येष्यसे । क्या 
तू अध्ययन नहीं करेगा 

कोई व्यक्ति कित्ती को धोजन आदि क्रिया के लिये प्रेरित करता है किन्तु वह 
उत्तकी उपेक्षा कर देता है तब उत्ते भोजन आदि कराने की इच्छा से जो पुनः निषेध्ात्मक 
कथन किया जाता है. वह प्रत्यारम्भ' कहाता है। 

सिख्धि-नह भ्रोक्ष्यसे । यहां ऋचा आदि के पद के आदि में अविद्यमान, अत्यारम्भ 
वाची नह पद से परवर्ती तथा इससे संयुक्त भोक्यरे' पद को इस सूत्र से सवनिदात्त का 
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अ्तिषेध होता है। अतः भोक्ष्यस्े! पद में स्वतासी ललुटो: (३१/१/३३) के सत्य 
विकरण-प्रत्यय आ्लुद्नत्तरच' (३ /९।३) मे उद्बत्त होता है। शेष स्वराड्कन पूर्ववत्‌ है / 
ऐसे ही-त्वं नह अध्येष्यसे 

नह” शब्द चादिगण में प्रठित होने से चादयोउतत्वे' (! /४/५८) से निष्ात- 
सज्ञक है । 
सर्वानुदात्तप्रतिषेध:-- 

(१५) सत्य प्रश्ने।३२। 

प०वि०-सत्यम्‌ अव्ययपदम्‌, प्रशने ७ ।१। 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुकात्तम्‌ सर्वम्‌, अपादादी, तिडः न, निपातै:, 
युक्तमिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अपादादौ पदात्‌ प्रश्ने सत्यं॑ निपातेन युक्‍तं तिड पद 
सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमान पदात्‌ पर प्रश्नेष्थे सत्यमित्यनेन निपातेन 
युकतें तिडन्तं पद॑ं सर्वमनुदात्तं न भवति। 

उदा०-त्वं सत्य भोक्ष्यसें ? त्वं सत्यमध्येष्यसें ? प्रश्ने इति किम्‌ ? 
सत्य॑ वक्ष्यामि नानुतम्‌ | 

आर्यथाषा3 अर्थ-(अपदवदौ) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(एदातू) पद से परवर्ती (प्रश्ने) अश्त अर्थ में (वत्यग्‌) सत्यय्‌ इत (निफ्रतेन) निषात-संज्ञक 
शब्द ते (पुक्तम्‌) संदुक्त (तिड) विडन्त (पदमू/ पढ़ (सर्वसानुद्यत्तय) संवनिक्ात्त (त) 
नहीं होता है । 

उदा०- त्वं सत्य भोक्ष्यसें' ? क्‍या तू भोजन करेगा ? त्वं सत्यमध्येष्यसे ? क्या त्‌ 
अध्ययन करेया / अएन अर्थ से अन्यत्र-सत्यं वक्ष्यामि नानतम्‌ । में तत्य कहूगा झूठ नहीं। 

सिद्धि- सत्य भोध्यसे। यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान, सत्यम्‌” 
इत्त पद ते परवर्ती तथा इससे वरंदुक्‍्त तिडन्त भोक्ष्यते” पद को इत्त बत्र से सर्वानुदात्त का 
अतिषेध होता है। अत: भोक्ष्यसे” पद एववत मध्योद्रत्त होता है। ऐसे ही- त्वं चत्यमध्येष्यसे । 

सत्यय्‌” शब्द चादियण में पठित होने से निपात-संज्ञक है । 


सर्वानुदात्तप्रतिषेध:-- 


(१६) अडगाप्रातिलोम्ये |३३ | 
प०वि०-अड्ग अव्ययपदम्‌ अप्रातिलोम्ये ७ ।१। 
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स०-प्रातिलोम्यम्‌-प्रातिकूल्यम्‌ (अ्रतिकूलता) ! न प्रातिलोम्यमिति 
अप्रातिलोम्यम्‌, तस्मिनू-अप्रातिलोम्ये (नम्तत्पुरुष:)। अप्रातिलोम्यम्‌- 
आनुकूलमित्यर्थ: । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वमू, अपादादौ, तिड न, निपातै:, 
युक्तमिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अपादादी पदात्‌ भ्रातिलोम्ये सत्यं निपातेन युक्‍तं तिड्‌ पद 
सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादी वर्तमान पदात्त्‌ परमप्रातिलोम्ये गम्यमानेष्डगेत्यनेन 
निपातेन युक्‍त॑ तिडन्तं पद॑ं सर्वमनुदात्तं न भवति। 

उदा०-अड्ग कुहद। अड्ग प्च। अड्ग पर्ठ। 

'आर्यभाषा8 अर्थ-(अपादादौ) ऋचा आदि के प्राद के आदि में अविद्यमान 
पिदातू) पद से परबर्ती (अप्रातिलोस्ये) अनुकूलता अर्थ की अतीति में (अड्य) अड्ग इस 
(विपातेन/ निपात-सज्ञक शब्द से (पक्‍्तम्‌) संगुक्त (तिडु) तिडन्त (पद्म) पढ (सर्वमनुदात्तम्‌) 
तर्वानुद्ात्त (न) नहीं होता है। 


उद्म०-अड्ग कुरु। अच्छा बेटा कर। जड्य पर्च। अच्छा बेटा प्का। अहृग 
पठ॑ | अच्छा बेटा पढ़ । 


तिद्धि-अडुग कुरु। यहां ऋचा आदि के याद के आदि में अविद्यमान, अड्ग पद 
ते परवर्ती तथा अग्रातिलोग्य अर्थ की अ्रतीति यें अड्ग” इस निप्रात से स्रयुक्त तिडन्त 
कुठ” पद को इस सूत्र से बरवनुिद्तत्त (निषात) का अतिषेध होता है। अतः कुरु” पद 
पृर्ववत्‌ अत्ययस्वर छले अन्तोदात्त ढोता है। ऐसे छी-अड्य परा। वध” पढ़ में आतुदात्तौ 
सुएपितो' (३/१/४) से अनुद्यत्त है और इसे उद्यत्तादनुद्मत्तत्थ स्वरितः” (८ ।/४/६६) 
ते स्वारित होता है। ऐसे ही-अडग पर्ठ। 

अड्ग” शब्द चादियण में पठित होने से निषात-संज़क है । यह यहां आज्ञार्थक होने 
ते, अप्रातिलोस्य-अनुकूलता अर्थ की अभिव्यक्ति स्पष्ट है । 
सर्वानुदात्तप्रतिषेध:- 


(१७) हि च।३४। 
प०वि०-हि अव्ययपंदम्‌, च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-पदस्य, पदातू, अनुदात्तम्‌ सर्वमू, अपादादौ, तिड्‌ न, निपाऐै:, 
युक्‍तम्‌, अप्रातिलोम्ये इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:- अपादादौ पदातू प्रातिलोम्ये हि निपातेन युक्‍तं तिड पद 
सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमान पदात्‌ परमप्रातिलोम्ये गम्यमाने हि इत्यनेन 
निपातेन युक्त तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति। 

उदा०-स हि त्वं कुद। स हि त्वं पर्च। स हि एवं पढठ॑। 

आर्यभाषा& अर्थ-/अपाददौ) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमात 
(पवाव्‌) पद वे परग्ती (अग्रातिलोग्ये/ अनुकूलता अर्थ की अभिव्यक्रित (हि) हि इत्त 
(निप्रतेन) निषात-सन्नक शब्द से (चं) भी (शक्तस्‌) संयुक्त (तिड) तिडन्त (पदसू) पद 
(परवनुदात्तरू/ सवनिदात्त (त) नहीं होता है । 

उदा०-स हि त्वं कुक । वह (रैवदत्त) तू ही कर। स॒ हि त्वं पर्च। वह (यज्ञदत्त) 
हूं ही एका। त हि त्वं पठ॑। वह (ब्रह्मदत्त) तू ही पढ़ । 


परिद्धि-स हि त्वं कुरु। यहां ऋचा आदि के पद के आदि में आविद्यमान, त्वमृ” 
इस पद से परवर्ती अप्रातिलोग्य (अनुकूलता) अर्थ की अभिव्यक्ति में हि” इस निपात से 
संयुक्त तिडन्त कुल” पद को इस सूत्र से सर्वानुदात्त का अतिषेध होता है। अतः पूर्ववत्‌ 
प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त होता है। ऐसे ही-स हि त्व॑ पचा/ स्॒ हि त्वं पर्ट । 
सर्वनिदात्तप्रतिषेध:- - 

(१८) छन्‍्दस्यनेकमपि साकाडक्षम्‌ ३५। 

प०वि०- छन्‍्दसि ७।१ अनेकम्‌ १।१ अपि अव्ययपदम्‌, 
साकाइक्षम्‌ १ ।१। 

स०-न एकमिति अनेकम्‌ (नजूतत्पुरुष:)। सहाः$काडक्षया वर्तते 
इति साकाडक्षम्‌ (बहुव्रीहि:)। 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वमू, अपादादौ, तिड न, निपातै:, 
युकतम्‌, निपातै:, हीति चानुवर्तते । 

: अन्वय:-छन्दसि अपादादौ पदात्‌ हि निपातेन युक्‍तम्‌ अनेकमपि 

साकाडक्ष॑ तिड्‌ पद॑ं सर्वमनुदात्त न। 

अर्थ:-छन्दसि विष्येष्पादादौ वर्तमानं पदात्‌ पर॑ हीत्यनेन निपातेन 
युक्तमनेकमपि साकाइश्ष॑ं तिडन्तं पद॑ं सर्वमनुदात्त न भवति। अनेकमपि 
कदाचिदेक॑ कदाचिदनेकमित्यर्थ: । 
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उदा०- (अनेकम्‌) अनृतं हि मत्तो वदति, पाप्मा एन॑ विपुनाति ! 
अन्न तिडन्तद्वयमपि न निहन्यतते। (एकम्‌) अग्निर्हि पूर्वमुदजयत्‌ 
तमिन्द्रोष्नूदयजत्‌ । तिडन्तद्वयमप्येतद्‌ हिनिपातेन युक्तम्‌, अन्रैकम्‌ 'उदजयत्‌' 
इत्यायुदात्तम, अपरज्वानुदात्तम। अजा झग्नेरजनिष्ट गर्भात्‌ सा वाध्अपश्य- 
ज्जनितारमग्रे (तैण्सं० ४ |२।१० ।४)। अन्न 'अजनिष्ट' इत्यादुदात्तम्‌ 
अपश्यत्‌' इति चानुदात्तम्‌। 

आर्थभाष78 अर्थ- (छन्‍्दति) वेदविषय में (अपाढदे) ऋचा आदि के पाद के 
आदि में अविद्यमान (पदात्‌) पद से परवर्ती (हि) हि इस /निपातेन) निपात-सज्ञक शब्द 
से (एुक्तमू) संयुक्त (अनेकम्‌ आपि| एक तथा अनेक भी (साकाडइ्श्षम्‌) व्यपेक्षा सहित 
(िड) तिडन्ध (पदमु) पद (सर्वभनुद्गत्तम्‌) बवतिदात्त (न) नहीं होता है। अनेकयापि! 
का तात्पर्य यह है कि कभी एक तिडल्‍्त पद और कभी अनेक तिडन्त प्रद। 

उद्ा०- (अनेक/ जत़॒त हि मत्तो वर्कति; फाप्मा एनं विएनाति। यहां अनेक-दढोनों 
विडन्तपढ़ों को स्वानुद्धत्त नहीं होता है । (एकम्‌) अनिनर्हि पर्वमुदजयत्‌ तमिन्‍्द्रोपनृदयजत । 
यहां दोनों तिडत्त पद लि इस निपात से संयुक्त हैं। इनमें एक उदजयत्‌' तिडन्त पद 
आइुक्ात्त है और दूबरा अनूदजयत्‌ ” यह अनुदात्त है। अजा ह्यग्मेरजनिष्ट गर्भात सा 
वाउपश्यज्जनितारमग्रे (तै०सं० ४।२ ।९० ४) । यहां अजनिष्ट” यह तिकन्त पद आद्युद्नत्त 
है और दूधरा अपश्यत्‌' यह अनुदात्त है। 

सिद्धि-(१/ अन्॒ते हि मत्तो कंदति पाप्मा एनं विपुनाति। यहां वर्दाति और 
विपुनाति ये दोनों तिडन्त पद हेतुल्ेतुमद्भाव होने ते साकाडक्ष हैं और दोनों पद हि' 
निपात ते संयुक्त है। अर्थ यह है-क्योंकि मत्त (पायल) झूठ बोलता है अतः पराप्पा 
(शिगलपन) उसे शुद्ध करता है अर्थात्‌ वह मत्तता के कारण अनुत्त भाषण के दोष का भागी 
नहीं होता है। अतः वदाति” पद आद्युदात्त और विषुनाति पद अत्यय स्वर से मध्योद्ात्त 
होता है। वि! उपसर्य तिड्ि चोदात्तकति' (८ /१।७१/ से निय्ात होता है। 

(२/ अलिर्डि पर्वम्रदजयत्‌ तमिन्द्रोपनृद्यजत्‌ । यहां उदजयत्‌ और अनृदजयत्‌ 
दोनों तिडन्त पद 'हि' निष्ात से संयुक्त हैं और पर्वत हेतुह्ेतुसद्भाव से साकाडक्ष हैं । 
अर्थ यह है-क्योंकि आलि ने पहले जय को आप्त किया और इन्द्र पश्चात्‌ विजय को प्राप्त 
हुआ। यहां भी दोनों तिडन्त पद हि निपात से संयुक्त हैं किन्तु इस सृत्रवचन हो अथम 
तिडन्त पद उदजयत्‌” को सवनिद्ात्त का अतिषेध होता है और दूसरा अनूदजयत्‌” पढ़ 
पतिदक्तिड:” (८ /१।२८) ते निषात होता है । 

'उदजयत्‌' पद में उत्‌-उपसर्गपर्वक जि जये' (भ्वा०्प०/ धातु ले लड” प्त्यय 
है। तुडलइलइक्वडुदात्त:' (६ /४।७१) ये उद्ातत अड्गम होता है। अतः यह आदुद्गत्त 
है। अनूवजयत्‌ । अनु और उत्‌ उपकर्ग[एर्वक 'णि' धातु से पूर्ववत्‌ / 
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(२) जजा ह्यग्नेरजनिष्ट गर्भात्‌ स्रा वाउपश्यज्जनितारमग्रे। यहां अजनिष्ट' 
और अपश्यत्‌” दोनों (तिडन्त पद (हि! निपात से संयुक्त हैं और साकाड्श्ष भी हैं। अर्थ यह 
है-क्योंकि अजा (अक्रति) अभि के गर्भ ते उत्पन्न हुई और उप्तने अपने जनक को अथस 
देखा। इस सूत्रवचन से प्रथम अजनिष्ट” पद को मिष्ात का अतिषेध होता है और हितीय 
अपश्यत्‌” को नहीं । 

अजनिष्ट” पद यें जनी आदुर्भावेट (भ्वा०्आ०) धातु से हु अत्यय और 
अपश्यतृ” पद में द्वशिर प्रेक्षणे! (भ्वा०प०) धातु से त्रद” अत्यय है। 'पराप्राध्मा० 
(७३ ।७८/ से #श्‌' के स्थान में पश्य' आदेश होता है। 
सर्वनिदात्तप्रतिषेध:- 

(१६) यावद्यथाभ्याम्‌।३६ | 

प०वि०-यावतू-यधाभ्याम्‌ ५ ।२। 

स०-यावच्च यथाश्च तौ यावद्यथौ, ताभ्याम्‌-यावद्यधाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वमू, अपादादौ, तिड्‌, न, निपातै:, 
युक्तमिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अपादादौं पदादू निपाताभ्यां यावद्यथाभ्यां युक्त तिडः पद 
सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादी वर्तमान पदातू पर॑ निपाताभ्यां यावद्यथाभ्यां युक्त 
तिडन्तं पद॑ं सर्वमनुदात्तं न भवति | 

उदा०- (यावत्‌ ) यावद्‌ भुडक्ते | यावदधीते'। देवदत्त: प्च॑ति यावत्‌। 
(यथा) यथा भुडक्ते | यथा अधीतें। देवदत्त: पचत्तिं यथा । 

अआर्यभाष7३8 अर्थ-(अपादादी) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(रद्यतू/ पद से परवर्ती (नियाताभ्याय्‌) निषात-संज्ञक (यावद्यवाध्याम) यावत्‌ और यथा 
शब्दों से परे (तिडू) तिडन्त (पद्म) पद (धर्ममनुदातम्‌) स्वानुद्धत्त (१) नहीं होता है। 

उद्य०- (वावत्‌/ यावद्‌ भुडक्ते । वह जितना खाता है। यावदधीतें। वह जितना 
अध्ययन करता है। देबदत्त: परातिं यावत्‌ । देवदत्त जब तक पकाता है। (यथा) यथा 


अुड्क्ते। वह जैसे खाता है। यथा अधीत्तें। वह जैसे अध्ययन करता है। देवदत्त: पच॑ति 
यथा | देवदत जैसे पकाता है । 


४५० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि-यावद्‌ भुडक्ते। यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान, यावत्‌ 
पद से परवर्ती तथा इससे संगुक्त [तिडन्त भ्रुडक्ते” पद इस सूत्र से स्वानुद्तत्त नहीं होता 
है। अत: तास्यनुवात्तेन० (६ /? /?८६) ते त' प्रत्यय अनुदात्त है और श्नम्‌! अत्ययत्वर 
से उद्तत्त है श्तत्रोल्लोप:” (६ /४।?११) से श्तग! के अकार का लोप होने से 
अनुद्नत्तस्य च य्रोद्यत्तलोप: (६ ।१।१६२) मे त' अत्यय आदुद्गत्त होता है। ऐसे 
ही-यावदप्ीतें। देवदत्त: पच्राति यावत्‌। यहां परवर्ती यावत्‌” शब्द के योग में भी 
सर्वानुद्ञत्त का अ्रतिषेध है। शप्‌” अ्त्यय के पित्‌' होने से अनुदात्तों सुफफ्ितोौ (३ ।१/४) 
ते अनुदात और इसे उद्यत्तादनुद्यत्तस्य स्वरित्:” (८ /४।६६/ के इसे स्वरित हो जाता 
है। ऐसे ही यथा भुड़कते' आदि। 


अनुदात्तमेव- 
(२०) पूजायां नानन्तरम्‌ |३७। 
प०वि०-पूजायाम्‌ ७ ।१ न अव्ययपदम्‌, अनन्तरम्‌ १।१। 
स०-न विद्यतेषन्तरं यस्मिस्तत्‌-अनन्तरम्‌ (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, निपाति:, 
युक्तम्‌, यावद्यथाभ्यामिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अपादादौ पदाद्‌ निपाताभ्यां यावद्यथाभ्यां युक्त तिड पद 
अनन्तरं पूजायाम्‌, न सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपाताभ्यां यावद्यथाभ्यां 
युक्तमनन्तरं तिडन्तं पद॑ पूजायां विषये न सर्वमनुदात्तं न भवति, अनुदात्तमेव 
भवतीत्पर्थ: । 

उदा०- (यावत्‌ ) यावत्‌ पचति शोभनम्‌। यावत्‌ करोति चाह। 
(यथा) यथा पचति शोभनम्‌। यथा करोति चारु | 

आर्यभ्राषा& अर्थ-(अपदादी) ऋचा आदि के पद के आदि में अवि्ययान (पदात) 
पद से परवर्ती (निपाताभ्याम्‌) निषात-संज्रक (यावद्यधाभ्याय) यावत्‌ और यथा इनसे (भुक्तम) 
सबृक्‍्ता (अनन्तरम्‌) व्यवधानरडित /तिड) तिडन्त (पदयू) पद (पएजायास) पूजा विषय में 
( ने कर्वमनुद्ात्तमु/ नहीं बर्वनुदात (त) नहीं होता है अर्थात्‌ सर्वानुद्त्त ही होता है । 

उद्ष०- (वाक्‍त्‌) बावत्‌ पचति शोभनस्‌ । वह जितना प्रकाता है, सोहणा पकाता 
है। बावत्‌ करोति चारु। बह जितना करता है; दुन्दर करता है (बनाता है) । (यथा) 


यथा पचति शोभनमयृ्‌ । वह जैया पकाता है, च्रोहणा पकाता है। यथा करोति चारु । वह 
जैसे करता है; सुन्दर करता है। 


अष्टमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ४५१ 
सिद्धि-यावत्‌ पचाति शोभनम्‌ / यहां ऋचा आदि के प्राद के आदि में अविद्यमान 


यावत्‌ पद से परवर्ती तथा इस सबरक्त पचाति' प्रद पृणा विषय में इस तत्र से सवनिदात्त 
ही होता है। ऐसे ही-यावत्त करोति चार । यथा पचति शोभनम्‌ । यथा करोति चाठ। 


अनुदात्तमेव- 
(२१) उपसर्गव्यपेतं च।३८। 
प०वि०-उपसर्गव्यपेतम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-व्यपेतम्‌-व्यवहितमित्यर्थ: | उपसर्गेण व्यपेतमिति उपसर्गव्यपेतम्‌ 
(तृत्तीयातत्पुरुष: ) । ह 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तमू, सर्वम, अपादादौ, तिड्‌, न, निपातै:, 
युक्तम्‌, यावद्यथाभ्याम्‌, पूजायामू, न, अनन्तरमिति चानुवर्तते | * 

अन्वय:-अपादादौ पदाद्‌ निपाताभ्यां यावद्यथाभ्यां युकतमनन्तरं 
उपसाग्यिपेत॑ च तिड पद पूजायां न सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमान पदात्‌ परं निपात्ताभ्यां यावद्यथाभ्यां 
युक्तमनन्तरं उपसर्गव्यपेत॑ च तिडन्तं पद॑ पूजायां विषये न सर्वमनुदात्तं 
न भवति, अनुदात्तमेव भवतीत्यर्थ:। 

उदा०-(यावत्‌ ) यावत्‌ प्रपचति शोभनम्‌ | यावत्‌ प्रकरोति चारु। 
(यथा ) यथा प्रपचति शोभनम्‌। यथा प्रकरोति चारु। 


आर्यभथ्राषाड अर्थ- (अपादादी/ ऋचा आदि के प्राद के आदि में अविद्यगान 
(फिदातू/ पद से बरवर्ती (निषाताभ्यागु) निपात-संज़क (बावद्यधाभ्याग्‌/ यावत्‌ और यथा 
इन शब्दों से (युक्त) संयुक्त (अनन्तरस्‌) व्यवधान से राहित (व) और (उपसर्गव्यपेतम्‌) 
उपतर्ग ते व्यवहित (तिडु) तिडन्त (पदमु) पद (एजायाम) एजा विषय में /त सर्वयनुद्धत्तस्‌) 
नहीं तर्वानुद्गात (१) नहीं होता है. अर्थात्‌ बर्वानुद्त्त ही होता है । 

उद्म०- [यावत्‌) यावत््‌ अपवाति शोभनम्‌। वह जितना ग्रकृष्ट पकाता हैं. 
सोहणा पकाता हैं। यावत्‌ अ्कयोति चारु। वह जितना ग्रक़ृष्ट करता है, सुल्दर करता है 
(बनाता है।। (यथा) यथा अपचति शोभनस्‌॥ वह जैसा प्रकृष्ट पकाता है, प्रोहणा 
पकाता है। यथा अ्रकसोेति चारु। वह जैत्ा श्रकृष्ट करता है; बुन्दर करता हैं। 

पिद्धि-यावत्‌ प्रपचति शोभनग्‌। यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान, 
यावत्‌ पद से परवर्ती तथा इससे संयुक्त: व्यवधान से रहित और अ्र' उपसतर्ग से व्यवह्ति 
पचाति” पद पूजा विषय में इस बूत्र से स््वनुद्गत्त ही होता है। ऐसे ही-यावत्‌ प्रकरोति 
चाठ/ यथा प्रपचाति शोभनम्‌ / यथा प्रकरोति चारु। 


ड्ए्‌२ भाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 
सर्वानुदात्तप्रतिषेध:-- 
(२२) तुपश्यपश्यताहै: पूजायाम्‌ |३६। 

प०वि०-तु-पश्य-पश्यत-अहै: ३ ।३ पूजायाम्‌ ७ ।१। 

स०-तुश्च पश्यश्च पश्यतश्च अहश्च ते तुपश्यपश्यताहा:, तै:- 
तुपश्यपश्यताहै: (इतरेततरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-पदस्य, पदातू, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड न, निपातै:, 
युक्तम्‌, इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अपादादौ पदादू निपातैस्तुपश्यपश्यत्ताहैर्युक्तं तिड्‌ पदं पूजायां 
सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादी वर्तमान पदातू पर निपातैस्तुपश्यपश्यत्तहैर्युक्तं तिडन्तं 
परद्द॑ पूजायां विषये सर्वमनुदात्तं न भवति | 

उदा०-(तु) माणवकस्तु भुडक्ते शोभनम्‌। (पश्य) पश्य माणवको 
भुडक्ते शोभनम्‌। (पश्यत) पश्यत माणवको भुडक्ते शोभनम्‌। (अह) 
अह माणवको भुडक्ते शोभनम्‌। हु 

आर्यभाषा& अर्थ- (अपादादौ) ऋचा आदि के याद के आदि में अविद्यमान 
सिद्ातू) पद से परवर्ती (निपातै:) निष्ात-संज्ञक (तुमश्यपश्यताहै:) तू, पश्य पश्यत, अह 
इन शब्दों से (युक्तम्‌/ बदुक्‍तें (तिडु) तिडम्त (पदम) पद (पजायामू) पूजा विषय में 
(वर्वमनुदात्तर्‌) सवनिदात (न) नहीं होता है। 

उदा०- (तु) माणवकस्तु भुडक्ते शोभनम्‌ / यह बालक तो शोभन विधि से खाता 
है। (पश्य/ पश्य माणवकों भुड्क्ते शोभनम्‌। तू देख, यह बालक शोभन विधि से खाता 
है। (पश्यत) पश्यतत माणवकों भुड्कते शोभनम्‌ । तुम सब देखो, यह बालक शोभन 


विधि ते खाता है। (अह) अह माणवकों भरुडक्‍्ते शोधनम्‌। आश्चर्य है, यह बालक 
ग़ेधन विधि से खाता है। 

सिद्धि-माणवकस्तु भुडक्ते शोभनम्‌। यहां ऋचा आदि के पद के आदि में 
अविद्यगान, हु पद से परवर्ती तथा इससे संयुक्त (तिडन्त भ्ुंडेक्तें” पद यूजा विषय में इस 
पूत्र ते सवनिद्त्त नहीं होता है अपितु पूर्वक्त्‌ अन्तोद्मत्त होता है। ऐसे ही प्रश्य माणवकों 
भृड्कते शोभनम्‌” आदि। 

विशेष (१) यहां हु! और अह” निपात हैं अतः निषात-विशेषण का इन्हीं 
के स्राथ सम्बन्ध है. पश्य" और पश्यत” पदों के स्राथ नहीं। 


अधष्टमाध्यायस्य प्रथम: पाद: डपु३ 


(२) पृजायाम्‌” पद की अनुत्त्ति में बुतः पृजायास्‌' पद का ग्रहण सवतिदात्त-अतिषेध 
के लिये किया गया है। अनुवर्तगान पृजायाम्‌” पद निध्ात-प्रतिषेध के ग्तिषेध से सम्बंध 
धा; अत: उसकी अनुकत्ति नहीं की गई है। 


सवनिदात्तप्रतिषेध:- 


(२३) अहो च।४०। 

प०वि०-अहो अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-पदस्य, पदातू, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादी, तिड, न, निपातै:, 
युक्तम्‌, पूजायामिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-अपादादौ पदाद्‌ निपातेन अहो च युक्‍तं तिड पृजायां 
सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमान पदात्‌ पर निपातेनाष्हो इत्यनेन च युक्त 
तिडन्तं पद॑ं पूजायां विषये सर्वमनुदात्त न भवति। 

उदा०-अहो देवदत्त: पर्चति शोभनम्‌। अहो विष्णुमित्र: करोरतिं 
शोभनम्‌ । 

आरयमाषा& अर्य-(अपाददौ) ऋचा आदि के पाद के आदि में आविद्यमान 
(दितु) पद से परवर्ती (निप्तेन) निपात-संज्ञक (अहो) अछो इस शब्द (व) भी (थुक्तमस्‌) 


संयुक्त (तिडू) तिडन्त (पदसू) पद (पजायास्‌) पृजा विषय से (सर्वमनुद्धातम) सर्वानुदात्त 
(7) नहीं होता है । 
उद्य०-जअहो देवदत्त: पर्चति शोभनम। आश्चर्य है; देवदतत शोभन विधि से 


पकाता है। अहो विष्णुमित्र: करोति' शोभनम्‌ । आश्चर्य है. विष्णुसित्र शोभन विधि से 
करता (बनाता) है । 


सिछ्धि-अहो देवदत्त: पर्चाति शोभनम्‌ । यहां ऋचा आदि के पद के आदि में 
अविद्ययान, शिवदत्त” पद से परवर्ती अहो' ।निपात से संयुक्त पचाति/ पद पूजा विषय में 
इस बृत्र से स्वानुकात नहीं होता है, अपितु एर्ववत्‌ स्वर होता है। ऐसे ही-अह्ो विष्णुमित्रः 
करोतिं शोभनम्‌ / 


सर्वनिदात्तविकल्प:- 


(२४) शेषे विभाषा ।|४१। 
प०वि०-शैषे ७ ।१ विभाषा १।१। 


४५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, निपातै:, 
युक्‍तम्‌, अहो इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अपादादौ पदाद्‌ निपातेन अहो युकत॑ तिड्‌ पदं शेषे विभाषा 
सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमान पदात्‌ परं निपातेनाष्छो इत्यनेन युक्त 
तिडन्तं पदं शेषे विषय विकल्पेन सर्वमनुदात्तं न भवति। 

ऊउदा०-कटमहो करिष्यसिं। कटमहो करिष्यसि। मम गेहमहो 
एष्यसि। मम गेहमहों एष्यसि। यदन्यत्‌ पूजाया: स शेषों वेदितव्य: | 

आर्यमाषाड अर्थ- (अपादादों/ ऋचा आदि के पाद के आदि में आविद्यमान 
(दातू) पद से परवर्ती (निपातेन) निपात-संज्रक (अहो) अछो इस शब्द से (पृक्तस्‌) 
संयुक्त (तिड) तिडन्त (पद्म) पद (शेषे) शेष अर्थात्‌ एृजा ते भिन्‍न वियय में /विभाषा) 
विकल्प से (सर्वमनुदात्तमु/ सवनिद्धत्त (ल) नहीं होता है । 

उदा०-कटमहो करिष्यसिं। कटमहो करिष्यात्ति/ आश्चर्य है कि तू चटाई 
बनावेगा। मम गेहमहों एप्यासिं/ सम ग्रेहमहों एप्पत्ति। आश्चर्य है कि तू सेरे घर 
जायेगा। यह वित्दावचन है, पणावचन नहीं । 

पूजा अर्थ से भिन्‍न जो निन्‍द्ा अर्थ है वह शेष है । 

सिद्धि-कटमहो करिष्यसि। यहां ऋचा आबि के पाद के आदि में अविधयान, 
अहो” इस पद से परवर्ती तथा इससे सयुकत करिष्यात्ति” यह पिडन्त पद शेष अर्थात्‌ एजा 
अर्थ मे भिन्‍न, निन्‍्दा अर्थ में इस बत्र से सर्वानुदात्त नहीं होता है विकल्प पक्ष में प्रवनिद्ात्त 
है- कटमही करिष्याति । ऐसे ही-सम गेहमहों एप्यसिं। मम गेहमहों एप्यसि। 


सर्वानुदात्तविकल्प:-- 
(२५) पुरा च परीष्सायाम्‌ ४२। 

प०वि०-पुरा अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, परीप्सायाम्‌ ७ |१। 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड्‌, न, निपातै:, 
युकतम्‌, विभाषेति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अपादादौ पदाद्‌ निपातेन पुरा च युक्‍तं तिड्‌ पद परीप्सायां 
विभाषा सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमान पदात्‌ पर॑ निपातेन पुरा इत्यनेन च युक्त 
तिडन्तं पद॑ परीप्सायामर्थे विकल्पेन सर्वमनुदात्तं न भवत्ति। 


अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ४ंपप 


उदा०-अधीष्व माणवक ! पुरा विद्योत्तते विद्युत्‌“विद्योतते। 
पुरास्तन॑यति स्तनयित्नु:/स्तनयति | 
आर्यथाषा& अर्थ-/(अपाद्दी) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
पिदातू) पद से परवर्ती /निप्रतेन) निषात-प्ज्ञक (पुरा) पुरा शब्द से (व) भी (युक्तम्‌) 
प्रयुक्त (तिडु) तिडन्त (प्रदमु) पद (परीप्सायाम) त्वरा"शीघ्रता अर्थ में (विधाषा) 
विकल्प से (धर्वमनुद्गत्तम्‌) सकनिद्ात्त (न/ नहीं होता है । 
उद्म०-अधीष्य माणवक / पुरा विद्योत्तेते विद्युत / रे बालक / तू अध्ययन कर 
क्योंकि शीघ्र छी बिजली चमकनेवाली है। अधीष्व माणवक / पुरा स्तनयति स्तनयितु: । 
है बालक / तू अध्ययन कर क्पोंकि बादल शीघ्र गजनेवाला है। अमावस्या आदि पर्वों के 
परमान विद्युत्‌-द्ोतन आदि में अध्ययन करना वर्णित है । 
तिद्धि-अधीष्व मणवक / पुरा विद्योतते विद्युत । यहां ऋचा आदि के पद के 
आदि में अविययमान पुरा' पद से यरवर्ती और इत्नसे तयुकत तिडन्त विद्योतते' पद 
परीप्पा अर्थ में इस चूत्र हे सर्वानुद्ात्त का प्रतिषेध होता है; विकल्प पक्ष में सवनिद्यत्त होता 
है-विद्योतते। ऐसे ही-पुरा' स्तनयैति स्तनयित्तु:“स्तनयति। 
सर्वनिदात्तप्रतिषेध:- 
(२६) नन्वित्यनुज्ैषणायाम्‌ |४३॥। 
प०वि०-ननु अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, अनुज्ैषणायाम्‌ ७ ।१। 
स०-एषणा-प्रार्थनेत्यर्थ: | अनुज्ञाया एषणेति अनुशैषणा, तस्याम्‌- 
अनुज्जैषणायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:) | अनुज्ञा-प्रार्थनेत्पर्थ: । 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड्‌, न, निपातै:, 
युक्तमिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अपादादौ पदाद्‌ निपातेन ननु इति युक्त तिडू पदम्‌ 
अनुज्जैषणायां सर्वमनुदात्तं न। 
अर्थ:-अपादादी वर्तमान पदात्‌ पर॑ं निपातेन ननु इत्यनेन युक्त 
तिडन्तं पदम्‌ अनुजैषणायामर्थे सर्वमनुदात्त न भवति | 
उदा०-ननु करोमिं भो:। ननु गच्छामि भो:। 
आर्यनावा& जर्थ-(अपादादो) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्ययान 
(पद्वतु) पद से परवर्ती (निप्ातेन) निषात-सज्ञक (ननु) तनु (इति) इस शब्द से (वुक्‍्तसू) 
संयुक्त (तिडु) तिडन्त (पद्म) पद को (अनुज़ैषणायास्‌/ अनुज्ञा-आज्ञा की प्रार्थता अर्थ में 
(फर्कानुदात्तमू) सर्वाविद्धात्त (न) नहीं होता है । 


४५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उदा०-ननु करोमि भोः / अरे / मुझे करने की आज्ञा दो। मनु गच्छामि भोः । 
अरे / मुझे जाने की आज्ञा दो । 


सिख्धि-उनु करोमि भो: / यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अविश्मान, तनु! 
पद से परवर्ती तथा इससे संयुक्त तिडनत करोमि! पढ़ को अनुजैषणा अर्थ में इस सूत्र से 
त्वादुद्तत्त का प्रतिषेध होता है। अतः पूर्ववत्‌ यक्षप्राप्त स्वर होता है। ऐसे ही-ननु 
गच्छामि भो: । 


सर्वानुवात्तप्रतिषेध:-- 

(२७) कि क्रियाप्रश्नेइनुपसर्गमप्रतिषिद्धम्‌ ! ४४ | 

प०वि०-किम्‌ अव्ययपदम्‌, क्रियाप्रश्ने ७॥१ अनुपसर्गम्‌ १।१ 
अप्रतिषिद्धम्‌ १।॥१। 

स०-क्रियाया: प्रश्न इति क्रियाप्रश्न:, तस्मिन-क्रियाप्रश्ने 
(षष्ठीत्तत्पुरुष: ) । न विद्यते उपसर्गो यस्य तत्‌-अनुपसर्गम्‌ (बहुब्रीहि:)। 
प्रतिषिद्धमू-प्रतिणेध: । 'नपुंसके भावे क्‍त:' (३।॥१।११४) इति भावे 
क्त: प्रत्यय: | न प्रतिषिद्धं यस्य तत्‌-अप्रतिषिद्धम्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वमू, अपादादौ, तिड, न, निपातै:, 
युक्तमिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अपादादौ पदात्‌ क्रियाप्रश्ने निषातेन किम्‌ युकतम्‌ अनुप्सर्गम्‌ 
अप्रतिषिद्धं तिड पदम्‌ सर्वमनुदात्त न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमान पदात्‌ पर क्रियाग्रशनेष्थे वर्तमानेन निपातेन 
किमित्यनेन युक्तम्‌ उपसर्गवर्जितं प्रतिषेधवर्जितं च तिडन्तं पद॑ सर्वमनुदात्तं 
न भवत्ति। 

उदा०-किं देवदत्त: पर्चति, आहोस्विद्‌ भुडक्ते | किं देवदत्त: शेते, 
आहोस्विद्‌ अधीते | हे 

आयशभाषा& अर्थ-/(अपादादौ) ऋचा आदि के प्राद के आदि में अविद्ययान 
(िद्मत्‌ू) पद ते परवर्ती (क्रियाप्रशने) क्रिया के पूछने अर्थ में वर्तमान (निपातेन) निपात-संज्ञक 
(किम) किस इस शब्द से ((क्तमू) सरेक्‍्त (अनुपसर्गण) उपयर्ग से रहित और /अप्रतिषिद्धय) 


प्रतिषेध से राहित (तिडु) तिडन्त (पदम्‌) एव (पर्वाननुद्धत्तर) सवनिद्ात्त (न) नहीं 
होता है । 


अष्टमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ४५७ 
उद्धा०-किं देवदत्त: पचौाति आहोस्विद भुडक्ते | क्या देवदत्त पकराता है अथवा 
भोजन करता है। कि देवदत्त: शेतें आहोस्विद अध्ीत्ते। क्या देवदत्त सोता है अथवा 
पढ़ता है । 
सिद्धि-किं देवदत्त: फर्चति आहोस्विद्‌ भृडकते। यहां ऋचा आदि के पाद के 
आदि में अविद्यमान, देवकत्त पद से परवर्ती किम” इस निपात से युक्‍त, उपसर्गरहित और 
प्रतिषेध वर्णित तिडन्त प्रचति” पद को इस सूत्र से सर्वानुद्नत्त का ग्रतिषेध होता है । ऐसे 
ही-किं देवदत्त: शेतें' आहोस्विद्‌ अधीते । 
सर्वनिदात्तविकल्प:- 


(२८) लोपे विभाषा।४५ | 

प०वि०-लोपे ७ ।१ विभाषा १।१। 

अनु०-पदस्य, पदातू, अनुदात्तम्‌, सर्वमू, अपादादौ, तिड, न, किम्‌, 
क्रियाप्रश्ने, अनुपसर्गम्‌, अप्रतिषिद्धमिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अपादादी पदातृ्‌ क्रियाप्रइने निपातस्य किमों लोपे अनुपसर्मम्‌ 
अप्रतिषिद्धं तिड पदं विभाषा सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादौ वतंमानं पदात्‌ पर क्रियाप्रश्नेष्थे निपात्तस्य किमों 
लोपे सति उपसर्गवर्जितं प्रतिषेधवर्जितं च तिडन्तं पद विकल्पेन सर्वमनुदात्तं 
न भवति। 

उदा०-देवदत्त: पच॑ति, आहोस्वित्‌ पति । देवदत्त: पचति, आहोस्वित्‌ 
पठति । 

आरयगाव75 अर्थ-(अपददी) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्ययाव 
(एदात्‌) पद से परवर्ती /क्रियाप्रश्ने) क्रिया के पूछने अर्थ में वर्तमान (निषपातस्य) 
निपात-सज्रक (किमः) किस शब्द का (लए) हो जाने पर (अनुपसतर्गण्‌) उपयर्ग से रहित 
और (अप्रतिषिद्धमू) अतिषेध से राहित (तिड) पिडन्त (पदण) पद (स्वसनुद्धात्तम्‌) 
कर्वातुदात्त (+) नहीं होता है। 

उदा०-देवदत्त: पच्ाति; आहोस्वित्‌ पठ॑ति / देवदत्त: पचाति; आहोस्वित्‌ पठाति। 
क्या देवदत्त प्रकाता है अथवा पढ़ता है 

तिद्धि-देवदत्त: प्र्चीति; आह्रोस्वित्‌ पटति / यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में 
अविद्यमान, देववत्त पद हे परवर्ती कियाप्रश्न अर्थ में वर्तमान किम्‌” शब्द के लोप में. 
उपतर्ग और उतिषेध ते रहित तिउन्त प्रचाति' और पठाति” पद को इस सूत्र ले सवनिद्यतत 
का अ्तिषेध् होता है। बिकल्प-पक्ष में सवनिद्धात्त स्वर है। ऐसे ही-देवदत्त: पति 
आहोस्वित्‌ पठाति। 


४५८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सर्वनुदात्तविकल्प:- 


(२६) एहिमन्ये प्रहासे लूट ।४६। 

प०वि०-एहिमन्ये १॥१ प्रहासे ७१ लृद्‌ १।१। 
स०-एहिश्च मन्येश्व एतयो: समाहार:-एहिमन्ये (समाहारद्वन्द्र:) | 
. अनु०-पदस्य, पदात, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, युक्तमिति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-अपादादौ पदात्‌ एहिमन्ये युकतं लूट तिड्‌ पद प्रहासे 
सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमान पदात्‌ पर एहिमन्ये इत्यनेन युक्‍तं लुडन्त॑ 
तिडन्तं पद॑ प्रहासे गम्यमाने सर्वमनुदात्तं न भवति | 

उदा०-कश्चित्‌ कब्चित्‌ प्रहसन्‌ प्राह-एहि त्वं मन्येफ्स्‌ ओदनं 
भोक्ष्से, नहि भोक्ष्यसे, भुक्त: सोधतिधिभि: ! एह्लि त्वं मन्येष्ह॑ रधेन 
यास्यसि, नहि यास्यसि यातस्तेन ते पिता। 

आर्यभाष7ा& अर्थ-(अपादादो) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यगान 
(दाद) पद से परवर्ती (एहिमिन्ये) एहि-मन्ये शब्दों से (युक्तम्‌/ संयुक्त (तट) लदृ 
अत्ययान्त (तिड) तिडन्त (पद्म) पव (अह्यसे) परिहात्त अर्थ में (पर्वमनुद्नत्तम) सवनिदात्त 
(7/ नहीं होता है । 

उद्य०-कोई किसी का परिहात्त करता हुआ कहता है-एहि त्वं मनन्‍्येडहहम्‌ ओदन 
भोक्ष्यसे; तहि भोक्ष्यसे, भुक्तः सोडतिधिभिः । आओ मित्र / तू समझता है कि में चावल 
खाऊगया;, तू चावल नहीं सायेगा, उस्ते तो अतिधि लोग खा गये। एहि त्वं मन्येपह रथेत 
यास्यति, नहिं यास्यसि यातस्तेन ते पिता / आओ मित्र / त्‌ तमझता है कि में रथ से 
जाऊगा. तू रथ से नहीं जायेगा, उससे तो तुम्हारे पिताजी चले गये। 

पिछ्धि- एहि त्वं मन्‍्येषहमोदनं भोक्यसे । यहां ऋचा आदि के पद के आदि में. 
अविद्यमान, ओदन पद से परवर्ती, एहिसन्ये” से संयुक्त तट-प्रत्ययान्त, तिडन्त 'धोक्ष्यसे/ 
पद को अरह्यत्त अर्थ में सवानुद्गत्त का प्रतिषेध होता है। पश्चात्‌ एर्ववत्‌ यधाप्राप्त स्वर होता 
है। ऐसे ही-एटि त्वं मन्येडहं रथेन यास्यलि, नाहि यात्यति यातस्तेन ते पिता । 

यहां प्रह्मयते च मनन्‍्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकक्‍्च्च” (४ /! /१०६) पे युष्पदू-शब्द 
उपपद होने पर सन्यति-धातु से उत्तमपुव्णा और एकवचन होता है और मन्य-उपपद 
भूज्‌' धातु से मध्यमपु्य होता है। सध्यमपुरुष और उत्तमपुरुष की प्राप्ति में प्रह्मत्त में 
उत्तमपुर्ण और मध्यसपुरुष किया जाता है। 


अष्टमाध्यायर्य प्रथम: पाद: ड५६ 
सर्वनिदात्तविकल्प:-- 
(३०) जात्वपूर्वम्‌।४७ | 
प०वि०-जातु अव्ययपदम्‌, अपूर्वम्‌ १।१। 
स०-अविद्यमानं पूर्व यस्मात्‌ तद्‌-अपूर्वम्‌ (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वमू, अपादादौ, तिड, न, निपातै:, 
युक्तमिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अपादादौ पदाद्‌ अविद्यमानपूर्व जातु निपातेन युक्‍तं तिडः 
पदं सर्वमनुदात्तं न। 
अर्थ:-अपादादौ वर्तमान पदात्‌ परमष्विद्यमानपूर्वेण जातु इत्यनेन 
निपातेन युक्‍त॑ तिडन्तं पद॑ सर्वमनुदात्तं न भवति। 
उदा०-जातु भोक्ष्यसें। जातु करिष्यार्मि। 
आर्यभाषा& अर्थ-(अपादादो) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(पिदातु) पद से परवर्ती (अप॒र्वत्‌) अव्द्ययानपूर्वी (जादु) जातु इत (निषातेन) निपात-संजक 
शब्द ते (एुक्तम्‌) संबुक्त (तिरु) तिडन्त (पदस) पढ़ (सर्वानुद्तम) सवनिदात्त (न) 
नहीं होता है । 
उद्ा०-जातु भोक्ष्यसें। तू कब भोजन करेगा। जातु करिष्यामिं। मैं कब 
कढ़गा | 
सिद्धि-जातु भोक्ष्यसें। यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान, जातु पद 
मे परवर्ती तथा अपूर्वी जातु निपात से संयुक्त तिझन्त भोक्ष्यसे! पद को इस्त सूत्र से 
वकनुक्ात्त का अतिषेध होता है। ऐसे ही-जातु करिष्यामि'। 
सर्वनुिदात्तविकल्प:- 
(३१) किवृत्तं च चिदुत्तरम्‌ |४८। 
प०वि०-किवृत्तम्‌ १ [९ च अव्ययपदम्‌, चिदुत्तरम्‌ १।१। 
स०-किमो वृत्तमिति किवृत्तम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:) | 
वृत्तमित्यत्र 'क्तोषएधिकरणे च॒ शध्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थे भय: 
(३ ।४ ७६) इति ध्रौव्यलक्षणोईधिकरणे क्त: प्रत्यय:, तेन अधिकरण- 
वाचिनएच' (२।३ ।६८) इत्यनेन किम: इत्यत्र षष्ठी अधिकरणवाचिना 
च' (२।२ ॥१३) इत्यनेन समासप्रतिषेधे प्राप्तेइस्मादेव निपातनात्‌ समासो 
वेदितव्य: । 

चिद्‌ उत्तर यस्मात्‌ ततू-चिदुत्तरम्‌ (बहुब्रीहि:)। 


४६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वमू, अपादादौ, तिड्‌, न, युक्तम्‌, 
अपूर्वमिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अपादादौ पदाद्‌ अपूर्वेण चिदृत्तरेण किंवृत्तेन च युक्त तिड्‌ 
पद सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादी वर्तमानं पदातू्‌ परम्‌ अविद्यमानपूर्वेण चिदुत्तरेण 
किंवृत्तेन शब्देन च युक्‍त॑ तिडन्तं पद॑ं सर्वमनुदात्तं न भवति। 

उदा०-कश्चिद्‌ भोजयति'। कश्चिदधीते | केनचित्‌ करोरतिं | कस्मैचिद्‌ 
दर्दाति। कतरश्चित्‌ करोति'। कतमश्चिद्‌ भुडक्ते । 

“किंवृत्तग्रहणेन तद्विभक्त्यन्तं प्रतीयात्‌ कत्तरकतमौ च प्रत्ययौ” 
(काशिका) । 

आर्यभाषाः< अर्थ-/(अपाददोौ) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(पिदात्‌) पद से परवर्ती (अप्ूर्वय्‌) अविद्ययानपूर्वी (चिढुत्तरेण) चित शब्द जिश्वके उत्तर में 
है उत्त /किकत्तेन) किस शब्द के विभकत्यन्त तथा डतर-डतम प्रत्ययान्त शब्द से (एक्तम्‌) 
संयुक्त (तिड्‌) तिडन्‍त (प्रदमु) पद (मर्वमनुदात्तम) सर्वानुद्त्त (8) नहीं होता है । 

उद्म०-कश्चिद भोजयति। कोई भोजन कराता है। कश्चिदधीते / कोई अध्ययन 
करता है। केनचित्त करोतिं। वह किसी साधन से बनाता है। कस्मैचिद्‌ दद/ति/ वह 
किती को देता है। कतरश्चित्‌ करोति|/ दोनों में से कोई करता है। कतमश्चिद 
अुड्कते। बहुतों में ते कोई भोजन करता है। 

किदृत्त' शब्द से यहां किम्‌! शब्द के विभकत्यत्त शब्द और उसके डतर-डतम 
प्रत्ययान्त शब्दों का ग्रहण किया जाता है (काशिका) । 

सिख्ि-कश्विद्‌ भोजयातिं। यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमाने, 
कश्चित्‌ पद से परवर्तीः विद-उत्तरी किवत्त करिचत्‌' शब्द से संयुक्त तिडन्त भोजयर्ति/ 
पद को इस यूत्र से उवनिदात्त का प्रतिषेध होता है। पश्चात्‌ एववत यथ्षाफ्राप्त स्तर होता 
है। ऐसे ही-कश्चिदधीते आदि। 
सर्वानुदात्तप्रतिषेध:-- 

(३२) आहो उताहो चानन्तरम्‌।४६॥। 

प०वि०-आहो अव्ययपदम्‌, उताहो अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, 
अनन्तरम्‌ १ १। 

स०-अविद्यमानमन्तरम्‌-व्यवधानं यस्य ततू-अनन्तरम्‌ (बहुब्रीहि:) | 


अष्टभाध्यायस्य प्रथमः पाद: ४5१ 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, युक्‍तम्‌, अपूर्वमित्ति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-अपादादौ पदाद्‌ अपूर्वाभ्याम्‌ू आहो-उताहोभ्यां युक्‍तं च 
अनन्तरं तिड पद॑ं सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादी वर्तमान पदात्‌ परं अविद्यमानपूर्वाभ्याम्‌ आहो-उत्ताहोभ्यां 
च युक्तम्‌ अनन्तरम्‌>व्यवधानरहितं तिडन्तं पद॑ सर्वमनुदात्तं न भवति। 

'उदा०-(आहो ) आहो भुडक्ते | आहो पर्ठति। (उत्ताहो) उत्ताहो 
भुडक्ते । उताहो पर्ठति। 

आर्यभाषाः<& अर्थ-(अपादादी) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्ययान 
(7द्ात्‌) पद से परवर्ती (आहोे-उताहोभ्यागु) आहो, उताही इन शब्दों से (पुक्तम्‌) सयुकत 
चि) भी (अनन्तरम्‌) व्यवधान से रहित (तिदू) तिकनत (पद्म) पद (सर्वयननुद्ात्तम) 
बवरनिवात (तल) नहीं होता है । 

उदा०- (आहो/ आहो भ्रुडक्ते / अथवा वह भोजन करता है। आहो पठाति॥। 


अथवा वह पढ़ता है। (उत्ताहों/ उत्ताहो भुड्कते / अधवा वह भोजन करता है। उताहों 
पठाति। अथवा वह पढ़ता है । 

सिद्वि-माही भुड्क्ते । यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान, आहो पद 
से एरवर्ती अवियमानपर्वी आहो निप्रतत से संयुक्त अनन्तर-व्यवधानराहित तिडन्त 
'्रृड़क्ते” पद को इस बूत्र से सवनिवात्त का ग्रतिषेध होता है। ऐसे ही-आहो परठाति आदि। 


सर्वानुदात्तविकल्प:- 
(३३) शेषे विभाषा।५०। 

प०वि०-शेषे ७ ।१ विभाषा १।१। 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड्‌ न, युकतम्‌, 
अपूर्वमू, आहो, उताहो, अनन्तरमिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अपादादौ पदाव्‌ अपूर्वाभ्याम्‌ आहो-उताहोभ्यां युक्‍तं शेषे 
तिड्‌ पद॑ं सर्वमनुदात्त न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परम्‌ अविद्यमानपूर्व्याम्‌ आहो- 
उताहोभ्यां युक्‍तं शेषे विषये तिडन्तं पदं विकल्पेन सर्वमनुदात्तं न भवति | 

उदा०-(आहो ) आहो देवदत्त: पर्चति । आहो देवदत्त: पचति। 
(उताहो) उताहो देवदत्त: पठ॑ति | उताहो देवदत्त: पति ! 


ड्घर पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अआरयभाषा<& अर्थ-(अपादादी) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमात 
(पदातू) पद से परवर्ती (अपव्यामू) अविद्यमानएर्वी (आहो-उताहोभ्यामू) आहो; उताहों 
शब्दों से (पुक्तम्‌) संयुक्त (शेष) शेष अर्थात्‌ व्यवधान विषय में (तिड) तिबनत /पदम/ 
पद (धर्वमनुद्धत्तर्‌) स्वानुद्धत्त (न) नहीं होता है 

उद्ा०- (आहो/ आहो देवदत्त: पच॑ति । आहो देवदत्त: पचति। अथवा देवदत्त 
एकाता है। (उत्ताहो/ उत्ताही वेवक्‍त्त: पठाति। उत्ताहों देवरतः पठाति / अथवा देवदत्त 
पढ़ता है। 

सिद्धि-आहो देवदत्तः पर्चाति। यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान्‌ 
देवदत्त पद से परवर्ती; अविद्यमानपूर्वी आह्े निष्रत्त मे संगुक्त, देवदत्त शब्द से व्यवहित, 
विडन्त प्रचैति” पद को इत्त सत्र से स्वानुद्धत्त का प्रतिषेध होता है। विकल्प-पक्ष में 
सर्वावुद्गबत्त होता है-आहो देवदत्त: पचति। ऐसे ही-उत्ताहो वेवदत्त: पर्ठति॥ उत्ताहों 
देवदत्त: पठति। 
सर्वनिदात्तविकल्प:- 

(३४) गत्यर्थलोटा लृण्‌ न चेत्‌ कारक सर्वान्यत्‌ ।५१। 

प०वि०-गत्यर्थलोटा ३ १ लुट्‌ १।१ न अव्ययपदम्‌, चेत्‌ अव्ययपदम्‌, 
कारकम्‌ १॥१ सर्वान्यत्‌ १।१। 

स०-गतिररथों येषां त्ते गत्यर्था:, गत्यर्थानां लोडिति गत्यर्थलोट, 
तेन-गत्यर्थलोटा (बहुव्रीडिगर्भित्तषष्ठीतत्पुरुष:) | सर्व च तदन्यच्चेति सर्वान्यतत्‌ 
(कर्मधारय: ) । 

अनु०-पदस्य, पदातू, अनुदात्तमू, सर्वमू, अपादादौ, तिड, न, युक्तमिति 
चानुवर्तति | 

अन्वय:-अपादादौ पदाद्‌ गत्यर्थलोटा युक्‍त॑ लुट्‌ तिड्‌ पदं सर्वमनुदात्तं 
न, न चेत्‌ कारक सर्वान्यत्‌। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमान पदात्‌ परं गत्यर्थलोटा युक्त लुडन्तं तिडन्त 
पद॑ सर्वमनुदात्तं न भवति, न चेत्‌ कारक सर्वान्यद्‌ भवति, यस्मिन्‌ कर्तीरे 
कर्मणि वा कारके लोट, तस्मिन्नेव कारके यदि लृडपि भवतीत्यर्थ: । 

उदा०- (कर्ता) आगच्छ देवदत्त ! ग्रामं द्रक्ष्यसिं एनम्‌। आगच्छ 
देवदत्त ! ग्राममोदनं भोक्ष्यसे'। (कर्म) उद्यन्तां देवदत्तेन शालय:, तेनैव 
भोक्ष्यन्तें। उह्यन्तां देवदत्तेन शालय:, यज्ञदत्तेन भोक्ष्यन्ते। 


अष्टमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ४६३ 
आर्यभाषा& अर्थ-(अपादकदौ) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(दात्‌) पद ते परवर्ती (धत्यर्थलेटा) गत्यर्थक धातुओं के लोद प्रत्यय से (ुक्तम्‌) संयुक्त 
(िदू) लद-प्रत्ययान्त (तिड) तिडन्त (पद्म) पद (सर्वानुदात्तमु) तर्वादुद्त्त (4) नहीं होता है 
वित्‌) यदि (कारक) कर्ता और कर्म कारक (ध्वन्यित्‌) सारा अन्य (त) न हो। 
उद्म०-कर्ता) आग्रच्छ देवदत्त / गम ड्रक्ष्यत्तिं एनम्‌ / हे देवदत्त / त्‌ गांव आ, 
तू इसे देखेशा। आगच्छ देवदत्त / आमगोदन भोक्ष्यसें। हे देवदत्त / त्‌ गांव आ तू भात 
सायेगा। (कर्म) उद्यन्तां देवदत्तेन शालव:, तेनैव भोक्ष्यन्तें। देवदत्त के द्वारा शालि 
(चिवल) ढोये जायें वे उतके द्वार ही खाये जायेंगे। उह्यन्तां देवक्‍त्तेन शालय:, यज्ञवत्तेन 
भोक्ष्यन्तें। देवदत्त के द्वारा शालि ढोये जाये वे यज्नदत्त के द्वारा खाये जायेंगे। 


पिश्चि-आयच्छ देवदत्त / ग्रामं द्रक्य्सिं एनय्‌। यहां ऋचा आदि के पाद के आदि 
में अविद्यमानग्रामम्‌ पद से परवर्ती; मत्यर्थक गय्‌” धातु के लोदू लकार आयच्छ” से 
वयुकत लद्‌-अत्ययान्त तिडन्त उक्ष्यत्रि" पद को इस चूत्र से सर्वानुदात्त का अतिषेध होता 
है। यहां आगच्छ पद कर्ता कारक में है और द्रक्ष्यप्ति पद भी कर्ता कारक में है अतः कारक 
वर्व-अन्य (न) नहीं है। ऐसे ही-आगच्छ देवदत्त / आममोदन भोक्ष्यसे'/ 

उल्यन्तां देवदत्तेन शालयस्तेनैव भोक्ष्यन्तें आदि प्रयोग कर्मकारक के हैं। शेष 
कार्य पर्ववत है। 
सर्वनिदात्तप्रतिषेध:-- 


(३५) लोटू च।५२। 

प०वि०-लोट ११ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, युकतम्‌, 
गत्यर्थलोटा, न चेत्‌, कारकम्‌, सर्वान्यदिति चानुवर्तत्ते 

अन्वय:-अपादादौ पदात्‌ गत्यर्थलोटा युकतं लोटू तिडः पद॑ च 
सर्वमनुदात्तं न, न चेत्‌ कारक सर्वान्यत्‌ | 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमान पदातू परं गत्यर्थलोटा युक्‍त॑ लोडन्तं 
तिडन्तं पद॑ं सर्वमनुदात्त न भवति, न चेत्‌ कारक सर्वान्यद्‌ भवत्ति, 
यस्मिन्‌ कर्तीरे कर्मणि वा कारके लोट तस्मिन्नेव कारके यदि लोडपि 
भवति। 

उदा०- (कर्ता) आगच्छ देवदत्त ! ग्रामं पश्य | आगच्छ विष्णुमित्र ! 
ग्रामं शाधि | (कर्म) आगम्यतां देवदत्तेन, ग्रामो दृश्यतीं यज्ञदत्तेन | 


४६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

आर्यभाषा३ अर्थ-(अपदादो) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्वपान 
(पदातु) प्रद ते परवर्ती (त्यर्थलोटा) गत्यर्थक श्ातुओं के लोद अत्यय से (एुक्‍्तम्‌) संयुक्त 
(िदु) लृट्‌-प्रत्यवान्त (तिडु) तिडन्त (पद्म) एद (च) भी (सर्वमनुद्धत्तम्‌) सवतिदात्त 
(7) नहीं होता है, (चेहु्‌) यदि (कारकम्‌) कर्ता और कर्मक्रारक (सर्वान्यत्‌) सारा अन्य 
(7) न हो। 

उद्य०- (कर्ता) आगच्छ देवदत्त / ग्रामं पश्य॑ | हे देव / आ; तू गांव को देख। 
आयच्छ विवष्णुमित्र / ग्राम शाधि। हे विष्युमित्र / आ तू गांव को शिक्षा कर /(कर्म) 
आग्रम्यतां देवदत्तेन, ग्रामों दृश्यत्तौं यज्ञवत्तेन। देवदत्त के द्वारा आया जाये. यज्ञवत्त के 
द्वारा गांव देखा जये।.... 


सिद्धि-आगच्छ देवदत्त / आस पश्य। यहां ऋचा आद़ि के पाद के आदि में 
अविद्यमान, ग्रामभ्‌ पढ़ से परवर्ती: गत्य्थक गय्‌” धातु कै लोट लकार के आगच्छ' पद 
से संयुक्त लोदू-प्रत्ययान्त तिडन्त पश्य” पढ़ को इस बूत्र से सवनिदात्त का अ्तिषेध होता 
है। ऐले ही-आगच्छ विष्णुमित्र / ग्रामं शाप्रि। कर्मकारक में-आगम्पता देवदत्तेन, 
ग्रामो दृश्यों यज्नदत्तेन | यहां आयच्छ और पश्य पद कर्ताकारक में है और आगस्यताम्‌ 
और टुश्यताम्‌ पद कर्म कारक में हैं; अतः कारक सर्व-अन्य नहीं है । 
सर्वानुदात्तविकल्प:-- 
(३६) विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम्‌ ५३ | 
प०वि०-विभाषितम्‌ १॥१ सोपसर्गम्‌ १ (१ अनुत्तमम्‌ १ (१। 
स०-उपसर्गेण सह वर्तते इति सोपसर्गम्‌ (बहुब्रीहि:)। न उत्तममित्ति 
अनुत्तमम्‌ (नजतत्पुरुष:) | 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌ सर्वमू, अपादादौ, तिड, न, युक्तम्‌, 
गत्पर्थलोटा, न चेत्‌, कारकम्‌, सर्वान्यत्‌, लोडिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अपादादौ पदात्‌ गत्यर्थलोटा सोपसर्गमष्नुत्तमम्‌ लोट तिड्‌ 
पद॑ विभाषितं सर्वमनुदात्तं न, न चेत्‌ कारक सर्वान्यत्‌। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमान पदातू परं गत्यर्थलोटा युक्त सोपसर्गम्‌ 
उत्तमपुरुषवर्जितं लोडन्तं तिडन्तं पदं विकल्पेन सर्वमनुदात्त न भवति, न 
चेत्‌ कारक सर्वान्यद्‌ भवतति, यस्पिन्नेव कर्तीरे कर्मणे वा कारके लोद 
ततस्मिन्नेव कारके यदि लोडपि भवतीत्यर्थ: । 


: अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पाद: श््ध्५्‌ 

उदा०-आगच्छ देवदत्त ! ग्राम॑ प्रविश। आगच्छ देवदत्त ! ग्राम 

प्रविश। आगच्छ देवदत्त ! ग्रामं प्रशाधि। आगच्छ देवदत्त ! ग्रामं 
प्रशाधि। 


- आर्ययवावषा& अर्थ-(अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(दातू) पढ़ से परवर्ती (#त्यर्थलोटा) गत्यर्थक धाहुओं के लोट उत्यय से ((क्तम्‌) संयुक्त 
(पोपसरगम्‌) उपसर्गरहित (अनुत्तममु) उत्तमपुरुष ले भिन्‍न (लोटु) लट-प्रत्यवान्त (तिरू) 
विडन्त (पद्म) प्रव (विभाषितम) विकल्प से (सर्वमनुद्धततम्‌) सर्वनिदात्त (न) नहीं 
होता है, (चेतू) यदि (कारकसू) कर्ता और कर्स कारक (स्वन्यितु) सारा अन्य (न) न हो, 
अर्थात्‌ जिब कर्ता वा कारक में लोट है; उस्ती कारक में यदि लोद' हो। 

उदा०-आगच्छ देवदत्त / ग्रामं अविश । आगच्छ देवदत्त / ग्रामं अविश । 
हे देवदत्त / आ तू ग्राम में प्रवेश कर। आमग्रच्छ देवदल / आम प्रशाधि। आगच्छ 
देवदत्त / ग्रामं प्रशांधि। हे देवदत्त / आ, तू ग्राम पर प्रशासन कर। 

पिद्धि-आगच्छ देवदत्त / ग्राम प्रविश । यहां ऋचा आदि के पाद के आदि सें 
अविद्धमान, आमम्‌ पद से परतर्ती यत्यर्थक गम्‌” धातु के लोटू लकार के आगच्छ” पद 
ते संगुक्त -उपस्तर्ग सलित तथा उत्तमपुरुष से रहित लोदू-्रत्ययान्त ततिडन्त श्रविश” पद 
को इस्त सूत्र से सवनिदाच्त का अतिषेध होता है। अतः श्र" को तिडि चोद्मत्तवति 
(८ ॥१ /७९/ ते वर्वानुद्गधत्त-निषात स्वर और विश्‌ घाहु से लोट लकार में हुद्यविश्य: शः 
रि (।७७) ये श" विकरण-प्रत्यय और अतो हे: (६ /४ /१०५) से हि (/सिप्‌) का 
लोप हो जाने वर श्रविश” पद में विश' को सवनुद्त्त होकर उपसगश्चिाभिवर्जस 
(फिट्‌ू० ४।१३ ते श्र” उपर्ग के उद्बत्त होने से उद्वत्तादनुद्मत्तत्य स्वरित:” (८ /४ /६६/ 
से स्वरित्त होता है-अविश । ऐसे ही-आगच्छ देवदत्त / ग्राम अशाधि/प्र्शाधि । 


सर्वानुदात्तविकल्प:- 
(३७) हन्त च।५४। 

प०वि०-हन्त अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड॒, न, युक्‍तम्‌. 
लोट, विभाषितम्‌, सोपसर्गम्‌, अनुत्तममिति चानुवर्तते। गत्यर्थलोटेति च 
निवृत्तम्‌ | 

अन्वय:-अपादादौ पदाद्‌ हन्त युक्‍त॑ च सोपसर्गमष्नुत्तमं लोट तिड्‌ 
पद॑ विभाषितं सर्वमनुदात्त न। 


४६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थ:-अपादादौ वर्तमान पदात्‌ परं हन्त इत्यनन च युक्‍त सोपसर्गम्‌ 
उत्तमपुरुषवर्जितं लोडन्तं तिडन्तं पदं विकल्पेन सर्वमनुदात्तं न भवति। 
उदा०-हन्त प्रुविश | हन्त प्रविश | हन्त प्रशाधि। हन्त प्रशांधि । 
अमयभा चाड अच॑- (अपादादो) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यगान 
(द्तु) पढ मे परवर्तों (हन्त) हन्त इस शब्द से (शुक्तम्‌) संयुक्त (व) भी (सोपलर्गणु) 
उपत्गर्ताहेत (अनुत्तमथ) उत्तमपुरुष से राहित /लोट) लोदू-अत्यवान्त (पिछझु) तिडनन्‍्त 
(दम) पद (विधाषेतम्‌) विकल्प से (सर्वमनुद्त्तय) सर्वातुद्यत्त (न) नहीं होता है। 
उद्य०-हन्त ज्रावेश । हन्त आरविंध / हर्ष है, अदेश कर। हन्ते प्रशाधि। हन्त 
प्रशांधि। हर्ष है. अशासन कर। 


सतिके-हन्त आंवश | यहां ऋचा आंदे के ण़द के आदि में अव्धयिमान हन्त पद 
से गरवर्ती तथा इससे सदुक्त, अ-उपण्धाहित और उत्तमपुरुष से राहित लोटू-अत्ययान्त 
विडन्त श्रावंश” पद को इत्त यूत्र ते स्वाचुदात का अतिषेध होता है। पश्चात्‌ पर्वोक्त 
यथाप्राप्त त्वर होता हैं। विकल्प-पक्ष में ववानुद्त्त है-प्राविश् । ऐसे ही-हन्त अशाधि// 
प्रशाधि 
सवानुदात्तप्रांतेषेध:- 

(३८) आम एकान्तरमामन्त्रितमनान्तंके ।५५। 

पणावब०- आम: ५।१ एकान्तरम्‌ १।९ आमनत्रतम्‌ १॥१ 
अनान्तिके ७ |१। 

स०-एकम्‌ (पदम्‌। अन्तर यस्य तत्‌-एकान्तरम्‌ (बहुव्रीहि:)। न 
अन्तिकामीते अर्नान्तकम्‌, तस्मिनू-अनन्तिके (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तमू, सर्वम्‌, अपादादौ, नेति चानुवर्तते । 

अन्चब:-अपादादौ वाषञ्म: पदात्‌ परमेकान्तरमनन्तिके आमन्त्रितं 
पद सवमनुदात्त न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमानम्‌ आम: पदात्‌ परमेकपदान्तरमनन्तिके 
विद्यमानमाऊप्मन्त्रितान्तं पद सर्वमनुदात्त न भवाति। 

उद्धा०-आम्‌ पचसि देवद॑त्त ! आम्‌ भो देवदत्त ! 

आउयंभाषा& अर्थ-(अपादालै) ऋचा आदि के प्ाद के आदि में अविद्यमान 
(आम: ) आय इस (प्रदातु) पद से परवर्ती (एक/न्तरम्‌) एक पढ़ के अन्तर-व्यवधानवाला 


अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पाव: डर 
अनन्तिके) आति निकट से भिन्न विषय में (आम/न्त्रित्म) आमा्त्रितान्‍्त (पदयू) एद 
(पर्ममनुद्षत्तम्‌) सर्वानुवात्त (न) नहीं होता है। 
उदा०-आम्‌ पच्ततति देव॑दत्त / हां / देवदत्त / तू पकाता है। आभ्‌ भो वेब॑दत्त / 
ह्व॑ं रे / देवदत / तू पकाता है। 
विद्धि- (१४ आम्‌ पवक्‍त्ि देव॑दत्त / यहां ऋचा आदि के प्राद के आदि में 
: अविद्वनान, आग पव से पत्वतों, पचाति इस एक पद के अन्तरवाला आमान्त्रिग्नन्त 
देवदत्त” पद को इस बुत से स्वनुदात का अ्तिषेध होता है। अत: 'आम्नन्त्रित्स्थ च 
(६ /?।/९२) ये आवुद्यत्त त्वर होता है। 
रि) आग भो देव॑दत्त / यहां भो:” और दिवदत” दानों पद आमांग्त्रतान्त है । 
अतः आमनन्‍्त्रितं पर्वणविद्यमामक्त' (८।१/७२) ते मव॑वर्ती शो! पद को अफिद्मानवस्भाव 
होने ते उत्तरवर्ता आमन्त्रिलन्त दिवदत्त” शब्द एकपक्मन्तारित त्त नहीं रहता है। अत 
नामन्त्रितें समानाधिकरणे सामान्यवचनभ्‌" (८/९।७३/ मे अविद्ययानवद्भाव का 
प्रतिषेध होने से एकपदान्तारेतत्व बना रहता है। शेष कार्य यूर्ववित्‌ हैं । 
विशेष& नैव वा पुनरत्रेकश्र॒त्यं आष्टोति । कि कारणय ? अन/न्तिक इत्युच्यते । 
अन्यच्च दरमन्यदयान्तिकम्‌। यद्येव प्छुतोजपे तार्लि न प्राणोले, प्लुक्तोरपे दर 
इत्युच्यतते। इष्ट मेवेत्‌ ब्रगढ्ीतमृ- आस भो देवदत्त' इत्येव भावितव्यय । 
(महाभाष्यम ८ ।( ।५५/ / 
अर्थ-यहां एकड्रति स्वर आप्त नहीं होता है। क्या करण है? बूत्रपाठ मे 
अन्तिके” यह कहा यया है। दूर अन्‍य होता हैं और अनान्तिक अन्य होता है । अनन्तिक 
का अर्प है-न बहुत निकट न दूर। एकश्ति दरात सम्बुद्यी (?/२।३३ से दूर से 
तस्वोधन करने में एकस्जुति स्वर होता है, अनन्तिक से नहीं। यदि ऐसी बाद है तो! यहां 
पुुत भी प्राप्त नहीं होता ह कयतके प्लुत भी हयाद्धृत्रे भा (८ /२/८४) ते दर वे आहत 
के में प्छुत होता है, उनन्तिक से नहों। अतः प्राणिनि य॒नि ने ठीक ही यहां अनन्तिके” 
पद गअहण किया है अत: हब भो देवपत यहाँ अयोग होना चाहिये। 
काशिका-तति में इस महाभाष्य-ववन के विर्द्ध यह्म॑ं 'लुत उदाहरण बढिया है- 
आम भी देव॑दत्त३ । 


सर्वानुदात्तप्रति 2. 


नुदात्तप्रतिषेध-- 
(३६) यद्धितुपरं छन्‍्दसि।५६। 
प०वि०-यत्‌-हि-तुपरम्‌ १ !१ छन्‍्दसि ७ ।१। 
स०-यच्च हिश्च तुश्च ते-यद्धितव:, यद्धितव: परे यस्मात्‌ 
ततू-यद्धितुपरम्‌ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्गगर्भितबहुद्रीहि: ) । 


ध्ध्च्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड्‌, नेति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-छन्दरसि अपादादौ पदादू यद्धितुपर॑ तिड्‌ पद॑ं सर्व- 
मनुदात्त न। 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्पादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं यत्परं हिपरं 
तुपरं च तिडन्तें पदं सर्वमनुदात्त न भवति। 

उदा०- (यत्परम्‌) गयीं गोत्रमुदस॑जो यदडिगर: (ऋ० २१२३ (१८) । 
(हिपरम्‌) इन्दवो वामुशन्ति हि (० १।२ ।४)। (तुपरम्‌) आख्यास्यामिं 
तुते। हर 

आर्थथावबा& अर्थ- (छन्‍्दति) वेदविषय में (अपाददी) ऋचा आदि के पाद के 
आदि में अविद्यमान (प्रदात्‌) पद से एरवर्ती (पद्धितुपएरगू) यतृपरक हिपरक और तुपरक 
(तिड) (तिडन्त (पदयु) पद (सवमिनुद्धत्तम्‌) तवनिद्ात्त (न) नहीं होता है । 

उद्ा०- (यत्परक) गया गोत्रगुदहुंजों यदेड्टियर: (&० २/२३ ।१८) । (हिपरक) 
इन्दवी वामुशन्ति हि (%० १ ।२ /४)। (तुफ्रक) आल्यास्यामिं हु ते। 

विच्टि- (९) गया ग्ोत्रमुवद्ुैज़ों यई॑डिगिर: | यहां छन्‍्द विषय में ऋचा आदि के 
पाद के आहि में अविद्यमान, उत्‌-पद से परवर्ती बत्परक (तिडन्त अत्ृणः” पढ़ को इसे 
तूत्र ते त्वानुद्धातत का अतिषेध होता है। ऐसे ही-हिपरक-इन्दंको वामुशन्ति हि। 
क्ुपरक-जास्थात्यामिं व ते। 
सर्वानुदात्तप्रतिषेधः-- 

(४०) चनचिदिवगोत्रादितद्धिताम्नेडितेष्वगते: |५७ | 

प०वि०- चन-चित्‌-इव-गोत्रादि-तद्धित-आग्रेडित्तेणु ७।३े 
अगते: ५ ।१। 

स०-चनश्च चिच्च इवश्च गोत्रादयरच तद्धितरच आम्रेडितं थे 
तानि-चन०अआग्रेडितानि, तेषु-चन०आग्रेडितेषु (इत्तरेतरयोगद्वन्द्द:)। न 
गतिरिति अगति:, तस्य-अगते: (नमतत्पुरुष:)। 

अनु०-पदस्य, पदातू, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड्‌, नेति 
चानुवर्तते । 


अष्टमाध्यायस्थ प्रथमः पाद: हद 

अन्वय:-अपादादावगते: पदाच्चनचिदिवगोत्रादितद्धिताग्रेडितेषु तिझ्‌ 
यद॑ सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमान गतिवर्जितात्‌ पदात्‌ परं॑ चनचिदिव- 
गोत्रादितद्धिताग्रेडितेषु परतस्तिडन्तं॑ पदं सर्वमनुद्ात्तं न भवति। 


उदाहरणम्‌- 
| उदाहरणम्‌ | 


देवदत्त: पर्चति चन 


देवदत्त अल्प पकाता है। 


(२) चित | देवदत्त: पचति चित्‌. |देवदत्त अच्छा पकाता है। 
(३) इव देवदत्त: पच॑तीव देवदत्त पकाता-सा है। 
(४) गोत्रादि |वेवदत्त: परचति गोत्रम्‌ | देवदत्त अपने गोत्न को प्रसिद्ध करता है। 
»... | देवदत्त: पर्चति बरुवम्‌ (देवद्तत्त निन्दित पकाता है। 
»..$| देवदत्ते: पति प्रवचनम्‌ |देवदत्त अपने अध्यापन की प्रप्िद्धि करता है। 
(५) तद्धित: । देवदत्त: पर्चति कल्पम्‌ | वेवदत्त कुछ कम पकात्त है। 


देवदत्त: पर्चति रूपम्‌ |[विवदत्त प्रशस्त पकाता है। 


आर्यमाषा<& अर्थ-(अपदादौो) ऋचा आदि के प्राद के आदि में अविद्यमान 
जिंगते:) गति-संज्ञक से भिल्‍न (पदात्‌) पद से परवर्ती /(चन०) चन चितू इव, गोत्रादि, 
तद्धितअ्त्यय और आग्रेडित परे होने पर (विडु) तिडन्त (पदमू) पद (सर्वभनुद्धत्तमू) 
स्रवनिदात्त (न) नहीं होता है 

उद्ा०-उद्हरण और उनका भाषार्ध सस्कृत-भाग में लिखा है। 

तिद्धि-(१) देवदत्त: पर्चतति चन। यहां ऋया आदि के प्रद के आगि में 
अविद्ययान, ग्रति-संज्ञषक से भिन्‍ने विवदत्त” पद से परवर्ती तिडन्त पति” पढे को बन 
ज़ब्द से परे इस बत्र ते सवरनिदात्त का ग्रतिषेध होता है। ऐसे ही-देवदत्त: पर्चति चित, 
देवदत्तः प्॑तीव । 

(२/ देवदत्त: प्चति ग्रोत्रग। यहां तिडोे ग्रोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष््ययो:' 
(८ /ह (२७) इस परिभाषा से कुत्सन (निन्दा/ और आभीक्ष््य (पुनः-पुनर्थाव) अर्थ में ही 
सर्वानुदात्त का ग्रतिषेध होता है। कोई भोजन आदि की ग्राप्ति हेतु अपने गोत्र को पकाता 
है; उत्ते प्रसिद्ध करता है, यह उसकी निन्‍्दा है। ऐसे ही-देवदत्तः पर्चति हुक्म । देवदत्त 
निन्दित प्काता है। देवदत्त: पचाति प्रवच्तनम्‌/ केवदत्त अपने प्रवचनन-अध्यापन को 
परकाता है; अ्धिद्ध करता है। अपने अध्यापन कार्य की स्वयं अ्सिद्धि करना निन्‍्दनीय है। 


शक पाणिनीय-अष्टाध्यायी-एउचनम्‌ 

(३/ देवदत्त: पर्वातिकल्पस्‌। यहां ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयर:” (५ 7३ ६७) 
थे इषिदसमाप्ति-ईपत्‌- असम्पूर्णता अर्थ में तद्धित-कंजक कल्पप्‌? अत्यय है। ऐसे 
ही-पर्चातिरूपम्‌ / यहां श्रशंसायां रूपए" (५ ३ /६६) से तम्जित-संज्ञक हूपप्‌” प्रत्यय है। 

(४) देवदत्त: पर्चाति प्रति / यहां नित्यवीप्सयो:” (८ ।! ।४) से नित्य-अर्थ में 
'पचति! शब्द को द्विवचन होता है। तत्व परमाग्रेडितस” (८ /९।२) से परवर्ती पचति” 
शब्द की आम्रेडित बजा है । सृत्र-कार्य पर्वत है। 
सर्वानुदात्तप्रतिषेध:- 

(४१) चादिषु च।५८। 

प<वि०-च-आदिषु ७ |३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-च आदिर्येषां ते चादय:, तेयु-चादिषु (बहुब्रीहि: ) | 

अनु०-पदस्य, पदातू, अनुदात्तम्‌, सर्वम, अपादादौ, तिड्‌, न, अगतेरिति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-अपादादावगते: पदाच्चादिषु च तिड्‌ पद॑ सर्वमनुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादी वर्तमान गतिवर्जितात्‌ पदात्‌ परं चादिषु शब्देषु 
परतश्च तिडन्तं पद॑ं सर्वमनुदात्तं न भवति। “न चवाहाहैवयुक्ते' 
(८ !!१।२४) इत्यत्र ये चादय: शब्दा निर्विष्टास्ते एवात्र गुह्मन्ते। 
उदाहरणम्‌- 


उदाहरणभ्‌ 
(१) च [देवदत्त: पचचति च खादति च | देवदत्त पकाता है और खाता है। 

(२) वा |देवदत्त: पर्चति वा खादति वा | देवदत्त पकाता है अथवा खाता है। 

() है | देवदत्त: पचति ह खादति ह | देवदत्त निश्चित पकाता है और निश्चित खाता है। 
( 

( 


जज 
७०जर्य 


४) अह | देवदत्त: पर्चत्यह खादत्यहः । आए्चर्य है देवदत्त पकाता है, आश्चर्य है खाता है। 
५) एवं |देवदत्त: पच॑त्येव खार्दवत्येव | देवदत्त पकाता ही है, खात् ही है। 

आर्यथाष78 अर्थ-/(अपादादी) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान, 
(अगते:/ गति-सज्ञक से भिन्‍न (पद्मतु) पद से परवर्ती (चादिषु) च-आदि शब्दों के परे 
होने पर (ब/ भी (/तिड) तिडन्त (पदमू) पढ़ को (ध्र्वमनुद्धत्तम्‌) सर्वानुद्ात्त (न) नहीं 
होता है । 


उंद्य०ग-उद्महरण और उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में लिखा है / 


अष्टमाध्यायस्य प्रथम: पफाद:ः ७१ 
न चवाहाहैक्युक्ते' (८ (१ /२४) इस सूत्र में जो च-आदि शब्द निर्दिष्ट हैं वे ही 
यहां चादि-वचन से अहण (किये जाते हैं। 
सिक्धि-देवदलः पर्चाति च साद॑ति च। यहां ऋचा आदि के प्राद के आदि में 
अविद्यमान, गति-संज्ञक शब्द से भिन्‍न वेवदत्त” पद से परवर्ती तविहन्त 'पचति” पद को 
च! शब्द परे होने पर इस बृत्र से सर्वानुद्गात का अतिषेध होता है। ऐसे ही- देवदत्त: 
पच॑ति वा खाद॑ति वा आदि। 


स्वनुदात्तप्रतिषेध:-- 


(४२) चवायोगे प्रथमा |५६| 

प०वि०-च-वायोगे ७।१ प्रधमा १।१। 

स०-चश्च वाश्च तौ चवौ, ताभ्यां चवाभ्यां योग इति चवायोग:, 
तस्मिनू-चवायोगे (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भिततृतीयाततत्पुरुष: ) | 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तमू, सर्वमू, अपादादौ, तिड्‌, नेति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-अपादादौ पदाच्चवायोगे प्रथमा तिड्‌ सर्वाष्नुदात्ता न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमानापदात्‌ परा चवाभ्यां योगे सति प्रथमा 
तिडविभक्ति: सर्वाष्नुदात्ता न भवति। 

उदा०-(चयोग:) स गर्दभाँश्च कालयतिं, वीणां च वादयति। 
(वायोग: ) स गर्दभान्‌ वा कालयति', वीणां वा वादयति। 

आर्यभाषा& अर्थ-/(अपादादे) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यगान 
पिवातु) पद से परवर्ती (वकायोगे/ च और वा का योग होने पर (प्रथमा) अथमा (तिड़) 
तिड-विभक्ति (सर्वानुद्त्ता) स्वानिद्त्त (न) नहीं होती है । 

उद्य०- (क्योगः) स॒ यर्वभोंश्च कालयाति! वीणां च॒ वादयाति। वह गदहों को 
गिवता है और वीणा बजाता है। (वायोगः) स गर्दभान्‌ का कालयति कीणां वा 
वादयाति। वह गदहों को गिनता है अथवा वीणा बजाता है। 

सिद्धि-त गर्दभाँश्च कालयति वीणां च कादयति। यहां ऋचा आदि के पाद के 
आदि में अविद्यमानू च” पद से परवर्ती और इसके योग में तिडन्त अथमा विभकति 
कालयति' स्वनुदात्त नहीं होती है। ऐसे ही 4४ के योग में-स' गर्दभान्‌ वा कालयरति: 
वीणां था वादयाति । 

यहां प्रथम तिडन्त पद के सर्वानुदात्त का प्रतिषेध है. द्षितीय पिडन्त पद को 
तिड्ड्पतिढः” (८।९।२८) से बवरतुदात्त होता है । 


ड७र पाणिनीय-सष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

कालयति” पद में कल गती संल्याने च (/बु०प०) धातु से चौरादिक जिन 
प्रत्यय है। धनाचन्ता धातव:” (३।? ३२२) से णिजन्त कालि” शब्द की धातु संजा है 
अतः यह धातो:” (६ /।१६२/ से अन्तोद्त्त होता है। कर्तीरि शप्' (३।१।६८) ते 
शपू” विकरण-अत्यय है। यह अनुद्यत्तौं बुम्फ्िती/ (२/१/४) के अनुद्ात्त हैं। 
उदात्तादनुदात्तत्य स्वारित्ः” (८ /४/६६) से इसे स्वरित होता है। 


सर्वनिदात्तप्रतिषेध:- 
(४३) हेति क्षियायाम्‌ ।६०। 
प०वि०-ह अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, क्षियायाम्‌ ७।१। 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वमू, अपादादौ, तिड्‌, न, योगे, 
प्रथमेति चानुवर्तते । 


अन्वय:-अपादादौ पदाद्‌ ह इंति योगे क्षियायां प्रधमा तिड सर्वा- 
नुदात्ता न। 


अर्थ:-अपादादौ वर्तमाना पदातू परा ह इत्यनेन योगे सति क्षियायां 
गम्यमानायां प्रथमा तिड्विभक्ति: सर्वानुदात्ता न भवति। 

उदा०-स स्वयं ह रथेन याति३ उपाध्यायं पदातिं गमयति। स 
स्वयं हौदनं भुडक्ते३ उपाध्यायं सक्‍तून्‌ पाययति! 

आआर्यथायाड अर्थ-(अपादादौ/ ऋचा आदि के पाद के आदि में आविद्ययान 
(#दात्‌) पद से परवर्ती (6 इति) ह इस शब्द के (पोगे) संयोग में (क्षिया) निन्‍दा अर्थ की 
अभिव्यक्ति में (भयमा) अधमा (तिडु) तिड्-विभाकति (सर्वानुद्धात्ता) स्वानदात्त (न) नहीं 
होती है / 

उद्ा०-स स्वयं ह रथेन यातिर उपाध्याय पद्मतिं गमयति/ वह स्वयं तो रथ 
से जाता है और उपाध्याय जी को पैदल भेजता है। स स्वयं हौदनं भुड्क्ते३ उप्राध्यायं 
सकतृन प्राययति। वह स्वयं तो चावल खाता है और उपाध्याय जी को सत्त पिलाता है। 

- सिद्धि-स स्वयं ह रथेन यातिर उपाध्यायं पदातिं गमयति। यहाँ ऋचा आदि 

के पद के आदि में अविद्यमान, रयेना पद से परवर्ती ह-शब्द के योग में तथा क्षिया 
अर्थात्‌ आचार-उल्लड्पघन स्वरूप निन्‍दा अर्थ की अभिव्यक्ति में प्रथमा तिडन्त थाति” पद 
को इस्त पृत्र से सवावुद्षत्त का प्रतिषेध होता है / अतः यूर्वोक्त यथाप्राप्त स्वर होता है / ऐसे 
ही-स॒ स्वयं हौदन भुड्क्ते? उपाध्याय सक्‍तून्‌ प्रययाति/ 


श॑ 


याति और शृडक्ते पढों में क्षियाशी:प्रैषेत्त तिब्शकाइक्षश्‌! (2।२/०४) से 
स्वरित प्लुत होता है। 


अध्टमाध्यायस्थ फ्रथम: प्रादः डछ३ 
सर्वानिदात्तप्रतिषेध:- 
(४४) अहेति विनियोगे च।६१। 


प०वि०- अह अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, विनियोगे ७।१। 
च अव्ययपदम्‌। 


अनु०-पदस्य, पदातू, अनुदात्तमू, सर्वमू, अपादादी, तिड्‌, न, योगे, 
प्रथमा, क्षियायामिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अपादादौ पदाद्‌ अहेति योगे विनियोगे क्षियायां च प्रथमा 
तिड्‌ सर्वनुदात्ता न। 


अर्थ:-अपादादौ वर्तमाना पदात्‌ पराष्हेत्यनेन योगे सत्ति विनियोगे 
क्षियायां च गम्यमानायां प्रथमा तिड्विभक्ति: सबनिदात्ता न भवति। 
नानाप्रयोजनो योगो विनियोग इंति कथ्यते। 

उदा०-(विनियोग: ) त्वमह ग्राम॑ मच्छ॑३ त्वमहारण्यं गच्छ। 
(क्षिया) स स्वयमह रथेन यातिं३ उपाध्यायं पदातिं गमयति । स स्वयमहौदन 
भुडक्तेंरे उपाध्यायं सकतून्‌ पाययति। 
. आर्यमाषा& अर्य- (भपादादी) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्ययान 
(दातू) पद से परवर्ती (अह इति) अह इस शब्द का (योगे) संयोग होने पर (क्षियायाम्‌) 
निन्‍दा अर्थ की अभिव्यक्ति में (प्रधमा) प्रथमा (तिढ़) तिड्-विभाकित (सवनिद्यत्ता) 
प्वावुदात्त (न) नहीं होती है । 

उदा०- (विनियोग) त्वमह ग्राम गच्छ॑३ त्वमहारण्यं गच्छ / तू तो गांव जा और 
हूं कन में जा। (क्षिया) स स्वययह् रथेन यातिं? उपाध्याय यद्मतिं ग्मयाति । वह स्वयं 


तो रथ से जाता है और उपाध्याय जी को पैदल भेजता है। स स्वयमहादन भुडक्तें? 


सक्तून्‌ सं मक ० समा मम 


पिलावा है। 


तिद्वि-त्वमह ग्राम गच्छ३ त्वमहारण्यं ग़च्छ/ यहां ऋचा आदि के पाद के 
आदि में अवियमान, प्राय पद ते परवर्ती अह-शब्द के संयोग में तथा विनियोग अर्थ की 
अभिव्यक्ति में अकषमा तिडनत गच्छ” पद को इत्त बूत्र से सवनिदात्त का अतिषेध होता है । 
अतः पर्वोक्‍्त यधाप्राप्त स्वर होता है। ऐसे ही क्षिया अर्थ में-स स्वय्मह रथेन यातिर३ 
उपाध्याय॑ पदातिं गसयति; इत्यादि । यहां याति और भ्रुडक्ते पदों को पृर्वक्त्‌ (८ /२ /९०४) 
वे स्वरित प्छुत होता है। 


शए४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सर्वनुदात्तप्रतिषेध:- 
(४५) चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌।६२॥। 

प०वि०-च-अहलोपे ७।१ एवं अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, 
अवधारणम्‌ १।१। 

स०-चश्च अहश्च तौ चाहौ, तयोश्चाहयोलॉप इति चाहलोप:, 
तस्मिनू-चाहलोपे (इतरेतरयोगद्वन्द्र्गर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-पदस्य, पदातू, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड्‌, न, प्रधमेति 
चानुवर्तते। 

अन्वय:-अपादादौ पदाच्चाहलोपे प्रथमा तिड्‌ सर्वानुदात्ता न, 
एवेत्यवधारणम्‌ । 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमाना पदात्‌ परा चलोपेछहलोपे च सति प्रथमा 
तिड्विभक्ति: सर्वानुदात्ता न भवति, एवेत्येतच्चेदवधारणार्थ प्रयुज्यते | 

क्व चाष्स्य लोप: ? यत्रार्थों गम्यते न च प्रयुज्यते, तत्राइस्‍्थ लोपो 
भवति। तत्र च शब्द: समुच्चयार्थ,, अहशब्दश्च केवलार्थों भवति। 
समानकर्तँके चलोप:, नानाकर्तुके चाहलोपो वेदितव्य: । 

उदा०-(चलोप: ) देवदत्त एवं ग्राम॑ गच्छतु, स देवदत्त एवारण्पं 
गच्छतु । देवदत्तो ग्रामं चारण्यं च गच्छत्वित्यर्थ:। (अहलोप:) देवदत्त 
एव ग्रामं गच्छतु, यज्ञदत्त एवारण्पं गच्छतु | ग्रामं केवलम्‌, अरण्यं केवल 
गच्छत्विर्थ: । हर 

आर्यमाषाड अर्थ-(अपादादी) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमन 
पिदादू) पद से परवर्ती (बाहलोऐे) च और अह शब्द का लोप होने पर (प्रधमा) प्रधमा 
(तिष) तिड-विभकित (प्वानुद्त्ता) सर्वानिद्यात (त) नहीं होती है यदि वहां (एवं) एवं 
(िति) यह शब्द (अवधारणम्‌) निश्चय अर्थ के लिये प्रयोग किया गया हो। 


च और अह शब्द का कहां लोप होता है ? जहां इनका अर्थ समझा जाता है किन्तु 
इनका वहां अयोग नहीं किया जाता वहां इनका लोप होता है। वहां व" शब्द समुच्चयार्थक 
और अह67 शब्द केवलार्थक होता है। वयानकर्त्क वाक्य में व” का लोप और नानाकर्द्रक 
वाक्य में अह” का लोप होता है। 


अष्टमाध्यायरय प्रथम: पाद: ७५१ 
उद्म०-(ब्लोए) देवदत्त एव ग्रार्म गच्छठु; स॒ वेवदत्त एकारण्यं गच्छतु। 
देवदत्त ही गांव जावे और वह देवदत्त ही जड़गल में जावे। (अहलोप:/ देवदत्त एवं ग्राम 
गच्छकु; यश्ञवत्त एवारण्यं गच्छतु। वेवदत्त ही केवल गांव जाये और यज़दत्त ही केवल 
जड़्गल में जाये । 
घिद्धि-देवदत्त एव ग्रामं गच्छतु; स देवदत्त एवारण्यं गचछतु। यहां ऋचा आदि 
के पाद के आदि में अविद्यमान, ग्राम” पद से परवर्ती: च* का लोप होने पर प्रथमा 
गच्छतु” तिडन्त [विभकिति को अवधारणार्धक एक” शब्द के प्रयोग में इस सूत्र से 
तर्वानुदात्त का अतिषेध होता है। ऐसे ही अह” शब्द के लोप में-देवदत्त एवं ग्रामं गच्छ॑तु; 
यज्ञक्त एकारण्यं ग्च्छतु। स्वराड्कन विधि पर्वत है। 
सर्वानुदात्तविकल्प:- 
(४६) चादिलोपे विभाषा |६३ ! 
प०वि०-च-आदिलोपे ७ ।१ विभाषा १।१। 
स०-च आदविर्येषां ते चादय:, तेषां चादीनां लोप इति चादिलोप:, 
तस्मिन्‌ू-चादिलोपे (बहुब्रीहिगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) । 
अनु०-पदस्य, पदातू, अनुवात्तम्‌, सर्वम, अपादादौ, तिड, न, प्रथमेति 
चानुवर्तते । 
अन्वय:-अपादादौ पदाच्चादिलोपे प्रथमा तिडू विभाषा सर्वा- 
नुदात्ता न। 
अर्थ:-अपादादी वर्तमाना पदात्‌ परा चादिलोपे च सति प्रथमा 
तिड्विभक्तिर्विकल्पेन सर्वनिदात्ता न भवति | 
उदा०- (चलोप: ) शुक्ला द्रीहयो भव॑न्ति,“भवन्ति । श्वेता गा आज्याय 
दुहन्ति/दृह्न्ति । (वालोप: ) व्रीहिभिर्यजेतत/यजेत । यवैर्मजेत/यजेत । एवं 
शेषेष्वपि यथाप्रयोगदर्शनमुदाहार्यम्‌ । 
आर्यभाष7& अर्थ-(अपादादी) वा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(एदात्‌) पद से परवर्ती (चादिलोपे) च। वा, ह, अह, एवं इन शब्दों का लोप होने पर 
(अथमा) अथमा (तिड्‌) तिड-विभकित (विभाषा) विकल्प से (पर्वाचुद्ात्ता) सर्वानुद्गात (न) 
नहीं होती है । 


उदा०-(चबलोप) शुक्ला ब्रीहयो भव॑न्ति/'भवान्ति। और सफेद चावल होते हैं । 
श्वेता गा आज्याय दुह्ैन्ति:“दुलन्ति / और सफ़ेद ग्रौओं को घी के लिये दुहते हैं। 


डक पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रक्थमम्‌ 


(विलोप) ब्रीहिभि्यजेत/“यजेत / अथवा चावलों से यज्ञ करें। यवैर्यजेत८यजेत । अथवा 
जौओं ते यज्ञ करे। 


सिद्धि- शुक्ला ब्रीहयो भरव॑न्ति । यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान, 
ब्रीह़य: ' यद से परवर्ती च” शब्द का लोप होने पर प्रथमा भवन्ति” तिडन्त विभकिति को 
इच्च सूत्र से सवनिद्ात का अतिषेध होता है। अतः तास्यनुदात्तेन्डिद्दुपदेशाल्लसार्वधातुक- 
मनुदात्तमन्किवद्े:” (६ /! /१८०) से ल-सार्वधातुक को अनुद्त्त करने पर थातु को 
उद्तत्त होकर आदुक्तत्त होता है। विकल्प-पक्ष में तिहलतिडः” (८ / /२८) से भवन्ति' 
पद स्वनुदात्त होता है। ऐसे ही वालोप में-्रीहिपिर्यजेत//यजेत । 

विशेष यहां चलोप और अहलोप के उदाहरण दशयि हैं। हलोंप अहलोप 
और एवलोप के उदाहरण यथधात्रयोग समझ लेवें। 
सर्वानिदात्तविकल्प:- 

(४७) वैवावेति च च्छन्दसि।६४। 

'प०वि०-वैवाव १।१ (सु-लुक) इति अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, 
छनन्‍्दसि ७।१। 

स०-वैश्च वावश्च एतयो: समाहार:-वैवाव। सुपां सुलुक्‌०' 
(७ ।१।३९) झत्यनेन सुलोप: । 

अमनु०-पदस्य, पदातू, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड न, योगे, 
प्रथमा, विभाषेति चानुवर्तते | 

अन्वय:-छन्‍्दरसि अपादादौ पदाद्‌ वैवावेति योगे च प्रथमा तिह्छः 
विभाषा सर्वानुदात्ता न। 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्पादादौ वर्तमाना पदात्‌ परा वै वावेत्येतयोयोगे 
च सति प्रथमा तिडविभक्तिर्विकल्पेनाष्नुदात्ता न भवति। 

उदा०- (वैयोग:) अहर्व देवानामासीद्रात्रिरसु राणाम्‌ (तै०्सं० 
१।५ ॥९ ।२) | आसीत्‌। बृहस्पति देवानीं पुरोहित आसीत्‌, शण्डामर्का- 
वसुंराणाम्‌ (तैण्सं० ६ ।४ १० ।१) (आस्ताम्‌)। (वावयोग:) अय॑ वाव 
हस्त आसींतू (काठ०्सं० ३६ ।७) | नेतर आसीत्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ-(छन्‍्दसति) वेदविषय में (अपादादौ) ऋचा आदि के फाद के 
आदि में अविद्यमान (पदात्‌) पद से परवर्ती (वैवाव) वे: वाव /इति) इन शब्दों का /योगे) 
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योग होने पर (अ्रयमा) ग्रथ्या (फिड॒) तिज-विभकिति (विभाषा) विकल्प से (स्वनिदात्ता) 
सवनिद्ात्त (१) नहीं होती है। ु 

उद्ा०-(वैयोग) अह॑ब देवानामासीइरात्रिसतुराणाम्‌' (तै?सं० ?/५ ॥९ /२)। 
आतीत्‌। दिन निश्चय से देवताओं का था और यात्रि अधुरों की थी। ब्रहस्पतियैं देवानां 
उुर्येहित आतीए, झण्डामकाविसुराणाम्‌ (तै०स० ६ ४ ।१० ।१) । (आस्तागृ) । गहस्पति 
निःचय से देवताओं का बुरयोहित था और शण्ड तथा मर्क अबुरों के पुरोहित थे। 
विवयोग) अब काव हस्त जासीतू (काठ०्सं० ३६ /७) । यह अधिद्ध ऋष था। नेतर' 
आसीत्‌। दूबरा नहीं था। 


तित्ि-अहबैं देवानामातीत्‌ । यहाँ छनद विषय में; ऋचा आदि के पाद के आदि 
में अविद्यमान, देवानाम्‌” पद से परवर्ती वै” शब्द के योग में अ्रथमा आसीत्‌” तिडन्त 
विभक्ति को इस बूत्र से सर्वानुद्कत्त का प्रतिषेध होता है। अतः यथाग्राप्त स्वर होता है। 
विकल्प-पक्ष में सर्वादद्धत्त है-आसीत्‌। ऐसे ही वावयोंग में-अर्थं वाव हस्त आस / 
विकल्प-पक्ष में सकनिदात्त है-नेतर आसीत्‌ । 
सर्वनिदात्तविकल्प:-- 

(४८) एकान्याभ्यां समर्थभ्याम्‌।६५। 

प०वि०-एक-अन्याभ्याम्‌ ५१२ समर्थभ्याम्‌ ५ ।२। 

स०-एकश्च अन्यश्च तौ एकान्यौ, ताभ्याम्‌-एकान्याभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगढन्द्र:) । समोष्धों ययोस्तौ समर्थो, ताभ्याम्‌-समर्थाभ्याम्‌ (बहुब्रीहि:) । 
वा०- शकन्ध्वादिषु पररूपम्‌' (६।१।९१) इत्यनेनाइकारस्थ पररूपत्वम्‌ | 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम, अपादादौ, तिड, ने, योगे, 
अथमा, विभाषा, छन्‍्दसीति चानुवर्तत्ति। 

अन्वयः-छन्दसि अपादादौ पदात्‌ समर्थभ्यामेकान्याभ्यां योगे च 
प्रथमा तिड्‌ विभाषा सर्वानुदात्ता न। 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्पादादौ वर्तमाना पदात्‌ परा समर्थभ्यामेका- 
न्याभ्यां शब्दाभ्यां योगे सत्ति प्रथमा तिड्विभक्तिर्विकल्पेन सर्वानुदात्ता न 
भवतति। 

उदा०- (एकयोग: ) प्रजामेका जिन्वत्यूज॑मेकां राष्ट्रमेकां रक्षति 
देवयूनाम्‌ (शौ०सं० ८ ।९ ।१३) जिन्व॒ति। (अन्ययोगः) तयोरन्य: पिप्प॑ैल 
स्वाद्ृत्यनइन॑न्‍्नन्यो अभिचांकशीति (ऋ० १।१६४ ।२०) अत्ति | 
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आर्यभावा& अर्थ-(छन्दत्ति) वेदविषय में (अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के 
आदि में अविद्यमान (पदात्‌) पढ़ वे परवर्ती (सयर्थाभ्याग्‌) कयानार्थक (एकात्याभ्याम) एक 
और अन्य शब्द के (योगे/ योग में (प्रथमा) अ्रथमा (तिडु/ तिह-विभक्ति (विधाषा) 
विकल्प से (तर्वानुद्कत्ता) सर्वोनिद्धात (7) नहीं होती है । 

उद्ा०-(एकयोग) प्रजामेका जिन्‍्पत्यूजमेक राष्ट्रमेक॑ रक्षति देवयूनाम्‌ (शौ०स० 
८॥९ /१३/ जिन्वति। देवों के इच्छुक जनों की एकशक्ति प्रणा को और बल-प्राण को 
हुत्त करती है और एक राष्ट्र की रक्षा करती है। (अन्यकोग) तयोरेन्य: फिप्प॑ल 
स्वाह्त्यनश्न॑न्नन्यों अभि्चाकशीति (० ११६४ /२०/ जत्ति। ईश्वर और जीव इन 
दोनों में ऐे एक इस जयदुउक्ष के स्वाद फल को खाता है और एक स्वादु फल न खाता हुआ 
इसे देखता रहता है। 

चिख्धि-प्रजामेका जिन्वति० । यहां छन्‍द विषय में ऋचा आदि के पद के आदि 
में अविद्ययान, एका! पद से परवर्ती तथा इसके योग में प्रथमा जिन्वाति' तिंडन्त विधकित 
को इस सूत्र से सर्वानुद्तत्त का उतिषेश होता हैं। विकल्प-पक्ष में सबनिदात्त होता 
है-जिन्वति। ऐसे ही अन्य शब्द के में-तर्योंरन्यः पिस्प॑ल स्वाह्मत्ति। विकल्प-पक्ष में 
सर्वानुदात्त होता है-अत्ति । 

एक और अन्य शब्द व्यक्त्था अर्ध में बमानार्थक हैं: अन्य अर्थ में नहीं। 
सर्वानुदात्तविकल्प:- 

(४६) यवदृवृत्तान्नित्यम्‌।६६॥। 

प०वि०-यबद्घृत्तात्‌ ५ ॥१ नित्यम्‌ १।१। 

स०-यदो वृत्तमिति यब्वृत्तम्‌, तस्मात्‌-यदव॒त्तातू (षष्ठीतत्पुरुष:) । 

अनु०-पदस्य, पदातू, अनुदात्तम्‌, सर्वमू, अपादादी, तिड, नेति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-अपादादीं यद्वत्तात्‌ पदात्‌ तिड्‌ पद॑ नित्य सर्वानुदात्तं न। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमान यद्‌वत्तातू पदात्‌ पर॑ तिडन्तं पद नित्य॑ 
सर्वानुदात्तं न भवति। 

“यदो वृत्तमिति यव्वृत्तम्‌। यंत्र पदे यच्छब्दो वर्तति तत्सर्व॑ यद्वृत्तम्‌। 
इह वृत्तग्रहणेन तद्विभकत्यन्तं प्रतीयातू, डतरडतमौ च प्रत्ययौ इत्येतद्‌ 
नाश्रीयते” (काशिका)। 
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उदा०-यो भुडक्ते। य॑ भोजयति। येन भुड्क्ते। यस्मै दर्दाति। 
यत्कामास्ते जुहुम: (ऋ० १० १५१ ।॥१०)। यद्रियंड्‌ वायुर्वाति' (तैणसं० 
५५ ॥१।१) | यदूवायु: पर्वते। 

अआर्यभाषाड जअर्थ- (अपदादी) ऋचा आदि के पद के आगे में अवियमान, 
यिद्ठत्तात्‌) यत्‌ शब्द से निष्पनन (पदादु) प्रद से परवर्ती (तिड) तिडम्त (पद्म) पढे को 
(नित्य) सदा (बर्वानुद्नत्तमू) सवानुद्धत्त (न) नहीं होता है। 

'जित पढ़ में थत्‌” शब्द हैं वह सब यदुउत्त कहाता है। यहां किकुत्त शब्द के 


प्रमान उप्तके विभकत्यन्त और थत्‌” के डतर-उतम प्रत्ययान्त शब्दों का ग्रहण नहीं किया 
जाता है” (काशिका) । 

उद्या०-यो भ्रृश्क्ते। जो खाता है। य॑ं भोजयाति। जिसे लिलाता है। येन 
भुड़्क्ते। जिस साथन से खाता हैं। यस्मे दर्दाति॥ जिसके लिये दान करता है। 
यत्कामास्ते जूहूमः (5९० १० ।१९१ /१०) । जित्त पदार्थ की कामनावाले हम लोग तेरी स्तुति 
करते हैं। यश्नियेडः वायुर्वाति' (तै०प० ५ ५ /१ 2) जिस ओर का वायु चलता है। 
यद्कायुः प्रवते / जिसे वायु पवित्र करता है। 


पिद्धि- (१) यो थुहक्ते। यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान; 
यदठत्त यः” पद से परवर्ती तिझन्त भधुड्कते' पढ़ को इस सत्र से सर्वानुद्गत्त का प्रतिषेध 
होता है। ऐसे ही-य॑ भोजयाति आदि। 

(२/ यत्कांमास्ते जुहुमः / यहां यत्‌ और काम शब्दों का अनेकमन्यपदार्थी 
(२/२/२४) ते बहुब्रीहि तमास है। 

(३) याव्रियंइ: क्यु्वीति । यहां यतू-उपपद अज्बु गांतएजनयो:” (भ्वा०१०) थातु 
ते ऋत्विगृवक्षकु०" (॥ /२ /५९) से क्किन्‌! अत्यय है / विष्वादेवयोश्च टेरक््यज्वतावजत्यये 
६ ।३।९२) से यत्‌” के टि-भाग (अत को अब्वि-आदेश होता है। सूत्रकार्य पर्ववत्‌ है। 
अनुदात्तभू- 

(५०) पूजनातू पूजितमनुदात्त (काष्ठादिभ्य:)॥६७। 
प०वि०-पूजनात्‌ ५ ।१ पूजितम्‌ १॥१ अनुदात्तम्‌ १।१ (काष्ठा- 
दिभ्य: ५ ।३)। 
स०-काष्ठ आदियैषां ते काष्ठादय:, तेभ्य:-काष्ठादिभ्य: (बहुब्रीहि: )। 
अनु०-पदस्य, पदातू, सर्वम्‌, अपादादाविति चानुवर्तते। 
अन्चय:-अपादादौ पूजनेभ्य: काष्ठादिभ्य: पदेभ्य: पूजितं सर्वमनुदात्तम्‌। 
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अर्थ:-अपादादौ वर्तमानेभ्य: पूजनवाचिभ्य: काष्ठादिश्य: पदेभ्य: 
परं पूजितवाचि पदं सर्वमनुदात्तं भवति। 

उदा०-काष्ठाध्यापक: । काष्ठाभिरूपक:। दारुणाध्यापक:, 
इत्यादिकम्‌ 

काष्ठ | दारुण। अमातापुत्र | अयुत। अद्भुत। अनुक्त। भुश। 
घोर। परम | सु। अति। इति काष्ठादय: । | 

अनुदात्तमित्यनुवर्तमाने पुनरनुद्यत्तग्रहणं प्रतिषेधनिवृत्त्यर्थ वेदितव्यम्‌ । 

आर्यथयाष7& अर्थ-(अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्ययान, 
(पजनेश्यः/ पृणनवाची (काप्ठादिश्य.) काष्ठ-आदि (परदेभ्य:) प्रढ़ों से परवर्ती (पृणितम) 
पूणितवाची (प्रदमू) पद (सवनुद्धत्तमू) तर्वानुद्धत्त होता है । 


द्रुणाध्यापक;, । कठोर अध्यापक, इत्यादि। 

सिद्धि-काष्मध्यापकः / यहां ऋचा आदि के पद के आदि में अधिध्वमान पृजनवाची 
काष्ठ पद से परवर्ती एुजितवाची अध्यापक पद को इस तृत्र ते अनुद्धत्त होता है। काष्ठ 
शब्द अदभुत पर्याय होने से प्रजनवाची है। काष्ठबृद्धि छात्र को भी पढ़ानेवाला। ऐसे 


विशेष महभाष्य में पृजनात्‌ एजितसनुद्यत्तम यह सृत्रपाठ है। वहां 
क्राष्ठादिभ्य:: वचन का समर्थन किया गया है। अत: यह पद कोष्ठक में लिखी है । 


अनुदात्तम्‌- 
(५१) सगतिरपि तिड।६८। 

प०वि०-सगति: १।१ अपि १।१ तिड १।१। 

स०-गतिना सह वर्तते इंति सगति: (बहुब्रीहि:।। तिन सहेति 
तुल्ययोगे” (२।२।२८) इत्यनेन समास: । 

अनु०-पदस्य, पदातू, सर्वम्‌, अनुदात्तम्‌, अपादादौ, पूजनात्‌, पूजितम्‌, 
काष्ठादिभ्य: इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अपादादौ पूजनेभ्य: काष्ठादिभ्य: परदेभ्य: परं सगतिरपि 
तिडः पद सर्वमनुददात्तम्‌ । 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमानं पूजनवाचिभ्य: काष्ठादिभ्य: परदेभ्य: परं 
सगति अग॒ति अपि च तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं भवति। 


अष्टमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ४८१ 
उदा०- (अगति ) यत्‌ काष्ठ पचति | यद्‌ दारुणं पचति । (सगति) 
यत्‌ काष्ठ प्रपचति | यद्‌ दारुणं प्रपचति, इत्यादिकम्‌ | 


आरयभाषाड अर्थ-(अपादकी) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
(फनेश्य./ पृजनवाची (क्राष्ठादिभ्य:) क्राष्ठ-आदि (प्देश्य:) पदों से परवर्ती (गति) 
गति-उप्त्र्गगहित और (अगति) उपचर्गराहित (अपि) भी (तिडु) तिझन्त (पद्म) पद 
(सनिद्धतम) स्वानुद्ात्त होता है। 

उद्ा०- (अगति) यत्‌ काछ पच्रति। जब वह अद्भुत पकाता है। यद्‌ दारुणं 
प्चाति। जब वह कठोर पकाठा है। (सगति) यत्‌ का्व्ठं पपचति / जब वह अद्भुत 
अकृष्ट पकाता है। यह दारुणं अपचाति। जब वह कठोर ग्रकृष्ट पकाता है, इत्पादि। 


, तिद्वि-यत्‌ कार््ं पचचति। यहां ऋचा आदि के प्राद के आहि में अविद्यमान, 
प्ूजनवाबी काष्ठ पद से परवर्ती अगति-उपरर्गरह्ित तिडन्त प्रचाति” पद को इस ख़ूत्र से 
अनुदात्त होता है। ऐसे छी-यद्‌ द्ारुणं पचाति / 


यहाँ अरधम तिडुकतिडः (८ ।१/२८) ते स्वनुद्धत्त प्राप्त क्ष किन्तु निषातैर्यद्यदि० 
(८ ॥१ (३०) से निपात यत्‌-शब्द के योग में अतिषेध किया गया है, अतः इस श्र से पुनः 
सर्वानुदात्त का विधान किया है। 

तगति पक्ष में-यत्‌ काप्ठ प्रपचति। यद दाठुणं ग्रषचति; इत्यादि । 
अनुदात्तम- 
(५२) कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ।६६॥। 
प०वि०-कुत्सने ७ ।१। च अव्ययपदम्‌, सुपि ७ [१ अगोत्रादौ ७ ।१। 
स०-गोत्र आदिर्यस्य स गोत्रादि:, न गोत्रादिरिति अगोत्रादि:, 
तस्मिन्‌-अगोत्रादी (बहुब्रीहिगर्भितनज्तत्पुरुष:) | 

अनु०-पदस्य, अनुदात्तम्‌, सर्वमू, अपादादौ, सगत्ति;, अपि, तिड 
इत्यनुवर्तते । 'पदात्‌' (८।१।४) इति च निवृत्तम्‌। 

अन्वय:-अपादादावमोत्रे कृत्सने सुधि च समतिरपि तिद पद 
सर्वमनुदात्तम्‌ ! 

अर्थ:-अपादादी वर्तमान गोत्रादिवर्जिते कुत्सनवाचिनि सुबन्ते परतश्च 
सगति अगति अपि व तिडन्तं पद॑ सर्वमनुदात्तं भवति। 

उदा०- (अगति) पचति पूत्ति। पचति मिध्या। (सगति) प्रपचति 
पूति। प्रपचति मिथ्या। 


४्चर चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यमाषा& अर्थ-(अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्ययान 
अयोत्रदी) ग्रोत्र आदि शब्दों से भिन्‍न (कुत्सने) निन्‍्दावाची (धुपि) सृबन्त पद परे होने 
पर (च) भी (वगगति) गति-उप्सर्गग्रालित और (अग्रति) उपसर्गराहित (अपि) भी (तिडू) 
तिडन्त (पदयु) पद (धर्वानुद्त्तम्‌) सर्वानुद्रत्त होता है। 

उद्म०- (बगति) पचति पति। वह गनन्‍्दा पकाता है। पचति सिच्या । वह व्यर्थ 
एकाता है। (ब्यति/ प्रपचति एति। वह यन्द्य अधिक पकाता है। अपचति मिथ्या । वह 
व्यर्ध अधिका पकाता है। 

सिद्धि-पचाति एति। यहां ऋचा आदि के गाद के आदि में अविद्यमान गरोत्रावि 
शब्दों ते भिन्‍न, कुत्वनवावी, सुबत्त पति” शब्द से परे अग॒ति तिहन्त फ्काति' पद को 
इस कूत्र ते अनुद्धत्त ढोता है। ऐसे ही-पचाति मिख्या। पदात्‌' (८।/१/२०) इस 
अधिकार की ।िवत्ति हो जाने से तिड्डपतिडः/ (८ ॥१ २८) से वर्वानुद्धत्त की आम्ति नहीं 
थी और तगति तिडन्त पद में तिडन्तमात्र को तिहुख्तिछ:” (८।१/२८) तवनिद्यतत 
आप्त था। अतः यह विधान किया गया है। ऐसे ही च्गति में-अपचाति एति। ग्रष्चति 
मिथ्या । 


अनुदात्तम्‌- 
(५३) गतिगर्गतौ ७० । 

पणवि०-गति: १।१ गतौ ७ ।१। 

अनु०-पदस्य, अनुदात्तम्‌, सर्वमू, अपादादावित्ति चातुवर्तते । 

अन्वय:-अपादादौ गतिर्गतौ सर्वमनुदात्तम्‌ । 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमानं गति: पद गतौ परत: सर्वमन॒दात्तं भवति | 

उदा०-अभ्युद्धरति | समुदान॑यति । अभिसम्पर्याहरति | 

आर्यभायषाः३ जर्थ-(अपाद।दौी) ऋचा आदि के पद के आदि में अपिद्ययान 
(गति) उपतर्ग (पद्म) पद (गती) उपततर्ग परे होगे पर (हवनिद्धत्तपू/ सवयिदात्त 
होता है । 

उदा० -अश्युद्व॑रति । वह अत्यक्ष उद्धार करता है। सयुदा व॑याति/ हह मिलकः 


उत्याय करता है। अभधिसप्पर्यानरति। वह प्रत्यक्ष: मिलकर सब और से ऑड 
करता है । 


सिखि-जध्यद्धाएति | यहां ऋचा आहि के पद के आदि में अभिच्चयान, उत्त गति 
(उपसर) बरे छोते पर आमि रति पद (एप्स) को इस कृत से उधर होता है 
उपतयश्चामितर्जव (फिट ४।१३) मे अभि! को छोड़कर त्त७ उपनर्ग जश्चुध्वत्त है 


अष्टमाध्यायस्य प्रथम: पादः श्च्रे 
और अभि” उपतसर्ग फिबोन्तोद्यत्त:' (फिट्‌० ?।?/ से अन्तोकत्त है किन्तु इस यूत्र से 
एत्‌" यति परे होने पर अभि” गति अनुकात्त होता है। ऐसे ही-वम्‌+उत्+आ+नयति८ 
समुदनयाति। अभि+तम+प्रि+आ+हराति-अभिसस्पर्याहराति । 
अनुदात्तम्‌ू- 
(५४) तिडिः चोदात्तवति।७१। 

प०वि०-तिडि ७ |१ च अव्ययपदम्‌, उदात्तवति ७।१। 

तद्धितवत्ति:-उदात्तोषस्मिन्नस्तीति उदात्तवानू, तस्मिन्‌-उदात्तवति । 
तदस्यास्त्यस्मिन्नित्ति सतुर्प (५।२ ।७४) इत्यनेन मतुप्‌ प्रत्यय: । 

अनु०-पदस्य, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ गतिरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अपादादावुदात्ततति तिडि च गति: पद सर्वमनुदात्तम्‌। 

अर्थ:-अपादादौ वर्तमानम्‌ उदात्तवति तिडन्ते पदे परत्तशच गति: 
पद॑ं सर्वमनुदात्त भवति | 

उदा०-यत््‌ प्रपचति। यत्‌ प्रकरोति। 

आर्यथाषार अर्थ-(अपादादे) ऋचा आबि के पाद के आदि में अविद्यसान 
(दात्तवति) उद्ात्त गुणवाला (तिडि) तिडन्त पद परे होने पर /ब) भी (गति) 
गति-संगक-उपत्तर्ग (पदमू) पद (सवनिद्धत्तम) सर्वानुद्रत्त होता है। 

उदा०-यत्‌ प्रपचति । जब वह ग्रकृष्ट पकाता है। यत्‌ ग्रकरोति । जब वह प्रकृष्ट 
करता है (बनाता) है। 


विद्धि-यतू' अपवति।/ यहां ऋचा आदि के पाद के आदि में अविद्यमान 
उदाक-गुणवानू, तिडनत प्रचतति! पढ़ परे होने पर श्र” गति>उपत्तर्ग को इस सूत्र से 
अनुदात होता है। ऐसे ही-यत्‌ ग्रकरोति। 
यहां +निपातैर्यद्यादि०” (८ (ह (३०) से पचाति” और करोति” पद उदात्तवान्‌ हैं। 
अतः इनके परे रहने पर प्र” इस गति को अनुद्धत होता है। उपसगरश्चिभिवर्जम्‌ 
(फिट॒० ४783 से आडुद्त्त नहीं है। 
4 इति सवनिद्यत्तस्वरप्रकरणम्‌ / । 


अविद्यमानवद्भावप्रकरणम्‌ 
अविद्यमानवत्‌-- ह 
(१) आमन्न्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ ७२ | 
पणवि०-आमन्त्रितम्‌ १ १ पूर्वम्‌ १।१ अविद्मानवत्त्‌ अव्ययपदम्‌ । 


इंच भपाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-न विद्यमानमिति अविद्यमानम्‌, तेनाइविद्यमानेन तुल्य॑ वर्तति 
इति अविद्यमानवत्‌। नजतत्पुरुषस्ततस्तद्धितवृत्ति:। तिन तुल्य॑ क्रिया 
चेदवति: (५।॥१।११५) इति तुल्यार्थे वति: प्रत्यय:। 

अनु०-पदस्येत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-पूर्वमा$धमन्त्रितं पदमःविद्यमानवत्‌ | 

अर्थ:-पूर्वमा5ध्मन्त्रितं पदमएविद्यमानवद्‌ भवति | तस्मिन्‌ सति यत्‌ 
कार्य प्राप्तोति तन्‍न भवति, असति च यत्‌ तद्‌ भवति। 

कानि पुनरविद्यमानवद्भावे प्रयोजनानि ? आमन्त्रिततिड्निधात- 
युष्मदस्मदादेशाभावा: प्रयोजनम्‌ । उदाहरणम्‌- 

(१) आमन्त्रितम्‌-देव॑दत्त ! यज्जैदत्त ! 

(२) तिड्निधात:-देव॑दत्त |! पचसि | 

(३) युष्मदस्मदादेशाभाव:-देव॑दत्त ! तव ग्राम: स्वम्‌। देव॑दत्त | 
मम ग्राम: स्वम्‌। 

(४) पूजायामनन्तरप्रतिषेध: प्रयोजनम्‌-यावद्‌ देवदत्त | पचसि । 

(५) जात्वपूर्वम्‌-देव॑दत्त !.जातु पचसि। 

(६) आहो उतताहो चानन्तरम्‌-आहो देवदत्त ! पर्चसि। उताहो 
देवदत्त ! प्॑सि | 

(७) आम एकान्तरमामन्त्रिति-आम्‌ भो: पचसि देव॑दत्त ! 

आमर्यथावा३ अर्प- (एर्वम्‌) किसी पद से एर्ववर्ती (॥मन्त्रितम) आम-्त्रित- संज़क 
(पदगू) पद (अविद्ययानवत्‌) अविद्यमान के हुल्य हो जाता है, अर्थात्‌ उसके रहने पर जो 
कार्य ज्राप्त होता है और जो न रहने पर होता है, वह कार्य हो जाता है। 

इप्च अविद्यमानवद्भाव के क्या अयोजन हैं ? आमन्त्रित तिद्यनिषात और युष्पद्‌-अस्यद्‌ 
शब्दों के स्थान में विहित आदेशों का अभाव प्रयोजन है। उदाहरण- 

(?) आमन्त्रित-देव॑दत्त / यज्ञदत्त / हे बेवदत्त / हे यज्ञवत्त / यहां भ्ज्ञदता 
पूर्वर्ती शिवदत्त' आमन्त्रित पद के अविश्मानवत्‌ होने से 'आमन्त्रितस्य च' (८ ।१ /१९) 
से पद से उत्तरवर्ती आमन्त्रित यज्ञदत्त' पद को अनुदात्त स्वर नहीं होता है, अपितु 
षष्ठाध्याय में श्रोक आमन्त्रित्तत्य च' (६ ।१।/९) से आव्युद्नत्त स्वर होता है। 


अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पाद: श्च्५्‌ 

(२) तिझनिषात-देववत्त / पच॑सि । हे देवदत्त / तू पकाता है। यहां पचति” से 
दिवदत्त' आम|्त्रित पद के अविद्यमानवत्‌ होने से तिइड्मतिडः (८।१ /२८) से तिडन्त 
पचाति” पद को संर्वानिद्धत्त-निषात नहीं होता है। 

(३) युष्पद-अत्मद्विषयक आदेशाभाव-देवदत्त / तव ग्रामः स्वमृ। हे देवदत्त ! 
ग्राम तेरा धन (सम्पत्ति) है। देवदत्त / समर ग्रमः स्वमृ। हे वेवदत्त / ग्राम मेरा धन 
है। यहां तिव” पद मे एूर्वकर्ती देवदत्त' आमन्त्रित पद के अविद्ययानवत्‌ होने से 
तिमयावेकक्चनस्य' (८।१/२२) मे प्व से परे युष्यदू-अत्मद्‌ के स्थान में ते, से 
आवेश नहीं होते हैं । 

(४) यावद देवदत्त / पत्रसि / हे वेवदत्त / तू जितना पकाता है। यहां पचसि” 
पद में पर्ववर्ती देवडता आमल्रित पद के अविद्यमानवत्‌ होने से पृजायां नानन्तरय्‌' 
(८/१/३७/ से अनन्तरन्व्यवधानराहित तिडन्त पच्ासि! यद् को स्वानुद्धात्त स्वर 
होता है । 

(६/ देवदत्त / जातु प्॑ति। है देवदत्त / तृ जितना पकाता है। यहां जातु” पद 
पे पर्वर्ती दिवदत्त आमन्त्रित पद के अविद्यमानवत्‌ होने से जात्वपूर्वम” (? /< /४७) से 
विहिते अपूर्वर्ती जातु निषात हे युक्त तिडत्त प्चात्रि! पद को स्वानुद्धत्त का अतिषेध 
होता है । 

(९) आहो देवदत्त / पर्च॑ति। हे देवदत्त / अथवा तू पकाता है। उत्ताहो देववत्त / 
पच॑ति । हे देवदत्त / अथवा तू पकाता है। यहां पचात्ति/ पद से एर्ववर्ती दिवदात्त' आमन्त्रित 
पद के अविद्यमानवत्‌ होने गे आहो उताहों क्ञानन्तरय' (८/?/४९) ये तिडन्त 
पचति” पद को सर्वानुदात्त का अतिषेध होता है। 

(७) आम भो: पचसि देव॑दत्त / रे देवदत / तू पकाता है। यहां प्रचसि” पढ़ से 
पूर्वर्ती भो: आमन्त्रित पद के अविद्यमानवत्‌ होने से दिवदत्त' आमन्त्रित पद प्रचाप्ति” पढे 
ते एकपदान्तरित हो जाता है। अतः आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके” (८ // /५५) से 
सवरतदात्त नहीं होता है अपितु आमन्त्रितस्य च' /६ ।१।2९८) से आद्युद्तत्त स्वर 
लेता है। 
अविद्यमानवत्‌ प्रतिषेध:-- 

(२) नामन्त्रिते समानाधिकरणे (सामान्यवचनम्‌) |७३। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, आमन्त्रिते ७।॥१ समानाधिकरणे ७।१ 
(सामान्यवचनम्‌ १ ।१) | 

स०-समानम्‌ अधिकरणं यस्य तत्‌-समानाधिकरणम्‌, तस्मिन्‌- 
समानाधिकरणे (बहुव्रीहि:) | 


ध्दद चघाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-पदस्य, आमन्त्रितम्‌, पूर्वमू, अविद्यमानवदिति चानुवर्तते। 


अन्वय:-पूर्वमामन्त्रितं सामान्यवचन॑ पद समानाधिकरणे आमन्त्रिते- 
इविद्यमानवन्न | 


अर्थ:-पूर्वमामन्त्रितान्तं सामान्यवचन पदं॑ समानाधिकरणे आम- 
न्त्रितान्ते पदे परतोषविद्यमानवन्न भवति, विद्यमानवदेव भवतीत्यर्थ:। 

उदा०-अग्ने गृहपते (तै०सं० २।४ ।५।२) | माणवक जूटिलका- 
ध्यापक । 

आर्यभाषा& अर्थ-(पर्म्‌) किती पद से पूर्वर्ती (आमन्त्रितम्‌) आमन्त्रितान्त 
(तिसान्यवचनस्‌) सामान्यवाच्ती (पदस) पद (समानाधिकरणे) एक अधिकरणवाला (आमन्त्रिते) 
आम-्जितान्त यद परे होने पर (अविद्ययानवत्‌) अविद्यमान के तुल्य (न) नहीं होता है. 
अपितु विद्यमानवत्‌ ही होता है। 

उदा०-जगने गरहप्ते (तै०सं० २।४/५।२)। हे गृह्धपति अग्ने / माणवक 

सिखि-अग्ने गहफ्ते / यहां शहपते” प्रद से पूर्ववर्ती सामान्यवाची आम्त्रित 
अरने! पद सयानाधिकरणवाले आमल्त्रितान्त 2हपते” पद के परे होने पर विद्यमानवत्‌ 
होता है। अत: आमन्त्रितत्य च' (८ /१।2९/ से 'अरने” पढ़ से परवर्ती गृहपते' प्रद की 


विशेष& महाभाष्य में नामन्त्रिते समानाधिकरणे' (८ /?।७३) विभाषितें 
विशेषवचने' (८ (१ ।७४) ऐसा सूत्रपाठ है। योग विभाग में नामन्त्रिते सामनाश्रिकरणे 
सामान्यवचनम्‌” यह पाठ स्वीकार किया है। 


अंविद्यमानद्विकल्प:- 
(३) विभाषितं विशेषवचने (बहुवचनम्‌]।७४ | 
०वि०-विभाषितम्‌ १ ।१ विशेषवचने ७।१ बहुंवचनम्‌ १॥१। 
त०-सामान्यस्थ वचनमिति सामान्यवचनम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:)। 
विशेषस्थ वचनमिति विशेषवचनम्‌, तस्मिन्‌-विशेषवचने (षष्ठीतत्पुरुष:) ! 
अनु०-पदस्य, आमन्त्रितम्‌, पूर्वम, अविद्यमानवत्‌, आमनित्रते, 
समानाधिकरणे, सामान्यवचनमिति चानुवर्तते । 
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अन्वय:-पूर्व बहुवचनमाउपमन्त्रितं पद विशेषवचने समानाधिकरणे 
आमन्त्रिते विभाषितम$विद्यमानवत्‌ | 

अर्थ:-पूर्व बहुबचनमा5प्मन्त्रितं विशेषवाचिनि समानाधिकरणे 
आमनित्रिते पदे परतो विकल्पेनाध्विद्यमानवद्‌ भवति। 

उदा०-देवा: शर॑ण्या:। देवा: शरण्या:। ब्राह्म॑णा वैययाकरणा:। 
ब्राह्मणा वैयाकरणा: । 

आर्यवाषा३ अर्थ-((रम्‌ू) किसी पद से एर्ववर्ती (बहुक्चनम्‌) बहुवध्नान्त 
जिमशितमू) आमग्त्रित (पदयु) एव (विशेषक्चने) विशेष्ञवी /प्रमानाधिकरणे) एक 
अधिकरणवाला (आम-्त्रिते) आमन्त्रितात्त पद परे होने पर (विभाषितय्‌) विकल्प से 
(अक्दयिमानवत्‌) अविद्ययान के समान छोता है । 

उद्य०-देवा: शर॑ण्या: / देवा: शरण्याः । हे शरण के योग्य देवजनों / आ्रह्म॑णा 


वैयांकरणा:। ब्राह्॑॑णा वैय्राकरणा: | हे वैयाकरण ब्राह्मणों / 
विद्धि-देवा: शर॑ण्याः । यहां शरण्या:' प्रढ से पूर्ववर्ती बहुकचनान्त कैेवा:! 

आमत्रितान्त पद विशेषवाची, पमानाधिकरणवाले शरण्या:” पद के परे होने पर इस सूत्र 
ते अविधमान के समान होता है। अंत: आमन्त्रितस्थ च' (८ ।? १९) से पद से परवर्ती 
आयच्रित शरण्याः पद को सवनिवात्त नहीं होता है. आपितु आमन्त्रितस्य च' (६? १९८) 
मे आद्ुद्गत्त: व्वर होता है। विकल्प पक्ष में विद्ययान के समन होता है, अतः आमन्त्रितस्य 
च' (८।१।१९) से पद से परवर्ती शरण्या:” आमल्क्रित पद को सवधिदात्त स्वर होता 
है-देव/ श्रण्या: । ऐसे ही-ब्राह्॑णा वैयांकरणा: । ब्राह्म॑णा वैयाकरणा: । 

- विशेष३ मह्भाष्य में- विभाषितं विशेषयचने' ऐसा सूत्रपठ है / कहां बहुब्चने/ 
पद प्रठित नहीं है। काशिकाजत्ति में इसका विस्पष्टार्थ पाठ स्वीकार किया है । 


/4 इति अधिद्यमानवद्भावपकरणम्‌ | । 


इत्ति पण्डित्तसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
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जशिलि 
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(अथ त्रिपादी प्रारभ्यते) 


असिद्धप्रकरणम्‌ 
असिद्धाधिकार:- 
(१) पूर्वत्रासिद्धम्‌ ।१| 

प०वि०-पूर्वत्र अव्यपपदम्‌, असिद्धम्‌ १ ॥१। 

स०-न सिद्धमिति असिद्धम्‌ (नजतत्पुरुष:) | 

अर्थ:-पूर्वत्रासिद्धमित्यधिका रोष्यमू, आ अष्टमाध्यायपरिसमाप्ते: | 
यदितो5ग्रे यद्‌ वक्ष्यति पूर्वत्राईसिद्धमित्येवं तब्‌ वेदितव्यम्‌। 

अत्र येयं सपादसप्ताध्यास्यनुक्रान्ता, एतस्यामयं पादोनाष्ध्यायोषसिद्धो 
“ भवति। इत उत्तरं चोत्तरोत्तरों योग: पूर्वत्र पूर्वत्नासिद्धो भवति, असिद्धवद्‌ 
भवति, सिद्धकार्य न करोतीत्यर्थ:। तदेतदर्सिद्धत्ववचनमादेशलक्षण- 
प्रतिषेधार्थम्‌, उत्सर्गलक्षणभावार्थ च वेदितव्यम्‌ | 

उदा०-अस्मा उद्धर | द्वा अत्र | असा आदित्य: । इत्यत्र व्यलोपस्या- 
सिद्धत्वाद्‌ आदगुण:' (६ ।१।८६) इति गुणरूपैकादेश:, 'अक: सवर्ण 
दीर्घ: (६ |१।९९) इति च दीर्घरूपैकादेशो न भवति। अमुष्मै, अमुष्मात्‌, 
अमुष्मिन्‌ इत्यत्र अदसोष्सेर्दादु दो म: (८ ।२ ।८०) इत्युत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 
स्मै-आदय आदेशा भवन्ति | 

अआरयमाषपए3& अर्थ-(एवीरफिद्धयू) एवरतिद्धम्‌” यह अधिकारतूत्र है। इसका 


आअष्टम अध्याय की तमाफ्तिपर्यन्‍्त अधिकार हैं। पाणिति युति इससे आगे जो कछेंगे दह 
एर्वअ-एवॉक्त में आषिद्ध जानना चाहिये । 

इत्त फाणिनीय अधष्टाध्यायी में जी ये सा सात अध्याय पीछे उपदेश किये गये हैं 
उनमें यह पौण-अध्याय (त्रियादी) अधिद्ध होता है और इससे आगे अगला-अगला सूत्रकार्य 
पहले-पहले बूतरकार्य करने में अबिद्ध के तुल्य हो जाता है। यह असिद्ध-वधन आदेश- 
लक्षण कार्य के प्रतिषेध के लिये और उत्सर्ग-लक्षण कार्य की विधि के लिये किया गया है। 
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उद्घ०--अत्या उद्धर। तू इसके लिये निकाल। द्वा अत्र। दो यहां हैं। असा 
आदित्य: । वह सूर्य है। अम॒ुष्मै। उसके लिये। अमृष्मात्‌ । उससे। अमृष्मिन्‌ । उसमें। 

सिद्धि-(१)/ जस्मा उद्धर। अत्मै+उद्धरा। अस्मायू+उख्र। अस्मा०+उद्धर। 
अत्मा उद्धर। 

यहां एचोडयवायावः” (६ /?/७६) से ऐकार के स्थान में आय” आदेश है। 
लनोपः शाकत्यस्य” (८ ।३ /2९) से यकार का लोप होता है। अत्या+उद्धर' इस स्थिति 
में आदुगुणः” (६ /१/८४) से गृण रूप एकादेश आप्त होता है; वह यलोप के अधिद्धवत्‌ 
होने ते नहीं होता है। ऐसे ही-द्वौ+अत्र"द्गा अत्र। अतौ+आदित्य--असा आदित्य: । यहां 
अकः सवर्णे दीर्घ:" (६ /! /९८) के प्राप्त दीर्पलप एकादेश नहीं होता है। 

(२/ अउुष्मे। अदलू+डे। अक्सू+ए। अद अ+ए। अद#+ए। अगुकूए। अमु+ 
त्मै। अमुस्से 

यहां अदय्‌ ' शब्द से स्वौज़स०” (४ ।१।२) से डे' प्रत्यय है। त्यदादीनामः' 
(७/२।॥१०२/) ते अकार अन्तादेश अतो गणे” (६ /१।९५/ से पररूप एकादेश और 
अवतोउसे्दादु को! सः” (८ ।२।८०/ इस तिप्रदीय सूत्र से अकार को उकारादेश और 
दकार को यकारादेश होता है । इस वरिपादीय कार्य के असिद्धवत्‌ होने से सर्वनाम्नः स्मै 
(७।१/१४) से इसे अद+ए' ऐसा अकारान्त ही मानकर स्थै' आवेश किया जाता है । 
ऐसे ढी हि अत्यय में-जमुष्मात्‌ / डि' अत्यय में-अमृष्पिन्‌ / यहां पर्वोक्त उत्व के 
अभ्निद्ध होने पे झसिज्यो: स्मातृस्मिनों' (७/१।१५) से स्मात्‌ और स्पिन आदेश किये 
जाते हैं । 


असिद्धत्वम-- 
(२) नलोप: सुप्रवरसंज्ञातुग्विधिषु कृति॥२। 
प०वि०-नलोप: १ ॥१ सुप्‌-स्वर-संज्ञा-तुर्विधिषु ७ ।३ कृति ७॥१। 
स०-नस्य लोप इति नलोप: (षष्ठीतत्पुरुष:)। सूप्‌ू च स्वरश्च 
संज्ञा च तुक्‌ च ते सुप्स्वरसंन्नातुक:, तेषाम्‌-सुप्स्वरसंज्ञातुकाम्‌, तेषां 
विधय इति सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधय:, तेषु-सुप्स्व रसंज्ञातुग्विधिषु (इतरेतरयोग- 
इन्द्रगर्भितषष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-असिद्धमित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सुप्स्वरसंज्ञाविधिषु तुग्विधा च कृति नलोपोषसिद्ध: । 

अर्थ:-सुब्विधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ तुग्विधौ च कृति नलोपोइसिद्धो 
भवति । 
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उद्दा०9- (सुन्विधि:) राजभि:। तक्षभि:। राजभ्याम्‌। तक्षभ्याम्‌। 
राजसु | तक्षसु। (स्वरविधि:) राजवती । पत्चार्मम्‌ । दशार्मम्‌ | पञ्चदण्डी ! 
(संज्ञाविधि: ) पज्च ब्राह्मण्य:। दश ब्राह्मण्य:। (तुम्विधि:) वृत्रहभ्याम्‌, 
वृत्रहभि: । 

आर्यभाषा& अर्थ-(तुएस्करसन्राठ्खिधिएु ऊरति) दुप-विधि, स्वर-विश्ि, 
बज्ञानविधि और कृत्‌-अत्यय विषय में वुकू-विधि करने में (#लोपः/ नकार का लोप 
(अतिद्ध:) अभ्िद्धवत्‌ होता है । 

उदा०- (पुम्बिधि)/ राजभिः । राजाओं के द्वारा। तक्षभि: | तक्षाओं के दारा। 
तक्षा-बढ़ई। राजभ्याग्‌। दो राजाओं के द्वारा। तक्षभ्याम्‌। दो तक्षाओं के द्वारा। 
राजहु । सब राजाओं में। तबसु। तब तक्षाओं में। (स्वरविध्रि) राजकती / राजावाली । 
यउचार्मम्‌ । पॉंच ऊजड़ खेड़े। दशार्मम्‌। देश ऊजड़ खेडे। पञ्चदण्डी | पांच दण्डीजनों 
का संग्रह। (पंजाविधि/ पज्च ब्राह्मण्यः । गांच ब्राह्मणियां। दश ब्राह्मण्यः। देश 
क्रह्मगियां। (कुग्पिप्नि) उन्रहभ्यास्‌ । दो इन्दों के द्वारा। वन्रह्मभि: । सब इन्ह्ों के द्वारा । 

क्िक्षि- (१/ राजशिः । राजन+भिस्‌ / राज०+भित्त। राजेभिश्त । रणभि: / 

यहां राजन्‌” शब्द ते स्वौजस०” /(४।१/२) से भिल््‌! प्रत्यय है। नलोप: 
प्रातिएविकान्तस्य' (८ /२ /७) से तकार का लोप होता है। राज+भिस्तृ-इस स्थिति में 
जअतो भित्त ऐव (७///९) मे भित्त' को ऐस्‌' आदेश आप छोता है। इस बृत्र से 
सुप-विधि में नकार-लोप के अधिद्ध होने से उक्त ऐस्‌” आदेश नहीं होता है । ऐसे ही 
तक्षत्‌” शब्द से-तअाभरिः | 

(२/ यजभ्यागृ॥ यहां नतोष के असिद्ध होने से छुपि च (७।३।१०२/ से 
अड्ग को दीर्ष नहीं होता है। ऐसे ही-तक्षभ्याम / 

(३/ यजबु। यहाँ नलोप के असिद्ध होने से बहुब्चने झल्येत्‌' (७ ३ /१०३) से 
अडग को एकारादेश नहीं होता है । ऐसे ही-तक्षयु । 

(४) राजकती। राजन्‌+मतुप्‌ / राजनू+वंत्‌। राणे०+वत्‌ । राणवत्‌+डीपू। 
राजवत्‌+ई। राजवती+तु । राजकती / 

यहां राजन” शब्द से भतुप्‌' अत्यय है। नलोपः ग्रातिफदिकान्तस्थ' (८ /२ /७/ 
से नकार का लोप होते है। ज्ीत्व-विवक्षा में उगितश्चा (४ /£ /६/ से डीए्‌” प्रत्यय 
है। इस सूत्र ते स्वरविधि मैं उक्त नकार लोप अधिद्ध हो जाता है. अतः अन्तो5क्त्या: 
(६ /१।२१४) ते अन्तोक्षत्त स्वर नहीं होता है। 

(4/ पम्चार्मम्‌। यहां पत्चन्‌' और अर्ग! ज़ब्दों का विकुस॑स्ये संज्ञायाम! 
(२ ।॥१।५०) ते ब्िगुतत्पु्ष समास है। पृर्वकत्‌ नकार का लोप होता है। इस सूत्र से 
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स्वरविधि में नकर तोप अतिद्ध हो जाता है, अतः अर्मे चावर्ण क्यच्‌ व्यच्‌' (६ /२ ।९०) 
मे एवंपद के अकारात्त न रहने से पर्वाद को आद्रुदात्त स्वर नहीं होता है; अपितु 
समासस्य' (६ /! ।१२०) से अन्तोद्ात्त स्वर होता है- पल्चार्मस्‌ । ऐसे ही- दशार्सस / 

(६/ पशचदण्डी ।/ पञ्चानां कण्डिनां समाहार इति पञ्चदण्डी 

यहां पल्वन्‌! और दग्डिन्‌' शब्दों का तद्द्वितार्थोत्तरफदसमाहारे च' (९ /? /५१/ 
मे समाहार अर्थ में ह्िगुतत्पुएष समास है। दण्डिन्‌' शब्द में अत इनिठनौ (६ ।२ (११५) 
भें इनि! प्रत्यय है। नलोपः आतिपदिकान्तस्य' (८/२/७/ से दग्डिनूट के नकार का 
लोप होता है। इस सूत्र ते स्वराशिधि में यह वतकार लोप अखिद्ध हो जाता है; अतः 
इ्गन्तकालकप्रलभगालशरावेषु डियौ” (६ ।२।२९) ते इयन्तत्व तन रहने से एर्वपद को 
अक़तित्वर नहीं होता है, ओपितु त्रमासस्यथ (६ /?/१२०) से अन्तोदात्त स्वर होता 
है-पञ्चदण्डी / हिगोः” (४ ।/१/२९॥ से स्त्रीलिड्य में डीपू! अत्यय है। 

(७) पह्च ब्राह्मण्यः / यहाँ पचन्‌' शब्द का नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' (2 /२ /७/ 
वे नकार तोप हो जाने से ध्णान्ता कट! (।/?।२४) में पट-सज्ा ज्राप्त नहीं होती है । 
इस सूत्र से सज्ञाविधि में नकार तोप अश्तिद्ध हो जाता है अतः षट-कंजा हो जाती है और 
न पटस्वस्नाविभ्य:' (४ ।१ ।?०) से स्त्री-प्रत्यय का अ्तिषेध हो जाता है, अजाइ्तष्टाप्‌ 
(४।१।४/ ते टाप्‌' प्रत्यय आप्त होता था। ऐसे ही-दश ब्राह्मण्य: 

(८/ उन्रहभ्याव्‌। वत्रहनू+भ्यास्‌ / वत्रह०+भ्याग्‌ / वत्रहभ्याग्‌ 

यहां वरहन्‌/ शब्द से स्वौजस०” (४॥2/२/ से भ्याग्‌! अत्यय है। नलोपः 
प्रशततिपदिकान्तस्य” (८ /२।७/ से वकार का लोप होता है। युतः हस्वस्य फपिति कृति 
हुक (६ ।१/७०) से तुक्‌ आयम ज्राप्त छोता है। वत्रहन्‌' शब्द में ब्रह्मभ्रणवत्रेप्‌ क्विष 
(/२।॥८७/ से क्विप्‌" प्रत्यय है। इस सत्र से तुग्विधि में नक़ार लोप असिद्ध हो जाता 
है; अतः हस्वाभाव से तुक आग नहीं होता है। ऐसे ही-वत्रह्मभि: / 


असिद्धत्वप्रतिषेध:- 
(३) न मु ने।३। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌ मु १।१ ने ७।॥१। 

स०-मश्च उश्च एतयो: समाहार: मु (समाहारद्वन्द्र: ) | 

अनु०-असिद्धमित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-ने मु असिद्धं न। 

अर्थ:-नादेशे कर्तव्ये मु-आदेशोइसिद्धो न भवति, किं तहिं सिद्ध 
एव। 
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उद्या०-अमुना। 

आर्यथाषा& अर्थ-(ने) ना-आदेश करने में (पु) मु-आदेश (असिद्धः/ 
अतिद्ध (१) नहीं होता है; किन्तु सिद्ध ही होता है। 

उदा०-अगुना । उपके द्वारा। 

विब्वि-अमुना । अवस+टा । अब अ+आ। अद+आ। अयु+आ। अमुफना। अमुना। 

यहां अद्य्‌” शब्द से स्वौजस०” (४।१(/२) से था! (आड़) उ्रत्यय है। 
त्यदादीनामः” (७/२/१०२/ से अकार अन्तादेश अतो गुणे' (६ ।?/९६/ से पररूप 
एकादेश और अदसरेसेददि को मः” (८।२ /८०) से अकार की उकार और दकार को 
मकार इस प्रकार मु आदेश होता है। आडो नाउस्त्रियाम्‌” (७ /३ ११८) से उकारान्त 
अड्य से परे टा (आड़) को ना-आदेश करने में भु/ आदेश इस सूत्र से असिद्ध नहीं होता 
है। यदि यह गु-आदेश असिद्ध हो जाये तो उकारान्त-अभाव से ना-आदेश नहीं हो वकता 
है। मु-आदेश के अखिद्ध होने पर जो छुप्ति चा' (७ ।३ ।१०२) पे दीर्ष आप्त होता है, वह 
सम्निपातलक्षणो विधिरनिमित्त तद्विधातत्य” इस परिभाषा से दीर्घ नहीं होता है; 
अधत्‌ हत्व सन्निपात ते ही टा (/आडु) को ना-आदेश हुआ है और वह ना-आदेश ही उत्त 
हत्वत्व का विधात कर देवे, ऐसा नहीं होता है । 


(आदेशप्रकरणम्‌] 


स्वरितादेश:- 

(१) उदात्तस्वरितयोर्यण: रवरितोइनुदात्तरय |४। 

प०वि०-उदात्त-स्वरितयो: ६ ।२ यण: ५।१ स्वरित: १।१ अनु- 
दात्तस्थ ६ ॥१। 

स०-उदात्तश्च स्वरितश्च तौ-उदात्तस्वरित्तो, तयो:-उदात्तस्वरित्तयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अन्वय:-उदात्तस्वरितयोर्यणो घ्नुदात्तस्य स्वरित: | 

अर्थ:-उदात्तस्य स्वरितस्य च स्थाने यो यणू, तत: परस्यानुदात्तस्य 
स्थाने स्वरित्तादेशो भवति। 

उदा०- (उदात्तयण: ) कुमार्यो, कुमार्य:। (स्वरितयण:) 
सकुलल्वाशा | खलप्वाशा।... हर 
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आर्यमाषा& अर्थ-(उदत्तस्वरितयो:) उद्मत्त और स्वरित के स्थान में जो 

(यिण:) यण्‌ आदेश डै उससे परवर्ती (अनुद्ात्तस्य) अनुक्षत्त के स्थान में (स्वरितः/ स्वरित 
आदेश होता है। 

उद्म०-उद्यत्तयण/ कुसार्यों। दो कुमारियां। कुसार्य:/ सब कुंमारियाँ। 
(स्वरितयण) सकुल्ल्वाशा । एके बार छेदन करनेवाले में; इच्छा । खलप्वाशा । पलिहान 
को शुद्ध करनेवाले में. इच्छा। 

सिद्धि- (१) कुसा्यों॥ कुमार+डीए। कुसार+ई। कुमारी / कुमारी+औ॥ कुमार्य#औ। 
कुमार्यो । 5 

यहां कुमार! शब्द से क्‍्याति अथसे' (४/१/२०) से छीपू! ्त्यय है। यह 
प्रत्यय पितृ होने ले अनुद्त्ती युप्पितों' (३ /१।४/ से अनुद्धत्त है। यस्येति च' 
(६ ।४॥९४८)/ ते अडय के अकार का लोप होता है । अतः: जनुक्मत्तस्य च यत्रोदात्तलोप: 
(६ /१//५८) इस उतद्यत्तनिव॒प्तिस्‍्वर से कुमारी शब्द अन्तोदात्त है। इको यणचि' 
(६ ///७६) से उद्यत्त यणू-आदेश होता है। इस सत्र से उद्घात्तयणू से परवर्ती औ' 
अनुद्ात्त प्रत्यय को स्वरित आदेश होता है। अनुद्यत्तौ सुपितौ (३ ।?/४) से औ 
प्रत्यय दुए-लक्षण अनुद्धत्त है। ऐसे ही जद पत्यय सें-कुसार्य: / 

(२/ सकुल्ल्वौशा। यहां सकत्‌ू-उप्पद लिज छेदने” (कद्या०उ2) थातु से क्विप च 
(३।२।७६) से 'क्विप अत्यय है। वेर्पक्‍्तत्थ” (६ ।?/६६) से क्विपृ” का सर्वहारी 
लोप होता है। सक़॒त्‌ और त्‌ शब्दों को उपयदमतिड” २ /२।९९) से उपपदतत्पुरुष 
समात्त है। अतः धकल्लू” शब्द ग्रतिकारकोपद्यत्‌ कृत' (६।।२।१३८) से अन्तोद्ात्त 
है। पढ़ल्लू' शब्द से कि! अत्यय है-सकुल्लुवि। डि' उ्त्यय अनुद्यत्तों कुपपिताँ 
(३ ।॥/।४) से चुए-लक्षण अनुद्यत्त है। इसे उद्यत्तादनुद्यत्तत्य स्वारितः' (८ /४।/६६) से 
स्वरित होता है। आशा” शब्द परे होने पर एचोउयवायाव:” (६ /(।७७) से यण्‌” 
आदेश होता है। इच्च स्वरित यण्‌ से परवर्ती अनुद्त्त को इस बूत्र मरे स्वरित आदेश होता 
है। आशाया अदियाख्या चेत्‌' (फिट्‌० !/१८) से दिशा-अर्थ से भिन्न आशा! शब्द 
अन्तोद्षत्त है; अब: अनुद्यत्तं पदमेकवर्जम” (६ /॥! १९२) से इसका आदिय आकार 
अनुदात्त है-आगा। ऐसे ही खत-उपपद एज पकने! (कया०उ०) धातु पें-सलप्वाशा। 


उदात्त: (एकादेश:)-- 

(२) एकादेश उदात्तेनोदात्त:।५। 
प०वि०-एकादेश: १ ।१ उदात्तेन ३।१ उदात्तः: १॥१। 
स०-एकश्चासावादेशश्चेति एकादेश: (कर्मधारमतत्पुरुष:) । 
अनु०-अनुदात्तस्पेत्यनुवर्तति । 
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अन्वयः-उदात्तेनाष्नुदात्तस्मैकादेश उदात्त: । 

अर्थ:-उदात्तेन सहाष्नुदात्तस्य य एकादेश स उदात्तो भवति। 

उदा०-अग्नी | वायू। वृक्ष: । प्लक्षै: । 

सआर्यमावषा& अर्थ-(5कत्तेन| उद्यत्त के साथ जो (अनुश्तस्य) अनुदत का 
(एकादेश-) एक-आदेश है; वह (उद्यत्त:) उद्यत्त होता है। 

उद्य०-जग्नी / दो अमि वेवता। ग्रव्‌ । दो वायु देवता। कक्ष: । सब कक्षों से। 
प्तक्षै; । बब पिलकषणों से । 

तिख्वि-अस्नी । ऑनि+औ। अस्ीऊ+०। आनी। 

यहां अभि! शब्द से स्वौजत०” (४/॥१।२) से औ” अत्यय है। आग! शब्द 
फिपोउन्सोदात्त:' (फिट० ?/१॥ ते अन्तोंद्रत्त है और औ! अत्यय अनुदात्तों सुफफितों' 
(२ ।१।४) से सुप्-लक्षण अनुद्धत्त है। इसे प्रथमयो: एर्वसकर्ण:” (६ ।?/९८) से 
पूर्वतवर्ष ढीर्घ एकादेश (ई) होता है । इस चृत्र ते यह उद्त्त और अनुद्गत्ते का एकादेश, 
उद्षत्त होता है। ऐसे ही वायु” शब्द से-वायू / वृक्ष” शब्द से मिस! अत्यय में-बक्षे: । 
प्लक्ष' शब्द से-प्लक्षे: । 


वा स्वरित: (एकादेशः:)- 

(३) स्वरितो वाइनुदात्ते पदादौ।६। 
प०वि०-स्वरित: १॥१ वा अव्ययपदम्‌, अनुदात्ते ७ (१ पदादी ७ !१। 
स०-पदस्याष४दिरिति पदादि:, तस्मिन-पदादी (षष्ठीतरपुरुष: )। 
अनु०-एकादेश:, उदात्तेन, अनुदात्तस्पेति चानुवर्तते | 
अन्वय:-उदात्तेनाष्नुदात्तस्थैकादेश: पदादावनुदात्ते वा स्वरित: ! 
अर्थ:-उदात्तेन सहानुदात्तस्य य एकादेश:, स पदादाग्नुदात्ते परतो 

विकल्पेन स्वरितो भवति। पक्षे च पूर्वेण प्राप्त उदात्तो भवति। 
उदा०-सु+उत्थित:<र्मृत्यित:, सूत्त्वित: । वि+ईक्षते-वीक्षते, वीक्षते । 
बसुक:+असि-व्कॉपसि, वसुकोएसि' | 
आउर्यमाबा३ अर्थ-(उद्धतेन) उकत्ते के साथ जो (अनुदात्तस्य/ अनुशत्त का 
(एकारेश'। एक-आदेश है. वह (प्रदादावनुद्वातें/ प्रद्मक्रि-अनुद्ात्त परे छोने पर (वा) 
विकल्प हो (स्करितः) स्वारित होता है। पक्ष में पृर्वकत्र से प्राप्त उद्रत्त होता है। 


उदा०- बृत्थितः, कतिपितः । बहुत उठा हुआ। बीते; वीकते । वह विशेषत: 
केसता है। उसुकोपकि उसुको्से/ तू लघु क्यू है। 


अष्टसाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: श्ध्प्‌ 
सिख्धि- (१) सृत्पितः। यहां सु" और उत्थित” शब्दों का कृगतिप्रादय: 
(९९९४) वे आदितत्युव्ष समास है। सु; एजायाग" (?/४/९३/ से थु” शब्द की 
कर्मप्रवचनीय संडा है; गतिश्च' (? ।४ /६०) से आप्त गतिग्र्शा का यहा अपनाद है। 
तत्पुरुषे तुल्या्थत॒तीयासप्तम्युपमानाव्ययकितिया: कृत्या: (६ /₹॥/२/ से तत्पुरुष बसाल 
में एर्वपदवर्ती ६" को अव्ययलक्षण प्रकृतिस्वर छोता है। निषाता आश्युक्षत्ता:' (फिट: ४ ॥१२) 
से हु आव्ृृदात है। अनुद्यत्तं पदमेकवर्जम्‌' (६ १ ।?५ ३) से शेष तद अनुद्ात्त होता है- 
सु-उत्थित:, इस स्थिति में अकः सवर्णे दीर्घ:” (६ /१/९१९) मे दीर्घरूप एकादेश होता 
है। इत्त यूत्र मे यह उद्बत्त और पदढादि अनुद्ात्त का एकादेश स्वारित होता है-सृत्थितः । 
विकेल्प-पक्ष में एकादेश उद्दत्तेनोदात्त:' (८।२ /() ण एकादेश उद्चत्ते होता है--सत्थित: | 
(२) वीक्ते। वि+ईक्षते-वीक्षते / यहां सिडुडातिडः/ (८ ॥2/५८) से इशिते 

पद सर्वादृद्धत्त है-ईक्षते। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-वुक:+-अधि८क्तकोडति । 


नलोपादेश:-- 
(४) न लोपः प्रात्तिपदिकान्तस्य [७। 

प०वि०-न ६ ।१ (लुप्तषष्ठीक पदम्‌) लोप: १ ॥१ प्रातिपदिक ६ १ 
(लुप्तषष्ठीक पदम्‌) अन्तस्य ६ |१। 

अनु०-पदस्य' (८ ।१ ।१६) हइत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-प्रातिपदिकस्य पदस्यान्तस्य नस्य लोप: । 

अर्थ:-प्रातिपदिकस्य पदस्य बोष्न्त्यो नकारस्तस्यथ लोपो भवत्ति। 

उदा०- राजा | राजभ्याम्‌ | राजभि: | राजता | राजतर: | राजतम: । 

आर्यग्शाया& अर्थ- (प्रातिएदिकत्य) फ्रातिएदिक (पदस्य/ पद का थो (अन्तत्य) 
अत्त्य (तस्य/ नकार है, उच्चका (लोप:/ लोप होता है। 

उद्धा०- राजा । भरपति। राजभ्याण। दो राजाओं से / राजशि: / बव राजाओं से । 
राजलद्या / शजभाष (राजपका) राजवरः | ढ्ोनों में से अतिशायी राजा । राजतमः | बहुतों 
में से आतिशायी राजा । | 

तिद्धि-राजा। यजन+यु / राजानृ+स्‌। राजानू+०/ राजा० । राज । 

यहां राजन्‌' शब्द से स्वौजस० (४।९।२/ से ध्‌' अत्यय है। सर्वगामस्थाने 
चासम्बुद्धों (६/४ /८/ मे तकारात अछ्य की उपधा को दींध और हल्‍्ट्याब्प्यों 
दी्ात्० (६ /१ /६७/ मे हू! का लोप होता है। इत्त तृत्र हे गजन्‌' प्रातिफदिक पढ़ के 
अत्त्य नकार का लोष झोता है। शुमतिडन्तं पद्म (? /४/2४) ते प्रद-सज्ञा # / ऐसे ही 
भ्याम्‌' अत्यव सें-राजभ्याम्‌। यहां स्कादिष्यक्र्वनामस्थाने! (! ४ ॥७) से एक-सन्षा 
है। भिनू' प्रत्यय में-यजामि:/ तकत्य भावस्त्यतलौ (५ /? ४९) से तलू' अत 
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में-राजवा । तलन्तः” (लिड्गानुशासन १ ।१७) से तल्‌-प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिड्ग होते 
हैं। ड्िकचनविभज्योपपदे तरबीयसुनाँं" (५।३/५७) से तरपू” अत्यय में-राजतरः । 
अतिशायने तमरबिष्ठनीं (६ /३ ५५) से इष्सन्‌ अत्यय में- राजतम: । 


नलोपप्रतिषेध:- 


(५) न डिसम्बुद्धयो:।८। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, डि-सम्बुद्धयो: ७ ।२। 
स०-डिश्च सम्बुद्धिश्च ते डिसम्बुद्धी, तयो:-डिसम्बुद्धयो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्द:) । 
अनु०-नस्य, लोप:, प्रातिपदिकस्थ, अन्तस्य, पदस्येति चानुवर्तति 
अन्वय:-प्रातिपदिकस्य पदस्याधइन्तस्य नस्य डिसम्बुझ्ध्योलेपो न। 
अर्थ:-प्रातिपदिकस्थ प॒दस्य योख्न्त्यो नकारस्तस्य डौ सम्बुद्धौ च 
परतो लोपो न भवत्ति। 
उदा०- (डिः) आदर चर्मन्‌ (तै०सं० ७ ।५ ।९ ।३) | लोहिते चर्मन्‌ 
(काठ०सं० २४।२)। सुपां सुलुक०” (७।१।३९) इति डेलुक्‌। 
(सम्बुर्द्धि:) हे राजन्‌ ! हे तक्षन्‌ ! 
आर्यथाष78 जर्थ-(आतिपदिकस्य) आतिप्दिक (पदत्य/ पद के /(अन्तत्य) 
अन्त्य (नत्य) नकार का (डिससबुज्बो:) कि और सम्बुक्धि-संज़क ग्रत्यय परे होने पर 
(लिप: / लोग (न, नहीं होता है। 
उद्य7-(ड) आई्दे चर्मन्‌ (तै०्सं० ७/५ ९ ।३/। गीले चर्म पर।/ यहां सु्षां 
सुलुक०” (७/१।२९) से डि' प्रत्यय का तुक्‌ है। लोहिते चर्मन्‌ (काठ०्वं० २४ /२)। 
लात चर्म पर। एूर्ववत्‌ लि अत्यय का लुक है। (सम्बुब्द्रि)े हे राजन ! हे भूपते / 
है तक्षत्‌ / हे बढ़ई। 
पिद्धि- (१) चर्मन्‌ / चमनि+डि। चंसनू+०। चर्मन। 
यहां चर्मन्‌” शब्द से स्कीजसत०” (४ ।१।२) से हि! अत्यय है। सुपां बुलुकु०” 
(७/१।३९) से लि अत्यय का लुक होता है। इस सूत्र से कि! प्रत्यय में चर्मन 
प्रातिएदिक पद के सकार लोप का जरतिषेध होता है 
(२) है राजन / राजनू+सु। राजनू+स्‌। राजन्‌+० । राजन / 
ये राजन्‌' शब्द से स्कौजस०” (४ ।१।२) से तु! अत्यय है। हल्डव्याब्ध्यो 
, दीर्घात०” (६ /९ ।६७) से दु! का लोप होता है। एकक्चन सम्बुक्धि:ः (९ /३ १४९) मे 
धु! की सस्बुद्धि संज्ञा है। इस यूत्र से सम्बुद्धि में राजन्‌' प्रातिफदिक पद के नकार लोप 
का अतिषेध होता है। नतोप: प्रातिपदिकान्तस्य' (८ /२।७) से नकार लोप प्राप्त था। 
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वकारादेश:- 
(६) मादुपधायाश्च मतोर्वोद्यवादिभ्य: ।६। 

प०वि०- मात्‌ ५।१ उपधाया: ५।१ च अव्ययपदम्‌, मतो: ६।१ 
व: १।१ अयवादिभ्य: ५ ॥१। 

स०-मश्च अश्च एतयो: समाहारो मम्‌, तस्मात्‌-मात्‌ (समाहार- 
इन्द्र:)। यव आदिर्येषां ते यवादय:, न यवादय इति अयवादय:, तेभ्य;- 
अयवादिभ्य: (बहुब्रीहिगर्भितनजूततत्पुरुष: ) । 

अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्येति चानुवर्तत्ते । 

अन्वय:-माद्‌ उपधायाश्च प्रातिपदिकात्‌ पदाद्‌ मतोर्व:, अयवादिभ्य: | 

अर्थ:-मकारान्ताद्‌ मकारोपधाद्‌ अकारान्ताद्‌ अकारोपधाच्च प्राति- 
पदविकात्‌ पदातू परस्य मतो: स्थाने वकारादेशों भवति, यवादिभ्यस्तु परस्य 
न भवति | 

उदा०- (मकारान्तात्‌) किंवान्‌। शंवान्‌! (मकारोपधात्‌ ) शमीवान्‌। 
वाडिमीवानू। (अकारान्तात्‌) वक्षवान्‌। प्लक्षवान्‌ू | खट्वावान्‌। मालावान्‌ | 
(अकारोपघात्‌ ) पयस्वान्‌। यशस्वान्‌ू। भास्वान्‌। 

यव | दल्मि। ऊर्मि। भूमि। कृमि | क्रुज्चा । वशा। द्राक्षा । धजि। 
सज्जि। हरित्‌ | ककुतू। गरुतू। इक्षु। मधु। द्वुम। मण्ड। धूम । इति 
यवादय: | आकृतिगणोष्यम्‌ | ! 


आर्यभावषाड अर्थ-(याद्‌ उपधायाश्च) मकारान्त और मकार-उपष्धावाले 
कथा अकारान्त और अकार उपधावाले (शतिपद्िकात) ग्रातिएदिक (परदातृ) पढ़ से परे 
(नितो:) महुप्‌ अत्यय के मकार को (व:) वकारादेश होता है (अयवादिश्य:) यवादि शब्दों 
ते परे तो वकायदेश नहीं होता है । 

उद्म०- (मकायन्त) किंवान्‌ । किसयू-किग करनेवाला किड्कर /नौकर/ / शंवान्‌। 
शान्तिवाला। (मक्रारोपध) शमीकान्‌। शी (जांटी) उक्षयाला। दाशिगीवान्‌। छोटी 
इलायचीवाला। (अकायन्त) व्रक्षवान्‌। उृक्षगाला । प्लक्षवान्‌ । फ्िलिलणवाला । खट़वावान्‌ | . 
चाटवाला। मालावान्‌ । मालावाला। (अकारोपध/ पयत्वानु। दुधवाला। यशत्वान्‌। 
पशवाला (यशस्वी)। भास्वान्‌ । दीपिवाला (सूर्य) । 


डष्ट पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्चि-किंवान्‌ / किग+मतुए्‌ / किस+सत्‌। किम+वत्‌/ किवत्‌+सु / किवनुसृतू+य्‌ । 
किवनृतू+त्‌ । किवनू०+स्‌ / किंवानू+० । किवान्‌। 

यहां किय्‌” शब्द से तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुए्‌' (६ ।२/९ ४) से मतुप्‌' अत्यय 
है । इस सूत्र से मकारान्त किम” शब्द से परे भतुए” के सकार को वकारादेश होता है 
और यह आदेः परस्य (? (१ ।५ ४१ के नियम से मतुए के आदिस मकार को किया जाता 
है। उगिदचा तर्वनामस्थानेःध्ातो:” (७ /१ /७०) से नुम्‌” आग, संयोग्रान्तस्य लोपः! 
(८।२।२३/ वे तकार का लोप क्र्वनासस्थाने चासम्बुद्धों (६ ।४।८) से नकारान्त 
अड्ग की उपधा को दीर्घप और हल्डब्याब्भ्यो दीपति०” (६ /१/६७) ते हु! का लोग 
होता है। ऐसे ही शान" आदि। 


वकारादेश:- 
(७) झय:।॥१०। 

वि०-झय: ५।१। 

अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकेस्थ, मतो:, व इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-झय: प्रातिपदिकस्य पदस्य मतोर्व:। 

अर्थ:-झयमन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पदात्‌ परस्य मतो: स्थाने वकारादेशो 
भवति। 

उदा०-अग्निचित्वान्‌ ग्राम:। उदश्वित्वान्‌ू घोष:। विद्युत्वान्‌ 
बलाहक: । इन्द्रो मरुत्वान्‌ू (आण्श्रौ० २।११।१०)। दृषदूवान्‌ देश: । 

आर्थमाषा३ड अर्थ-[झय:) झय्‌ वर्ण जिसके अन्त में है उत (प्रातिपदिकातू) 
प्रातिफद्िक (पदातू) पद से परे (मतोः/ सतुपृ्‌ प्रत्यय के स्थान में (4:) वकारादेश होता है। 

उद्य०-अगििचित्वान्‌ ग्राम: । अन्याधान करनेवाला ग्राम । उदश्वित्वान घोष: | 
लस्सीवाला शब्दविशेष। विद्युत्तान बलाहकः । बिजलीवाला बादल। इन्हों मरत्वान्‌ 


(आग्श्रौ० २ ।2! ।0०) । मष्त्‌ देवतावाला इन्द्र / दषद्वान्‌ देशः । पत्थरवाला (प्थरीला) 
देश । 

विद्धि-असिचित्वान्‌ । अगिचित्‌+मतुप्‌। आनिचितृ+वत्‌/ अलिवित्वतृ+सु। 
अनिकित्वान्‌। 

यहां अलिचित्‌” शब्द से पृर्ववत्‌ मतुए्‌' अ्त्यय है। इस बूत्र से झयन्त (तु) 
अलिचित्‌ शब्द से परे भुप्‌" प्रत्यय के मकार को वकारादेश होता है। शेष्ष कार्य 
क्रिंवान! (८ /२ /९) के तुल्य है। ऐसे ढी दश्वित्वान्‌ आदि। 


अध्टमाध्यायस्य द्वितीय: पाद:ः ४६६ 
वकारादेश:- 
(८) संज्ञायाम्‌।११। 

वि०-संज्ञायाम्‌ ७ १। 

अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्य, मतो:, व इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संज्ञायां प्रातिपदिकात्‌ पदाद्‌ मतोर्व:। 

अर्थ:-संज्ञायाम्‌ विषये प्रातिपदिकात्‌ पदात्‌ परस्य मतों: स्थाने 
वकारादेशो भवत्ति। हि 

उदा०-अहीवती | कपीवती | ऋषीवती | मुनीवत्ती । 

अआर्यभाषा3 जर्थ-(भन्ञायाय्‌/ सज्ञा विषय में (आतिपदिकात्‌) प्रातिपदिक 
(पदाव्‌) पढे से परे (मतोः) सतुप्‌ अत्यय के स्थान में (4:) वकाटदेश होता है। 

उद्ा०-जहीवती। सांपेंवाली नढी। कपीवती । बन्दरोंवाली नदी। ऋषीवती / 
ऋषियोंवाली नदी। मुनीक्ती/ युनिर्योवाली नदी । ह 

सिद्धि-अहीवती | अहि+मदुप्‌/ अहि+मत्‌ । अषि+संत्‌ । अही+वत्‌ / अछीवत्‌+डीप्‌ / 
अहीवत्‌+ई। अल्लीक्ती+चु । अहीवती 

यहां अहि/ शब्द से नद्यां मतुप! (४।२/८४॥ से नद्वी-अर्थ में मतुप्‌” अत्यय 
है। यहां शरादीनां च' (६ /२/१२०) से अड्ग को दीर्घ होता है। इस यूत्र ते अहि! 
प्रातिपढिक पद ते परे भतुप्‌" के यकार को वकारादेश होता है। उग्रितश्च' (४ ।१/६) 
से त्व्रीलिड्ग में डीप्‌' अत्यय है। यह नदीविशेष की संज्ञा है। ऐसे ही-कपीवती आदि/ 
निपातनम्‌-- 
(६) आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्रुमण्वच्चर्मण्वती ।१२। 

प०वि०- आसन्दीवत्‌-अष्ठीवत्‌-चक्रीवत्‌-कक्षीवत्‌-रुमण्वत्‌- 
चर्मण्वत्ती १।१। 

स०-आसन्दीवच्च अष्ठीवच्च चक्रीवच्च कक्षीवज्च रुमण्वच्च्‌ 
चर्मण्वती च एतेषां समाहार आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्रुमण्व- 
च्चर्मण्वती । समाहारे छान्‍्दसमहस्वत्वम्‌। छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति 
(महाभाष्यम्‌) । 

अनु०-संज्ञायामित्यनुवर्तते | 

अन्वय:-संज्ञायाम्‌ आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्रुमण्वच्चर्मण्वत्ती 
इति निपातनम्‌। 


पु०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ ह 
अर्थ:-संज्ञायां विषये आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्रुमण्वच्चर्मण्वती 
इति पदानि निपात्यन्ते। 

उदा०-आसन्दीवान्‌ ग्राम:। अष्ठीवान्‌ शरीरैकदेश:। चक्रीवान्‌ 
राजा | कक्षीवान्‌ नाम ऋषि: । रुमण्वती नाम नदी | चर्मण्वती नाम नदी । 

आर्यभाषा& अर्थ-/(प्शायाग्‌) संज्ञा विषय में /आसन्दीवतृ०) आसन्वीकतु 
अष्ठीवतु चक्रीक्तु कक्षीवत्] रुमण्वती चर्मण्वती ये पद निषातित हैं । 

उदा०-आसन्दीवान्‌ आमः । आचन (कुर्सी) वाला ग्राम । अच्ठीवान्‌ / अस्वि--हल्लीवाला 
शरीरका एक भाग। चक्रीवान्‌ राजा। चक्रवाला राजा। कक्षीवान्‌ नाम ऋषि! ।/ 
कक्षीवान्‌ लायक ऋषि। रुसण्वती नाम नदी । लवणवाली नदी (ल्णी) / चर्मण्वत्ती नाम 
नदी ॥ चर्मण्विती नामक नदी। (लूणी) सांभर झील से निकलनेवाली। ह 

सिद्धि-(१) आवन्दीवान्‌। यहां आतन' शब्द से तिदस्यास्त्यस्मिन्निति सतु् 
(५॥२।९४) से भतुए! अत्यय है। आवन' शब्द के स्थान में आसन्दी” आदेश निपातित 
है। प्रज्ायाम्‌' (८/२॥११) से यतुप्‌ को वकारादेश फिद्ध है। 

(२) जच्ठीवान्‌। यहां 'अस्थि” शब्द से एर्ववत्‌ भतुप्‌' अत्यय है। अस्थि' शब्द 
के स्थान में अष्ठी” आकेश निपातित है। 

(३) चक्रीवान्‌। यहाँ चक्र” शब्द से पर्ववत्‌ मतुए' प्रत्यय है। चक्र' शब्द के 
स्थान में वक्री” आदेश निषतित है। 

(४ कक्षीवान्‌ / यहाँ कन्या शब्द से यर्ववत्‌ अतुए' अत्यय है। कक्ष्या' शब्द 
को सम्प्रधारण निषातित है। हलः” (६ /४ ॥२) से दीर्ध होता है। 

(१/ रुमण्कत्ती । यहां लवण” शब्द से पर्ववत्‌ मतुप्‌! प्रत्यय है। लवण” शब्द के 
स्थान में रुमण्‌” आदेश िफातित है। 

(4 चर्मण्वती। यहां चर्मन्‌' शब्द से नद्यां मतुए' (४(२/८४) से मतुप्‌! 
प्रत्यय है / यहां नलोपः ग्रातिफदिकान्तत्यय (८ /२ /७) से प्राप्त नकार लोप का अधाव 
और पदान्तत्य/ (८/४/३६) ते ग्रप्त गत्वप्रतिषेध का भी अभाव निषातित है।. 

. उपितश्च' (४ /९।६) ते स्व्रीलिकग सें छीपू अत्यय है। 


निपातनम्‌- 

(१०) उदन्वानुदधौ च।१३। 
प०वि०-उदन्वान्‌ १।१ उदधौ ७।१ च अव्ययपदम्‌ 
अनु०-संज्ञायामित्यनुवर्तति |. 
अन्वय:-संज्ञायामुदधौ च उद॑न्वान्‌ इति निपातनम्‌। 


अष्टमाध्वायस्य द्वितीय: पाद: प्‌०्१ 

अर्थ:-संज्ञायामुदधौ च विषये उदन्वानिति पद निपात्यन्ते | 

उदा०- संज्ञा) उदन्वान्‌ नाम ऋषिर्यस्थ औदन्वत: पुत्र: । (उदघिः) 
यस्मिन्नुदक॑ धीयते स उदन्वान्‌ उदधि: (समुद्र:)। 

आर्थमाषा३ अर्थ-(पंजायाग्‌) संत्रा (व) और (उद्धौ) समुद्र विषय में 
(उदल्वानू) उदन्वान्‌ यह शब्द निप्ातित है। 

उद्य०- [पंजा) उदन्वान्‌ नागर ऋषिय॑स्य औदन्वत: पुत्र: । उदन्वान्‌ नामक एक 
ऋषि था, जिसका पुत्र औदन्चत कहलाया। (उदधि) उदन्‍्वान्‌ उद्धधिः / उदन्वान्‌ का अर्थ 
वगुद्र है कि जिसमें उदक रखा जाता है। 


पिद्धि- (!/ उदन्‍चान। उदक+मतुप्‌/ उदके+सत्‌। उद्न्+सत्‌/ उदन+क्त्‌। 


उदन्वत्+द्‌। उदनन्‍वनुमूत्+स्‌ / उदन्वनूत्‌+स्‌ / उदन्वानूत+त्‌ / उदन्वानूतु+० । उदन्वानू० 
उदन्वान्‌ 


यहां उदक” शब्द से पर्ववत्‌ मतुय्‌' प्रत्यय है। इस सत्र से कंजा और उदधि 
विषय में उदक शब्द के स्थान में उदन्‌” आदेश निपातित है। शेष कार्य किवान्‌! 
(८।२ /९) के समान है। 


निपातनम्‌- 


(११) राजन्वान सौराज्ये |१४। 

प०वि०-राजन्वान्‌ १।१ सौराज्ये ७ [१। 

स०-शोभनो राजा यस्मिन्‌ स सुराजा, तस्थ भाव:-सौराज्यम्‌ 
'गुणवचनब्राह्मणादिभ्य: कर्मणि च' (५।१ १२४) इति भावे ष्यज्‌ 
प्रत्यय:, नस्तद्धिते'! (६।४ ।१२४) इत्यनेन टेलेंप: । 

अन्वय:-सौराज्ये राजन्वानिति निपातनम्‌। 

अर्थ:-सौराज्ये गम्यमाने राजन्वानिति पदं निपात्यते | 

उदा०-शोभनो राजा यस्मिन्‌ स राजन्वान्‌ देश: । राजन्वती पृथ्वी । 

आरयभाषा& अर्थ-(सैराज्ये) श्रेष्ठ राजा होना अर्थ की अभिव्यक्ति में 
(किजन्वान्‌) राजन्वान्‌ यह शब्द निषातित है। 

उदा०-यजन्वान्‌ देश: / श्रेष्ठ राजावाल देश । राजन्वती प्रथ्वी | श्रेष्ठ राजावाली 

॥ 

कु सिब्वि- राजन्वान्‌ । यहां राजन्‌' शब्द से पूर्ववत्‌ भतुप्‌' प्रत्यय है। नलोप: 


प्रातिपदिकान्तस्य' (८ /२।७) से जो नकार लोप गज्ाप्त होता है, इत्त यत्र से उत्तका 
अभाव निप्तित है। 


पूगर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवयनम्‌ 
- निपातनम्‌- 


(१२) छन्‍्दसीर: ।१५। 
प०वि०-छन्दसि ७।१ इर: ५॥१। 
स०-इश्च र्‌ च एतयो: समाहार इर्‌ तस्मात्‌-इर: (समाहार्वन्द्र:)। 
अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्थ, मतो:, व इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि इर: प्रातिपदिकात्‌ पदाद मतोर्व: । 
अर्थ:-छन्दसि विषये इकारान्ताद्‌ रेफान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ पदात्‌ 
'परस्य मतो: स्थाने वकारादेशों भवति। 
उदा०- (इकारान्त: ) त्रिवती य्राज्यानुवाक्या भवति। हरिवो मेदिनं 
त्वा (पतैण्सं० ५ ७ ।१४ |४)। अधिपत्तिवती जुहोति। चरुरग्निवाँ इव 
(ऋ० ७ (१०४ ।२)। आ रेवानेतु भा विशत्‌। सरस्वतीवान्‌ भारतीवान्‌ 
(मै०सं० ३ ।१० (६) । दधिवाँश्चरु: (शौ०सं० १८ ।४ ।१७) | (रैफान्त:) 
गीर्वान्‌। धूर्वानू। आशीर्वान्‌ 
आर्यमाषाड अर्थ-(छन्दति/ वेदविषिय में (इरः) इकारान्त और रेफान्त 
जातिफदिकातू) आतिपदिक (परदातु) पद से परे (मततोः) मदुष्‌ उ्त्यय के स्थान में /4:) 
वकारावेश होता है 
उदा०- (इकायन्त/ त्रिवती याज्यानुवाक्या भ्रवति। ज़िवतीरतीनवाली । हरिवो 
मेदिनं त्वा (तैग्सं० ५ ७ /१४/४/। हरिवन्‌-हे हरिवाले // अध्विप्तिवरतती जुलोति। 
अधिफतिवती-अधिपतिवाली। चरुररनिवाँ इव (ऋ० ७ ।१० ४ ।२) । अगिवानू5आमिवाला। 
आ रेवानेत मा विशत्‌। रेवानु-राग्रि. (धनवाला)। सरस्वतीवान्‌ भारतीवानू (मै०्से 
रे (!० /६)। ब्रस्वतीवान-विद्यावला। भारतीवानू-विद्यावाला। दकश्चिवॉर्चर: /शौ०तसंट 
१८ (४ (१७) । दधिवानू-देहीवाला। (रैफान्त) गीवनि। वाणीवाला। ध्वृर्वान्‌। जुएवाला 
बैल। आशीर्वान्‌ । इच्छावाला। 
सिक्चि-विवत्ती / यहाँ व्रि/ शब्द से पूर्ववत्‌ भतुष्‌ प्रत्यय है। इस सूत्र से 
वेदविषय में इकारन्त त्रि/ शब्द से परे मतुण्‌” को वकारादेश होता है।. उग्रितश्चा 
(2 ॥//६/ से स्व्रीलिड्य में कप” अत्यय है। ऐसे ही हरि शब्द से-हरियान्‌। सम्बुद्धि 
में-हरिवन्‌ । मतुक्सों रु सम्बुद्धों छन्दसि” (८ /३।2) से तकार को उत्वु हशि च 
(६ ।?/2/०) मे रेफ को उत्त और आदग्ुण:” (६॥१/१७४) तर गुणरूप एकादेश 
होकर-हरियों' मेदिनम। अधिपति शब्द से-अधिफ्तिवती (स््रीलिड्स)। ऑगि शब्द 
से-असिवानू। राये शब्द पे-रेवान्‌। का०- रेर्सती बहुलस (६ /?/२६) से हपि! 


अधष्टमाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: प्र्०्३ 
शब्द को मतुय्‌! अत्यय परे होने प्रा सम्पसारण होता है-रपिम+मतुपू। राकि#मत्‌। 
रइइ+व्त्‌। र इ+कत्‌ / रेमवत्‌। रेवत्+तु / रेवाय्‌।/ सरस्वती शब्द से-सरस्वतीवान। 
भारती शब्द से-भारतीवान्‌ | रेफान्त गिर्‌' शब्द से-गीर्वान्‌। धर शब्द से-श्वर्वान्‌ । 
आशिर्‌ शब्द से-आजीर्वानू। वोरिपधाया दीर्घ इकः” (८ /२/७६) के दीर्घ होता है। 


(आगम-विधि: 
नुट-आगमः 
(१) अनो नुट्‌॥१६॥ 

प०णवि०-अन: ५ ।१ नुद ९।१। 

अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्य, मतो:, व:, छन्‍्दसीति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-छन्दसि अन: प्रातिपदिकात्‌ पदाद मतोर्नुद्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्नन्तात्‌ पदात्‌ परस्य मतोंनुडागमो भवति। 

उदा०-अक्षण्वन्त: कर्णवन्त: सखाय: (ऋ० १०।७१।॥७)। 
अस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति (ऋ० १।१६४ ।४)। अक्षण्वता लाडगलेन 
(पै०सं० ९ ८ ।१)। शीर्षण्वत्ती (शौ०सं० १० ।१।२)। मूर्धन्वती (तै०सं० 
२।६।२।२) | 

आरयमाषा३ अर्थ-(छन्दति) वेदविषय में /अनः) अन्‌ जिसके अन्त में है 


उत्त (आतिपदिकात्‌) प्रातिपद्िक (पदात्‌) पद में परे (पतो:) सदुए अ्त्यय को (नुट) नुद 
आगम होता है । 

उद्य०-अक्षण्वन्त: कर्णवनन्‍्तः साय: (ऋ० 2० /७१ ७) । अक्षण्वन्तः । आखोंवाले / 
अस्थन्वन्तं यदनत्था बिभर्ति (#० १ (६४ ॥/०/। अस्थन्वन्तम्‌ / अस्थि (हड्डी) वाले 
को। अक्षण्वता लाइगलेन (#ै०8० ९ /८ ।१/। जक्षण्वत्ता। आंखोंवाले थे । शीर्षण्वत्ती 
(शिग्शं० (० (१ (२) । शिरवाली। मूर्धन्वती (तैठस० २/६ /२ ।२) । मृथविली । 

सिक्वि-अक्षण्वन्तः । अक्षि+मतुप्‌ / अक्षि+मत्‌ । अक्ष अनड्+मत्‌ / अक्षनू+नुट्+क्त्‌ 
अक्षए+न्‌+वत्‌ / अक्षण्वतृ+जत्‌ / अक्षण्वन्तः / | 

यहां अक्षि/ शब्द से पूर्ववत्‌ मतुप्‌” प्रत्यय है। छन्दस्यापि दृश्यते” (७ /१/७६/ 
से अक्षि' को अनड्‌” आदेश होता है। इस सूत्र से अनन्त अक्षन्‌' शब्द से परे भतुप्‌” 
को बुट' आगम होता है। नलोपः प्रातिपदिकान्तत्य' (८।२/७) ले नकार का लोप 
होता है। भादुषघायाश्च०” (८ /२/९) से महुप्‌” को वकारादेश है। ऐसे छी अत्थि' 
शब्द ते द्वितीया एकवचन में-अस्थन्वन्तम॒॥ अभि” शब्द से ततीया एकबचन में-अश्षण्वत्ता । 


पू०्४ चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्धनम्‌ 
शी्षन्‌” शब्द से-शीर्षण्वती । शीर्षशछन्दति' (६ ।?/५९) से वेद में शिरस्‌” के स्थान 
में शीर्षए” आदेश होता है। भ्रूर्धी्‌! शब्द से-मर्धन्चत्ती/ उग्रितश्वा (४ /१/६) से 
स्त्रीलिड्ग में डीपू" प्रत्यय है। 
नुट-आगमः- 
(२) नाद्घस्य १७ । 

प०वि०-नात्‌ ५।१ घस्य ६।१। 

अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्थ, छन्दसि, नुडिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि नात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पदाद्‌ घस्य नुट्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये नकारान्तातू प्रातिपदिकात्‌ पदात्‌ परस्य 
घ-संज्ञकस्य प्रत्ययस्थ नुडागमो भवति। 

उदा०-सुपथिन्तर: । दस्युहन्तम: । 

आर्थमायः3 अर्थ-(छन्दति) वेदविषय में (नातू) तकारान्त (प्रातिपदिकातू) 
प्रातिपदिक' (पद्मयतु) पद से परे /वस्य) घ-संज्ञक प्रत्यय को (नुटू) नुद्‌ आगम छोता है। 


उद्ा०-सुफयिन्तर: / दोनों में ग्रे झति उत्ततन पथ। वस्युहन्तमः । बहुतों में से 
अतिशायी अनार्यों का हनन करनेवाला। 

सिद्धि-तुपथिन्तर: / चुपथ्िन+तरण। सुप्रथिनृल्‍+नुद्कतर/ सुपथिण्मल#तर। 
तुपधिन्तर+सु / सुप्रधिन्तर: / 

वहां चुफ्विन्‌” शब्द से ह्रिविचनाविभज्योपपदे तरबीयतुनौं (५ ।३/५७) से 
तरपू" अत्यय है। इसकी तिरए्तमपौँ घः (!।?/२२/ से घ-संजा है। इस्त सूत्र से 
नकारान्त प्रथिन्‌! क्रातिपदिक पद से परे तरप्‌" अ्त्यय को तुट्‌” आगम होता है। नलोपः 
आतिपदिकान्तस्य” (८ (२ (७) में सुफधिन्‌' के नकार का लोप होता है। ऐसे ही वत्रहन्‌ 


(' 


शब्द से अतिशायने तमबिष्ठनौ' (५ ।३/५१) से तिमप्‌” उ्त्यय में-कत्रहन्तसः 


(आदेशप्रकरणम्‌ ) 
ल-आदेशः- 
(१) कृपो रो लः।१८ | 
प०वि०-कृप: ६१ र: ६।१ लः १॥१। 
अर्थ:-कृपो धातो रेफस्थ स्थाने लकारादेशो भवति। 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: पूठू, 

उदा०-केल्प्ता, कल्प्तारो, कल्प्तार:। चिक्लुप्सति! क्लृप्त:, 
क्लृप्तवान्‌ । 

आर्यभाषा<: अर्थ-(क्प:) कप धातु के ((द:/ रेफ़ के स्थान में /ल-/ 
लकारादेश होता है । 

उद्म०-कल्प्ता। वह समर्थ होगा। कल्प्तारी । वे दोनों समर्थ होंगे। कल्प्तारः 
वे सब समर्थ होंगे। चिक्तृप्साति। वह समर्थ होना चाहता है। क्लृप्त), क्ठ्प्तवान्‌। 
समर्य हुआ । 

सिद्धि-(?) कल्प्ता। यहां कप सामथ्ये' (हदाण्ण०) कु रे अनबतने कुट 
है ३ ।2५/ से लुटु” प्रत्यवय है। स्यतासी तलुटी:” /१/१79:7) से तालि! अत्यय 
तिपएततृजि०” (३/४ ७८) ते लकार के स्थान मे तिए. आदेश और लुटः प्रथमस्य 
डारौरस:” (२/५।॥८५) से 0तियू” के स्थान में ज्ञा आवेश है। तुटि च कल्प: 
(?।३ ॥९ ३/ से परस्मैपद होता है। पुगन्तलपघ्ृपधस्य च' (७३ /८६) से लघृ॒प्धलक्षण 
युण (अर) होकर इक्त मूत्र से रेफ के स्थान में लकारादेश होता है। ऐसे ही तय /रौ) 
अत्यब में-कल्प्तारौ । झि (रस) अत्यय सें-कल्प्तार: 

(२/ चिक्‍ठृष्सति। यहां करू! धातु मे! आती: कर्मग: समानकर्तकादिच्छायां वा 
(ऐ (१ /७) ते इच्छा अर्थ यें चन्‌। प्रत्यय है। हलन्तार्च' (!/२/९०) से झअलादि सन्‌ के 
किद्वत्‌ होने मे पगरन्तलघृप्धस्थ तर (७।३/८६) से आप्त लघृप्धलक्षण गुण का 
क्ड्िति च' (! /१ /५) से अतिषेथ होता है। अतः इस धूत्र से कप! धातु से ऋषकार में 
जो रेफश्रुति है; उसे लक्षुति रूप आदेश होता है। ऐसे ही' शत" प्रत्यय में- कतप्तः । क्तय्तु 
गत्यय में-क्लप्तवान / 

चिछीक: फृए! धा् को लक्पधलक्षण एए होकर जो रफ एफकथ जोता है 
अथवा कप! ढत्‌ के झाकार में जो रेफश्रति है| वहां इस सूत्र तो रेफ को स्थान में 
लकारादेश होता है | 


ल-आदेश:- 
(२) उपसर्गस्यायतौ ।१६ | 
चतलविल- उपसर्गस्य ६ १ अयतौ ७ ।१ | 
जे , ले इति चानुवर्तते। 
अन्यय: - उपसर्गस्य रोध्यती लः | 
अर्थ:-उपसर्गस्थस्य रेफस्य स्थानेज्यती परतो लकारादेशो भवति। 
उदा०-(प्र) स प्लायते। (परा) से पलायत्ते। 


५०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यमाषा& अर्थ-(उपपर्गत्य) उपसर्ग में विद्यमान (र:) रेफ के स्थान में 
(अयतोी) अयति शब्द परे होने पर (लः) लकारादेश होता है। 

उदा०-(प्र) त्र प्लायते। वह भागता है। (पर) ते पलायते। अर्थ एव है। 

सिक्षि-प्लायते / यहां प्र-उपसर्गपूर्वक अय गतौ" (भ्वा०आ०) थ्षातु से वर्तयाने लू 
(२/२/१२३) से लट्‌” अत्यय है। इस सूत्र से अयते” शब्द परे होने पर प्र” उपसर्ग में 
विद्यमान रेफ के स्थान में लक्ययदेश होता है। परा-उपसर्गपर्वक में-पलायते। 


ल-आदेश:-- 
(३) ग्रो यद्धि।२०। 

प०वि०-प्र: ६१ यक्टि ७ ।१। 

अनु०-र:, ल इंति चानुववर्तते | 

अन्वय:-ग्रो रो यडि लः | 

अर्थ:-गृ इत्येतस्य धातो रेफस्य स्थाने यड्ि प्रत्यये परतो लकारादेशो 
भवत्ति | 

उदा०-स निजेगिल्यते | तौ निजेगिल्येते। ते निजेगिल्यन्ते। 

आर्यमाषाः३ अर्थ-(प्) ग़॒ इस धातु के (ट:) रेफ के स्थान में (पक्चि) यड्ध 
उत्यय परे छोने पर /लः) लकारादेश होता है । 

उद्य०-स निजेयिल्यते। वह बुरी तरह नियलता है। तो निजेगिल्येते। वे दोनों 
बुरी तरह निगलतें हैं। ते निजेगिल्यन्ते । वे सब बुरी तरह निगलते हैं। 

सिक्कवि-निजेगिल्यते । यहां नि-उपसर्गपूर्वक मर निगरणे” (दु०प०) धातु से तुपसद- 
चरजपजभवदहदशमृभ्यों भावग्ायाम” (३।९।२४) से धात्वर्थ निन्‍दा में पद अत्यय 
है। ऋत इृद्धातो:” (७ /? /१००) से ?' के ऋकार को इकार आदेश और इसे उरण्‌ 
रपरः” (?/१।५९) ते रप्तत्व है। इस सूत्र से इस रेफ को लकारादेश होता है। 
मगीरगिल। धातु को द्वित्त और अभ्यास कार्य पर्वक्त है। ऐसे ही ह्विक्‍चन में-निजेगिल्येते 
बहुवचन में-निजेगिल्यन्ते / 


लकारादेशविकल्प:- 
(४) अचि विभाषा।२१। 
प०वि०-अचि ७।१ विभाषा १।१। 
अनु०-र:, ल:, ग्र इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-ग्रो रोषचि विभाषा लः। 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीय: पादः प्‌०७ 


अर्थ:-गृ इत्येतस्य धातो रेफस्य स्थानेड्जादी प्रत्यये परतो विकल्पेन 
लकारादेशो भवति | 


उदा०-स निगिरति, निगिलति | निगरणम्‌, निगलनम्‌ | निगारक:, 
निगालक: | 

आर्यथाषा& अर्ध-(:) म इस धातु के (र:) रेफ़ के स्थान में /अचि) 
अजादि श्रत्यय परे होने पर (विभाषा) विकल्प से (लः) लकारावेश होता है। 

उदा०-त्त निग्रिरत्ति निगिलति। वह निगलता है। निग्रणस्‌ नियलनमृ॥ 
निगलना । नियारक:, #निगालकः / नियलनेवाला । 

विक्धि- (१/ निग्रिरति। निम्गू+लदू । नि+गृू+तिए। नि+ग॒मशति।/ 
वि+गिर+अ>ति / निगिराति 

यहाँ नि-उपसर्गाएर्वक 97 नियरणे” (ठु०प०/ धातु मे वर्तमाने तट (३ ।२/१२३) 
से लू अत्यय है। तुद्मविभ्यः शः” (३ ।१ ७७) से अजादि श" (अ) विकरण-प्रत्यय 
है। ऋत इद्घ्ातो:” (७ /१ /१००) ते ऋ' के स्थान में इकारादेश और यह रण रपर:” 
(१॥१॥१९ मे रफर होता है । विकल्प-पक्ष में रेफ के स्थान में लकारादेश है-निगिलति | 

(२/ लिगरणमृ्‌ । यह नि-उपसर्गएर्वक 7” धातु से व्युट चा (३।३।११५) से 
भाव अर्थ में अजादि ल्युट्‌” (अन) अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकथोः” (७ /३।८४) से 
4४ क्षादु को इगन्तलक्षण गुण और पर्ववत्‌ रपरत्व होता है । विकल्प-पक्ष में रेफ के स्थान 
में लकारादेश है-नियलनस । 

(र/ निगारक: । यहां नि-उपसर्गपृर्वक १” धातु ते शुलतचौ' (३ ।?/?३२) से 
अजादि खुल! (अक) अत्यय है। जचो ज्णिति” (७/२/११५) से ?” धातु को 
अजन्तलक्षण वृद्धि और गृ्ववित्‌ रफरत्व छोता है। विकल्प पक्ष में रेफ के स्थान में 
तकारादेश है-नियालक: / 


लकारादेशविकल्प:- 
(५) परेश्च घाडकयोः।२२। 
प०वि०-परे: ६।१ च अव्ययपदम्‌, घ-अडकयो; ७ ।२। 
स०-घश्च अड्कश्च तौ घाडकौ, तयो:-घाढकयो: (इतरेतर- 
योगद्नन्द्र:) । 
अनु०-र:, ल:, विभाषेति चानुवर्तते। 
अन्वय:-परेश्च रो घाडकयोर्विभाषा ल;। 
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अर्थ:-परि इत्येतस्प शब्दस्य च्‌ रेफस्य स्थाने घशब्देष्डकशब्दे च 
परतो विकल्पेन लकारादेशों भवति। 

उदा०- (घ: ) परिघ:, पलिघ: | (अड्कः) पर्यडक:, पल्यडक: । 

आउर्यभा षा३ अर्थ-(९९:/ परे इंच शब्द के (र:) रेफ के स्थान में (व) भी 
(छिड़कयो:/ घ और' अड्क शब्द परे होने पर (विभाषा) विकल्प से (लः:) लकारादेश 
होता है। 


उद्मा०-(घ/ परिघ:, पलिघः । सब ओर मार करनेवाला शस्त्र (लोहे का मुद्गर) 
(अड्क) पर्यडक), पल्यड्कः / पलंग । 

सिद्धि-- (ध) परिष: + यहाँ परि- उपचर्गपर्वक हन हिंसायत्यो:' (तु०प०/ धातु 
से परी घः (३।३।2४) से अप” अत्यय है और हन्‌' के स्थान में ध' सवदिश है। 
इस पत्र से घ! शब्द परे होने पर फरि! शब्द के रेफ़ को विकल्प थे लकाराबेश होता 
है-पलिघ: । ऐसे ही अड्रक शब्द परे होने पर-पर्यडक:, पल्यडकः / 


लोपादेश:- 
(६) संयोगान्तस्य लोप:।२३। 

प०वि०-संयोगान्तस्थ ६॥१ लोप: १।॥१। 

स०- संयोगोइन्ते यस्य तत्‌ संयोगान्तम्‌, तस्य-संयोगान्तस्य 
(बहुव्रीछि छः ) 

अनु०-पदस्येत्यनुवर्तते । 

अन्चय:-स्वंयोगान्तस्य पदस्य लोप:। 

अर्थ:-संभोगान्तस्य पदस्थ लोपो भवति | 

उदा०-गोमान्‌ ! यवभान्‌ | कुतवान्‌। हतवान्‌। 

अआउरयशथाषा३ अर्प-(उयोगान्तस्य) संयोग जिसके अन्त में है. उत्त (पदत्य) 
पर के अन्तय अक्षर का /लोफ) लीप होता है / 

उद्य०-गोमान्‌ / गौओंवाला। यवसान्‌। जौवाला। कृतवान्‌ । उचने क्रिया। 
हतवान्‌ । उसे हत्या की (भार डाला । 

तिख्धि- ऐोमान्‌ । गो+सदुप्‌ू। गोफयतू । गोमत्‌+यू / गोम नुसतू+य्‌ । योमनूतू+स । 
गीमान्‌दू+० / गोयान्‌० / गोयल 

यहां गो! जब्द से तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुए” (५ ॥३ /९४) ते मतुष्‌! प्रत्यय 
है। उग्रिक्चां सर्वनामस्थाकेघातो:” (७ /१।७०/ से नुसू/ आयम और सर्वनामस्थाने 


अष्टमाध्यायस्य दितीय: पाद: पू०६, 
चासखुलओो (६ /४॥८) से तकायन्त अड्ग की उपध्ा को दीर्घ होता है। हल्डत्यान्ध्यो 
दीर्घातृ०” (६ ॥!।६७) से धु! का लोप और इस सत्र से संयोगान्त तकार का लोप 
होता है । ऐसे ही बव” शब्द से-यवमान्‌। भादुपधायाश्च सतोर्केयवादिश्य:' (८ /२ /९) 
से यवादि शब्दों से परे भतुप्‌” को वकारादेश का अतिषेध है। डुकुज् करणे” (तना०उ०) 
धातु से निष्ठा (३।२/१०२) से क्तवतु” प्त्यय सें-कतवान्‌। हन हिंसागत्यो:” 
(अक्षा०प०/ थातु ऐे-हत्तवान्‌। जअनुद्नत्तोपदेश०” (६ ।४॥।३७) से हन्‌” के अनुनासिक 
((/ का लोप होता है। 
स-लोप:- 


(७) रात्‌ सस्य।|२४। 

प०वि०-रात्‌ ५१ सस्य ६ |१। 

अनु०-पदस्य, संयोगान्तस्थ, लोप इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संथोगान्तस्य पदस्य रातू सस्य लोप:। 

अर्थ:-संयोगान्तस्य पदस्य रेफात्‌ परस्य सकारस्य लोपो भवति। 

उदा०-मातु: । पितु:। गोभिरक्षा: (ऋ० ९ १०७ ।९) | प्रत्यञ्चमत्सा: 
(ऋ० १० ।२८ ।४)। 

संयोगान्तस्य लोप:' (८ ॥२ |२३) इत्यनेनैव सिद्धे नियमार्थेध्य- 
मारम्भ:, रेफादुत्तरस्य सकारस्यैव लोपो भवति, नान्यस्य। 

अआर्यमाषा३ अर्थ-(क्योगान्तस्य) संयोग जिसके अन्त में है उस (पदत्य) 
पढ़ के (रात) रेफ से परे (सस्य) सकार का (लोए:) लोप होतः है । 

उद्ा०-मातु:। माता सेका। पिठु: । पिता से/का। ग्रोमिरक्षा: (ऋ० 
९ (१०७ (९/। अक्षा:-त्‌ क्षरित हुआ। अत्यज्चमत्ता: (#%० १० /२८/४)। जअत्सा:न्तू 
कूटिल चाल बला। 

पिख्धि-मातुः । मातृ+डसि / मतृ+अस्‌ । सात्‌ उर्+स्‌/ सातुरु+०। मातुः 

यहां भातृ” शब्द ते स्वौजस्०” (४।१/२) ते अति! अत्यय है। ऋत उत 
(६ १०७) से ऋ और अकार के स्थान में उकार एकावेश और इसे 'उरण रपरः” 
(१॥१।१५९) से रपरत्व होता है। इच्च सूत्र से इस रेफ से परवर्ती क्रकार का लोप होता 
है। सरकसानयोविसर्जनीय:” (८३ /१५) से रेफ को अवसानलक्षण विसर्जीय आदेश 
है। इन" (६ (१) अत्यप में भी-मातुः । पिठ' शब्द से-पिठुः / 

२२ अक्षा:। यहां क्षर सज्बलने” (दुण्प०) धातु हे हु” (३।२।११०) मे 
बुडडू प्रत्यय है। च्लेः सिच्च! (३/?/४४) से दिल! के स्थान में सिच्‌” आदेश है। 
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अतो ल्यन्तत्य” (७/२।२) से श्षर्‌' को रेफान्तलक्षण वृद्धि होती है। हल्च्च्याब्भ्यो 
दीघाति०" (६ /? /६७) से अप्क्त व्‌ (तिए) का लोप और इत्र सूत्र ते रेफ ते यरवर्ती 
विच्‌” के सकार का लोप होता है। रेफ को पूर्ववत्त विवर्जीय आदेश है। ऐसे ही 
त्सर छद्मगतौ” (भ्वा०प०) थ्ात्‌ ते-अत्ता: । 

स-लोप:- 


(८) थि च।२५। 
प०वि०-घधि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-लोप:, सस्येति चानुवर्तते। 
अन्वय:-घधि च सस्य लोप:। 
अर्थ:-धकारादौ प्रत्यये परतश्च सकारस्य लोपो भवति। 
उदा०-यूयम्‌ अलविध्वमू, अलविद्वमू। यूयम्‌ अपविध्वम्‌, अपविदवम्‌ | 


आरयभाषा& अर्थ-(थि) धकारादि अत्यय परे होने पर /बघ) भी (प्त्य) 
सकार का /लोप:) लोप होता है । 


उद्म7-यूयम्‌ अलविध्वमू, अलविदृक्यू । तुम सब ने छेदन किया; काटा। शयम्‌ 

अपविध्वम अपविद्व्म | तुम सब ने पवित्र किया। 

सिद्धि-अलविध्वम्‌ । लु+तुड़। अद्रलु+च्लि+लू। अ+लु+विध्+ध्वम्‌ । अ+लू+ 
इट्+स्‌+ध्वम्‌ / अ+लो+इ+०+ध्वम्‌ / अ+लव्‌ इ+ध्वम्‌ / अलविध्वय 

यहाँ लुत्र छेदने' (क्या०उ०) धातु से हु (३/२।९१०) से लुड्ढ" प्रत्यय है। 
तिप्तसुज्ि०” (३/४ ।७८/ से तकार के स्थान में ध्वए्‌ आदेश और च्लेः तिच 
(२ ।( (४४) से च्लि/ के स्थान में सिच्‌” आदेश है । आर्धधातुकस्येड्वलादे: (७।२ /३१५) 
से इट्‌” आयम होता है। इस सूत्र से धकारादि ध्वम्‌* अ्त्यय परे होने पर सिच्‌' के 
सकार का लोष होता है। सार्वधातुकार्धधावतुकयो:” (७/३/८४) से इन्तलक्षण गुण 
और एचोउयवायाव:” (६ ।? /७७) से अव्‌” आदेश होता है। विभाषेटः” (८ ।३ (७९) 
ते विकल्प-पक्ष में ध्वम्‌” को मूर्धन्य होकर-अलबिहव्म। पत्र पवने' (#या०9०) धातु 
से-अपविध्वम; अपविहृक्स । 


स-लोप:- 
(६) झलो झलि।२६। 
प०वि०-झल: ५।॥१ झलि ७॥१। 
अनु०-लोप:, सस्थेति चानुवर्तते। 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ५९१ 
अन्वय:-झल: सस्य झलि लोप: । 
अर्थ:-झल: परस्थ सकारस्य झलादी प्रत्यथे परतो लोपो भवति। 
उदा०-सो$भित्त | त्वम्‌ अभित्था: । सो5छित्त | त्वम्‌ अच्छित्था: | 


आरयभाषा३ अर्थ-(भलः) झलू्‌ वर्ण ते परवर्ती (पत्य) कार का (अलि) 
झलादि प्रत्यय परे होने पर (लोप:) लोप होता है। 


उद्०-सोउभित्त । उसने विद्यरण किया. फाड़ा। त्वमृ अभित्याः / तूने विद्वारण 
किया । सोफक्तित्त । उसने छेदन किया; काटा। त्वम्‌ अच्छित्थाः / तूने छेदन किया । 

सिक्धि-अभित्त । भिदू+लुड। अद्कभिद+च्लि+ल्‌ / अ+#भिद+पस्ििच+त / 
अऋभिद+०+त । आअभित्त / 


यहां भ्िदिर विद्ारणे' (हधा०्उ०/ धातु से हुड/ (ह/२/१४०) से हुड” 
अत्यय है। तिपतसुजझि०” /(३/४ /७८) से लकार के स्थान में आत्मनेषद में त! 
आदेश और चले: सिर (३/१/४४) से व्लि! के स्थान में लिच्‌” आदेश है। इस 
बृत्र से झल्‌ वर्ण (६) से परवर्ती स्िच्/ के सकार का झलोदि तह! अत्यय परे होने पर 
लोप होता है। थात्‌” अत्यय में-अभित्या:। छिदिर दैधीकरणे” (हथा०उ०) धातु 
से-अच्छित्त, जच्छित्था! । 
स-लोप:-- 

(१०) हस्वादडगात्‌ |२७। 

प०वि०-हस्वात्‌ ५ ।१ अड्गात्‌ ५।॥१। 

अनु०-लोप:, सस्य, झलीति चानुवर्तते | 

अन्वय:-हस्वादड्गात्‌ सस्य झलि लोप:। 

अर्थ:-हस्वान्तादू अड्गात्‌ परस्यथ सकारत््य झलादौ प्रत्यये परतो 
लोपो भवति। 

उदा०-सो&कृत | त्वम्‌ अकृथा: | सोषहृत | त्वम्‌ अह्ुथा: । 

आर्यमाषा० अर्थ-(हस्वातु) हस्व वर्ण जियके अन्त में है उत्त (अड्गातू) 


अड्य से परवर्ती (सत्य) सकार का (झलि) झलादि अत्यय परे होने पर (लोप:) लोफ 
होता है / 


उद्म०-सोफृत । उपने क्िया। त्वम्‌ अकृथा:। तूने किया। सोपह्हत । उसने 
हरण किया। त्वम्‌ अहुया: / तूने हरण किया / 
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सिक्वि-अक़ृत / क+तुड्‌। अद्सकृ+च्लिफल्‌ / अ#क्ऊमिच्+त / अ+कर+सू+त। 
अ+कु+०+त/ अकुत। 

यहां डुकृज्ज करणे' (तना०उ०) धातु ते हुए (३ ।२।११०) से तुड अत्यय है। 
तिएततृश्ि०” (३ /४।७८) मे लकार के स्थान में आत्मनेपद में त” आदेश और 
चले: सिच्‌ (३///४४) से च्ति' के स्थान में श्िव्‌” आदेश है। इस सूत्र से इल्वान्त 
अड्य कु" में ग्रवर्ती ज्कार का झलादि त' उ्रत्यय परे होने पर तोप होता है। धास्‌' 
अत्यय में-अक॒था: / हुआ हरणे” (भ्वा>उ०) धातु पे-अछ॒त; जहृथा: । 
स-लोपः- 


(११) इट ईटि।२८। 

पणवि०-इट: ५। ९ डटि ७ ।॥१। 

अनु०-लोप:, सस्येति चानुवर्तत्ति | 

अन्वय:-इट: सस्य ईंटि लोप: | 

अर्थ:-इट: परस्य सकारस्य इडादौ प्रत्यये परतो लोपो भवति। 

उदा०-अदेवीत्‌। असेवीत्‌। अकोषीतू। अमोषीत्‌ । 

आर्यमावषाड अर्थ-(इट:/ इट्‌ से परवर्ती (वस्य) सकार का (ईटि) इज्मादि 
अत्यय परे होने पर /लोप:) लोप होता है । 

उद्म०-जदेवीत्‌। उसने क्रीडा आदि की / असेबीद्‌ / उत्तने सिलाई की । अकोषीत। 
उप्ने बाहर निकाला। अमोषीत्‌। उत्तने चोरी की । 

विद्धि- (१) अदेवीतृ। यहां (दि क्रीडाविजिगीषाव्यवह-रहुतिस्तुतिमोदमद- 
स्वप्नकान्तियतिषु" (दिण्प०/ धातु से तुद् (३ /२।११०) से ([ड” प्रत्यय है। तिएतसुल्षि०! 
(३।०।७८) से लकार के स्थान में तिप्‌' आदेश है। च्लेः सिच' (३/।९/४४) के 
च्लि! के त्थान में सिच्‌” आदेश आर्ध्रध्मातुकस्येड्वलादे:' (७ /२ /३५) से इसे इजागम 
और 'अस्तिक्तिचो5पक्ले' (७ ।३ /९६/ मे अप्क्त त्‌ (तिए) अत्यय को ईद आगम छोता है। 
इस सूत्र ते इट्‌' से परवर्ती सिच्‌' के सकार का ईडाकि तिए अत्यय परे होने पर लोप 
जता है । 

(२) अलेवीतव्‌। पितृ तन्तुसन्ताने” (द्ि०प०) । 

(3) अकोषीत्‌। कुष निष्कर्ष (कबा०प०/) । 

(४) अमोषीत / भव स्तेये" (क्रग्म०7०) । 

यहां वदत्रजहतन्तस्याच: (७ /२ ।३) चूत्र से आपत वृद्धि का निष्टि' (6 /२/४) 
ते अतिषेध होने से पुथन्‍तलघृपधस्य च (७।३/८६/ से लघृपश्च॒लक्षण गुण होता है। 
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सकार-ककारलोप:-- 
(१२) स्को: संयोगाद्योरन्ते च।२६। 
प०वि०-स्को: ६।२ संयोगाद्यो: ६।२ अन्ते ७ १ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-सशच कशच तौ स्कौ, तयो:-स्को: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | संयोगस्य 
आदी इति संयोगादी, तयो:-संयोगाद्यो: (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-पदस्य, लोप:, झलीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-पदस्याषन्ते झलि च संयोगाद्यो: स्कोर्लोप: । 

अर्थ:-पदस्याइन्ते झलादी प्रत्यये परतश्च वर्तमानयो: संयोगाद्यो: 
सकारककारयोलेपो भवति | है 

उदा०- (पदान्ते ) संयोगादिसकार:-साधुलक्‌। (झलि) संयोगादि- 
सकार:-लग्न:, लग्नवानू। (पदान्ते) संयोगादिककार:-काष्टतट्‌। (झलि) 
संयोगादिककार:-तष्ट;, तष्टवान्‌। 

सआरयभाषा8 अर्थ-(पदत्य) पद के (अन्ते) अन्त में (बच) और (/झलि) 


झलादि अत्यय परे होने पर विद्यमान (सयोगाद्योट) संयोग के आकदिभ्रत (सको:) सकार और 
ककार वर्ण का /(लोपः) लोप होता है । 

उदा०- (पक्चन्त) वंयोगादि सकार-सापुलक्‌/ यधोषित वीजा (लज्जा) करनेवाला । 
लिलि) संयोयादि तकार-लग्न; लग्तवान्‌॥। उसने लज्जा की। (परद्मन्त) संयोगादि 
ककार-काप्टतट्‌ / यधोचित छीलनेवाला तक्षक / (झलि,॥ तंयोगादि ककार- तष्ट: तष्टवान्‌ । 
उसने छीला। 

तिद्धि-(?/ ताधुलुकू। साथु+लस्जू+क्विप्‌ / क्राधुकलस्ज+वि। ्राधु+लस्णु+० । 
साधुलत्जू+तु । साधुलस्जू+० । च्राधु+लग्जू। साधुलय्‌। साधुलक'। 

यहां व्राधु-उपप्रद ओलस्जी ब्रीडायाम्‌” (6०आ०) धातु से क्विए च (३ /२ /७६) 
से किवए' अत्यय है। वेरफ्क्तस्थ” (६ ।? /६६) से क्विप्‌” का सर्वह्ारी लोप होता है। 
इस सूत्र ते पदान्त में सयोग के आदि में विद्यमान लस्ज्‌” के बकार का लोप होता है। 
. को: कु: (७।२ २३०) ते जकार को कवर्ग गकर और वाउक्साने' (८/४॥/५६) से 
गकार को चर्‌ ककार होता है। 

(/ बानः / तत्यू+क्त । लह्जु+त। लग्जु+त। तजूक+न। लेंगू+त। लग्तः / 

यहां ओलस्जी ब्रीठायामु" (दुए्आ०) थात से निष्छा' (३/२।/१०२) से क्‍्त' 
अत्यय है । इस सूत्र से अलारि त फत्यय परे होने पर जत्जू” के संयोगादि कार का लोप 
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होता है। ओवितिश्च (८ /२/४५) से।निष्झा-तकार को नकार और चोः कु: (८ /२ /३०) 
से जकार को कवर्ग ग्रकार होता है क्तवदु" अत्यय में-लानवानु । 

(3/ काव्ठतदु। काष्ठ+तक्ष्‌+किवप्‌ / काष्ठ+तक्घ्+वि। काष्ठ+तक्यू+० । 
काष्ठ+तक्ष्‌्+तु। काष्ठ+त्क्य+० । काष्ठ+तण्ष्‌। काष्ठ+त डू। काष्ठतटू। 

यहाँ काप्ठ-उपपद सिक्ष तनुकरणे” (भ्वा०प०) थाठु से पूर्वक्त्‌ क्विए्‌” ग्रत्यण और 
इस्तका सर्वह्मरी लोप होता है। इब्च म्ृत्र वे पदान्त में पयोग के आदि में विद्यमान तक्ष्‌” 
के ककार का लोप होता है। झर्ला जशोउन्ते' (७/२/३९) से षकार को जश डकार 
और वउक्साने' (८।४/५५) से उकार को चर्‌ टकार होता है। 


(४) तष्दः । तक्‍्य+कक्‍्त। तक्‍्घू+त। तथ्यू+ट। तष्ट+तु । तष्टः । 

यहां तक्ष तनुकरणे' (भ्वाण्प०) धातु से यूर्ववत्‌ क्त' उ्त्यय है। इस मूत्र से 
वक्ष” के संयोगादि ककार का अलादि त' अत्यय परे होने पर लोप होता है। श्टुना छुः 
(८ /४॥४१) ते तकार को टवर्ग टकार होता है। क्तवतु प्रंत्यय में-तष्टवान्‌ 
कवगदिश:-- 

(१३) चोः कु:।३०। 

प०वि०-चो: ६।१ कु: १।१। 

अनु०-पदस्य, झलि, अन्‍्ते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यो: पदस्यान्ते झलि च कु: । 

अर्थ:-चवर्गस्य स्थाने पदस्यान्ते झलादौ प्रत्यये परत$च कवगदिशो 
भवतति। ह " 

उदा०- (पदान्ते) ओदनपक्‌। वाक। (झलि) पकक्‍ता, पक्‍्तुम्‌, 
पक्तव्यम्‌। वक्‍ता, वक्‍तुम्‌ू वक्‍तब्यम्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ-(वो:) चवर्ग के स्थान में (पदत्य) पद के (अन्ते) अन्त 
में और (झलि) झलादि प्रत्यय परे होने पर (कु) कक्‍्गदिश होता है। 

उद्ा०-(पदान्त) ओदनपक्‌ / चावल पकानेवाला। वाक्‌। वाणी। (अल) पक्‍ता । 
पकानेवाला। पक्‍तुम्‌। पकाने के लिये पक्‍तव्यम । पकाना चाहिये। वक्‍ता। बोलनेवाला। 
वकठुम। बोलने के लिये। वक्‍तव्यम्‌। बोलना चाहिये। 

त्रिस्धि-(!)/ ओदनपक्‌/ यहां ओवन-उपपद ड्रफपचय्‌ पाके” (भ्वा०उ०) धातु से 
क्िविप्‌ च (३ /२ /७६/ से क्विप्‌” अत्यय है। वेरप्रक्तत्य' (६ ।/ /६६/ से क्विप का 
षर्वहारी लोप होता है। इस सूत्र से पदान्त में विद्यमान पच्‌” के चकार को ककार आदेश 
होता है । 
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(२) काकू। यहां बच परिभाषणे” (अद्ा०प०) धातु से क्विव कचिप्रच्छिक्रि- 
बूहुप॒ज्वां दीपो5फतग्पसारणं च (उणा० २ /५८) से क्विए” अत्यय, दीर्घ और वचिस्वपि 
यजादीनां किति' (६ /१ १५) से आ्रप्त सम्प्रवारण का ग्रतिषेध है। इस सूत्र से पदान्त में 
विद्ययान वच्‌” के चकार को ककार आदेश होता है। 

हि) पक्‍ता। यहां पच्‌" धातु से ध्वुलूत॒चौ' (९ ।? /2३३) से हुच्‌" अत्यय है। 
इत्त सूत्र ते झलादि ठुच्‌” अत्यय परे होने पर पच्ृ” के चकार को ककार आवेश होता है । 
वच परिभाषणे' (अद्य०प०) धातु से-वक्‍्ता। 

(४/ पक्‍्तुम्‌। यहां पच्‌” धातु से पुमुनप्खुलौ क्रियायां क्रियार्थावाम्‌ (३ (३ /१०) 
से हुयुन्‌' अत्यय है। सूत्रकार्य यूर्ववत्‌ है। कच्‌” धाहु से-वक्‍्तुस्‌। 

(९/ प्रकाव्यम्‌। यहां प्रचू” धातु से तव्यत्तव्यानीयर:' (३ /?/९६) से तव्यत्‌" 
प्रत्ययं है। इस बूत्र से अलादि ठुच्‌ अत्यय परे होने पर पचूं” के चकार को ककार 
आदेश होता है। सूत्रकार्य पर्वत्‌ है। बच” धातु से-वक्‍्तव्यम्‌। 


ढ-आदेश:- 
(१४) हो ढः।३१। 
प०वि०-ह: ६।१ ढ: १।१। 
अनु०-पदस्य, झलि, अन्ते इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-ह: पदस्यान्ते झलि च ढ़: । 
अर्थ:-हकारस्य स्थाने पदस्यान्ते झलादौ च प्रत्यये परतो ढकारादेशो 
भवति। 
उदा०-(पदान्ते ) जलाषाट | प्रष्ठवाट्‌। दित्यवाट्‌ | (झलि) सोढा, 
सोढुम्‌, सोढव्यम्‌। वोढा, वोढ़ुम्‌, वोढव्यम्‌। 
. आर्थभाषा३ अर्थ-[6:) हकार के स्थान में (प्दस्य) पद के /अन्ते) अन्त में 
और (झलि) झलादि प्रत्यय परे होने पर (ढ:) ढकारादेश होता है। 
उद्घ०- (पद्चनतत/) जलाषाद। जल-बुस-शान्ति का अनुभव करनेवाला । अ्रष्ठवाद | 
हल में जोतने योग्य बैल। कित्यवाद / गौ। (झलि) सोढा । सहन करनेवाला । सोढ़म्‌ । 


सहने करने के लिये। स्रोब्ब्यम्‌ / बहन करना चोहिए। वोढा। वहन करनेवाला। 
वोढुम्‌ । वहन करने के लिये। वोढव्यस्‌ । वहन करना चाहिये। 

सिद्वि-(?/ जलायाद। यहाँ जल-उपपद पह मर्पणे” (श्वा०आ०) थातु के 
छन्दसि सह: (३।२ /६३) से ण्वि/ अत्यय है। वेरप्रक्तस्य (६ /१ /६६) ते ण्वि” का 
सर्वहारी लोप होता है। इस बूत्र से प्रदान्त में विद्यमान सह” के हकार को ढकारादेश 
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होता है। झलां जशोउन्ते” (४८।२ ४३२९) ते ढकार को जश्‌ डकार और वठक्साने 
(८।४॥५५) ते डकार को चर्‌ टकार होता है। अत उपधाया:” (७/२।११६) से सह 
को उपधावृद्धि सहेः साडः सः! (८/३।५६) से प्रत्त और अन्येषामपि दश्यत्ते/ 
(६ (३ /१२३५) ते ढीर्ष होता है । 

(/ अप्ठवादृ। यहाँ अष्ठ-उपपद वह प्रापणे' (भ्वा०्प्०) धातु से वहश्चा 
३२।२।/६४/ से ण्वि अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही दित्य-उपपद वह! धातु 
से-वित्यवाट | 

(३/ सोढ्य / यहां यह सर्पणे” (भ्वा०आ०) धातु से ब्वुलतचौ (३ ।१ १३३) से 
हृच्‌ अत्यय है। इस बूत्र से झलादि हुचू” अत्यय परे होने यरा सह! के हकार को 
ढकारादेश होता है। झपस्तथोश्ोडधः” (८ ।२/४०) से तकार को धकार और 'डुना द्ुः 
(८ ।४/४॥ से धकार को टवर्ग ढकार और &ो ढे लोपः” (८।३/१३) से पूर्वकर्ती 
ढकार का लोप हो जाता है। सहिवहीरयोदवर्णस्य” (६ /३ १९०) से पह” के अवर्ण कोः 
ओकारादेश होता है। वह आपणे” (भ्वा०प०) धातु से-वोढा । 

(2/ सोढ़म्‌। यहां तह” धातु ते पृर्ववत्‌ ठुमुन््‌' अत्यय है। बहू” क्षातु से-वोढ़म। 
शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 

(५/ सोढ्व्यमृ। यहां सह” धातु से यूर्ववत्‌ तिव्यतृ” प्रत्यय है। वह” श्ातु 
ब्रे-वोढव्यम्‌ । शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 


घ-आदेशः- 
(१५) दादेर्ातोर्घ:।३२। 

प०वि०-दादे: ६।१ धातो; ६।१ घ; १ |१। 

स०-द आदिर्यस्य स दादि:, तस्य-दादे: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-पदस्य, झलि, अन्ते, ह इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-दादेर्धातोर्ह: पदस्थान्ते झलि च घ: | 

अर्थ:-दकारादेर्धातोर्हका रस्य स्थाने पदस्यान्ते झलादौ च प्रत्यये 
परतो घकारादेशो भवत्ति। 

उदा०- (पदान्ते) दह-काष्ठधक | दुह-गोधुक। (झलि) दह-दाधा, 
दग्धुमू. दाधतव्यम्‌। दुह-दोग्धा, दोग्धुम्‌ू, दोग्धव्यम्‌ । 

आरयभाषा5 अर्थ-(झरहे;) दकार जिसके आदि में है उप (धातो:) धातु के 


(6:) हकार के स्थान में (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में और (झलि) झलादि प्रत्यय परे 
होने पर (६:) धकारादेश होता है। 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीय: पादः ५१७ 

उद्म०-(पदान्त/ दहु-काष्ठय्क्‌ । लक़्क़ जलानेवाला। इह-ग्रोप्चुक्‌। थौ को 

डुहनेवाला। (झलू) बहु-दाग्घा । जलानेवाला। दरशुम्‌। जलाने के लिये। दरधव्यम्‌ । 

जलाना चाहिये । ढुह-दोग्घा । दुहतेवाला। दोखुम्‌। ढुहने के लिये। दोस्घव्यम । दुहना चाहिये। 

सिद्धि- (१) काष्छघ्चक्‌ । यहां काष्ठ-0पपद दिह भ्रस्मीकरणे” (भ्वा०प०) धातु से 

फिवप्‌ च' (१/२।/७६/ से क्विप्‌! अत्यय है। वेरप्रक्‍्तत्य” (६ /? /६६) से क्विए' का 

सर्वहारी लोप होता है। इस सूत्र से प्रदान्त में विद्यमान दकारादि बहू ध्षातु के हकार को 

घकारादेश होता है। एकाचो बशो भष्‌०” (८।२।३७) मे छह के दकार को भष्‌ 

धकारादेश होता है। झलां जशोन्ते! (८।२।३९) से घकार को जश गकार और 
वाउक्साने' (८/४ /५५) से गकार को चर ककार होता है । 

(२/ गोधुक्‌। यहां ग्रे-उपपद दकारादि हुं अप्रणे” (अदा०्प०) थातु ये 
पुर्ववत्‌ । 

(२/ इस्धा। यहां इह भ्रस्मीकरणे' (भ्वाएप०) धातु से खुलती (३ ।?।?३३) 
से ठुच्‌' अत्यय है इस सूत्र से झलादि हैच्‌' अत्यय परे होने पर दकारादि दह' धातु के 
हकार को पैकारादेश होता है। झषस्तक्रोश्रेषिध:” (2 /२ (४०) ते तकार' को धकारादेश 
और झलों जशू झशि' (८ /४ /५२) के घकार को जशू्‌ ग़कार होता है। (ुह अप्रणे 
(अदाग्प०) क्षातु से-दोरधा । 


(४/ दखुस्‌। यहां वह* धातु से एृर्वक्‍्त्‌ ठुमुन्‌” अत्यय है। (हूं! धातु थे 
केख्ुम्‌। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 

(६) दरघधवान्‌ । यहां बह! धातु ते पूर्वक्‍त्‌ तव्यत्‌' अ्त्यय है। दुड” धातु से- 
दोग्घव्यम्‌ । शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


घकारादेश-विकल्प:- 
(१६) वा द्रुहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ ।३३॥। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, द्रुह-मुह-ष्णुह-ष्णिहाम्‌ ६ ।३। 

स०-द्रृहश्च मुहश्च ष्णुहश्च ष्णिह च ते द्वुहमुहष्णहष्णिह:, तेषाम्‌- 
द्ुह्मुहष्णुहष्णिहाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | ह 

अनु०-पदस्य, झलि, ह:, धातो:, घ इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-द्रुहमुहष्णुहष्णिहां धातूनां ह: पदस्यान्ते झलि च वा घ: | 

अर्थ:-द्रुहमुहष्णुहष्णिहां धातूनां हकारस्य स्थाने पदस्यान्ते झलादौ 
प्रत्यये परतइच विकल्पेन घकारादेशो भवति, पक्षे च यथाप्राप्तं ढका रादेशो 
भवति। 


प्फ्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवयनम्‌ 
उदा०-(पदान्ते ) द्रह-मित्रधुक, मित्रद्रुट्‌। (झलि) द्रोग्धा, द्रोढा । 
(पदान्ते) मुह-उन्मुक्‌, उन्मुट्‌। (झलि) उन्मोग्धा, उन्‍्मोढा | (पदान्ते) 
'श्णुह-उत्स्नुक, उत्स्नुट। (झलि) उत्स्नोग्धा, उत्स्नोढा। (पदान्ते) 
शिणिह-स्निक्‌, स्निट्‌। (झलि) स्नेग्धा, स्नेढा | 
आर्यमावषा& अर्थ-(6ह०) हुह्ू युहू प्युहू प्णिह इन (धातूनाम्‌) धातुओं के 
हि: हकार के स्थान में (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में और (/झलि) झलादि उत्यय परे 


होने पर (का) विकल्प से (ध:) परकारादेश होता है और पक्ष में यथाप्राप्त ढकारादेश 
होता है 


उद्य०- (पदान्त/ द्ुह-मित्रद्ुुकु मित्रहुट्‌। मित्र से द्रेह करनेवाला। द्वोह- 
अभिणिधांता (मारने की इच्छा)। (झल्‌) द्रोग्घा; दो । देह करनेवाला। (पद्मन्त) 
मुह-उन्मुक्‌ उन्मुट। उत्मुग्ध करनेवाला। (&झलु) उन्मोग्घट उन्मोद्। उत्मुग्ध करनेवाला। 
पिदान्त/ ब्युह-उत्लुकु उत्लुट । कमन करनेवाला। (झल) उत्-उत्स्नोखा, उत्तनोद्य । 
क्मन करनेवाला। (परदन्त/ प्थिह-स्निकू ल्निट। श्रीति करनेवाला। (भलृ) स्नेग्धा, 
स्नेह । त्रीति करनेवाला । 

सिद्धि- (९) मित्रद्कुक्‌। यहां मित्र-उपपद' दर अभिजिषातायाम्‌' (दि०्पर०) धातु 
से क्विप च (३/२/७६/ से क्विए' अत्यय है। वेरफ़्क्तस्य” (६ /? /६६) से क्विष्‌? 
का सर्वह्मरी लोप होता है। इस सूत्र से पदान्त सें विद्यमान हुह' धातु के हकार को 
घ्रकारादेश होता है। झलां जशो5न्ते! (४/२/३९) से घकार को जशू्‌ गकार और 
वाउक्धाने' (८।४॥५६) से गकार को चट ककार होता है। एकाचो बड़ों भ्रव्‌०” 
(८।₹।३७/-से &हू” के दकार को धकायदेश होता है। विकल्प-पक्ष में-मित्रहुद्‌ / यहां 
हो ढः (८।२।३१) से हकर को ढकारावेश और पर्ववत्‌ जशत्व डकार और चर्त्व टकार 
होता है। 

र/ क्षेगख्वा। यहां हु" धातु ते पर्ववत्‌ हुच्‌” अत्यय है। इस्र सूत्र से झलादि 
हृच्‌ अत्यय परे होने परा हुहू” के हकार को घकारादेश होता है। झषस्तयोरधोंडधघ:* 
/८ २४) हे तकार को धकार और खरि न (८ /४॥५५) से धकार को गकारादेश 
होता है। विकल्प-पक्ष में &ह” धातु के हकार को हो ढ:” (८।२ ।३९) से ढकारादेश 
होता है ।/ शेष कार्य पर्वक्त्‌ है। 


(२/ उन्पुक्‌ आदि उत्‌-उपतर्ग[र्वक भुह वैचित्ये” (दि०प०) धातु से पूर्ववत्‌। 

(४ उत्सुक्‌ आदि उत्‌-उपसर्गशरर्वक व्णुह उद्ग्रिरणे” (दवि०प०) ब्ातु से 
/ 

(4/ लिक्‌ आदि प्णिह प्रीतौ' (दि०प्०) श्रातु से पूर्ववत्‌ । 


अध्टमाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: ५१६ 
ध-आदेश:- 


(१७) नहो ध:।३४। 
प०वि०-नह: ६।१ धः १।१ 
अनु०-पदस्य, झलि, अन्ते, ह:, धात्तोरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-नहो धातोरह: पदस्यान्ते झलि च ध: । 
अर्थ:-नहों धातोर्हकारस्य स्थाने पदस्यान्ते झलादौ प्रत्यये परतश्च 
धकारादेशो भवति। 


उदा०-(पदान्ते) उपानत्‌, परीणत्‌॥। (झलि) नद्धम्‌, नद्धुम्‌, 
नद्धव्यम्‌ ! 

आर्यभावाड अर्थ- (नह: नह इस (धातो:) धातु के (6: हकार के स्थान में 
(पित्य) प्रद के अन्त में और (झलि) झलादि ग्रत्यय परे छोने पर /४:) धकारादेश 
होता है / 

उद्य०- (फद्मन्त) उपानत्‌ । जूता। परीणत्‌ / परिबन्धक / (झलू) नम । बंधा 
हुआ। नदुम्‌। बांधने के लिये। नब्धव्यम्‌। बाधना चाहिये। 

सिद्धि- (१) उपानत्‌। यहां उप-उपसर्गपूर्वकक णह बन्च्ने' (द्ि०उ०) धातु से 
वा०- तम्पद्मविभ्य: किवप्‌' (३ /३ /९ ४) से व्विए्‌' अत्यय है। विरफ्क्तस्य” (६ /१ /६६) 
से क्विप्‌ का सर्वहारी लोप होता है। इस सूत्र से पढ़ के अन्त में विद्यमान नह! के हकार 
को धकारादेश होता है / झलां जशोउन्ते' (८/२/३८) से धकार को जशू दकार और 
वाउक्ताने' (८ ।४/५५/ ते दकार को चर्‌ तकार होता है। नहिव्गतित्रवि०” (६ ।३ /?१६) 
ते दीर्ष होता है । 

(२/ परीणत्‌ृ। यहां परि-उपक्र्गपूर्वक नह धातु ते अन्येभ्योषपि दश्यते” 
(3/२।७५/ ते क्विप्‌" अत्यय है। उपस्यादसमासेप्रपे णोपदेशस्य” /८ /४ /१४) से 
णत्व होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(/ नब्धय्‌। यहां नह! धातु से निष्ठा (३ /२।१०२) ते क्त” ग्रत्यय है। इस 
बूत्र में झलादि क्‍्त' अत्यय परे होने पर नह के हकार को धकारादेश होता है। 
झपस्तथोधो5घ:” (८ ।२/४०) ते तकार को धकार और जझलां जश झशि' (८ ।४/५३) 
से पूर्वर्ती धकार को जज देकार होता है । 


(४/ नदुम्‌। यहां नह” धातु से पूर्ववत्‌ तुमुन्‌ अत्यय है। 
(५/ नखव्यग्‌। यहां नह धातु से एर्ववत्‌ तव्यतृ' फ्रत्यय है। शेष कार्य 
पर्ववत्‌ है । गे 


५२०. पाणिनीय-अध्टाध्यायी- प्रवनम्‌ 
थ-आदेश:- 
(१८) आहस्थ: 3५ | 

प०वि०-आह: ६॥१ थ: १।१। 

अनु०-झलि, ह:, धातोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-आहो धातोहों झलि थ:। 

अर्थ:-आहोर्धात्तोहकारस्य स्थाने झलादौ प्रत्यये परतस्थकारादिशो 
भवत्ति। 

उदा०-त्वं किमात्थ ? त्वमिदमात्थ | 

आर्यव्राष7३ जर्थ-(आह:) आह इच्त (धातो:) धातु के (6:) हकार के स्थान 
में (झलि) झलादि अत्यय परे होने पर /(4:) थक्रायदेश होता है। 

उद्>-त्वं किमात्थ / तू क्या कहता है। त्वमिदमात्थ / तू यह कहता है। 

चपिच्धि-आत्व | ब्रू+लटू । ब्र+णिप्‌ । जू+थलू। आह+थ। आपर+ध। आतृ+4 / आत्थ | 

यहां चूत व्यकतायां वाचि” (अद्य०उ०/ धातु ते लद॒” अत्यय है और लकार के 
स्थान में लिए" आदेश तथा ब्रुव: परज्वानाग्रदित आहो द्वुव:' /॥/४/८४) से ब्ूः के 
स्थान में आह” आदेश होता है। 'लिप्‌” के स्थान में थलू” आदेश है । इस सूत्र से आह” 
के हकार के स्थान में झलादि थल्‌? ग्त्यय परे होने पर थकारादेश होता है। लरि च' 
(</४/५५) से धकार को चर्‌ तकार होता है । 
ष-आदेश:- 

(१६) व्रश्च्रस्जसृजमृजयजराजआरजच्छशां ष:।३६। 

प०वि०- व्रश्च-भ्रस्ज-सृज-मृज-यज-राज-भ्राज-छ-शाम्‌ ६॥।३ 
पे; १।१। 

स०-व्रश्चश्च भ्रस्जश्च सृजश्च मुजश्च यजश्च राजश्च भ्राजश्च 
छश्च शू्‌ च ते-ब्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छश:, तेषाम्‌-द्रश्चभ्रस्ज- 
सृजमृजयजराजभ्राजच्छशाम्‌ (इतरेत्तरयोगद्न्द्र:)। 

अनु०-पदस्य, झलि, अन्ते, धातोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:- ब्रश्चभ्रस्जसुजमृजयजराजभ्राजच्छशां पदस्यान्ते झलि 
चपष:।-: 


उदाहरणम्‌- 
धातु: 

१, व्रछझ्च्‌ 

२. भ्रस्ज्‌ 

है. पृणु 

है. ही मुज्‌ 

५. यज्‌ 

६. राज 
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अर्थ:-ब्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजां छकारान्तानां शकारान्तानां 
च्‌ धाउूनां पदस्यान्ते झलादौ प्रत्यये च परत: षकारादेशों भवति। 


पदान्ते 
मूलतृद्‌ 


धानाभट्‌ 


रज्जुसूट्‌ 


कंसपरिमृद्‌ 


उपयट्‌ 


| सम्राट्‌ 


स्वराट्‌ 
विराट्‌ 


झलि 


मूल को काटनेवाला। 
काटनेवाला। 

काटने के लिये। 

काटना चाहिये। 

धान को भूननेवाला । 

भूनवेवाला। 

भूनने के लिये। 

भूनना चाहिये। 

रस्सी बनानेवाला। 

बनानेवाला। 

बनाने के लिये। 

बनाना चाहिये। 

कांसा का परिमार्जन करनेवाला। 
शुद्धि करनेवाला। 

शुद्धि करने के लिये। 

शुद्धि करनी चाहिये। 

देवपूजा, संगतिकरण, दान करनेवाला। 
यज्ञ करनेवाला। 

यज्ञ करने के लिये। 

यज्ञ करना चाहिये। 

राजा। 

स्वप्रकाशस्वरूप (ईश्वर )। 

विविध जगत्‌ को प्रकाशित करनेवाला (खबर) 
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भाषार्थ: 


७. भ्राज्‌ विविध जात को प्रकाशित करनेवला (ईवर) 
(छिकारान्त ) 
८. प्र | शब्दप्राट्‌ शब्द पूछनेवाला। 
पूछनेवाला। 
पूछने के लिये। 
पूछना चाहिये । 
(शिकारान्त | 
९. लिश्‌ अल्पभावी। 
अल्प होनेवाला। 
अल्प होने के लिये। 
अल्प होना चाहिये। 
१०. विश्‌ देशदेशान्तर में प्रवेश करनेवाला (वैश्य) 
प्रवेश करनेवाला | 
प्रवेश करने के लिये। 
प्रवेश करना चाहिये। 


आर्यथाषा& अर्थ-(व्रश्च०) ब्रश्च; श्रस्ज. एज मृज, यज राज श्राज 
छकारान्त और झकारान्त (धातूतागु) धातुओं को (पदस्य) पढ के (अन्ते) अन्त में और 
(अति) झलादि अत्यय परे होने पर (४:) षकारान्त होता हैं। 

उद्ा०-उदाहरण और भाषार्थ संस्कृत-भाग में लिखा है । 

तिद्धि- (९) मूलबद। यहाँ सूल-उपपद ओज़श्च छेदने” (हुण्प०) थातु से 
ककिकप्‌ च' (२/२ /७६) से क्विय्‌' पत्यय है। वेरप्क्‍्तस्य” (६ ।? ६६) से क्विप” का 
चर्वह्मती लोप होता है। इब्च सूत्र से पदान्त में विद्यमान व्रश्च” के चकार को प्कारादेश 
है। स्कोः संयोगाद्योरन्ते चा (८ /२।२९) से क्रचू” संग्रेणादि सकार /श्‌/ का लोप 
होता है। श्लां जशोउन्ते! (४/२।३९) से पकार को जशू डकार और विाउक्ताने” 
(८।४/१५६/ से डकार को चर्‌ टकार होता है। ऐसे ही ध्वानाभ्नट्‌” आदि। 

(२/ ब्र॒ष्टा। यहां ब्रश्च्‌ः धातु से पूर्ववत्‌ ठच्‌' अत्यय और <छुना ष्टुः 
(८ ।४/२९) ते तकार को टकारदेश है। शेष कार्य पूर्वव्त्‌ है। 

र/ ब्ष्टुय्‌ । यहां व्रश्च्‌” धातु से प्र्वक्त्‌ तुसुन्‌' अत्यय है । शेष कार्य पूर्वक्त है। 
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(४ :/ ब्रष्टव्यम्‌। यहां ब्रशच्‌" बातु से पूर्ववत्‌ तव्यत्‌” अत्यय है । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । 

(५/ ध्वानाश्रद्‌ आवि अस्ज पाके' (तुणप०) धातु से पर्ववत्‌ / 

(६/ रज्जमूट्‌ आदि छ्ुज विध्र्णीट (तुण्प०) थातु से पर्वत । 

७/ कंसपरिमृद्‌ । कंप्त और प्ररि-उफ्सर्गपर्वक म्रज़ूष शुद्धों (अदा०प०) धातु 
मे यूर्वात्‌। मार्ट आदि में भजेव्रीझ्टि: (७/२/११४) से भज्‌' को वृद्धि होती है। 

- (८) उपयट आदि उप-उपसर्गपर्वक यज वेवप्ृजासंगतिकरणदानेवु” (भ्वा०उ०) 
घातु ते पर्वकत्‌ । 

/ सम्राद / सम-उपसर्गपूर्वकक राजू दीप्तो” (ध्वा०गआ०) थातु से पूर्ववत्‌। 
मो राजि तमः क्‍्वों (८।३/२५) से परम” के मकार को मकारादेश होता है। 
मोउतुस्वार:” (८।३।२३) से अनुस्वारादेश का अपवाद है। ऐसे ही-स्व्शाट्; विराट / 

(!०/ विश्राद। यहां वि-उपसर्ग[ूर्वक श्वाज़ दीप्तो” (भ्वा०्आ०) शाद्र से 
आजभासधूर्विद्यतोजिग्रावस्त॒वः क्विए (३/२ (१७७) से तच्छील' आदि अर्थों में क्विप्‌! 
प्रत्यय है 

राज और आज थादु का यूत्रपठ में पद्मन्तार्थ ग्रहण किया गया है, अतः झलादि 
प्रत्यप का उदाहरण नहीं है। 

(११ शब्दआाद | यहाँ शब्द-उपपद श्रकछ ज्ीप्सायाम' (भ्वा०प) छकारान्त धातु 
ते वा०- क्विन्वचिग्रच्छधायतोर्जिग्रावस्कुकट्युजुश्रीणां दीघोज्सम्मसारणं च' (३ /२ /७८) 
से किविए अत्यय दीर्घ और सम्मसारण का अभाव है। श्रल्ज्याकयि०” (६ ।? /2६) से 
सम्प्रतारण आप्त था। अ्रष्टा' आदि में पूर्ववत्‌ ठुच्‌” आदि उ्त्यय हैं। 

(२/ लिट। लिश अल्पीभावे” (द्ि०आ०) शकारान्त थ्ातु से अन्येभ्योष्पि 
ड्रश्यते” (१/२।॥१७८) से क्विप्‌” उत्यय है। लिष्टा' आदि में पर्ववत्‌ हुचू आएदि 
प्रत्यय हैं 

(*४/ किट । यहाँ विश्ञ प्रवेशने' (ठु०प०) शकारान्त धातु से पर्ववत्‌ (३ /२ (१७८) 
क्विष्‌ अत्यय है। विष्टा' आदि में पूर्ववत्‌ ठुच्‌” आदि अत्यय हैं। 


भष्‌-आदेश:- 

(२०) एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य स्थ्वो: |३७ 

प०वि०- एकाच: ६।१ बश: ६।१ भष्‌ १।१ झषन्‍्तस्य ६।१ 
स्छो: ७ ।२। 

स०-एकोष्ज्‌ यस्मिनू स एकाचू, तस्य-एकाच: (बहुब्रीहि:)। झणष्‌ 
अन्ते यस्य स झषन्त:, तस्य-झषन्तस्य (बहुब्रीहि:)। सश्च छश्च तौ 
स्थ्वो, तयो:-स्वध्वो: (इतरेतरयोगद्वन्द्:)। 
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अनु०-पदस्य, झलि, अन्‍्ते, धातोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-धातोरेकाचो झषन्तस्य बश: पदस्यान्ते झलि स्वध्वोश्च 
भरष्‌ | 

अर्थ:-धातोरवयवो य एकाच्‌ झषन्तस्तदवयवस्य बश: स्थाने पदान्ते 
झलादी सकारे छशब्दे च परतो भषादेशों भवति। 

उदा०- (बुध) पदान्ते-अर्थभुत्‌ । सकारे-भोत्स्यते | धवम्‌शब्दे- 
अभुद्ध्वम्‌। (गुह) पदान्ते-पर्णघुट। सकारे-निधोक्ष्यते । ध्वम्शब्दे- 
न्यगूढवम्‌। (दुह) पदान्ते-गोधुक्‌ | सकारे-धोक्ष्यते | ध्वम्शब्दे-अधुग्ध्वम्‌ | 
अजर्घा: | गर्धप्‌। 

आर्यभाषा< अर्थ- (धातो:/ धातु का अवयव जो (एकाचः) एक अच्‌ अन्तवाला 
तथा (झषन्तत्य) झष्‌ अन्तवाला है; उसके अवयव (बश:) बश्‌ के स्थान में (पदस्य) पद 
के अन्त में; (झलि) झलादि (स्वयों-) सकार और ध्वग्‌ शब्द परे होने पर (धर) भषष्‌ 
आदेश होता है। 

उद्ा०- धर) पद्मन्त-जर्थभ्रुत्त / अर्थ को समझनेवाला । सकार-भोत्स्पते । वह 
समझेगा। ध्मृशब्द-अभुद्ध्वम्‌ । तुम सब ने तमझा। (7) परदानत-पर्णघुट्‌ । यंखों को 
ढकनेवाला । त्कार-निषोक्ष्यते । वह ढकेगा / श्लमशब्द-न्यगूहक्स्‌ । तुस सब ने ढका। 
(ुडू) पद्मन्त-गोधुकु। गौ को दुहनेवाला। ब्रकार-श्रोक्ष्यते / वह दुल्ेगा। 
ध्वमृशब्द-अधुष्ध्यम्‌ । तुम सब ने डुहा। अजर्षाः । तूने एुन:-पुनः आकाडक्षा (इच्छा) 
की। गर्धव्‌ । गर्दध (गधा) बनानेवाला (मूर्ति) / 

सिश्वि-(१/ अर्थभुत््‌। यहां अर्थ-उपपद बुध्च अवगरमने' (दि०आ०) थातु से 
किवपए्‌ वा (२/२/७६/ से किविए' अत्यय है। विरफ्क्तस्थ (६ ।१/६६) से क्विप्‌' का 
सर्वह्मरी' लोप होता है! इस यूत्र से पढान्त में विद्यमान एक अचूवाले, अयन्त बुध्‌' धातु 
के अक्यव बच (बृ) के स्थान में भष (भू) आदेश होता है। 

(२/ भोत्यते। यहां बुध्‌' धातु ते त्रट शेषे च' (३॥३ /१५) से तट” अत्यय 
है। स्यतासी तलुटो:” (३।९।३३/ ते स्थ” विकरण-प्रत्यय है। इस्त बृत्र से बुध” धातु 
से तकार परे होने पर पर्ववत्‌ बशू (ब्‌) को भष्‌ (भू) आदेश होता हैं। 

(२/ भोत्यते। यहां बुध” धातु ते ल्रद शेषे चा (३।३।१५) से लदृ” प्रत्यय 
है। स्थतासी ललुटो:' (३ /१/३३/ से स्य/ विकरण-प्रत्यय है। इस तृत्र से बुध धातु 
से तकार परे होने पर एववित्‌ बशू (छू) को धष्‌ (भू) आदेश होता है। 

(२/ अमुदध्वम्‌ । यहां बुध” धातु से हुड/ (३।२।११०) ते लुड्‌' अत्यय और 
लकार के स्थान में आत्मनेपद में ध्वम्‌” आदेश है। चले: सिर! (३ /१/४४) से ब्लि' 
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के स्थान में तिच्‌! आदेश और यह 'लिझृतिचावात्मनेषदेकु” (? /२ /११) से किद्वत्‌ होने 
से क्लिति व (? /? (९) ते अड्य को गुण का प्रतिषेध होता है। धि च' (2 /२ /२५) 
मे स्िच्‌” के सकार का लोप होता है। इस सूत्र से श्वय्‌” परे होने पर बुध” के (बू) के 
स्थान में भष (भू) आदेश होता है। 

(४) पर्णघुट्‌। यहाँ प्र्ण-उपपद थरुह्द संवरणे” (भ्वा०आ०) थातु से पृर्ववत्‌ 
क्चिप्‌” प्रत्यय और उसका सर्वह्मरी लोप होता है। इस चूत्र से पदान्त में विद्यमान झषन्त 
: जुद्‌ के बशू्‌ (7) को भधण्‌ (व) आदेश होता है। हो ढ:” (८ /२ /३४) से हकार को हकार, 
ढकार को जश्त्व डकार और डकार को चर्त्व टकार होता है। 

(५/ निषोक्ष्यत्ते/ यहां नि-उपतर्गपर्वक गृह” थातु से एर्ववतत लट्‌' अत्यय 
और स्य विकरण-प्रत्यय है। इस सूत्र से सकार परे होने पर झषन्त गृढ' के बशू 
(7 को भ्रए्‌ (घू) आदेश होता है। हो ढः* (८।२।३९) ते हकार को ढकार, षढ्ो: 
कः लि (८/२।४१) से ढकार को ककार और आदेशप्रत्यययो:” (८ /३।५९) से 
षत्व होता है / 

($/ न्यप्ृहृध्वम्‌ । यहां नि-उपतर्गएर्वक शृह” धातु से लुद्ध! प्रत्यय और लकार 
के स्थान में ध्वम्‌” आदेश है। थि व /८/२।२५) से 'लिच्‌' के तकार का लोप 
होता है। इस वूत्र से ध्वम्‌” परे होने पर झषन्त गुद्द' के बश्‌ (7) को भष्‌ (हु) आदेश 
होता है। हो ढ:* (८॥२।३४) से (हूं! के हक़ार को ढकार और ना रु: 
(८/४/४४) से ध्वम्‌” के धकार को ढकार, हो ढे लोप:” (८/३॥/१३) के एर्ववर्ती 
ढकार का लोप और ह$लोपे पृर्वस्य दीर्घोिण:” /६/३ /११?) से अण्‌ (उ) को' दीर्ष 
होता है। ह 

(७/ गोइुक्‌। यहां गो-उपपद दुह अपूरणे” (अद्ा०उ०) धातु से परर्ववत्‌ क्विए” 
अत्यय और इसका सर्वहारी लोप होता है। द्ा्वेश्रातिर्प:” (८ ।२ ।३२) से दुह/ के हकार 
को घरकारादेश होता है। इस्त यूत्र से झयन्‍्त दुघ्‌' धातु को पदान्त में कश (/() के स्थान 
में भष्‌ (ध्‌) आदेश होता है। घकार को जश्त्त गक्ार और गकार को चर्त्त ककार 
होता है / 


(८) श्रोक्ष्यते। यहां दुह' धातु से पूर्ववत्‌ लट॒ और स्थ विकरण-प्रत्यय है। 
दवेधधातोर्ष:" (८ ।/२/३२/ ते हकार को प्रकारादेश और इस बूत्र ते झषत्त दुघ्‌” को 
सकार परे होने पर बशू (६) के स्थान में भष्‌ (धू) आदेश होता है । 

(९/ अद्युख्वम्‌। यहां दुह” धातु से तुद्व' प्रत्ययः च्लि” के स्थान में लिच्‌ 
आदेश और 'थि च (८/२।२५) से बिच्‌ के सकार का लोप होता है। एवक्त दुह 
के हकार को घकारादेश होकर इस सूत्र से झयन्त दुध्‌” को ध्वम्‌” परे होने पर बच (६) 
को भष्‌ (ध्‌) आदेश होता है। 
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(०) जअजर्षाः । 
ग़धू-यड़ । अट्+जर-मुध+सिप्‌ । अ+णजर-घर्‌ रु। 
गधू-गधू+य । अ+जर-गाधू+शप्+स्‌ । अ+जर-पर्‌ र्‌। 
कुगघ्‌+० । अ+जर-गर्‌ध्‌ू+०+स्‌ अ#जर्‌-घ०र्‌ / 
जर-गृृ+० । अ+जर-घरध्+स। अ+जर-घार्‌। 
ज ढक्‌-गुध्‌+० । अ+पर्+घर ध्‌+० / अ#जर-घाः । 
जर-गाधृमलड्‌ । अ#+जर-घर द्‌। अनर्षा: । 


यहां श्र अभिकाइक्षायाम्‌' (द्ि०प०/ धातु से क्षातोरेकाचो हलादे! क्रियासमभिहारे 
यह (३/१/२२) से थद््‌! प्रत्यय है। सन्‍्यड्मे:” (६।/१।९) ते धातु को द्रित्व, 
यह्मेडचि च (?/४/७४) से यद्ध/ का तुकू उरत' (७/४॥६६) से अभ्यात को 
अकारदेश कुलोश्छ:ः (७/४।६२) से अभ्यात्त को चुत्व जकार, हलादिः शेष:” 
(७ /४ (६०) से अभ्यात्त का आदिहलू शेष, रुत्रिकी च लुक्ति' (७।४ ॥९९) से अभ्यात्त 
को हक्‌' आयम होता है। यडलुगन्त जगरधि" धातु से अनयतने लड़ (३/२ ।१९१) से 
लड़" अत्यय अदू-आगन; लकार के स्थान में प्िए-आदेश, कर्तीरे शय्‌'! (३ /१ /६८/ से 
शप्‌/ विकरण-अत्यय पुग्रन्तलघृपधत्य च' (७ /३ /८६/ से धातु को लघृप्धलक्षण गुण 
होता है। चर्करीतं चा (अक्षण्गणत्रृत्र) से यडलुगन्त के अद्यव्िगिण में परिगणित हाने से 
अदिप्रभ्नतिभ्य:ः शपः” (२ (४ /७२) से शप्‌” का लुक्‌ होता है। इस सूत्र ते धातु के 
एकाचू अवयव झषन्त गर्ध/ को सकार परे होने पर बशू (यू) को भष्‌ (घू) आदेश 
होता है । 

झलां जशोउन्ते' (८ /२/३९) से धकार को जशू दकार दश्च' (८/२ /७५) से 
दकार को रुत्व. रोरि! (८।३॥१४) से एरकवर्ती रेफ का लोए ढलोपे पर्वस्य दीघोडिण:” 
(6 ।३ (१०९) से दीर्प और खरवतानयोरविंतर्जनीयः (८।३।९५) से अक्तानतक्षण 
वित्तर्जीय आदेश होता है। 

अजर्षा:' की इस क्लिष्ट सिद्धि को ध्यान में रखकर वैयाकरण लोग कहते 
हैं- (अजर्पा यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयते । 

(९) गर्धप्‌। गर्दभऋणिय्‌ / गर्दधू#इ+क्विप्‌ / गर्दशू+०+० / गर्दभू / गर्धवू । सर्धप्‌ / 

यहां पर्दभ! शब्द से तत्करोति तद्यचष्टे०” (३।१ /२६/ से करोति-अर्थ में 
'णिच्‌" प्रत्यय है। वा०- णाविष्ठवत्‌ ग्रातिपदिकस्यथ” (६ ।४ ।१५५) से यर्दभ के टिभाग 
(अ) का लोप होता है। गिजन्त गर्दभि” धातु से अन्येभ्योडपि द्श्यते' (३/२/९७८) से 
क्विप्‌” प्रत्यय और इपका वर्वह्मरी लोग होता है। णिरानिटि/ (६ /४ /५९) ते णिच्‌” का 
भी लोप होता है। शर्दभ्‌” इत्त स्थिति में इत्त चूत्र ते धातु के एकाचू झषन्त अव्यव (दश्‌) 
के बश्‌ (६) के स्थान में भष्‌ (धू) आदेश होता है। झलां जशोउन्ले' (८।२।३९) थे 
भकार को जशू बकार और बकार॑ को वाउक्साने! (८ /४ /५६) ते चर पकार होता है। 
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विशेष बशू-ब ग॒ उ द के स्थान में क्रमशः भष-भ घ ढ़ ध आदेश किये जाते 
हैं। उकार स्थानी न होने ते ढकारादेश नहीं होता है। यहां स्थानक्रत आन्तर्य से आदेश 
व्यवस्था होती है। 


भष-आदेश:-- 


(२१) दघस्तथोश्च ३८ | 

प०वि०-दध: ६।१ तथो: ७ ।२ च अव्ययपदम्‌। 

स०-तश्च थश्च तौ तथी, तयो:-तथो: (इततरेतयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-झलि, धातो:, बश:, भष्‌, झषन्तस्य, स्घ्वोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-झषन्तस्य दधो धातोर्बशस्तथोर्सलि स्थ्वोश्च भष्‌ । 

अर्थ:-झषन्तस्य दधो धातोर्बश: स्थाने तकारथकारयोर्जलादौ सकारे 
ध्वशब्दे च परतो भषादेशों भवति। 

दध इति दधाति:-डुधाज्‌ धारणपोषणयोरिति कृतद्विवचनों 
धातुरुपदिश्यते । 

उदा०-(तकारे) तौ धत्त: | (थकारे) युवां धत्थ: । (झलादिसकारे) 
त्वं धत्स्व । (झलादिध्वशब्दे) यूयं धद्ध्वम्‌ | 

आर्यमाषा& अर्थ-(झषन्तत्य) झष्‌ जिसके अन्त में है उत्त (दधः) दधू 
(तो: धहु के (बशः/ बशू के स्थन में (तथो:) तकार, धकार और (झलि) झलादि 
(वें: / सकार और ध्वशब्द परे होने पर (भष्‌) भ्ष्‌ आदेश होता है। 

दध! यह डुघ्बाज्‌ धारणप्रोषणयो:” (०3०) इत्त कृतर्रिवचन धातु का उपदेश 
किया यया है। 


उद्य०- (तकार/ तो श्त्त:। वे दोनों धारण-पोषण करते हैं। (थकार) युवां 
धत्थ: । तुम ढोनों धवरण-फोषण करते हो। (झलादि सकार/ त्वं धत्स्व। तृ धारण-पोषण 
कर / (झलादवि ध्वगब्द) यू धद्घ्वम्‌ / तुम सब धारण-प्रोषण करो। 

सिद्धि- (?/ बत्त: ( धा+लदू । धामतस्‌ । धा+ग़पू+तस्‌ । धा+०+तस्‌ । धा- धारतस्‌ । 
ध-ध्‌+तव्‌। ३-ध्‌+तत्‌ / ध-त्+तस्‌ / धत्तर्‌ । धत्तः / 

यहां डुच्यातजु धारणपोषणयो:” (जु०उ०) धातु ते लिदू' अत्यय और लकार के 
स्थान में तू” आदेश है। कर्त्तीरि शरण (३/२/६८/ से शय्‌” विकरण-अत्यय और 
जुहीत्याविश्य: श्तु:” (४ ।/२।७५/ से शप्‌ को श्तु (लोप) होता है। शलौ” (६ ।१ /१०) 
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ते धातु को द्वित्व. हस्वः” (७ /४॥।५९) से अभ्यास को हत्व. अभ्यासे चर्ची (८ /४ /५४) 
के अभ्यात्त के धकार को जशू दकारादेश और श्नाभ्यस्तयोरातः” (६ ।४।/११२) से 
आकार का लोप होता है । इम्त चूत्र ते तकार परे होने पर अषन्त वधू” क्षातु के बश (दू) 
के स्थान में भष्‌ (ध्‌) आदेश होता है। 

यहाँ पाणिनि मुनि के वचनसामर्थ्य से अचः परस्मिन्‌ पर्वीविधीं” (! ।! ।५॥७) 
वे आकार लोप स्थानिवत्‌ नहीं होता है और भष्‌ आदेश करते समय अभ्यासे चर्ची 
[(“/४॥।५४/ से विहित जश आदेश अधिद्ध नहीं होता है। खरे चा (८/४॥५५/ 
ते धातु-धकार को चर तकारावेश है। 

ऐसे ही- धरत््‌' अत्यय में-ब्त्वः । थाय्‌ (से) प्रत्यय में-धत्स्व। लोट तकार में 
थयात: से! (१/४/८०) से थास्‌' के स्थान में ते! आदेश और स्वाभ्यां कामों” 
ह/४ (९१) से एकार को वकारादेश है। ध्वम्‌ अत्यय में-अ्द्ध्वस । 
जशू-आदेश:-- 

(२२) झलां जशोइन्ते।३६। 

पण०वि०-झलाम्‌ ६ ।३ जश: १॥३ अन्ते ७॥१। 

अनु०-पदस्येत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-पदस्याषन्ते झलां जश: । 

अर्थ:-पदस्यान्ते वर्तमानानां झलां स्थाने जश आदेशा भवन्ति | 

उदा०-जशू"ज, ब, ग, ड, द। (ज) अचू+अन्त:-अजन्‍्त: । 
 (ब) त्रिष्टुपू+अन्न-त्रिष्टुबत्र। (ग) वाक+अक्र-वागत्र | (ड) शवलिट्+अव्र८ 
इवलिडत्र | (द) अग्निचित्‌+अत्र-अग्निचिदत्र । 

आर्यभावषा३ जअर्थ- (पदस्य/ पद के (अन्ते) अन्त में विद्यमान (अलागू) झले 
वर्णों के स्थान में (जग) जश वर्ण आदेश होते हैं। 

उदा०-जशु-ज ब, गम डइ; ब॥ (ज) अचु+अन्तः-जजनन्‍्तः / अच्‌ जिम्के अन्त 
में है। (ब) त्रिष्टुए+अत्र-किष्टुबत्र । इस सत्त्र में किप्टुप छन्‍्द है। (ग) वाकु+अत्र-- 
कायत्र । वैदवाणी यहां है। (5) शवलिट्+अब्र-श्वलिडत्र । कुत्ते चाटनेवाला (कोरी) यहां 
है। (4) अग्निचित्‌+अत-अगिचिदत्र । अशत्याधान करनेवाला /अग्निहोत्री) यहां है। 

सिद्धि-अजन्तः । आदि उदाहरणों में झलू वर्णो के स्थान में जश (जब, गे ड. ढ़) 
वर्ण आदेश स्पष्ट हैं। यहां क. च द, त; प इस वर्गों के श्रथम वर्णों के स्थान में स्थानकत 
आन्तर्य (धाहुश्य) ते क्रमशः वर्गों के तृतीय वर्ग ग; ज ड, दे; ब आदेश होते हैं। 
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ध-आदेश:- 
(२३) झषस्तथोर्धोच्ध: |४० | 

प०वि०-झष: ५।१ त्थो: ६॥२ ध: ६॥१ अध: ५॥१। 

स०-तश्च थश्च तौ तथौ, तयो:-तथो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । न धा 
इति अधा:, तस्मातू-अध: (नजतत्पुरुष:) | 

अन्वय:-झषस्तथोर्ध:, अध: । 

अर्थ:-झष: परयोस्तकारथकारयो: स्थाने धकारादेशों भवति, 
अध:-दधाति-परयोस्तु न भवति। 

उदा०- (लभू) तः-लब्धा, लब्धुमू, लब्धव्यमू। अलब्ध। थः- 
अलब्धा:। (दुह्द) तः-दोग्धा । दोग्धुम्‌। दोग्धव्यम्‌। अदुग्ध। थ:-अदुग्धा: । 
(लिह) तः-लेढा, लेढुम्‌, लेढव्यमू। अलीढ। थ:-अलीढा:। (बुध) 
त्त:-बोद्धा । बोदधुम्‌। बोदूधव्यम्‌ | अबुद्ध । थः-अबुद्धा: । 

आर्यभ्ाषा३& अर्थ- (झषः/ झण्‌ वर्ण से परवर्ती (7थोः) तकार और थकार के 
स्थान में (ध:) धकारादेश होता है /अधप्नाः) क्षा-धातरु से परे तो नहीं होता है । 

उद्ा2- (लशू) त-लब्धा । ग्राप्त करनेवाला। लब्धृुम्‌। प्राप्त करने के लिये। 
लब्धव्यम्‌ । आप्त करना चाहिये। जलब्ध । उसने प्राप्त किया । थ-अलब्धाः / तूने प्राप्त 
किया। (दुह)/ त-क्रेग्घा । इुहनेवाला। दोखुम्‌। दुहने के लिये। दोस्थव्यम्‌ । ढुहना 
चाहिये। अदगध | उसने दुह्म/ ध-अदग्धाः । तूने दुह। (लिह) त-लेढा। चाटनेवाला। 
लेढुम्‌। चाटने के लिये। लेबव्यम्‌ / चाटना चाहिये। अलीढ । उचने चाट । थ-अलीढा: । 


तूने चाटा। (दुघ॒) त-बोछा। समझनेवाला। बोदघुम। समझने के लिये। बोद्धव्यय / 
तमझना चाहिये। अबुद्ध / उंचने समझा। ब-जबुदुधाः | तूने तमझा। 

तिद्वि- (१) लब्धा। यहां डुलभष्‌ प्राप्तौ' (भ्वाग्आ०) धातु से पर्ववत्‌ ठुच्‌ 
प्रत्यप है। इस चूत्र से झषन्त लभू” धातु से परे ठुच्‌” के तकार को धकारादेश होता है 
पूर्ववत्‌ भकार के जज बेंकारादेश है। तुमुन््‌' प्रत्यय में-लब्धुम । तिव्यत्‌” अत्यय 
में- लब्धव्यम्‌ 

, २) अलब्ध। यहां लभ्‌? धातु से लुद्ध/ अत्यय है। -च्लेः सिच' (३ /९/४४) 

से च्ति! के स्थान में सिच” आदेश और शभलो झलि' (८ /२।२६ से सिच्‌ का लोप 
होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। थास्‌! प्रत्यय में-अलब्धा: । 

(३) कोस्धा। यहां यहां इुह अपरणे' (अद्ा०उ०) धातु से एरवक्त्‌ ठुचू' प्रत्यय 
है। दादे्धातोर्घ:: (८/२।३२) से दुहू' के हकार को घकारादेश होता है। इस सूत्र से 
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झषन्त दुच््‌” धातु से अत्यय ठुच्‌" तकार को धकारादेश होता है। झलां जशु झञधि' 
(४ ।४ ॥५३/ से घकार को ग़कार जशू आदेश है। तुमुन्‌' प्रत्यय में-दोख्ुम्‌ । तव्यत्‌/ 
अ्रत्यय में- दो ग्धव्यम्‌ । 

(४/ जुुरध । यहां डुह” धातु से हुड्‌ अत्यय है। च्लेः सिचु (₹।१/४४) से 
च्ति! के स्थान में पिच” आदेश और झलो झलि' (८।२ (२६) मे सिच्‌” का लोप होता 
है । शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। काल” अत्यय में-अदुस्घाः । 

(१) लेढा । यहां लिह ऑस्वादने” (अक्ष०3०) थातु ते पर्ववत्‌ ठुच्‌' अत्यय है । 
हो ढ:” (८।२।३४) से हकार को ढकारादेश होता है। इस चूत्र के झषन्त लिढ' धातु 
पे फरे हुच्‌” के तकार को धकारादेश और छुना सु: (८/४/४१) से धकार को 
ढकारादेश और हो ढे लोपः” (८ ।३ /१३) के पुूर्ववर्ती ढकार का लोप होता है। तुमुन्‌ 
प्रत्यय में- लेढुमू । तव्यत्‌” अत्यय सें-लेढव्यम । 

(६/ अलीढ। यहां लिह' धातु ये तुद्ू अत्यय है । पर्ववत्‌ लिच का लोप हकार 
को ढकार; तकार को धकार; धकार को ढकार; एर्ववर्ती ढकार का लोप और $लोपे 
पर्वत्य दीघर्फिण:” (६ ।३ १९) से दीर्ष /ई) होता है। धास्‌” प्रत्यय में-अलीढा: । ऐसे ही 
बुध अवग्मने' (दि०आ०) धातु से-बोज्धा, बोइधुझ बोदुधव्यम्‌/ लुझू' तकार में- 
अबुद्ध (6/ / जबुदधाः (धातू्‌/ । 
क-आदेश:- 

(२४) षढो: कः सि।४१। 
प०वि०-षढो: ६।२ क: १।१ सि ७।१। 
स०-घश्च ढश्च तौ षढ़ौ, तयो:-षढो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) 
अन्वय:-षढो: सि क: । 

अर्थ:-घकारढकारयो: स्थाने सकारे परत: ककारादेशो भवति। 

उदा०- (पिष्‌) षकारः-पेक्ष्यति । अपेक्ष्यत्‌। पिपिक्षति। (लिह) 
ढकार:-लेक्ष्यति । अलेक्ष्यत्‌ । लिलिक्षति | 

आर्यथभाषार अर्थ- (पढो:) पकार और ढकार के स्थान में (ति) तकार परे 
होने पर (कः/ ककारादेश होता है । 

उद्म०- (णिव्‌)/ षकार-पेक्यति। वह पीलेगा। अपेक्ष्यत्‌। यदि वह प्रीत्रता। 
पिपिक्षति । वह पीचना चाहता है। (लिह) ढकार-लेक्ष्यत्ि। वह चाटेगा। अलेक्ष्यत्‌। 
यदि वह चाटता। लिलिक्षत्ि। वह चाटना चाहता है। 
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सिद्धि- (९) पेक्ष्यति। यहां पिन्छु पेषणे” (ह्था०प०) धातु से कद शेषे च' 
(३३ ॥/१३/ पते ठृुट्‌' अत्यय है। स्यत्ासी ललुटो: (३ /१ ३३) से स्थ' विकरण-पत्यय . 
है। इस बूत्र के पिष्‌” के बकार की सकारादि सत्य प्रत्यय परे होने पर ककारावेश होता 
है। आवेशप्रत्यययो:” (८ /३ /५९१/ ते पत्व होता है । 

(२/ अपेक्ष्यत्‌। यहां पिष्‌” धातु से लिश्मनिमित्ते लड़ग क्रियातिपत्तो' (३ /३ 2३९) 
ते तुझू' अत्यय और पूर्ववत्‌ स्य! विकरण-अत्यय है। शेष कार्य एर्वक्त है। 

ज/ पिफिक्षति। यहां पिए्‌” धातु से धात्तो: कर्मण: समानकर्तकादिच्छायां वा 
रि/१।७) से इच्छा-अर्थ में धन्‌! प्रत्यय है / शेष कार्य पर्वकत्‌ है । 

(४) तेध्यति। यहां लिह आस्वादने' (अद्ष०प०) धातु से पूर्ववत््‌ लट” और 
सत्य! विकरण-प्रत्यव है। हो ढ:” (८ ।२ ३१) से हकार को ढकारादेश होता है। इस सूत्र 
से सकारादि स्य! अ्त्यय परे होने पर लि” के ढकार को ककारादेश होता है। लड़ 
लकार में-अलेक्ष्यत्‌ / सन्‌” अ्रत्यय में-लिलिक्षति / 


(निष्ठातकारादेशप्रकरणम्‌ 

न-आदेश:- 

(१) रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः।४२। 

प०वि०-रदाभ्याम्‌ ५।२ निष्ठात:६ ।१ न: १॥१ पूर्वस्य ६।१:च 
अव्ययपदम्‌, द: ६ ॥१। 

स०-रश्च दश्च तौ रदौ, ताभ्याम्‌-रदाभ्याम्‌ (इतरेतरयोंगद्न्द्र:) | 
निष्ठायास्तकार इति निष्ठात्‌, तस्य-निष्ठात: (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अन्वय:-रदाभ्यां निष्ठातो न, पूर्वस्य च दो नः। 

अर्थ:-रेफदकाराभ्यां परस्य निष्ठा-तकारस्य स्थाने नकारादेशो 
भवति, पूर्वस्य च दकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति। 

उदा०- (रैफातृ ) आस्तीर्णम्‌ ! विस्तीर्णम्‌। विशीर्णम्‌। निगीर्णम्‌। 
अवगूर्णम्‌। (दकारात्‌) भिन्‍न:, भिन्‍नवानू। छिन्‍न:, छिन्नवान्‌। 

आर्यमाषा& जर्ध-(रदभ्यागु) रेफ और दकार से परवर्ती (निष्ठातः) निष्ठा 
के तकार के स्थान में (न:) नकारादेश होता है (७) और ((र्वस्य) उत्तसे पूर्ववर्ती (६:) 
दकार के स्थान में भी (न) नकारादेश होता है। 

उद्य०- (रैफ) जआत्तीर्णय्‌। बिछाना / विस्तीर्णम्‌ । फैलाना । विशीर्णम्‌ । किखरना। 


नियीर्णम्‌ । नियलना । अवगूर्णय्‌ । निन्‍द्ा करना । (वकायात्‌) भिन्‍न; भिन्‍नवान्‌ / उम्ने 
फाड़ा। छिन्‍न;, कछिन्‍नवान्‌ / उसने काटा। 
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तलिख्ि-(?) आस्तीर्णर्‌। यहां स्ूज आच्छादने' (क्या०3०) धातु से नपुंसके 
भावे क्तः” (३।३ (११४) से क्त' प्रत्यय है। क्तकतवतू निष्ठा” (३ ।२/१०२) से इतकी 
निष्ठा-वज्ञा है। ऋत इद्घातो:” (७ /! (००) से ऋकार को इकारावेश! उरण रपर:” 
(/१/११) ते रपरत्व और हलि च' (८।२।७७) ते दीर्घ होता है। इत सूत्र से रेफ 
से परवर्ती निष्ठा के तकार को मकारादेश और रवाश्यां नो णः तमानपदे' ८ /४ ।१) 
ते णत्व होता है। 


(२/ विशीर्णम्‌। वि-उपसर्गपर्वक श्र हिंसायाम' (क्रश्म०प०) धातु से पर्ववत्‌ । 

(३/ निगीर्णम्‌ / नि-उफ्सगपृवक मा नियरणे' (कया०प०) धातु से पववित्‌। 

(९/ अवूर्णए। अवृ-उपसर्गप्‌र्वक गूरी उद्यमने” (दि०आ०) धातु से पूर्ववत्‌ । 

आस्तीर्णम्‌' आदि में श्रयुकः किति' (७ /? ।९१) से और अवशर्णम्‌” में शवीदितों 
निष्ठायाम्‌' (७।१।१४) से इडागन का अतिषेध होता है । 

(६/ भिन्‍न: । यहां 'भिविर्‌ विदारणे” (रघा०्प०) धातु से निष्ठा (३ /२।१०२) 
हे क्त' प्रत्यय है। इस सत्र ते दकार से परवर्ती निष्ठा-तकार को नकारादेश और भिद्‌” 


धादु के पूर्वर्ती दकार को भी नकारादेश होता है। क्तवतु" प्रत्यय में-भिन्‍नवान्‌ / 
(छिदिर हैधीकरणे” (ठघ्ा०प०) धातु से-छिन्‍न;, छिन्‍्नवानु । 


न-आदेश:- 

(२) संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ।४३। 
प०वि०-संयोगादे: ६।१ आत: ६।९१ धातो: ६ ।१ यण्वत: ६ ॥१। 
स०-संयोग आदिर्यस्य स संयोगादि:, तस्य-संयोगादे: (बहुब्रीहि:)। 
तद्धितवृत्ति:-यर्ण्‌ अस्मिन्नस्तीति यण्वान्‌, तस्मातू-यण्वत:। 

'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुपु (५।२।९४ ) इति मतुप्‌ प्रत्यय:। 
अनु०-निष्ठात:, न इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-संयोगादेर्यण्वत आत्तो धातोर्निष्ठातो न: । 
अर्थ:-संयोगादेर्यण्वत आकारान्ताद्‌ धातों: परस्य निष्ठातकारस्य 
स्थाने नकारादेशों भवति। । 
उदा०-(द्वा) प्रद्राण:, प्रदाणवान्‌ | (म्ला) म्लान:, म्लानवान्‌ | 
आर्यभाषा& अर्थ-(संयोगावेः) संयोग जियके आदि में है और (पर्वत) 


जिसमें यण्‌ (३ व र ल) वर्ण विद्यमान है उत्त (आतः /आकारान्त (धातोः) धातु से परवर्ती 
(निष्ठात:) निष्ठा के तकार के स्थान में (न:) नकारादेश होता है । 
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उद्य०- [्ष) प्रद्मण: अद्णवान्‌ । वह भाग गया / (म्ला/ म्लान:, सलानवान। 
उच्ने ए्लानि की / 


पिद्धि-प्रद्ाण: । यहां प्र-उपसर्ग[ूर्वक द्वा कुत्सायां गतौ' (अदाण्प०) ते निष्ठा 
(र।२।१०२) से कस! अत्यय है। इस सूत्र से संयोगादि, यणवान्‌ आकारान्त #' धातु 
से परवर्ती निष्ठा-तकार को नकारादेश और रपाभ्यां नो णः तमानपदे' (८ /४ (१) से 
गत्व होता है। क्तवतु' अ्त्यय में-प्रदागवान्‌। स्लै हर्षक्षये" (भ्वाग्य०) धातु ते-म्लान:, 
म्लानवान्‌ । 
न-आदेश:- 

(३) ल्वादिभ्य:।४४ | 

वि०-लू-आदिभ्य: ५ ।३। 

स०-लू आदिर्येषां ते ल्वादय:, तेभ्य:-ल्वादिभ्य: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-निष्ठात:, न:, धातोरिति चानुवर्तत्ति। 

अन्वय:-ल्वादिभ्यों धातुभ्यों निष्ठातों नः । 

अर्थ:-लू-आदिभ्यो धातुभ्य: परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने नकारादेशो 
भवत्ति। 

'उदा०- (लू) लून:, लूनवान्‌। (घू) धून:, धूनवान्‌ (ज्या--जी) 
जीन:, जीनवान्‌। 

ल्वादयो धातव: “लूजू छेदने' इत्यस्मात्‌ प्रभुति प्ली गतौ' इति 
वृत्करणपर्यन्तं पाणिनीयधातुपाठस्य क्रयादिगणे पठ्यन्ते | 

आर्यभाषा& अर्थ-(तू-आविभ्य:) लू-आदवि (धातुभ्यः) धातुओं से परवर्ती 
(निष्ठात:) निष्ठा के तकार के स्थान में (नः) नकायवेश होता है। 


उदा०- (तू) लुन; तूनवान्‌। उसने काटा। (ध्ू) श्वून; श्वृूतवान। उसने 
कप्राया, हिलाया। (ज्या-जी/ जीन;, जीनवान्‌। वह वृद्ध हो गया। 

तू--आदि धातु तूज छेदने' (क्रया०उ०) से लेकर ली गौ" यहां व॒त्करणपर्यन्त 
पाणिनीय धातुपाठ के क्रद्याद्िगण सें पठित हैं। 

सिद्धि- (१) लूनः । यहां तृत्॒ छेदने' (कया०72) धातु से निष्ठा (३ /२।॥१०२) 
मे क्त' उ्त्यय है। इस सूत्र से लू” से परवर्ती निष्ठा तकार को नकारादेश होता है। 
क्तवतु' उत्यय में-लूनवान्‌ । श्ूज्ञ कम्पने/ (कद्या०3०) धातु से-श्वूल; श्वनवान्‌ । 


ध्‌३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२/ जान: । ज्या+क्त। ज्या+्त। जि आ+त। जीन । जान+सु / जान: । 

यहां ज्या क्‍्योहानौ' (क्या०प०/ धातु से पूर्ववरत्‌ ते” अत्यय है। ग्रहिज्या०! 
(६ (१ ।१६/ से सम्प्रसारण सम्प्रसारणाच्य' (६ ।? १०६) से आकार को पूर्वहूप एकादेश 
और हल:ः” (६।४॥/२) ते दीर्ष होता है। सूत्र-कार्य एवत्‌ है। क्तवतु” प्रत्यय 
में- जीनवान । 
न-आदेश:- 

(४) ओदितश्च ४५ । 

वि०-ओदित: ५ ॥१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-ओदू इद्‌ यस्थ स ओदित्‌, तस्मात्‌-ओदित: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-निष्ठात:, न:, धातोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-ओदितो धात्तोश्च निष्ठातो न: । 

अर्थ:-ओकारेतो धातोश्च परस्य निष्ठातकारस्य-स्थाने नकारादेशो 
भवति। 

उदा०- (ओलस्जी) लग्न:, लग्नवान्‌ू। (ओविजी) उद्धिग्न:, 
उद्दिग्नवान्‌। (ओप्यायी) आपीन:, आपीनवान्‌ | 

खार्यभावषा३ अर्थ-(ओदित:/ ओकार जिसका इत्‌ है उबर (धातो:) धातु से 
(च) भी परवर्ती (निष्ठात:) निष्ठा के तकार के स्थान में (न:) नकायदेश होता है। 

उद्य०- (ओलस्जी) लग्न, लग्तवान्‌ । उतने ब्रीझा (लज्जा) की। (ओविजी) 
उक्किन:, उब्बिग्नवान्‌। वह व्याकुल हुआ। (ओप्यायी) आपीन:, आपीनवान्‌। वह बढ़ा 
स्थल हुआ) । 

चिब्दि-लग्नः | लत्जु+क्त। लत्जुू+त । ल०्जू+त । लगृ+त। लगू+न । लगतमसु । 
लानः । 

यहां ओलस्जी ब्रीझ्याम्‌' (दुएआ०2) धातु ते निष्ठा (१/२/१०२) मे क्त' 
अत्यय है। उपदेशेउजनुनासिक इत्‌” (? ।३ ।२) ते क्षातुल्ध ओकार और ईकार की इत 
पंजा होकर तस्य लोप: (!/३/९) से लोप होता है। स्कोः संयोगाओोरन्ते च' 
(<।२ /९) ते ब्ंयोगादि सकार का लोप और चोः कु: (८ /२ ।३०) से जकार को कवर्ग 
गकारादेश होता है। इत्त सूत्र से ओक्ति ओलस्‍्जी” थ्ातु से परवर्त्ी निष्ठा तकार को 
नकारादेश होता है। क्तवतु' प्त्यय में लग्नवान्‌। उत्तू-उपसर्गपृर्क ओबिजी भ्रयचलनयो: 
(ु०आ०) कातु से-उड़विग्न; उद्दविस्नवान्‌। ओप्यायी वर्धा (ध्वागआ०) थातु से- 
जापैन: आपीनवान। 


अष्टमाध्यायस्य ब्विसीयः पाव: प३५ 
न-आदेश:- 
(५) क्षियो दीर्घात्‌।४६। 
वि०-क्षिय: ५ ।१ दीर्घात्‌ ५ ॥१। 
_अनु०-निष्ठात:, नः, धातोरिति चानुवर्तत्ति 
अन्वय:-दीर्घात्‌ क्षियों धातोर्निष्ठातो न: । 
अर्थ:-दीर्घात्‌ क्षियो धातो: परस्य निष्ठातकारस्थ स्थाने नकारादेशो 
भवति। 
उदा०-(क्षी) क्षीणा: क्लेशा:। क्षीणो जाल्म:। क्षीणस्तपस्वी । 


आर्यथावा& अर्थ- (दीपत्‌) दीघन्त (क्षियः) क्षी (धातो:) धातु से परकर्ती 
(निष्ठातः/ निष्ठा के तकार के स्थान में (#:) नकारादेश होता है। 


उद्ा०-(क्षी/ क्षीणा: क्‍लेशाः । अविया आदि क्लेश क्षय झोगये। क्षीणो जाल्मः / 
यह नीच निर्बल होगया है (अक्रोश) / क्षीणस्तपस्वी / यह बेचारा तपत्वी /निर्बल होगया 
है (दैन्य) / 


सिफि- भ्रीण: / यहां श्षि क्षये! (भ्वाण्प०) शातु से निष्ठा (३ /२/४०२) ते 
क्त' उत्यय है । निष्ठायामण्यदर्थी! (६ ।४ /६०) ते तथा वाछक्रोशवैन्ययो:” (६ /४ /६१) 
ते क्षि' धातु को आक्रोश (भर्त्सगा) और दीनता अर्थ में दीर्घ होता है/ इस दूत से इस 
ढीर्ष क्षी” धातु से गरवर्ती निष्ठा के तकार को नकारादेश होता है। अद्कुप्वाडु०” 
(८।४॥२) के गत्व होता है । 
न-आदेश:- 

(६) श्योषस्पर्शे ।४७ | 

प०वि०-श्य: ५॥१ अस्पर्शे ७ ।१। 

स०-न स्पर्श इति अस्पर्श:, तस्मिन्‌-अस्पर्श (नजूतत्पुरुष:)। 

अनु०-निष्ठात:, न, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अस्पर्शे श्यों धातोर्निष्ठातो न। 

अर्थ:-स्पर्शवरजितिरर्थ वर्तमानात्‌ ज्यायतेर्धातो: परस्य निष्ठातकारस्य 
स्थाने नकारादेशों भवति। 


उदा०-(श्या) शीन॑ घृतम्‌। शीन॑ मेद: | शीना वसा। 


प३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवथनम्‌ 
सआर्यभाषाड अर्थ-(अस्पर्रे) स्पर्श अर्थ ते भिन्‍न (श्यः) श्या (धातो:) धातु 
से परवर्ती (निष्छात:) निष्ठा के तकार के स्थान में (न:) नकारादेश होता है। 


उद्य०- (गया) झीन॑ घ्रतम॒। जमा हुआ थी। शीन॑ मेद: । जमी हुई चरबी । शीना 
वसा । अर्थ एवकत है। 


तिदख्ि-शीनम्‌। श्या+क्त। श्या+त। शू ३ आ+त। शि+न। शी+न। शीन+सु । 
शीनम्‌ । 


यहां श्यैड गतौ” (भ्वागआ०) धातु से निष्ठा' (३।२ /१०२) से क्त' अत्यय है । 
डवमूर्तिस्पर्शयो: श्यः (६ ।१/२४/ से सम्प्रसारण सम्प्रसारणाच्च' (६ /? /?०५) से 
आकार को पूर्वकृप एकादेश और हल:” (६ ४ ।२) से इकार को दीर्ष होता है। इस सूत्र 
परे स्पर्श अर्थ ते भिल्‍नः (रक्मूर्ति) अर्थ में श्या' धातु से परवर्ती निष्ठा के तकार को 
नक्ारादेश होता है। स्पर्श अर्थ में-शीतं जलगृ। ठण्डा जल। 
न-आदेश:-- 
(७) अज्बोइनपादाने ४८ | 
प०वि०-अज्च: ५ ।१ अनपादाने ७॥१। 
स०-न अपादानमिति अनपादानम्‌, तस्मिन्‌-अनपादाने (नम- 
तत्पुरुष: ) । 
अनु०-निष्ठात:, न, धातोरिति चानुवर्तति। 
अन्वय:-अब्चो धातोर्निष्ठातो न:, अनपादाने | 
अर्थ:-अज्चतेर्धातो: परस्य निष्ठातका र॒स्य स्थाने नकारादेशो भवत्ति, 
न चेत्‌ तत्रापादानं कारक भवति। 
उदा०- (अज्चू) समक्नौ शकने: पादौ। सडगतावित्यर्थ: | तस्मात्‌ 
पशवो न्‍्यक्ना: | अपादाने इति किम्‌ ? उदक्तमुदर्क कृपात्‌ । 
अआर्यभाषा& अर्थ-(अज्चः) अन्च्‌ (धाते:) धातु मे परवर्ती (निष्ठात:/ निष्ठा 


के तकार के स्थान में (न:) वकारादेश होता है (अनपादाने) यदि वहां अपादान कारक का 
विषये न हो। 


उदा०- (अज्यू) समक्‍्तों शकुने! पादौ। यक्षी के पग्रॉव परस्पर मिले हुये हैं। 
तत्मात्‌ पशवों न्यक्‍ना:/ उतसे पशु अधोगुल् हैं। अपादान कारक में-उदकतमुदकं 
कृपात्‌। कूए से निकाला हुआ जल। 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: प्रड्७ 
सिछ्धि-समक्नः । समृ+अज्चू+क्त । समू+अज्चू+त / समृ+अच+त । समृ+अक्‌#त। 
पयू+अक्‌+न ६ समक्न+स्‌ / समकक्‍नः / 
यहां पर-उपसर्ग[ूर्वक अन्‍्चु गतिपजनयोः” (श्वा०प०) धातु से निष्ठा (३ ।२ १०२) 
ते क्त' प्रत्यय है। अनिदतां हल उपकधाया: क्ल्लतति' ((/४ /२४) से अनुनात्तिक (न) 
का तोप होता है। नो: कु: (८।२/३०) से चकार को कर्वर्ग गकारादेश है। इस झृत्र 
ते अब्च” धातु वे परवर्ती निष्ठा के तकार को नकारादेश होता है। नि-उपसर्ग 
से-न्यक्नः / उदितो वा! (७/२॥५६) से कत्वा अत्यय को विभाषा इट्‌ कहा है, अतः 
पसय विभाषा' (७/२/१५/ के तियम से निष्ठा में इडागम का अतिषेध छोता है । 


'म-आदेश:- 


(८) दिवोषविजिगीषायाम्‌ ।४६ | 

प०वि०-दिव: ५ ।१ अविजिगीषायाम्‌ ७ ।१। 

स०-विजेतुमिच्छा विजिगीषा । न विजिगीषेति अविजिगीषा, तस्याम्‌- 
अविजिगीषायाम्‌ (नजूतत्पुरुष:) । 

अनु०-निष्ठात:, न, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अविजिगीषायां दिवो धातोर्निष्ठातो न: । 

अर्थ:-विजिगीषार्थवर्जितादू दिवो धातो: परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने 
नकारादेशो भवति। 

उदा०- (दिव्‌) आद्यून:-औदरिक: | परिद्यून:-क्षीण: | अविजिगीषा- 
यामिति किम्‌ ? यूतं वर्तते । द्यूतक्रीडायां विजिगीषयाफक्षपातनादिक क्रियते । 

आर्यमाषा& अर्थ-/(अविजिग्रीषायाग्‌) विजिगीषा-विजय की इच्छा से भिन्‍ने 
अर्थ में (दिव:) विव्‌ (धात्ो:) धातु से परवर्ती (निष्ठात:) निष्ठा के तकार को (नः) 
नकारादेश होता है । 

उद्य०-(दिवु) आद्वून: । औदारिक पेटू। परिद्चनः । क्षीण (निर्बल)। 

पिद्धि-आद्यन: । आ+विव+क्त / आऋदिव+त। आऊदि ऊठ्+त । आ+ढि ऊ+त। 
बूलने। बूनूयु / बेन: । 

यहां दिव॒ क्रीडाविजिग्रीषाव्यवहारचुतिस्तुतिगोद्मदस्वप्नकान्तिगतिएु' (दि०प०) 
पाठु से निषछा' (₹।२/१०२) से क्त' प्त्यय है। छूबोः शूडनुनासिके च' (६ /४ /१९) 
से शिव्‌ के ककार को ऊठ्‌' आदेश और इको यणचि” (६ /? /७६) ते यणादेश है। इस 
सूत्र मे विजिगीया अर्थ ते अन्यत्र दिवृ” धातु से परवर्ती निष्ठा के तकार को नकारादेश 
होता है। विजिगीषा अर्थ में-द्वृत वर्तते / दृतक्रीडा में विजय की इच्छा से प्से डाले 
जाते हैं। .- 


ध३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 
निपातनम्‌-- 
(६) निर्वाणोच्वातते |५०। 

प०वि०-निर्वाण: १।१ अवाते ७।१। 

स०-न वात इति अवात:, तस्मिन्‌ू-अवाते (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-निष्ठात:, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अवाते निर्वाणो निपातनम्‌। 

अर्थ:-अवाते>-वाताधिकरणवर्जितिर््थ निर्वाण इति पद॑ं निपात्यते | 

अन्न निस्‌-पूर्वाद्‌ वाति-धातो: परस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशों 
निपात्यते, न चेद्‌ वात्यर्थो वाताधिकरणो भवत्ति। 

उदा०- (वा) निर्वाणोईग्नि: । निर्वाण: प्रदीप: | एप निर्वाणो भिक्षु: । 
अवाते इत्ति किम्‌ ? निर्वातो वात:। वातों निरुद्ध इत्यर्थ:। 

आर्यभाषा३3 अर्य-(अवते/ वायु-अधिकरण से भिन्‍न अर्थ में /निर्दाण:) 
निर्वुण यह पद निषातित है। 

यहां नित्ृू-उपतर्गपवक का गतिगन्धनयो:ः” (अदा०प०) धातु से परवर्ती निष्ठा के 
तकार को नकारादेश निफ्तित है; यदि वह वा! धातु का अधिकरण-आधार वात (वायु) 
नही। 

उद्म०- (वा) निर्वाणोररिन: । अलि उपशान्त होगया। निर्वाण: ग्रदीपः / दीपक 
बुझ गया। एप निवणिो भिक्षु) । यह साधु राग आदि से उपरत है। अवाते” का कथन 
इत्तलिये है कि यहां नकारादेश न हो-निर्वात्ों वातः । वायु बन्द होगया है। 

सिद्धि-निर्वाण: । यह नित्‌-उपसर्गपूर्वक वा गतियन्धनयो: (अद्वा०प०) धांतु से 
निष्ठा (३।/२/१९०२) वे क्त' प्रत्यय है / इस सूत्र से वात से भिन्‍न अधिकरण में का' 
धातु वे परवर्ती निष्ठा के तकार को नकायदेश निषफतित है। अद्कुप्वाइ०” (८ /४ /२) 
मे गत्व होता है। ह 


क-आदेश:- 


(१०) शुषः कः।५१। 
प०वि०-शुष: ५।१ क: १॥१। 
अनु०-निष्ठात:, धातोरिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-शुषो धातोर्निष्ठात: कः | 


अष्टमाध्यायस्य द्वित्तीयः पाद:ः पु३३ 
अर्थ:-शुषो धातो: परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने ककारादेशो भवति। 
उदा०- (शुष) शुष्क:, शुष्कवान्‌ | 
सआर्यव्राषा& अर्थ-(शुप) शुष इस (धातो:) धातु से परवर्ती (निष्ठात:) 
निष्ठा के तकार के स्थान में (क:) ककारादेश होता है। 
उद्०-(शुष््‌ शुष्क, शुब्कमन्‌। वह सूख गया। 
सि्धि-शुष्कः । यहां शुष शोषणे” (दिग्प०) धातु से निष्ठा” (३/२ /१०२) से 
क्त! उत्यय है। इस यूत्र से क्‍त” के तकार के स्थान में ककारादेश होता है। क्तवतु 
प्रत्यय में-शुष्कवान्‌ । 
व-आदेश:- 
(११) पचो वः ।५२। 
प०वि०-पच: ५॥१ व: १।१। 
अनु०-निष्ठात:, धातोरिति चानुवर्तते । 
जिन्वय:-पचो धातोर्निष्ठात: व: | 
“अर्थ:-पचो धातो: परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने वकारादेशो भवति। 
उदा०- (पच्‌) पकव:, पकववान्‌। 
आर्यभाषा& अर्थ-(फच:) पच्‌ इस (धाते:) धातु से प्ररवर्ती (निष्ठातः) 
निष्ठा के तकार के स्थान में (4:) वकारादेश होता. है / 
उद्घ०- (पचु) पक्‍व), पक्‍्वेवान्‌ । उसने पकाया |, 
सिद्धि-पक्‍व: / यहाँ डुपचव्‌ पाके” (भ्वा०उ०) धातु से निष्ठा' (३ /२/१०२) से 
क्त्त” अत्यय है। इस बूत्र से क्त' के तकार के स्थान में वकारादेश होता है / क्तवंतु 
प्रत्यय में- पक्ववान्‌ । 
म-आदेश:- 
(१२) क्षायो मः:।५३। 
प०वि०-क्षाय: ५।॥१ म: १।॥१। 
अनु०-निष्ठात:, धातोरिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-क्षायो धातोर्निष्ठात: म: | ह 
अर्थ:-क्षायो धातो: परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने वकारादेशों भवति। 
उदा०- (क्षै) क्षाम:, क्षामवान्‌। 


पु पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवयनम्‌ 

आर्यथाषाड अर्थ-(क्षाय:) जै इस (धातो:) धातु से परवर्ती (निष्ठातः) 
निष्ठा के तकार के स्थान में (म:) मक़ारादेश होता है । 

उदा०-(क्षै) क्षाम; क्षामवान्‌। वह क्षीण होगया। 

पिझ्धि-भ्ाम: । यहां '्ै क्षये! (भ्वा०प०) थातु से निष्ठा' (३/२।१०२) से क्त” 
प्रत्यय हैं। आदेच उपदेशेषशिति” (६ /?/४४) ते धातदुस्‍्थ एच (ऐ) को आकारादेश होता 
है। इस जूब से क्त” के तकार के स्थान में मकारादेश होता है। क्तवतु प्रत्यय 
में- क्षामवान्‌ । 


मादेश-विकल्प:- 
(१३) प्रस्त्योध्न्यतरस्याम्‌।५४ | 
प०वि०-प्रस्त्य: ५ ॥१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 
स०-प्रपूर्व: स्त्या इति प्रस्त्या:, तस्मात्‌-प्रस्त्य: (प्रादितत्पुरुष:)। 
अनु०-निष्ठात:, धातो:, म इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-प्रस्त्यो धातोर्निष्ठातोएन्यतरस्यां म: ! 
अर्थ:-प्रपूर्वात्‌ स्त्यायतेर्धातो: परस्य निष्ठातकारस्ये स्थाने विकल्पेन 
मकारादेशो भवति। 
उदा०-(प्रस्त्या) प्रस्तीम:, प्रस्तीमवान्‌। भ्रस्तीत:, प्रस्तीतवान्‌। 
अआर्यमाषा& अर्थ-(अत्त्या) प्र-उप्तर्गएर्वक स्त्या इत (धातो) धातु हे 


परवर्ती (निष्ठात:) निष्ठा के तकार के स्थान में (अन्यतरत्याग्‌) विकल्प से (म:): 
सकारादेश होता है। । 

उद्घ०- (अस्त्या) प्रस्तीम;, प्रस्तीमवान्‌ / उसने शब्द किय/:/सद्धात बनाया। 
प्रस्तीत;, प्रस्तीतवान्‌ | अर्थ पर्वत है। 

सिद्धि-पत्तीम: / यहां अर उपसर्गपूर्वक स्ट्यै शब्दरंघातयी:” (भ्वा०7०) धातु से 
निष्ठा (१(२/१०२) से क्ति” उत्यय है। आदेच उपदेशेडशिति” (६ /?/४४) से 
धाहुस्थ एच्‌ (ऐ) को आकारादेश होता है। सत्य: प्रएर्वस्य” (६ ।? /२३) मे प्र-उपसर्गप्वकि 
सत्य! धातु को सम्प्रवारण वस्मत्ारणाच्च' (६ /९/९०६) से आकार को एवहूप 
एकादेश और हल:ः” (६/४॥२) से दीर्घ होता है। क्तवतु” अत्यय में-प्रस्तीमवान्‌ 
विकल्प-पक्ष में मकारादेश नहीं है-अस्तीतः, अस्तीवान्‌। यहाँ अधम रस्त्यः अपूर्वस्य 


६ /१।२३/ से तम्पतारण होने पर यह थाहु आकारान्त नहीं रहती है। क्‍्तवतु अत्यय 
में-अस्तीतवान्‌ 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: धुडप 

निषातनम्‌- ह 

(१४) अनुपसर्गात्‌ फूल्लक्षीबकृशोल्लाघा:।५५। 

प०वि०-अनुपसर्गात्‌ ५ १ फुल्ल-क्षीब-कुश-उल्लाघा: १।३॥। 

स०-न उपसर्ग इति अनुपसर्ग:, तस्मातू-अनुपसर्गात्‌ (नज्तत्पुरुष:) | 
फुल्लश्च क्षीबश्च कृशशच उल्लाधश्च ते-फुल्लक्षीबक॒शोल्लाघा: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) । 

अन्वय:-फुल्लक्षीबकुशोल्लाघा अनुपसर्गान्निपातनम्‌ 

अर्थ:-फुल्लक्षीबकशोल्लाधा: शब्दा निपात्यन्ते, न चेदेते उपसर्गाद्‌ 
उत्तरा भवन्ति। 

उदा०-फुल्ल:, फुल्लवान्‌। क्षीब:। कुश: | उल्लाघ: । 

सअआर्यमाषा3 अर्थ-(फुल्ल०) फुल्ल क्षीद क॒श उल्लाघ ये शब्द निपातित हैं 
(अनुष्तर्गात्‌) यदि ये शब्द उपसर्ग से परवर्ती न हों। 

उद्म०-फुल्ल,, फुल्लकानृ। उसने तोड़ा। क्षीबः । वह सतत हुआ। कृुशः । वह 
पतला हुआ। उल्लाघ: । वह समर्थ हुआ । 

सिद्धि- (१/ फुल्लः। फ़ला+क्त। फलू+त / फुल+ल। फुल्ल+सु। फुल्लः । 

यहां जिफला विशरणे' (भ्वाग्प०) धातु से निष्ठा (१।२/१०२) से क्‍्त 
प्रत्यय है। आतो लोप इटि चे (६ /४॥६४) से क्षातुत्थ आकार का लोप होता है। 
जआदितश्च' (७ /२।१६) से इड्गम का अ्तिषेध और उत्परस्यातत:” (७ ।/४।८८) मे 
धाहुल्थ अकार को उकारादेश होता है। इस सूत्र से निष्ठा के तकार को लकारादेश 
निपातित है। कतंवेतु अत्यय में भी लकारादेश अभीष्ट है-फुल्लवान्‌ / 

(२/ क्षीब: । क्षीबू+क्त। क्षीबृ+त। क्षीब+०अ। क्षीब+सु। क्षीवः / 

यहां क्षी्न मदे' (ध्वा०्प०) धातु ते एर्ववत्‌ क्त” प्रत्यय है। इस सूत्र से क्त 
अ्रत्यय के तकार (व्‌) का लोप निप्रतित है। तकार लोप को अखिद्ध मानकर 
आरपधातुकस्येड्वलादेः (७ /२ ३५) से इडागम आप्त होता है; अतः इट' का अभाव भी 
निफतित है। 

(३) कशः। कुश ततूकरणे” (द्ि०प०) धातु से पर्वत । 

(४/ उल्लाघ: | उत्‌-उपसर्गपूर्वक लाए सामर्थ्ये” (भ्वा०आ०) तु से प्वकत्‌ । 
नादेश-विकल्प:-- 


(१५) नुदविदोन्दत्राप्राहीभ्योजन्‍्यतरस्याम्‌।५६। 
प०वि०-नुद-विद-उन्द-त्रा-प्रा-हीभ्य: ५ ।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 


है पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


स०-नुदश्च विदश्च उन्दश्च त्राशच प्राएच हीश्च ते नुदविदोन्द- 
त्राप्राहिय:, तेभ्य:-नुदविदोन्दत्राप्राहीभ्य: । 


अनु०-निष्ठात:, न:, धातोरिति चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वय:-नुदविदोन्दत्राध्राहीभ्यो धातुभ्यो निष्ठातोधन्यतरस्थां न:। 

अर्थ:-नुदविदोन्दत्राप्राहीभ्यो धातुभ्य: परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने 
विकल्पेन नकारादेशो भवति। 


उदा०-(नुद) नुनन्‍्नः:, नुत्त:। (विद) विन्न:, वित्त:। (उन्द) 
समुन्न:, समुत्त:। (त्रा) त्राण:, त्रात:। (प्रा) प्राण:, प्रात:। (ही) 
हीण: ; हीत: । 


आर्यभथाषा३ अर्थ-(तुद०) जुद विद विन्दु त्रा, प्रा; ही इन (धातुभ्य:) 
धातुओं ते परवर्ती (निष्ठातः) निष्ठा के कार के स्थान में (अन्यतरस्यायु) विकल्प से 
(7:) नकारादेश होता है। ; 

उद्मा०- (व) जुन्त; जुत्त: । जेरित किया गया। (विदु/ विन्न;, वित्त: । विचार 
किया गया। (उन्द) समुन्नः, समृत्त: । गीला किया गया। (त्रा) त्राण), त्रातः। पालने 
किया गया। (प्रा) प्राण; प्रातः । बूंघा गया। (ही) हीण;, हीत:। लज्जित हुआ। 

चिद्धि- (१) जुन्तरः । यहां शुद प्रेक्षणे” (तु०उ०/ धातु से निष्ठा" (३।२/१०२) 
से कत' ्त्यय है। इस यूत्र से क्त' के तकार को और रद्धभ्यां निष्ठातों नः पर्वस्य 
च दः” (८/२।४२)/ से पूर्ववर्ती ध्ातुस्थ दकार को भी नकारादेश होता है । विकल्प-पक्ष 
में-नुत्तः । 

र/ विन्त:। विद विचारणे” (€धा०आ०) धातु से-विन्नः । विकल्प-पक्ष 
में-वित्तः 

र/ समुत्तः । सम्‌-उपत्तरगपूर्वक उन्‍्दी क्लेदने” (ह०प०) धातु से-समुन्तः। 
विकल्प-पक्ष में-सम॒त्त: । अनिदितां हल उपधाया: किद्रति' (६/४/२४) से धादुत्यथ 
अनुनातिक (न्‌) का लोप होता है। 

(४) ज्राण:। बैड पालने! (भ्वाग्आ०) धातु स्े-त्राण:। रफाभ्यां नो णः 
समानपदे' (८ ४ /१) से णत्व होता है। विकल्प-प्रश्न में-ऋ्तः / 

(4/ प्राण: । क्रा गन्‍्ध्योपादाने' (भ्वा०प०) थ्ातु क्षे-प्राण: / यर्ववत्‌ गतव होता 
है। विकल्प-पक्ष में- प्रातः / 


(६/ हीणः | ही लज्जायाम्‌” (पु०प०/ थ्ातु छे-हीण: । पूर्ववत्‌ गत्व होता है| 
विकल्प-पक्ष में-हीत: / : 
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विशेष८  वेत्तेस्तु विदितो निष्ठा विद्तेविन्न इच्पते। 
विन्तेर्विन्‍्तश्च वित्तश्च वित्तो भोगेषु विन्दतेः । 
अर्थः:- विद माने” (अ०प०) धातु से निष्ठा में-वित्त,, विद सत्तायाम्" (दि०्आ०) 
धातु ते-विन्न:, विद क्चारणे” (हथा०आ०) धातु स्े-विन्नः और वित्त, विदृल्त लाभे 
(दु०उ०/ धादु से भोग और उ्रत्यय (प्रस्िद्धि) अर्थ में-वित्त; यह रूप बनता है। यहां 
(विद विचारणे” (रध्ा०आ०) श्ातु का ग्रहण किया जाता है / 


नकारादेश-विकल्प:-- 
(१६) न ध्याख्यापृमूर्च्छिमदाम्‌ ।५७ | 

प०वि०- न अव्ययपदम्‌, ध्या-ख्या-पृ-मूर्च्छि-मदाम्‌ ६ ।३ 
(पज्वम्यर्थे) । 

स०-ध्याश्च ख्याश्च पृश्च मूर्च्छिश्च मद्‌ च ते-ध्याख्यापूमूर्चछिसद:, 
तेषाम्‌-ध्याख्यापृमूर्चछिमदाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-निष्ठात:, न:, धातोरिति चानुवर्तत्ति | 

अन्वय:- ध्याख्यापूमूच्छिमदिभ्यो धातुभ्यो निष्ठातो नो न। 

अर्थ:-ध्याख्यापृमूर्च्छिमदिभ्यो धातुभ्य: परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने 
नकारादेशो न भवतति। 

उदा०- (या) ध्यात:, ध्यातवान्‌। (ख्या) ख्यात:, ख्यातवान्‌। 
(प) पूर्त:, पूर्तवान्‌। (मूर्छा) मूर्त:, मूर्तवानू। (मद) मत्त:, मत्तवान्‌। 

आर्यग्राषा३ अर्थ-(ध्या०) ध्या; स्या. पर मूच्छि गद इन (धातुभ्य:/ ध्षातुओं 
ते परवर्ती (निष्ठातः) निष्ठा के तकार के स्थान में (न:) नकारादेश (न) नहीं होता है। 

उद्य०- (ध्या) ध्यात, ध्यातवान्‌। उप्तने चिन्तन किया। (या) स्यात: 
स्यातवान्‌ । उतने प्रकधन किया। (9) पूर्त, एूर्तवान्‌॥ उसने प्ालन-पूरण किया। 
(मरर्छा) मूर्त, मूर्तवान्‌। वह मुच्छित हुआ। (मद) मत्त; मत्तवान्‌ / वह हर्षित हुआ। 

तिद्धि-(१/ ध्यात: । यहां थयै चिन्तायाग्‌" (भ्वा०प०) धातु से निष्ठा” (₹/२ /१०२) 
से कत्त! अत्यय है। संयोग्रादेरातो धातोर्यण्वत्तःः (८/२/४३) ते निष्ठा-तकार को 


नकारादेश ग्रप्त है। अतः इत्र बूत्र से नकारादेश का अतिषेध किया गया है। क्तवतु' 
प्रत्यय में-ध्यातवान्‌ । 


(₹/ स्यात्त: । यहां स्या प्रकथने” (अदा०प०) थातु से पूर्ववत्‌। क्तवतु” अत्यय 
में-स्यातवान्‌ / 
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३/ एर्त:। यहां प पालनप्रणयो:” (जु०प०) थ्वातु से पर्वक्‍्त्‌ कत” अत्यय है । 
श्रुयुकः किति” (७ /२ ।!0) से इडागम का अ्रतिषेध है। उदोष्छपूर्वस्य/ (७ /१ १०२) 
वे ऋकार के त्थान में उकारादेश, उरण रफ्र: (!/?।५१) से इस्ते रफ्त्च और 
हलि च (८/२।७७) से दीर्घ होता है। रव्यश्यां निष्ठातों तः पूर्वस्य व दः” (८ ।२ ।/४२) 
मे नकारादेश प्राप्त था, अत: इत्च सूत्र से उत्का ग्रतिषेध किया गया है। क्तवतु' प्रत्यय 
में- पर्तवान्‌ 

(४ मूर्त:। यहां श्रर्क मोहसमृच्छाययो:” (भ्वा०प०) धातु से पर्वकत्‌ क्त' 
प्रत्यय है। राल्लोप:” (६ /४/२१) से चछकार' का लोप और आदितश्च' /(७।२।१६) 
ते इझगम का अतिषेध है। रद्ाध्यां निष्ठातों नः पूर्वल्य च ढदः” (८/२/४२) से 
नकारादेश आप्त था; अतः इस सूत्र ते उसका अतिषेध्च किया गया है। क्तवतु' प्रत्यय 
मैं- मर्तवान्‌ / 

(५/ मत्त:। यहां मदी हर्षी (भ्वा०्प०) थात्ुु से पूर्ववत्‌ क्त' ग्रत्यय है। 
श्वीदितो निष्ठायास्‌! (७।२ /१४) से इद्यगग का प्रतिषेध् है। रदाभ्यां निष्ठातों न: 
पूर्वयय च दःः (८/२/४२) से तकारादेश आप्त था| अतः इस सूत्र से उसका प्रतिषेध 
किया गया है। क्तवतु' अत्यय सें-मत्तवान्‌ । 


निपातनम्‌- 
(१७) वित्तो भोगप्रत्यययो: ५८ ।| 

प०वि०-वित्त: १।१ भोग-प्रत्यययो: ७ ।२। 

स०-भोगश्च प्रत्ययश्च तौ भोगप्रत्ययौ, तयो:-भोगप्रत्यययो: 
(इंतरेतरयोगह्नन्द्: ) । 

अनु०-निष्ठात्त:, न:, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-भोगप्रत्यययोर्वित्त इति निपातनम्‌ । 

अर्थ:-भोगे प्रत्यये चाभिधेये वित्त इति पदं निपात्यते। 

उदा०- (भोग: ) वित्तमस्थ बहु। अस्य धन बहित्यर्थ:। धनं हि 
भुज्यतेघतस्तद्‌ भोग इत्यभिधीयते। (भप्रत्यय:) वित्तोष्यं मनुष्य: । 
प्रतीत:-प्रसिद्ध इत्यर्थ: । 


आर्यथमाषा३ जर्य-(भोगप्रत्यययो) भोग और गत्यय अर्थ अभि्षेय में (कित्तः) 
वित्त यह पद निपातित है। 
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उद्ा०- (भोग) वित्तमस्थ बहु। इसके पात बहुत धन है। धन का ही थोग किया 
जाता है, अतः वह' भोग कहलाता है। (प्रत्यय/ वित्तोष्यं मनुष्यः/ यह मनुष्य 
अतीतरअसिद्ध है । 

सिद्धि-(१) वित्त: / यहां विदूल्न लाभे' (तु०्उ०) धातु ये निष्ठा (३/२ /१०२) 
ते कत' प्रत्यय है। रदाभ्यां निष्ठातो०” (८ /२।४२) से निष्ठा के तकार को नकारादेश 


आप्त है; अत: इस चूत्र से भोग और अत्यय अर्थ में वित्त" शब्द में नत्व का अभाव 
निपातित किया गया है। 


निपातनम्‌- 
(१८) भित्त शकलम्‌ |५६। 
प०वि०-भित्तम्‌ १ ।१ शकलम्‌ १॥१। 
अन्वय:-भित्तमिति निपातनम्‌, शकलं चेत्‌। 
अर्थ:-भित्तमिति पदं निपात्यते, शकलं चेत्‌ तद्‌ भवति। 
उदा०-भित्तं तिष्ठत्ति। भित्तं प्रपतति। 


आउर्यभावा४& जर्थ- (भित्तम्‌) भित्त यह पद निष्ातित है (शकलय्‌) यदि वह 
शकलवाची है। ग़कल-सखंण्ड (टुकड़ा) । 

उद्म०-भित्त विष्ठाति। टुकड है। भित्तं प्रपताति। टुकड़ा गिरता है। 

सिद्धि-भित्तम्‌ | यहं भिदिर्‌ विद्यरणे' (रथ्ा०प०/ थातु से निष्ठा" (३ /२ ।॥१०२) 
ते क्त! अत्यय है। रद्ाश्यां निष्ठातो० (९८ /२/४२) से नकारादेश ज्रप्त था; अतः 
इस बूत्र ते शकल अर्ध में उप्का प्रतिषेध निफातित किया गया है। 


निपातनम्‌-- 
(१६) ऋणमाधमर्ण्ये ।६० | 

प०वि०-ऋणम्‌ १ [१ आधमर्ण्ये ७ ।१। 

स०-ऋणेष्धम इति अधमर्ण:, अधमर्णस्य भाव इति आधमर्ण्यम्‌, 
तस्मिनू-आधमर्ण्य सप्तमीतत्पुरुषस्तत: 'गुणवचनत्राह्मणादिभ्य: कर्मणि 
च' (।१।१२४) इति भावेष््थे ष्यज्‌ प्त्यय: । 

अधमर्ण:! इत्यत्र सप्तमी शौण्डैःः (२।१ ।४०) झत्यत्र योगविभागात्‌ 
सप्तमीतत्पुरुष: समास: । अस्मादेव वचनादधमशब्दस्य पूर्वनिपातो वेदितव्य: । 

अन्वय:-आधमर्ण्ये ऋणमिति निपातनम्‌। 
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अर्थ:-आधमर्ण्ये विषये ऋणमिति पद॑ं निपात्यते | 

उदा०-ऋणं ददाति। ऋणं धारयत्ति। 

आर्यभाषा& अर्थ-(अधमर्ण्ये/ अधमर्ण-कर्जदार विषय में (छणम्‌) ऋण 
यह पद निपातित है। 


उदा०-ऋण ददाति। साहुकार कर्जा देता है। ऋण क्षारयति॥ कर्जद्धर कर्ज को 
धारण करता है। 


अधमर्ण के द्वारा कालान्तर में देव और उत्तयर्ण के द्वारा कालन्तर में प्राप्य द्रव्य 
ऋण" कहलाता है। 

सिद्धि ऋणम्‌। यहां ऋ गतौ” (ुण्पण) अथवा ऋ गतिप्रापणयो:” (भ्वा०प०) 
धातु से नपुंसके भावे कतः” (३ ३ /१?४) से क्त' अत्यय है। इध्ध सूत्र से आधमर्ण्य अर्थ 
में निष्ठा के तकार को नकारादेश निफातित है । बा०- ऋवर्णच्चिति वक्‍तव्यम्‌' (८ /४ /१) 
ते गत्व होता है। 


निपातनम्‌- 
(२०) नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि छन्‍्दसि।६१। 
प०वि०-नसत्त-निषत्त-अनुत्त-प्रतूर्त-सूर्त-गूतानि १।३ छन्‍्दसि ७।१। 
स०-नसत्तं च निषत्तं च अनुत्तं च प्रतूर्त च सूर्त च गूर्त च तानि- 
नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि (इत्तरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 

अन्वय:-छन्दसि नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूततिनीति निपातनम्‌ । 

अर्थ:-छन्दसि विषये नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानीत्येतानि पदानि 
निपात्यन्ते | 

उदा०-(नसत्तम्‌) नसत्तमव्जसा। (निषत्तम्‌) निषत्त: (ऋ० 
१।५८ ।३)। (अनुत्तम) उनुत्तमा ते मघवन्‌ (ऋ० १।॥१६५ |९)। 
(प्रतूर्तम्‌) प्रतूर्त वाजिन्‌ (तैण्सं० ४ ॥१।२ ।१)। (सूर्तम्‌) सूर्ता गाव: । 
(गूर्तम्‌) गूर्ता अमृतस्य (यजु० ६।३४)। 

अआर्यभाषा& अर्थ-(छन्‍्दस्ति/ वेदविषय में (नतत्त०) तसत्त निषत्त, अनुत्त्‌ 
अ्तूर्त बूर्त गर्त मे पद निषातित हैं। 

उद्ा०- (नसत्तम) नसत्तमज्जसा । नत्तत्तमू-प्रथकू न हुआ। भाषा में-नसन्तस। 
(निषत्त) निषत्त: (ऋ० ! ।५८॥३)। निषत्त:-बैठा हुआ। भाषा सें-निषण्ण: । (अनुत्त) 
उनुत्तमा ते मघबन्‌ (० ?/26५ /९/। अनुत्तर-आर्द कोमल। भाषा में-अनुन्तस्‌। 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ९५४७ 
(अहूर्त/ प्रह्ूर्त वाजिन्‌ (तै०स० ४ ९ /२ (१) । अतुर्त-अत्यन्त गतिशील। भाषा में-प्रतृर्णम्‌ 


ञधग 


सिद्धि-(१) नसत्तम्‌। यह नबू-पूर्वक पदल्॒ विशरणगत्यवतादनेजु' (भ्वा०१०) 
पाहु ते पूर्ववत््‌ क्त' अत्यय है। रद्मभ्यां निष्छातो०” (८/२/४२) से निष्ठा के तकार 
को नकारादेश और पूर्ववर्ती धातुस्थ दकार के भी नकारादेश ग्राप्त है। इस बत्र से 
वेदविषय में नकारादेश का अभाव निषगातित है। 


(२) निषत्तम्‌। ति-उफ्सर्गपूर्वक पद” धातु से पृर्वक्त्‌/ सदिरफ्रते: (६ /३ /६६) 
ग्रे पत्व होता है। 


ह/) अनुत्तम्‌। यहां तज्‌-पर्वक उन्दी क्लेदने (दधा०प०) धातु से एर्वक्त्‌ क्त” 
अत्यय है। अनिदितां हल उपधाया: किल्नति' (६ /४।२४) से धातुस्थ अनुनामिक (न) 
का लोप होता है। शेष कार्य पर्वत है 


(४/ अतूर्तम॒ | त्र-उपसर्गप्र्वक त्वरा सम्भ्रमे' (भ्वा/आ०) अथवा तुर्वी गत्यर्थ:” 
(्वि०प०) धातु के प्रर्ववत्‌ क्त' श्रत्यय है। पृववित्‌ नत्वाभाव नियातित है। 

(/ चूर्तम्‌ । यहां हर गो (भ्वा०प०) धातु ते एर्ववत्‌ क्त' अत्यय और धातुस्थ 
ऋकार को उकारादेश और नत्वाभाव निष्गतित है। इसे उरणु रपर:” (?।?/५१) से 
रपरत्व और हलि ४ (८।२ /७७) ते दीर्ष होता है। 

(६/ गूर्तमु। यहां मरी उद्यमने” (बि०आ०) थातु ऐे पर्वक्‍त्‌ कत' अत्यय है। 
रद्यभ्यां निष्ठातो०” (८।४ /४२/ से नकारादेश आप्त है. अतः इस बूत्र से नकारोदेश 
का अभाव निषप्रतित है। 


/4 शति निष्ठातकारादेशप्रकरणम्‌ । | 


आदेशप्रकरणम्‌ 
कु-आदेश:- 
(१) क्विनूप्रत्ययस्य कु:॥६२। 

प०वि०-क्विन्ध्रत्ययस्य ६।१ कु: १॥१। 

ए-क्विन्‌ प्रत्ययों यस्माद्‌ धातो: स क्विन्प्रत्यय:, तस्य-क्विन्‌- 
प्रत्ययस्य (बहुद्रीहि:) । 

अनु०-पदस्य, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-क्विनूप्रत्ययस्य धातो: पदस्य कु: । 

अर्थ:-क्विनूप्रत्ययस्य धातो: पदस्यान्ते कवगदिशों भवति। 


पृष्८ चाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 

उदा०- स्पृशोइ्नुदके क्विन्‌ (३।२ ।५८) घृतस्पुक्‌। हलस्पुक्‌। 
मन्त्रस्पुक । 

आर्यमाषा& अर्थ- (क्विनूप्रत्ययत्य) जिम्तसे क्विन्‌ प्रत्यय किया गया है उप्त 
धातु को (परदत्य) पद के अन्त में (कु) कवगदिश होता है। 

उदा०- स्पशोपजुदके क्विन” (३ ।२ /५८) छुतस्पक्‌ । घ्रत का स्पशमात्र करनेवाला 
(अल्यमात्रा सें खेवत करनेवाला)। हलसुक्‌। हल का स्पर्श करनेवाला। सन्त्रस्पक्‌ 
सन्त्रपूर्वक अड्गस्पर्श करनेवाला (उपायक) / 

सिब्दि-प्तस्पक्‌ । यहां प्रत-उपपद स्पृश संस्पर्शने! (ठु०प०) धातु से स्परशोप्ुदके 
क्वित्‌' (२/२/५८) से क््विन्‌! अत्यय है। क्विन्‌! का सर्वह्मरी लोप होता है। इस सूत्र 
से क्विन्‌! अत्ययान्त स्थृश्‌” धातु को पद के अन्त में कवगदिश होता है। विश्तकरण, 
श्वातानुप्रदान अधघोष शकार को तादश ही कवर्ग खकारादेश किया जाता है। जला 
जशोउन्ते” (८/२/३९) से सकार को जश्‌ गक़ार और वाउक्साने” (८।४॥/५५) से 
ग्रकार को चर्‌ ककार होता है। ऐसे ही-हलस्पकु, मन्त्रस्पक्‌। 


कु-आदेशविकल्प:-- 
(२) नशेर्वा।६३। 

प०वि०-नशे: ६१ वा अव्ययपदम्‌ 

अनु०-पदस्य, धातो: कूरिति चानुवर्तत्ति। 

अन्वय:-नशेर्धातो: पदस्य वा कु: । 

अर्थ:-नशेर्धातो: पदस्यान्ते विकल्पेन कवगदिशो भवत्ति । 

उदा०-सा वे जीवनगाहुति:। सा वै जीवनडाहुति: (मै०सं० 
१।४ १३) । 

आर्यमाया३ जर्थ-(तशेः) नश्‌ इस (धातो:) धातु को (पदस्य) पद के अन्त 
में (व) विकल्प से ($:) कक्‍गकिश होता है। 

उद्या०-त्ा वै जीवनगाहुति: । सा वै जीवनडहुतिः (गै०सं० ?/४ /१२)। वह 
अहुति तो जीव का नाश करनेवाली है। 

तिद्धि- (१/ जीवनक्‌/ यहाँ जीव-उपप्द गश अदर्शने” (दिग्प्०) धातु से 
वा०- सम्पद्मदिध्य: क्विए (३/३ (९४) से क्विए? प्रत्यय है। क्विष्‌” अत्यय का 
सर्वहारी लोप होता है। इस सूत्र ले नश्‌” धातु को पद के अन्त में कव्गदिश होता है। 
पूर्ववत्‌ शकार को कवर्ग ख़कार, ख़कार को जश ग़कार और गकार को चर्‌ ककार होता 


अष्टमाध्यायस्थ द्वितीयः पादः पूड१ 
है। विकल्प-पक्ष में-जीवनटू। यहां व्रश्यभ्रस्ण०” (८ /२।३६/ से नशू धातु के शकार 
को षकार, झलां जशोउन्ते! (८ /२।३९) से षकार को जशू्‌ डकार और वाउक्साने 
(८ ।४॥।५५) ते डकार को चर टकार होता है। 


न-आदेश:- 


(३) मो नो धातो:।६४ | 

प०वि०-म: ६।१ न; १।१ धातो: ६।१। 

अनु०-पदस्येत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-मो धातो: पदस्य न; | 

अर्थ:-मकारान्तस्य धातो: पदस्य नकारादेशो भवति। 

उदा०- (शम ) पभ्रशान्‌। (तम्‌) प्रतान्‌। (दम) प्रदान्‌। 

अआमर्यभाषा8 अर्थ-(म:) सकार पफिम्रके अन्त में है उच्त (धात्तो:)/ क्षातु के 
(पदस्य) पद के अन्त में (न) नकारादेश होता है। 


उद्म०- (शम्‌/ अशान्‌। शात्त करनेवाला। (त्म) अतान्‌ । तसन्‍ना (इच्छा) 
करनेवाला। (बम) प्रदान । दमन करनेवाला। 

पिब्वि-अशान्‌ । यहां प्र-उपतर्यपूर्वक श्र उपशमे” (दि०्प०) धातु से किकिए च 
(२।२।७६) से क्विष्‌' अत्यय है। क्विय्‌” अत्यय का सर्वह्ारी लोप होता है। इस्च सूत्र 
से शम्‌” धातु के मकार को पद के अन्त में नकारादेश होता है। अनुनास्तिकस्य 
क्विज्ञलो: किडपति' (६ ।४॥/१५) से नकारान्त अढ्य की उपधा को दीर्घ होता है। 
नकारादेश के असिद्ध होने से नल्रोपः प्रातिपदिकान्तत्य” (८ ।२ /७) से नकार का लोप 
लेता है । 


न-आदेश:- 
(४) म्वोश्च।६५ | 
प०वि०-म्वो: ७ २ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-मश्च वश्च तौ म्वी, तयो:-म्वो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-म:, नः, धातोरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-मो धातो म्वोश्च न: | 


अर्थ:-मकारान्तस्य धातोर्मकारे वकारे च परतश्च नकारादेशो 
भवति। 


धूप पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

उदा०- (म:) अगन्म तमस: पारम्‌ (यजु० १२।७३)। (वः) 
अगन्व। जगन्वान्‌ | 

आर्यनभावा4 अर्थ-(मः) मकार जिसके अन्त में है उक्त (धातो:) धातु को 
(सवो:) मकार और वकार परे होने पर (ब) भी (न:) नकारादेश होता है। 

उद्य०- (म) अगन्य तमसः: फ्ररम (यजु० १२ /७३) । हम सब अन्धकार से पार 
चले गये। (व) अगन्ब। हम दोनों गये। जगन्वान्‌ । वह गया । 

तिद्धि- (१) अगन्य। गमू+लड। अट्काग+लू / अ+गमू+शप्‌+मत्त्‌ । 
अ#गमू+7+स० / अ+गनृ+स । अग्रन्य 

यहां गम्ल् गततो! (भ्वा०प०) धातु से अनचतने लड़ (३/२।१९)) से लड़! 
अत्यय है। लकार के स्थान में मल््‌” आदेश कर्तीरि शप्‌" (३/१/६८) से शय्‌/ 
विकरण-प्रत्यथ० और शहुल॑ छन्दत्ति (२ /४।७३) ते इसका तुक्‌ छोता है। इस सूत्र से 
गरम” धातु के मकार को मकार' परे होने पर नकारादेश होता है। व्‌” प्रत्यय 
में-अगन्व । 

(२/ जगन्वान्‌। गम+लिटू। गयू+क्वदु । गेगू+क्स्‌ / गमू-गस+क्स्‌ / 7-गय्‌+वस्‌ 
ज-गन्‌+व्त्‌ / जगन्वस्‌+सु। जगन्व नुस्‌ दू+स्‌। जन्वान्‌ सू+०/ जगन्वान्‌ू० / जगन्वानू। 

यहां गज गतो (भ्वा०्प०) थातु से परोक्षे लिए (३/२/११५) से लिद' 
अत्यय है। क्वतुश्बा' (३/२/१०७) से लिटू” के स्थान में क्वतु” आदेश, विभाषा 
गमहनविदविशाय्‌! (७/२/६८/ ते पक्ष में क्सु” को इडयस का अभाव हल्डत्याब्श्यो 
दीघाति० (६ /१/६७/ ते हु” का लोए क्योग्रान्तत्य लोपः” (८ /२।२३) से संयोगान्त 
बकार का लोप और चान्तमहतः संयोगत्य” (६ /४ /१०) से दीर्ध होता है 


(रु-आदेशप्रकरणम्‌] 
रु-आदेश:- 
(१) ससजुषो रु:।६६। 
'पण्वि०:स-सजुषो,, ६।१ रु: १॥१। 
स०-सश्च सजुष्‌ च एतयो: समाहार: ससजुष्‌, तस्य-ससजुष: 
(समाहारद्न्द्र: ) । 
अनु०-पदस्येत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-ससजुष: पदस्य रु: । 
अर्थ:-सकारान्तस्य सजुष्‌ इत्येतस्य च पदस्य रुरादेशो भवति। 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: पप्पू 

उदा०- (सकारान्त: ) अग्निरत्र। वायुरत्र | (सजुष्‌) सजूऋषिभि: 
(ऋ०मै०सं० २।८ ।॥१)। सजूदिविभि: (ऋ० ७ ।३४ [१५) | 

आर्यभाषा३ अर्थ- (पततजुष:/ सकायन्त और सजुष्‌ (प्रदस्य) पढ़ के अन्त्य 
वर्ण को (6:) 6 आदेश होता है। 

उदा०- (प्रकारान्त) असिरतर । यहां ऑनि है। वायुरत्र । यहां वायु है। (सजुष) 
सज़्ऋषिधिः (ऋण्मैण्यं० २ /८ ()। ऋषियों के साथ। सज़्वेवेभि: (ऋ० ७ ।३४ /१५) / 
देवों के साध। देव-विद्वान्‌। 

पिद्धि- (!/ जर्निरत्र/ असिक्‍्यु। अमिम#त्त / अलियू+अंग्र। अगिठ्+अत्र। 
अग्निर्‌>अत्र। ऑनित। 

यहां अग्नि! शब्द से स्वीजस०” (४ ।१।२) से धु" पत्यय है। उपदेशेउजनुनासिक 
इत्' (! (३।२) ते उकार की इत्सज्मा होकर तित्य लोप:” (! /३ /९) उन्का लोप होता 
है। इस सूत्र से सकारान्त अभिद्रः शब्द के अन्त्य ब्रकार के स्थान में €” आदेश होता 
है। पूर्ववत्‌ उकार की इत्संज्ा होकर उसका लोप होता है। ऐसे ही-वायुसु+अजर--वायुरत्र 

(२/ सज्क्ीषिभिः । सजुष्‌” शब्द में सह-उपपव जुपी प्रीतिसेवनयो:” (तुएआ०) 
धातु से वा०- सम्पद्यदिभ्यः क्विए' (३/३।९४) से भाव अर्थ में क्विप” अत्यय है। 
इसका सर्वह्मरी लोप होता है। सह जुषते झति सजूः । वा०- उपपदमातिछू' (९ /२ /१९) 
से उपपदतत्पुरुष है। वह॑स्यथ सः संज्ञायाम” (६ ।३ /७८/ से वह” को त्त! आदेश होता 
है। यह सह-अर्थ का वाचक है । इस सूत्र से सजुष इस पद के अन्त्य षकार के स्थान में 
र-आवेश होता है। यह यूत्र झलां जश्गोउन्ते' (८।२/३९) का अपवाद है। 


निपातनम्‌--' 
(२) अवया: श्वेत॒वा: पुरोडाश्च ६७ | 

च०वि०- अवया: १।१ (सम्बुद्धि:)। श्वेतवा: १।१ (सम्बुद्धि:) । 
पुरोडा: १।१ (सम्बुद्धि:) ! च अव्ययपदम्‌ 

अन्वय:-अवया: श्वेतवा: पुरोडाश्चेति निपातनम्‌। 

अर्थ:-अवया:, श्वेतवा:, पुरोडा इत्येते शब्दाश्च निपात्यन्ते | 

उदा०-हे अवया; ! (मा०सं० ३ ४६) | हे श्वेतवा: ! हे पुरोडा: ! 
(ऋ० ३।२८ २)। 


आर्यमाषाड अर्थ-(अक्याः०) अवय्ा,, श्वेतवा:, पुरोडाः ये शब्द (व) भी 
निपातित हैं। 


प्र्प्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ह उद्य०-हे जकया: / (माण्य० ३/४६)। अक्या:न्वविर्द्ध कर्म न करनेवाला 
ईश्वर / हे श्वेतवा: / श्वेतवा:-शवेत घोड़े जिसके वाहन हैं वह इन्द्र-राजा। हे एुरोडा: / 
(० ३ /२८।२)। विधिपूर्वक वस्कृत अन्नविशेष जिम्रकी पहले आहति ढी जाती है और 
पश्चात्‌ उत्तका भक्षण किया जाता है ( 

सिब्दवि-अव्या: / अक-उपस्र्ग[[र्वक थज देवएजासंग्रतिकरणदानेषु” (श्वा०3०) 
धातु मे अबे यजः” (३।२/७२) से ण्विन्‌! प्रत्यय है। वा०- श्वेत्ावह्मदीनां इस 
पदत्थ च' (३ ।२ /७!) से ग्विन्‌! के स्थान में डत्तू” आदेश होता है। उत्यव के डित्तू 
होने से वा०- डित्यभस्यापि टेलोप:” (६ /४।४३/ से यज्‌” के टि-भाग /अजू) का 
लो१ होता है। अवयणस्‌+सु। इस स्थिति में अत्वसन्तस्य चाधातो:” (६ /४।१४) से 
दीर्ध होता है। हल्डव्यान्भ्यो दीघत्०” (६ /१/९६) ते हु" का तोण होता है। इस सूत्र 
ते अक्यात्‌” को ससजुषों हः (८।२/६६) से उत्व और सरवसानयोरविंवर्जनीयः 
(८ ॥३ (१५) मे रेफ को अवसानलक्षण विसर्जीय आदेश होता है। अत्वसन्तस्य चाधातो:' 
(६ /४ (१४) में अतस्वुद्धि! की अनुक्षत्ति है। इसका सम्बुद्धि में भी दीर्घत्व के लिये 
निपातन किया गया है। 

(२/ श्वेतवाः | यहां श्वेत-उपयद बह प्रापणे” (शवा०्प०) धातु से मन्त्र 
ज्वेतवहो० (३ /२।७४) से प्विन्‌! प्रत्यय है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है। 

(२) रोड: । यहां पुरत्‌-उप्पद द्ाश्न दाने! (भ्वा०आ०/ धातु ते पूर्ववत्‌ ण्विन्‌' 
प्रत्यय है / शैष कार्य पर्वत है। 


रु-आदेश:- 
(३) अहन्‌।६८। 

वि०-अहन्‌ ६ ।१ (लुप्तषष्ठीक पदम्‌)। 

अनु०-पदस्य, रुरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अहन्‌ इति पदस्य रु: । 

अर्थ:-अहन्‌ इत्येतस्य पदस्य रुरादेशों भवति। 

उदा०-(अहन्‌ ) अहोभ्याम्‌। अहोभि: | 

आर्यभथावषा3 अर्थ-/(अहन्‌ू) अहन्‌ इस (पदस्य) पद के अन्त्य वर्ण को (₹:) 
ह आदेश होता है । 

उद्ा०- अहन्‌/ अहोभ्याग्‌। दो दिनों ते / अहोभिः । सब दिनों से । 

सिद्धि-अहो भ्याम्‌ । अहन्‌+भ्याग्‌। अहठ+ध्याग्‌। अहर+भ्याग्‌/ अह उ+भ्याय्‌ । 
अद्ये+भ्याग्‌ । अह्ेभ्याम्‌ । 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीय: पाद:ः पध्३ 

यहां अहन्‌! शब्द से स्वौजस०” (४/१।२) से 'भ्याम्‌! प्रत्यय है। 

स्वादिष्वसर्वनामस्थाने” (?।४ /१७) की अहन्‌” की पद संज्ञा है। इस सूत्र से अहनू/ 

प्रद के अन्त्य वर्ण नकार के स्थान में रु आदेश होता है। हशि च' (६ /१ १११) से रु 

के रेफ़ को उकारादेश और आदगुणः” (६ ।१ /८५) से गुणरूप (अ+उ>ओ) एकादेश 
है। भित्त-प्रत्यय में-अल्येभिः । 


पहां नलोपः आतिप्रदिकान्तत्य” (८ (२ ७) से नकार का लोप आप्त था. अतः 
यह र-आदेश का विधान किया गया है / 
र-आदेश:- 

(४) रोष्सुपि।६६॥। 

प०वि०-र: १।१ असुपषि ७।१। 

स०-न सुप्‌ इति असुप्‌, तस्मिनू-असुपि (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-पद्स्य, अहनिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अहनिति पदस्यासुपि र: । 

अर्थ:-अहनित्येतस्य पदस्याइसुपि परतो रेफादेशो भवत्ति। 

उदा०- (अहन्‌) अहर्ददाति। अहर्भुडक्ते । 


आर्यश्रावा& अर्थ-(अहनु) अहन्‌ इस (पदस्य) पद के अन्त्य वर्ण के स्थान 
पर /र:) रेफादेश होता है / 


उद्ा०-(अहन्‌/ जहर्ददाति। वह दिन भर दान करता है। अहर्थुडुक्ते । वह दिन 
भर साता-पीता है। 


सिद्धि-अहर्दद्यति / अहनू+अम्‌ / अहनू+० । अहर+दद्गाति-अर्र्दद्षाति । 

यहां अहनू” शब्द से स्कौजस०” (४ /१/२) से अप! अत्यय है। स्वमोर्नपुंसकात 
(७।२।२३/ से अय्‌! का लुक होता है। पुप्तिझन्तं पद! (? /४ /१४) से इसकी पद 
सज्ञा है। इस सूत्र ते अहन्‌' पद को शुए्‌! अत्यय परे न छोने पर रेफादेश होता है। 
कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे' (ए।३ /५) ते अत्यन्त संयोग में ह्ितीया विभकित है। 
उभयथा (रु:+र२:)- 

(५) अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्‍्दसि।७० | 

प०वि०-अम्नर्‌-ऊधर्‌-अव: ६।१ (लुप्तषष्ठीक पदम्‌), इति 

अव्ययपदम्‌, उभयथा अव्ययपदम्‌, छनन्‍्दर्सि ७।१। 


पूपड४ पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रवचनम्‌ 

स०-अम्नश्च ऊधश्च अवश्च एतेषां समाहार:-अम्नरूधरव: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-पदस्य, रु:, रेफ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि अम्नरूधरवरिति पदानां रू रेफो वा उभयथा। 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्म्नस, ऊधस्‌, अवस्‌ इत्येतेषां पदानां रुर्वा 
रेफो वेत्युभयथा भवत्ति। 

उदा०- (अम्नस्‌ू) अम्न एवं (मै०्सं० १।६ ।१०)। अम्नरेव। 
(ऊधस्‌) ऊध एवं (काठ० ७५) | ऊधरेव। (अवस्‌ ) अव एव (शौ०्सं० 
२० ।२५ २) । अवरेव | 

आँर्यभाषा3 अर्थ-(छन्‍्दतति) वेदविषय में (अम्न०) अग्नत्‌ ऊधस, अक्स्‌ 


(हति/ इन (दानायु) पर्दों को (ह:, रेफः) रु-आदेश और रेफादेश (उभयया) दोनों प्रकार 
होते हैं । 


उद्म०- (अम्नसु) अस्त एवं (मैणस० ?/६ /१०) अम्नरेव। अस्तः। (ऊश्नस्‌) 
ऊध एव (काठ० ७ ।५) ऊघरेव । ऊधः-यात्रि-नाग (निषण्टु ! (७)। (अव्स) अब एवं 
(शौट्सं० २० /२५ ।२) जवरेव। अवः-अन्न-नाम (निघण्टु २/७)। 

सिद्धि-अस्त एव/ अम्नसू+एवं। अस्नृठ+एवं। अस्नरू#एव / अस्तयू+एवंे। 
अम्न०+एवं। अस्त एवे। 

यहां अमन” पद के अन्त्य सकार को इस सूत्र से *” आदेश है। भो भगो 
अधघो अपूर्वपर्वलय योडशि' (८।३।१७) से 5” के रेफ को यकारादेश और लोपः 
शाकल्यस्य” (८।३।९९) से यकार का लोप होता है। द्वितीय अकार में रेफ़ादेश 
है-अम्नरेब । ऐसे ही--उध्च एवं; ऊधरेव / अब एवं, अवरेव। 
उभयथा (रु:+र:)- 

(६) भुवश्च महाव्याह्ृते ।७१। 

प०वि०-भुव: अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, महाव्याहते: ६ ।१। 

अनु०-पदस्य, रु:, र:, उभयथा, छन्‍्दसीति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि महाव्याहतेर्भुवीरिति रू रेफो वा उभयधथा। 

अर्थ:-छन्दसि विषये महाव्याह॒तेर्भुवरित्येतस्प पदस्य च रुर्वा रेफो 
वेत्युभयथा भवतति। 


अष्टमाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: प्‌ध५्‌ 
उदा०- (भुवस्‌ ) भुव इत्यन्तरिक्षम्‌, भुवरित्यन्तरिक्षम्‌ | 
'भुवः” इत्पेतदव्ययमन्तरिक्षवाचि महाव्याहृति: कथ्यते । 
आर्यभाष7ः& अर्थ-(छन्‍्दति) वेदविष्य में (महाव्याहते:) महाव्याह्मतिसंज्ञक 
(युक) भुक्त्‌ इस (प्दत्य) पद के अन्त्य वर्ण को /ब) भी (ः, रः) रु-आवेश और 
रेफादेश (उभयधा) दोनों प्रकार के होते हैं। 
उद्म०- (ध्रुव) श्रुव इत्यन्तरिक्षसर भुवरित्यन्तारिक्षण । भुवः” यह अन्तरिक्षवाची 
अव्यय मह्गव्याह्ति कहलाता है । 
तिद्धि-धुव शति । यहां इस यूत्र से भ्रवस््‌” के अन्त्य सकार को 5” आदेश है। 
पर्ववत्‌ 6” के रेफ को यकारादेश और उसका लोप होता है / ह्वितीय प्रकार में रेफादेश 
है- भुवरित्यन्तरिकेस / 
द-आदेश:-- 
(७) वसुस्रंसुध्वंस्वनडुहां द:॥७२। 
प०वि०-वसु-स्ंसु-ध्वंसु-अनडुहाम्‌ ६।३ द: १।॥१। 
स०-वसुश्च खंसुएच ध्वंसुश्च अनड्वॉँश्च ते वसुस्रंसुध्व॑स्वनड्वाह:, 
तेषाम्‌-वसुखंसुध्वंस्वनडुहाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अनु०-पदस्येत्मनुवर्तते । ससजुषो रु: (८ (२।६६) इत्यस्माच्च 
सः' इति मण्डूकोत्प्लुत्याध्नुवर्तनीयम्‌ | 
अन्वय:-सो वसोर्वसुखस्नंसुध्वंस्वनडुहां पदानां च द: | 
अर्थ:-सकारान्तस्य वस्वन्तस्य खंसुध्व॑ंस्वनडुहां च पदानां दकारादेशो 
भवति। 
उदा०- (वसु:) विद्वदृभ्याम्‌, विद्वदूभि:। (स्रंसु) उखास्रदभ्याम्‌, 
उखालदूभि: । (ध्वंसु) पर्णप्लदभ्याम्‌, पर्णध्वद्भि: । (अनडुह) अनडुद्भ्याम्‌ 
अनड्द्भि: । 
आरर्यभाषा& अर्थ-(प:) तकारान्त (क्सु) क्यु-अन्त (नरंसुध्वस्वनडुहाम्‌) 
जंतु. ध्वंचु अनडुह इन (प्रद्नामृ) पढेों के अन्त्य वर्ण को (६:) दकारादेश होता है। 
उद्म०- (कु) विद्रदृभ्याम्‌ । दो विद्वानों ते । विद्नद्ञभिः । सब विद्वानों ते । (संत) 
उख्ाल्रइभ्याव्‌। उल्ा (हण्डिया) से गिरनेवाले दो पद्चर्थों से। उसास्रदभिः । उसा से 
गिरनेवाले सब पदार्थों ऐे/ (ध्वंसु) पर्शध्वदृभ्याग्‌। पत्तों को गिरानेवाले दो पुरुषों से । 


पर्णध्वद्भि: / प्तों को गिरानेवाले सब पुरुषों ते । (अनुडुह) अनुडुद्भ्याम्‌। दो बैलों से। 
अनूडुद्भिः । तब बैलों ते । 


प्‌प्‌द चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि- (?/ विद्वदृभ्याय्‌। विद्वस्‌+भ्याग्‌। विद्वदू+भ्यामृ। विदृवद्ध्याम्‌ । 

यहां विद जाने! (अद्वण्प०) धातु से शहर” अत्यय और विदेः शतुर्वतुः” 
(७/१।२६) ते श््‌” को क्यु” आदेश होता है। विद्वर््‌” शब्द से स्वौजस०” /४“ १ /२) 
से भ्याम्‌! अत्यय है। स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' (! /४ ।१७) से विद्वत्‌” की प्रद-सन्रा है। 
इस सत्र ते तकारान्त विद्वत््‌” पद के अन्त्य त्रकार को दकारादेश होता है। भिल्त! प्रत्यय 
में-विदृवद्रभिः । 

यहां ससजु्षों रु” (८/२/६६/ से धर” पद की अनुकत्ति की जाती है उत्तका 
सम्बन्ध केवल वद्ु” के साथ है, अर्थात्‌ सकारान्त वु-अत्ययान्त पद को दकारादेश होता 
है। अत: यहां दकारादेश नहीं है-विद्यन्‌ 


(२/ उखात्रदृभ्याम्‌। यहां उस्घा-उपपद संत अवर्नसने (भ्वा०आ०) धातु से 
क्िवप्‌ च (३।/२।७६) से किविप्‌” अत्यय है। इसका सर्वह्मरी लोप होता है। अनिदितां 
हल उपधाया: विद्ञति' (६ /४/२४/ मे चंतु” के अनुनाधिक (भू) का लोप होता है। 
उल्लासत्‌+भ्याग्‌-इसर स्थिति में इत्त सूत्र मरे ख़त के अन्त्य सकार को दकारादेश होता है। 
भिस््‌* प्रत्यय में-उसालदभि: । 

ह/ पर्णध्वदृभ्याम्‌। यहां पर्ण-उपपद ध्वतु अवस्ंसने” (भ्वा०आ०) थातु से 
पूर्ववतू। भित्ठ अत्यय में-पर्णध्वद्ञभिः 

(४/ अनूडुदृभ्याम / अनूहुह शब्द से यूर्ववत्‌। भित्त्‌/ अ्त्यय गें-अनडुद्भिः । 
द-आदेश:-- 


(८) तिप्यनस्ते:॥७३॥। 

प०वि०-तिपि ७ ।१ अनस्ते: ६।१। 

स०-न अस्तिरिति अनस्ति:, तस्य-अनस्ते: (नजूतत्पुरुष:)। 

अनु०-पदस्य, स:, द इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अनस्ते: सः पदस्य तिपि द: | 

अर्थ:-अस्तिवर्जितस्य सकारान्तस्थ पदस्य तिपि प्रत्यये परतो 
दकारादेशो भवति। 

उदा०-(चकास्‌ ) अचकाद्‌ भवान्‌। (शास्‌) अन्वशाद भवान्‌। 

आर्यमाषा& अर्थ-(अनस्ते:) अस्ति से भिन्‍न (सः) सकाटन्त (प्रदस्य) पद 
के अन्त्य वर्ण को (तिप्ि) तिप्‌ अ्त्यय परे होने पर (द:) दकारादेश होता है । 


उदा०-(चकास्‌) अचकाद भवान्‌ । आप अकाशित हुये. चमके / (शास्‌) अन्वशाद 
भवान। आपने शिक्षा की। 


अध्टमाध्यायस्य दितीय: पाद:ः ५५७ 

सिद्धि-अचकात्‌। यहां चकाछ़ दीप्तो' (अद्ा०्प०/ धातु से अनद्यतने लड़ 
(/२/१११) से लड' प्त्यय है। तिपतसुजि०” (३/४ /७८) में लकार के स्थान में 
तिए' आदेश है। कतीरे शप्‌ (३।१7६८) से शप्‌"” विकरण-अत्यय और इसका 
अकविएशफिम्प: शप:' (२/४ (७२) से लुक होता है। हल्क््यान्श्यों दीर्घातु०” (६ / /६७) 
में अक्म्त त्‌ (तिपू) का लोप होता है। अटू+चकास्‌-इस स्थिति में इस श्ृत्र से सकारान्त 
क्कास्‌' के अन्त्य सकार को दकारादेश होता है। वाउकसाने' (८/४/५६) से दकार 
को चर्‌ तकार होता है। अनु-उपसाप्वक शातु अनुशिष्टौ' (अद्०प०) धातु से-अन्चशात्‌। 
रु-आदेशविकल्प:- 

(६) सिपि धातो रुर्वा[७४। 

प०वि०-सिपि ७।९ धातो: ६।१ रु: १।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-पदस्य, स इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सः पदस्य घातो: सिपि वा रु: । 

अर्थ:-सकारान्तस्य पदस्य धातो: सिपि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
रुरादेशों भवति, पक्षे च दकारादेशो भवति। 

उदा०- (चकास्‌ ) अचकास्त्वम्‌ू, अचकात्‌ त्वम्‌। (शास). 
अन्वशास्त्वम्‌, अन्वशात्‌ त्वम्‌। 

आर्यमाषाड अर्थ-(प:) तकारान्त (प्रदत्य) पढ के /धातोे:) धातु के अन्त्य 
वर्ण को (ज्िपि) लिप अत्यय परे छोने पर (वा) विकल्प से (:) रु आदेश होता है और 
पक्ष में दकारादेश होता है। 

उदा०-[चकातू/ अचकास्त्वमू अचकात्‌ त्वम। तू अकाशित हुआ. चमका। 
शिव) जनन्‍्वशास्त्वमू; अन्वशात्‌ त्वमृ।॥ तूने शिक्षा की । 

सिब्टि-अचकाः । यहाँ चकास कीप्तौो' (अद्यम०्प०) थातु से पर्वकरत्‌ लद्ध प्रत्यय 
है। तिएतसृज्मि०” (३ /४ ।७८) से लकार के स्थान में सिए* आदेश है। पूर्ववत्‌ शप्‌ 
विकरण-अत्यय और उसका हुक होता है। हल्व्याध्श्यो दीर्घातृ०” /६ /? ६७) मे 
अपकक्‍्त य्‌ (म्िप्‌) का लोप होता है। अटू-चकाम्‌+० । इस स्थिति में इस सत्र से सकारान्त 
पद चकास्‌ धातु के पद को सिप्‌ अत्यय परे हैने पर रु” आदेश होता है। छुफ्िडन्त 
पदम” (?/४ ।१४॥ से पद संज्ञा है। सरवसानयोरविसर्जनीयः” (८।३/१५) से ' के 
रेफ को अवसानलक्षण वित्तर्जजीय आदेश होता है। अचकास्त्वग्‌” यहां विसर्जनीयस्य सः* 
(८॥३।१४/ से विवर्जीय को सकारादेश होता है। विकल्प-पक्ष में दकारादेश है- 
अचकात्‌ त्वमृ। अनु-उपसर्गपर्वक शासु अनुशिष्टो' (अदा०प०) धातु से-अन्वशास्त्वस्‌ 
अन्वशात्‌ त्वम्‌। 


पषद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
रु-आदेशविकल्प:- 
(१०) दश्च॥७५। 

प०वि०-द: ६।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-पदस्य, सिपि, धातो:, रु:, वा, द इत्ति चानुवर्तति। 

अन्वय:-द: पदस्य धातो#च सिपि वा रु: । 

अर्थ:-दकारान्तस्य पदस्य धातोश्च सिपि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
रुरादेशों भवत्ति, पक्षे च दकारादेशों भवति। 

उदा०- (भिद्‌) अभिनस्त्वम्‌, अभिनत्‌ त्वम्‌। (छिद्‌) अच्छिनस्त्वम्‌, 
अच्छिनत्‌ त्वम्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ-(द:/ वकारान्त (पदत्य) पद के (धातोः) धातु को (ब) 


भी (सिपि) दिए अत्यय परे होने पर (व) विकल्प से /(ह) 6 आदेश होता है। पक्ष में 
दकारादेश होता है। 

उदा०- (भिदु/ अशभिनत्त्वसु अभिनत्‌ त्वमृ॥ तूने भेदन किया. फाड़ा। (छिद) 
अच्छिनस्त्वमू, अच्छिनत् त्वमृ। तूने छेदन किया. काटा। 

पिख्धि-अभिन: । यहाँ भिदिर॒ विदारणे” (हथा०प०) थातु से पूर्ववत्‌ लड़" अत्यय 
है और तकार के स्थान में श्िप्‌” आदेश है / रुघ्लादिभ्यः श्नम्‌” (३/१ /७८) से श्नम! 
विकरण-गत्यय होता है। हल्व्व्यान्भ्यो दीर्पातु०” /६€ १ ।६७) से अप्क्तू य्‌ (सिष) 
अत्यय का लोप होता है। इस सूत्र से मिदृ” धातु के दकार को 6 आदेश होता है। 
खरवतानयोविसर्जनीय:” (८ /३।९५) मे €” के रेफ को अवश्नानलक्षण विस्र्जनीय 
आदेश है। अभिनस्त्वसृ-यहां विच्र्जनीयस्य सः” (८ ।३ /३४) से वितर्णजीय को सकारादेश 
होता है। विकल्प-पक्ष में दकरादेश है-अभिनत्‌ त्वप्ृ/ खरि च (८ /४/५५) के 
दकार को चर तकारादेश है। #छिदिर हरैधीकरणे” (हधा०प०) धातु स्े-अच्छिनस्त्वमु 
जच्छिनत्‌ त्वम्‌। 

।4 इति रु-आदेशप्रकरणन्‌ । | 


आदेशप्रकरणम्‌ 
दीर्घादेश:- 
(१) र॒वोरुपधाया दीर्घ इकः ।७६। 
प०वि०-र्वो: ६।२ उपधाया: ६॥१ दीर्घ: १।१ इक: ६।१।- 
स०-रश्च वश्च तौ र॒वो, तयो:-र्‌वो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: प्रपद 

अनु०-पदस्य, धातोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-र्‌व: पदस्थ धातोरुपधाया इको दीर्घ:। 

अर्थ:-रेफान्तस्थ वकारान्तस्य च पदस्य धातोरुपधाया इको दीर्घों 
भवति। 

उदा०-रेफान्त:) गी;, धू:, पू., आशी: | (वकारान्त:) वकारग्रहण- 
मुसतरार्थम्‌, अतस्तत्रैवोदाहरिष्यते । 

आर्यभाषा३ अर्थ-(र्‌वः) रेफान्त और वकायन्त (प्रदस्य) पद के (धातो:) 
धातु के (उपधाया:) उपधाधूत (इकः) इक वर्ण को (दीर्घ-) दीर्ष होता है । 

उदा०- (रैफान्त) गीः। वाणी । श्वः । जूज। पू७। नगरी। आशी:। इच्छा। 
(वकारान्त) ककार का ग्रहण उत्तरार्ध है; अत: इसका उदाहरण आग्रे लिखा जायेगा। 

तचिक्लि- (९) गीः। गुऊक्विप्‌। गुऋवि। गु+० । गिर्‌-सु। गरिर॑+०। गीर्‌। गीः 

यहां [ शब्दे' (कबा०प०) धातु से क्विय्‌ च (ह।/२/७६) से क्विय्‌' अत्यय है। 
क्विए' का सर्वह्री लोप होता है। ऋत' इद्घातोः” (७ ॥१ (९०७) से ऋकार को 
इकारादेश और इसे उरण रफ़्ः” (!/?/५१) से रपरत्व होता है। हलल्‍्डन्याब्ध्यो 


दीर्घातृ० (६ ।१/६७) से द्रु/ का लोप होता है। इस बूत्र से रेफान्त गिर्‌” पद के धातु 
के उपधाभूृत इकार को दीर्ष होता है । 

(२) ए्‌ः। श्र पालनप्रणयो:” (क्या०्प०) धातु से पृर्ववत्‌ क्विप्‌” अत्यय है। 
उदोष्टयएर्वस्य' (७ ।१ ९०२) ते ऋकार को उकरादेश और इसे पर्ववत्‌ रपरत्व होता 
है। इस तृत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है। 

() आशीः | यहां आड-उपसर्गपर्वक आड़: शात्र इच्छायाम” (अ०आ०) थातु 
से पृर्ववत्‌ क्विप्‌” अत्यय है। वा०- शास इत्त्त आशासः क्वावुफ्संख्यानस्‌' (सहाभाष्य 
६ /४।३४) से आशाय्‌” को इकारादेश होता है-आधिय । ससजुको रु: (४/२/६६) 
से रत्व होकर इस तूत्र से रेफान्त पद के धातु के उपधाभूत इवर्ण को दीर्घ होता है। 
दीर्घादेश:- 


(२) हलि च।७७। 
प०वि०-हलि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-धातो:, र्‌वो:, उपधाया:, दीर्घ:, इक इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-रवो धातोरुपधाया इको हलि च दीर्घ:। 


अर्थ:-रेफान्तस्थ वकारान्तस्य च धातोरुपधाया इको हलि परत्तश्च 
वीर्घो भवति। 


पू६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधधनम्‌ 

उदा०- (रेफान्त: ) आस्तीर्णम्‌। विस्तीर्णम्‌ । विशीर्णम्‌। अवगूर्णम्‌। 
(वकारान्त:) स दीव्यति.। स सीव्यति। 

आर्यभाषा8 अर्थ-(र्‌वः) रेफान्त और वकारान्त (धातोः) धातु के (उपधाया:) 
उपधाभूत (इकः) इक वर्ण को (हलि) हल्‌ वर्ण परे छोने पर (बच) भी (दीर्घ') दीर्घ 
होता है | 

उद्य०- (रैफान्त) जास्तीर्णम॒। बिछाना। विस्तीर्णम्‌ / फैलाना। विशीर्णम्‌ । 


वोड़ना / अवगृर्णय्‌ । निन्‍दय करना। (वकारान्त) स दीव्यति। वह क्रीडा आदि करता है । 
स्‌ सीव्यति। वह सिलाई करता है। 


सिख्धि- (१) आस्तीर्णम्‌ । यहां आड-उपत्र्गपृर्वी स्तृज्ञ॒ आच्छादने' (ऋया०उ०) 
धातु ते नपुंसके भावे क्‍्तः” (३।॥३।११४/ से क़्त” प्रत्यय है। ऋत इढ श्वातो: 
(७ ॥१ (००) से ऋूकार को इकारादेश और इसे 'उरण रफ्र: (?/?/११) से रपरत्व 
होता है। इस चूत्र से रेफान्त आत्तिर्‌' धातु को हलू वर्ण (ण) परे छोने पर दीर्घ होता 
है। रद्ाभ्यां निष्ठातो०” (८ ।२ ४२) से निष्ठा तकार को नकारादेश और रवाभ्यां नो 
णः समानपदे” (८।४ १) से णत्व होता है। वि-उपसर्गपूर्वक स्तृ” धातु ले-विस्तीर्णस / 

(२/ विशीर्णम्‌। वि-उपसर्गपूर्वक श्र हिसायाम (क्या०प्०)/ 

३/ निगीर्णए्‌। वि-उपसर्गपूर्वक ग़री उद्यमने' (दि०आ०)/ 

(४) दीव्यति। यहां दि क्री्षयाम्‌' (दि०प०) धातु से लट॒ अत्यय और लकार 
के स्थान मैं तिप्‌' आदेश है। िवादिश्य: एयन्‌ (३ /? /६९) ते श्यन्‌ विकरण- प्रत्यय 
है। इस सूत्र से वकारान्त किव्‌” धातु के उपधाभूत इकार को हल्‌ कर्ण (थ) परे होते पर 
दीर्ष होता है। पिकु तन्तुतन्ताने' (दि०्प०) धातु से-सीव्याति / 
दीघादेश:- 

(३) उपधायां च।७८। 

प०वि०-उपंधायाम्‌ ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-धातो:, रवो:, उपधाया:, दीर्घ:, इक:, हलीति चानुवर्तति। 

अन्वय:-धात्तोरुपधायां च॒ र्‌वोहलि उपधाया इको दीर्घ:। 

अर्थ:-धातीरुपधायां च वर्तमानौ यौ रेफवकारौ हलूपरौ तयोरुपधाया 
इको दीर्घो भवति। 
उदा०-(हुर्छा) हूर्छिता। (मुर्छा) मूच्छिता । (उ्वीं) ऊर्विता। 


(धुर्वी ) धूर्विता। 
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आर्यगाषा& अर्थ-(धातो:/ धातु की (उपधायाम्‌) उपधा में (७) भी विद्यमान 
(कोट) रेफ और वकार (हलि) हलूपरक हैं; उनके (3पधाया:) उपधाभूत (इकः) इक्‌ 
वर्ण को (दीर्घ.) दीर्घ होता है । 

उद्ा०-[हुर्डा) हूर्छिता । कुटिलता करनेवाला। (मुर्छा) मूर्च्छिता। मूर्च्छित 
होनेवाला। (उर्वी/ ऊर्विता । हिंसा करनेवाला। (श्र्वी) श्वूर्विता । हिंया करनेवाला। 

चिद्धि-(१/ हूर्छिता। यहां हुए कौटिल्ये” (भ्वा०्ए०) धातु से 'खुलूतचो 
(/?/(३8/ के हुच्‌ अत्यय है। इस यूत्र से हुई! धातु की उपधा में विद्यमान रेफ के 
उपधाधूत इक वर्ण (3) को हलूवर्ण (छ) परे होने पर दीर्ष होता है। 

(२/ मूर्छिता । भुर्छा मोहसमुच्छूशययो:” (भ्वाण्प०/) । 

(३ उर्वित्मा । उर्वी हिंसार्थ:" (भ्वा०्प०) / 

हिं/ ध्रृर्विता। (र्वी हिंसार्थ:: (भ्वा०्प०) / 
दीघदिशप्रतिषेध:- 

(४) न भकु्छुराम्‌ |७६। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, भ-कुर-छुराम्‌ ६।३। 

स०-भं च कुर्‌ च छुर्‌ च ते-भकुर्छुर:, तेषाम्‌-भकुर्छुराम्‌ (इत्तरेतर- 
योगद्नन्द्र:) | 

अनु०-धातो:, र्‌वो:, उपधाया:, दीर्घ:, इक: इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-खवोभंकुर्छुरामुपधाया दीर्घो न । 

अर्थ:-रेफान्तस्य वकारान्तस्य च भस्य, कुर्‌ छुर्‌ इत्येतयोश्च 
धात्वोरुपधाया इको दीर्घो न भवति। 

उदा०-(भम्‌) धुरं वहतीति धुर्य: । धुरि साधुरिति धुर्य: । (कुर) 
कुर्यात्‌। (छुर) छुर्ात्‌ । 

आर्यभाष7३ अर्थ-(/रव:) रेफान्त और वकारान्त (भ-कुर-छुराम्‌) भ-संज्ञक 
और कुर्‌ तथा छुर्‌ इन (धात्वो:) धातुओं के (उपधायाः) उपधाभूत (इकः) इक वर्ण को 
र्घ) दीर्ष (न) होता है । 

उद्व०-(भमृ/ ध्रर्यः। र्‌ (बुआ) को कहने करनेवाला अथवा जुआ में जोतने के 
लिये त्रमुचित बैल। (कुर) कु्यात्‌। वह करे। (छुरु) छुरयात्‌ / कह छेदन करे, कतरे। 

पिश्वि- (!/ ध्रुर्य:। यहां धुर्‌” शब्द से धो यहुढकौ” (४ /४ /७७) से वहति 
अर्थ में यत्‌” अत्यय है। थचि भ्रम! (४! /१८) से धुर्‌ शब्द की भ' सजा है। इस सूत्र 
से रेफान्त तथा भ-संज्रक ध्रुर्‌' शब्द की उपधा को दीर्घत्व का अतिषेध होता है। 
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(२/ कुयाति / यहां डुकुज करणे” (तन/०3०) क्षातु से लिए अत्यय और लकार 
के स्थान में तिपए्‌” आदेश है। तन्गविकरुजभ्य उ:” (३ ।१ /७९) से 3” विकरण-प्रत्यय 
सार्वश्ातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४) ते धातु को गुण. उरण रफ़्र:” (€।१/५४) से 
रपरत्ड अत उत्त सार्वधातुके' से उकारादेश है। यातुट परस्मैपदेष॒दात्तों डिच्च' 
(र ।३ ।(०३/ ते याहुट्‌ आयग है। ये व /६ /४ /०९) से उकार का लोप होता है। 
इस बूत्र से रेफान्त कुरृ” शब्द के उपधाभूत इक (3) वर्ण को दीर्पत्व का ग्रतिषेध होता 
है। छुर छेदने” (तु०प०) क्षातु से-छुपाति / 
उकार-मकारादेशौ- 

(५) अदसोशसेर्दादु दो मः|८०। 

प०वि०-अदस: ६।१ असे: ६।१ दात्‌ ५।॥१ उ १।१ (सु-लुक) 
दः ६।१ मः १॥१। 

स०-अविद्यमान: सि:नन्सकारों यस्य सोषसि:, तस्य-असे: (बहुब्रीहि:) । 
असिरित्यत्रेकार उच्चारणार्थ: 

अन्वय:-असेरदसो दादू उ:, दो म:। 

अर्थ:-असे:-असकारान्तस्यादसो दकारत्परस्य वर्णस्य स्थाने 
उकारादेशो भवति, दकार॒स्य स्थाने च मकारादेशो भवति। 

उदा०-(अदस्‌) अमुम्‌, अमू, अमून्‌। अमुना, अमुभ्याम्‌। 

आर्यवाषा& अर्थ-(असे:) अपकारात्त (अदसः) अदस्‌ शब्दों के (दात्‌) 
दकार ते परवर्ती वर्ण के स्थान में (उ:) उकारादेश होता है और (६:) दकार के स्थान 
में (म:) मकारादेश होता है । 

उद्ा०-(अकत्‌) जमुग्‌/ उसको। अमृ। उन दोनों को। अमृत / उन सबको। 
अमुना। उत्तसे। अमुभ्याय्‌। उन दोनों से। 

पिद्धि- (१) जयुम्‌। अब्त्‌+अम्‌ ।/ अद ++अम्‌।/ अद/+अम्‌ । अदु+अस्‌ / अमुजम। 
अमुम्‌ / ॥॒ 

यहां अदस्‌! शब्द से स्कौजस०” /(४।९/।२) से अमृ' प्रत्यय है। त्यदादीनामः” 
(9 २ /१०२) से अन्त्य सकार को अकारादेश, अतो जुण्णे” (६।१।९६) ते पररूप 


एकादेश होता है। इस सूत्र से इस असकायन्त अदा शब्द के दकार से परवर्ती अकार 
को उकारादेश और दकार को मकारादेश होता है। अमि पूर्व” (६ /? ।2०५) ऐे पूर्ककप 
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एकादेश होता है। औद्‌” अत्यय में-अम्‌ । दीर्घ औकार को दीर्घ ऊकारादेश होता है। 
शर्त! अत्यय में-अमूनू । तत्साच्छयों नः प्रंसि' (६ ।? १०१) से सकार को नकारादेश 
है। टा* अत्यय में-अमुना। शेकों ध्यलस्रि! (!/४।/७) से थि-संज्ञा होकर आओ 
नएस्त्रियाम्‌' (०७३ /१२०/ ते टा (आड्‌) के ना” आदेश होता है। न मु ने! (८ ।२।३) 
से ना-आवेश करते समय इस सूत्र से किहित यु” आदेश असिद्ध नहीं होता है; अपितु छिद्ध 
ही रहता है। भ्याग्‌! अत्यय में-अमृभ्याम्‌॥ सुपि च' (9 /३ ।2०२) से ढीर्घ होता है। 


ईत्‌ू-आदेश:-- 


(६) एत ईद्‌ बहुवचने ।८१। 

प०वि०-एत: ६।१ ईतू १।१ बहुवचने ७ ।१। 

अनु०-अदस:, असे:, दातू, उ:, द:, म इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-असे रदसो दादू एतो बहुवचने ईत्‌, दो म:। 

अर्थ:-असे:--असकारान्तस्यादसो दकारात्‌ परस्यैकारस्य स्थाने 
बहुवचने ईकारादेशों भवति, दकारस्य स्थाने च मकारादेशों भवति। 

उदा०- (अदस्‌ ) अमी। अमीभि: । अमीभ्य: । अमीषाम्‌। अमीषु। 

आर्यभाषा2& अर्थ-(असे;) असकारान्त (अदलः) अदस्‌ शब्द के (दात्‌) 
दकार से परवर्ती (एत:) एकार के स्थान में (बहुक्चने) बूहुवचन में /ईत्‌) ईकारादेश होता 
है और (६:/ दकार के स्थान में (म:) मकारादेश होता है। 

उद्०- (अवस) अमी। वे सब / अमीभिः । उन सबसे । अमीभ्यः / उते सबके 
लिये/ते । अमीषाम्‌/ उन सबका। अमीवु ॥ उन सब में। 

सिक्धि-(१) अमी। अद्तू+जत्‌+ अब अ+शी। अद+ईं। अद्+ए। अद+ई। 
अम्‌+ई। अमी। 

यहां अदल्‌! शब्द से यूर्वात्‌ जत्‌! अत्यय है। त्यदादीनामः” (७ ॥२।/£०२) 
से अद्तू के सकार को अकारादेश और अतो गुणे' /६।? /९६) से पररूप एकादेश 
है। जत: शी (७/2।१७) से जस्‌” को शी” आदेश और आदुगुणः” /६/१ /८६) 
से गुणरूप एकादेश एकार होता है। इस्त बृत्र हे एकार को ईक्रारादेश और ढकार को 
मकारादेश होता है। ऐसे ही भिन्न्‌/ प्रत्यय में-अमीभिः । बहुब्चने झल्येत्‌” (७ ।३ /१०३) 
से अकार को एकारादेश होता है। व्यू! अत्यय में-अमीभ्यः ॥ आम्‌” अत्यय 
में-अमीयास्‌ / आमि सर्वनाम्नः हुंद” (७/१।५२) से सुद” आगम होता है। मु” 
प्रत्यय में-अमीयु । 


पुद्४ पाणिनीय-अध्टाध्य/यी-प्रव्धनम्‌ 


(प्लुतादेशप्रकरणम्‌ | 


अधिकार:- 


(१) वाक्यस्य टेः प्लुत उदत्त:।८२। 
प०वि०-वाक्यस्य ६॥१ टे: ६॥१ प्लुत: ११ उदात्त: १।॥१। 
अर्थ:-वाक्यस्य टे: प्लुत उदात्त इत्यधिकारोध्यम्‌, आ पादपरिसमाप्ते: | 
यदिततो5ग्ने वक्ष्यति- वाक्यस्य टे: प्लुदात्त उदात्त: इत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌। 
यथा वश्ष्यति- प्रत्यभिवादेइशूद्रे! (८।२॥८२) इति। अभिवादये 
देवदत्तोज्तम्‌, भो आयुष्मानेधि देवदत्त३ | 

आर्यभाषा& अर्थ-/(वक्‍्यत्य०/ वाक्‍्यस्य टेः प्लुत उद्रत्त: यह अधिकार 
यूत्र है। इसका इस पाद की समाप्ति पर्यन्‍त अधिकार है। पणिनि मुनि इससे आगे जो 
कहेंगे- वह (वाक्यस्य) वाक्य के (ट:) टि-भाग को (प्तुत:) प्लुत (उदात्त:) उदात्त होता है, 
ऐसा जानें। जैसे कि याणिनि मुनि कहेंगे- अत्यभिवादेखशूदे” (८/२।८२) अर्थात्‌ गुरु 
प्रत्यभिवादन में जब आशीवदि देता है तब शुद्र-विषय को छोड़कर उस वाक्य के टि- भाग 
को प्तुत उद्मत्त होता है। जैसे-अभिवादये वेवदत्तोडहम भो आयुष्मानेधि देवदत्त३ । है 
युल्वर / मैं देवदत्त आपको आभिवावन करता हूँ है देववत्त३ तू आयुष्मान्‌ हो। 
प्लुतः (उदात्त:)-- 

(२) प्रत्यभिवादे5शूद्रे |८३। 

प०वि०-प्रत्यभिवादे ७ ।१ अशूद्रे ७ ॥१। 

स०-न शूद्र इति अशूद्र:, तस्मिनू-अशूद्रे (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०-वाक्यस्य, टे:, प्लुत:, उदात्त इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अशूद्रे प्रत्यभिवादे वाक्यस्य टे: प्लुत उदात्त:। 

अर्थ:-शूद्रविषयवर्जिति प्रत्यभिवादे यद्‌ वाक्य वर्तते, तस्य टे: प्लुतो 
भवति, स चोदात्तो भवति। 

उदा०-अभिवादये देवदत्तोष्हमू, आयुष्मानेधि भो देवदत्त३ | 

आर्यभावाः<& अर्प-(अशुद्रे) शूद्र विषय दे /भित्त (प्रत्यभिवादे) गुरु और शिष्य 
को अत्यभिवादन में अपने शिष्य को जिस वाक्य ते आशीर्वाद देता है उस (वक्‍्यत्य) वाक्य 
के (ट:/ टि-भाग को (पुतः) प्लुत होता है और वह (उद्यत्त-/ उदात्त होता है। 

उदा०-अभिवादये' देवदत्तोड़मू; आयुष्पानेधि भो देवदत्त३। हे गुत्वर ! मैं 
वदेवदत्त आपको अभिवादन करता हुं हे देवदत्तर तू आयुष्मान्‌ हो। 
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प्लुतः (उदात्त:)- 
(३) दूरदधूते च।८४।॥ 
प०वि०-दूरातू ५ ॥१ हूते ७ १ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-वाक्‍्यस्य, टे:, प्लुत:, उदात्त इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-दूराद्‌ घूते च वाक्यस्य टे: प्लुत उदात्त:। 
अर्थ:-दूराद्‌ हूते-आहछ्वने च यद्‌ वाक्य वर्तते, तस्य टे: प्लुतो 
भवति, स चोदात्तो भवति। 
उदा०-आगच्छ भो माणवक देवदत्त३। आगच्छ भो माणवक 
यज्ञदत्त३ । 


आर्यभाषा< अर्य-(टूरातू) दूर से (हूते) आह्मन करने में (व) भी जो 
(विक्यत्य) वाक्य है; उसके (टै:) टि-भाग को (तुतः) प्छुत होता है और वह (उदात्त:) 
उक्तत्त होता है । 


उदा०-आगच्छ भो माणवक देवदत्त३ / है बालक केवदत्त तृ आ जा। आगच्छ 
भो माणवक यज्ञवत्तरे । हे बालक यज्ञवत्त तू आ जा। 
प्लुतः (उदात्त:)-- 

(४) हैहेप्रयोगे हैहयो:।८५। 

प०वि०-है-हेप्रयोगे ७।१ है-हयो: ६।२। 

स०-हैश्च हेश्च तौ हैहयौ, तयो: प्रयोग इंति हैहेप्रयोग:, तस्मिन्‌- 
हैहेप्रयोगे (इतरेत्तरयोगद्वन्द्रगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) | हैशच हेश्च तौ हैहयौ, 
तयो: हैहयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-वाक्यस्य, प्लुत:, उदात्त:, दूरात्‌, हृते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-दूरादधूते हैहेप्रयोगे वाक्यस्य हैहयो: प्लुत उदात्त: । 

अर्थ:-दूराद्धूति-आह्ने हैहेप्रयोगे यद्‌ वाक्य॑ वर्तते, तत्र हैहयोरेव 
प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति। 

उदा०- (है) है३े देवदत्त ! देवदत्त है३। (हे) हे३ देवदत्त 
देवदत्त हे३ 


५६६ प्राशिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्यभथावा& अर्थ-(ूरातू) दूर से (हूते) आहान करने में (हैलेगयोगे) है 
और हे शब्दों के अयोग में जो (वक्यस्य) वाक्य है, वहां (हैहयोः) है औ हे शब्दों को ही 
(छुत:/ खुत होता है और वह (3द्त्त) उद्षत्त छोता है। 
उद्य०- (है) है३ देवदत्त ! देवदत्त है? / हे देवदत्त / (है) हे३ देवदत्त / वेषदत्त 
है३ । है देवदत्त / 
प्लुत: (उदात्त:)- 
(५) गुरोरनृतो$नन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्‌।८६॥। 
प०वि०-गुरो: ६।१ अनुृत: ६ १ अनन्त्यस्य ६ ।१ अपि अव्ययपदम्‌, 
एकैकस्य ६ ॥१ प्रचाम्‌ ६ ।३। 
स०-न ऋद्‌ इति अनृत्‌, तस्य-अनृतः (नमजत्तत्पुरुष:)। अन्ते भव 
इति अन्त्यः, न अन्त्य इति अनन्त्य: तस्य-अनन्त्यस्य (नज्तत्पुरुष:) 
एकम्‌ एकमिति एकैकम्‌, तस्य-एकैकस्थ। एक बहुव्रीहिवत' (८ ।१ ९) 
इत्यनेन वीप्सायां द्विर्वचनं बहुब्रीहिभावश्च । 
अनु०-वाक्यस्य, टे:, प्लुतत:, उदात्त: इंति चानुवर्तते। 
अन्वय:-वाक्यस्थानृतो रनन्त्यस्यैकैकस्य गुरो:, अपिवचनादन्त्यस्थापि 
टे: प्राचां प्लुत उदात्त: । 
अर्थ:-वाक्यस्य ऋकारवर्जितस्यैकैकस्थ गुरुवर्णस्य, अपिव्चना- 
दन्त्यस्यापि टे: प्राचामाचार्याणां मतेन प्लुतो भव॒ति, स चोदात्तो भवति। 
उदा०-आयुष्मानेधि देश्वदत्त ! देवदरेत्त ! देवदत्त३ ! आयुष्मानेधि 
यरेज्ञवत्त | यज्ञदर्त्त ! यज्ञवत्त३ ! 
प्रत्यभिवादेषशूद्रे! (८ ।२।८३) इत्येवमादिना य: प्लुतो विहितस्त- 
स्यायं स्थानविशेष उपदिश्यते। न 
' आर्यभाषा< अर्थ-(वक्‍्यत्य) वाक्य के (अन॒त:) ऋषवर्ण के भिन्न जिन्त्यस्य) 
अन्त में अविद्यमान (एकैकल्य) एक-एक (गुरोः) गुरु वर्ण कोप्रेऔर (अपि) अपि-वचन से 
अन्य (2:) टि-भाग को भी (आचाय्‌) आच्य भारत के आचार्यों के मत में खुतः) प्छुत 
होल है और वह (उद्यचः) उदात्त होता है। ना 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ५६७ 
उदा०-आयुष्मानेधि देश्वदल / देवदशत्त / वेवदत्त३ / हे देवदत / तू दीघयु हो । 
आपुष्पानेधि यशज्दत्त / यज्ञवइत्त / यज्वत्त३ / है यज्ञदत्त / तू दीपयि हो। 
अ्रत्यभिवावेएशूदेट (८ /२ ।८३) इत्यादि से जो प्लुत विधान किया गया है उसका 
यह स्थानविशेष का उपदेश है । 


प्लुतः (उदात्त:)- 
(६) ओमभ्यादाने |८७ | 

प०वि०-ओम्‌ अव्ययपदम्‌, अभ्यादले ७ ।१। 

अनु०-पदस्य, प्लुत:, उदात्त इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-अभ्यादाने ओम्‌ प्लुत उदात्त: | 

अर्थ:-अभ्यादाने वर्तमानस्य ओमित्येतस्य पदस्य प्लुतो भवति, स 
चोदात्तो भवति। 

अभ्यादानम्‌-प्रारम्भ: । स॒च वेदस्वाध्यायादे: प्रारम्भो वेदित्तव्य: । 
उदाहरणम्‌- 

ओशम्‌ अग्निमीक्े पुरोहितं यञ्नस्प देवमृत्विजम्‌। 

होतारं रत्नधातमम्‌ (ऋ० १॥१।१) 

'आर्यवाषा३ अर्थ-(अभ्यादाने) वेद-स्वाध्याय आदि के आरम्भ में (ओम) 
ओम इत' (पदत्य/ पद को (प्लुत:/ प्लुत होता है और वह (उद्रत्त) उदात्त हं.ता है । 
उद्यहरण- 

ओश्म्‌ अगिमीके एरोहित॑ यज्ञस्थ देवमत्विजम / 

होतार॑ रत्तधातमय्‌ /(ऋ० ?।£।2) 
प्लुतः (उदात्तः)-- ह 
(७) ये यज्ञकर्मणि।८<८ | 

प०वि०-ये ६ ॥१ (तुप्तषष्ठीकं पदम्‌) यज्ञकर्मणि ७।१। 

स०-यज्ञस्य कर्मेति यज्ञकर्म, त्तस्मिन्‌-यज्ञकर्मीणि (षष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०-पदस्य, प्लुत:, उदात्त इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यज्ञकर्मणि ये पदस्य प्लुत उदात्त: | 

अर्थ:-यज्ञकर्मणि थे इत्येतस्थ पदस्य प्लुतो भवति, स चोदात्तो 
भवत्ति। 


प्र्द्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 

उदा०- ये) ये३यजामहे । समिधाग्नि दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिधिम्‌ | 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन (ऋ० ८ ।४४ |१)। 

आर्यमाषा३ अर्थ-(यज्ञकर्मणि) यज्ञ-कर्म में (गै) इस (/पदत्य) पद को 
(तुत:/ फुत होता है और वह (उदात्त:) उद्बत्त छोता है। 


उद्म०- (थे) येश्यजामहे। समिधारिन द्वस्यत छत्तैबोधयतातिथिम्‌ / आस्पिन्‌ 
हव्या जुहोतन (ऋ० ८ /४४ ९) । 


विशेष श्रौत यज्ञ-कर्म में याज्या अर्थात्‌ जित मन्त्र से आहुति दी जाती है. 
उप्तके आरम्भ में येश्यजायहे” उच्चारण किया जाता है । 
प्लुतः (उदात्त-)- 

(८) प्रणवष्टे: |८६। 

प०वि०-प्रणव: १।१ टे; ६॥१। 

अनु०-पदस्य, वाक्यस्य, प्लुत:, उदात्त:, यज्ञकर्मणीति चानुवर्तते । 

अन्वय:-यज्ञकर्मणि वाक्यस्य पदस्य टे; प्रणव: । 

अर्थ:-यज्ञकर्मणि वाक्यस्य पदस्य टे: प्रणवादेशों भवति, स च प्लुत 
उदात्तशच भवति। 

उदा०-अपां रेतांसि जिन्वतो३र्मू (ऋ० ८।४४ |१६)। देवान्‌ 
जिगाति सुम्नयोश्मू (ऋछ० ३॥२७ ।१)। 

“क एष प्रणवो नाम ? पादस्य वाष्ध॑र्चस्य वाष्न्त्यमक्षरमुपसंगुह्य 
तदाद्यक्ष रशेषस्य स्थाने त्रिमात्रमोकारम्‌ ओडकारं वा विदध्वति त॑ प्रणवमित्या- 
चक्षते” (काशिका)। 


आर्यमाषा< अर्थ-(पन्ञकर्मणि) यज्ञ-कर्म में (वाक्यस्य) वाक्य विशेष के 
(पदस्य) पद के (टै:) टि-भाग को (अणव:) ओड्कार आदेश होता है। 

उद्य०-अपा रेक्तॉंति जिन्वतो३म्‌ (ऋ० ८ ।४४ /१६) / देवान्‌ जियाति सुम्नयोर्म्‌ 
(िं० ३२७ (/। 

“यह अ्रणव क्या है / पाद के अधवा अर्धर्च के अन्त्य स्वर को लेकर तदाढ़ि शेष 


व्यब्जन के स्थान में वैमात्रिक ओकार अथवा ओड्कार आदेश करते हैं. उसे प्रणव कहते 
हैं” (काशिका)। 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीय: पाद:ः पद 

चविशेष३ वामिधेनी आदि ऋचाविशेषों में ढी टि को अ्रणव (ओड्कार) यज्ञकर्म 

में होता है, प्रभी मन्त्रों में नहीं। अतः सभी मनन्‍्त्रों के अन्त में टि” को ओरेमू करके 

यज्ञेकर्म में बोलना, अवैदिक किया है; ऐसा समझना चाहिये। यह ओरम्‌ आदेश वहीं होता 

है; जहां ऋक्पयूह का पाठमात्र होता है, दौषद्‌ वा स्वाहा शब्द का अयोग नहीं होता। यह 
श्रीतकर्म का नियम है (अष्टाध्यायीप्रथमावत्ति एु० ५४४५) / 


प्लुतः (उदात्तः)-- 
(६) याज्यान्तः।६०। 
प०वि०-याज्याइन्त: १।१। 
स०-याज्यानामन्त इति याज्यान्त: (षष्ठीत्तत्पुरुष:)। 
अनु०-वाक्यस्य, टे:, प्लुत:, उद्षात्त:, यज्ञकर्मणीति चानुवर्तति | 
अन्वय:-यज्ञकर्मणि याज्यानामन्तष्टि: प्लुत उदात्त:। 
अर्थ:-यज्ञकर्मणि ये याज्या:-ययाज्यानुवाक्याकाण्डे ये मन्त्रा: पठ्यन्ते 
तेषामन्त्यष्टि: प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति। 
उदा०-स्तोमैविधिमाग्नये३ । जिह्लामग्ने चकुषे हव्यवाहस्म्‌ | 
'याज्या नाम ऋच: काश्चिद्‌ वाक्यसमुदायरूपा:, तत्र यावन्ति 
वाक्यानि तेषां सर्वेषां टे: प्लुत: प्राप्नोति। सर्वान्तस्थैवेष्यते | तदर्थमन्त- 
ग्रहणम्‌” (काशिका) | 
आर्ययाष78 अर्थ- (पन्नकर्मणे) यज्ञ-कर्म में जो (याज्यान्तः) याज्या अनुवाक्या 


काएउ में मन्त्र पढ़े हैं उतके अन्तिम मन्त्र के (ट:) दि-भाग को (/लुत:) प्लुत होता है और 
वह (उदात्त:) उद्त्त होता है। 

उद्ब०-स्तोमैविधिमारतये३ । जिल्मामरते चक़षे हव्यवाह३म्‌ । 

“याज्या नामक कुछ ऋचाये वाक्‍्यतमुदाय आत्मक हैं। उनमें सब वाक्‍्यों के 
टि-भाग को प्लुत प्राप्त होता है। सबसे अन्तिम वाक्य को ही प्लुत अभीष्ट है, अत: यहाँ 
अन्त प्रद का ग्रहण किया गया है” (काशिका)/ 

विशेष (१) अन्य संहिताओं में याज्यानुवाक्या मन्त्र बिखरे हुये हैं. परन्तु 
मैत्ायणी सॉहिता (४ ।१०-१४) में सब मन्त्र एक स्थान पर पठित हैं, यह याज्यानुवाक्य 
काण्ड ही कहाता है। (२) याज्या वे मन्त्र कहाते हैं जिनसे श्रौतकर्म में यजन-आहुति 
अ्रदान किया जाता है (अप्टाध्यायीप्रथमाकृत्ति याद टिप्पणी ए० ५४५)। 


५७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्लुत: (उदात्त-)- 
(१०) ब्रूहिप्रेष्यश्रोषद्वौषडावहानामादे: ।६१। 
प०वि०-बूहि-प्रेष्य-श्रीषट्‌-वीषट्‌-आवहानाम्‌ ६३ आदे: ६।॥१। 
स०-बूहिश्च प्रेष्यश्च श्रौषट्‌ च वौषट च आवहश्च ते 
ब्रृहिप्रेष्यश्रौषडवौषडावहा:, तेषाम्‌-बहिप्रेष्यश्रौषड्वौषडावहानाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्ठन्द्र: ) । 

अनु०-पदस्य, प्लुत:, उदात्त:, यज्ञकर्मणीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यज्ञकर्मणि ब्रूहिप्रेष्पश्रौषड्वौषडावहानां पदानामादे: प्लुत 
उदात्त: । 

अर्थ:-यज्ञकर्मणि ब्रूहिप्रेष्यश्रीषड्वौषडावहानां पदानामादे: प्लुतो भवति, 
स चोदात्तो भवति। 

उदा०-(ब्रहि ) अग्नयेष्नुब्रूरहि (शण्ब्रा० २।५ ।३॥१२)। (प्रेष्य) 
अगनये गोमयाल्‌ प्रेरष्य । (श्रीषट्‌) अस्तु श्रौरषट्‌ (तैण्सं० १।६ ११ ।१)। 
(वौषट्‌) सोमस्याग्ने वीही३ वौ३षट्‌ (ऐ०ब्रा० ३॥५।६)। (आवह) 
अग्निमा३ वह (तै०ब्रा० ३।५ |३।२) 

आंर्यमाषाड अर्थ-(यज्ञकर्मणे) यज्ञ-कर्स में (ब्रृढ्टि०) ब्रूहि; अेष्य, श्रौषद्‌ ह 
वौषद आवह इन (परदानामु) पर्दों के (आदेः) आदिय अच्‌ को (पुतः) प्लुत होता है और 
वह (उद्षत्त-) उद्यत्त होता है। 

उद्ा०-्वष्टि)/ जलयेजजुल्नशहि (शण्ब्रा० २ /५ ३ /१२) / अनुब्नृहि यह लोट लकार 
मध्यम पुरुष का एकव्चन है। (प्रेष्य) अस्तये गोमयान्‌ प्रेडष्य / प्रेष्य यह प्र-उपसर्गएवक 
इक यतौ (ढ्ि०१०) धातु का लोदू लकार सध्यस पुरुष एककक्‍्चन है। दिवादिश्यः शयन्‌' 
(ि ।!/६९/ ते श्यन्‌ विकेरण अत्यय है। अप्यन््दान कर। (श्रौषद्‌) अल्तु औौश्षद 
(ि०्तं० ? (६ /११ /१) । श्रौषद्‌ यह स्वाह्ावाची निपात है। (वौषट) सोमस्यारने वीही? 
वौ3पषट (ऐ०्ब्रा० ३ (५ ।६)/ वौषद यह स्वाह्वाची निपात है। (आवड) असिमा३ वह 
(पिग्ब्रा० ३ ।५ (३ /२)। यह आइू-उपसर्गपूर्वक वह आपणे” (भ्वा०प०) धातु का लोट 
लकार मध्यम पुढुष एक्क्‍्चन है। आवह-प्राप्त कर। 


प्लुत: (उदात्त:)- ह 
(११) अग्नीत्प्रेषणे परस्य च।६२। 
प०वि०-अन्नीत्प्रेषणे ७ ।१ परस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌। 


अष्टमण्थ्यायस्य द्वितीयः पाद: प्‌७१ 

स०-अग्निमीन्धे इति अग्नीतू--ऋत्विगूविशेष: । अग्नीध: प्रेषणमिति 
अग्नीत्पेषणम्‌, तस्मिन्‌-अग्नीत्प्रेषणे (षष्ठीतत्पुरुष:) | प्रेषणम-नियोजनम्‌। 

अनु०-पदस्य, प्लुत:, उद्तात्त:, यज्ञकर्मणि, आदेरिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-यज्ञकर्मणि अग्नीत्मेषणे पदस्यादे: परस्य च प्लुत उदात्त:। 

अर्थ:-यज्ञकर्मणि अग्नीत्परेषणेष्थ वर्तमानस्य पदस्यादेस्तत्परस्य चाजच: 
प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति। 

उदा०-आसश्राभ्वय। ओरेश्राशव्य | 

आयभाषा& अर्थ-(यज्ञकर्मणि) यज्ञ-कर्म में (अनीत्पेषणे) अलीत्‌ नामक 
ऋत्विक्‌ के यज्ञ-कर्म में वियुक्त करने अर्थ में वर्तमान (शल्य) पद के (आदे) आदिस 
अच्‌ को (च) और उससे (परस्य) परवर्ती अचू को (लुतः) प्लुत होता है और वह 
(दत्त) उद्धत्त होता है । 

उद्०-आउश्राश्वय ।/ ओ३श्रावय | 

विशेष अनीध्‌ (ऋल्विक्‌) कचरे के स्थान था उत्कर के क्रमीप स्फ्य नामक 
तलव्र लेकर बैठता था। उत्ते अध्वर्यु द्वारा जो आज्ञा दी जाती उसे अप्नीत्मेषण या 
आश्रव कहते थे। उसका यह रूप धा-आउसश्राइक्य, कुछ शाखाओं में इसे ओश्श्रारव्य 
कहा गया है। इच श्रैष का अभित्राव था-कृपा करके देक्‍ता तक यज्ञ की बचना पहुंचा दें 
कि सब ठीक-ठाक है (गणिनि कालीन भारतवर्ष 7० २६८) | 

अनीत्‌ ऋल्विक ब्रह्मा का सहायक होता है और अद्ुरों ते यज्ञ की रक्षा करता है । 
प्लुतः (उदात्त:)- 

(१२) विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः 8३ 
प०णवि०-विभाषा १ ।१ प्ृष्टप्रतिवचने ७।१ है: ६।१। 
स०-पृष्टस्य प्रतिवचनमिति पृष्टप्रतिवचनम्‌, तस्मिन्‌-पृष्टप्रतिवचने 

(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 
अनु०-पदस्य, प्लुत:, उदात्त: इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-प्रष्टप्रतिवचने हे: पदस्थ विभाषा प्लुत उदात्त:। 
अर्थ:-पृष्टस्य प्रतिवचने-प्रत्युत्तरेष्थे वर्तमानस्य हि-पदस्य विकल्पेन 
प्लुतो भवति, स॒ चोदात्तो भवति। 
उदा०-अकार्षी: कट देवदत्त ? अकार्ष हि३, अकार्ष हि। अलावी: 
केदारं देवदत्त ? अलाविषं हि३, अलाविषं हि । 


पर याणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषाः& अर्थ-(एष्टप्रतिववने) अश्न का उत्तर देने अर्थ में विद्यमान 
हि:) हि इत (परदस्य) यद को (विभाषा) विकल्प से (प्लुतः) प्छुत होता है और वह 
टिद्षत्त:) उदत्त होता है। 

उद्ा०-अकार्षी: कर्ट देवदत्त ? अकरार्ष ढि३, अकार्ब हि। हे देवदत्त / क्‍या तूने 
चटाई बना ली है ? हां बना ली है। अलावीः केदार देवदत्त ? जलाविषं हि३, अलाविषं 
हि। हे देवदत्त / क्या तूने खेत काट लिया है ? हां काट लिया है। 


प्लुतः (उदात्त-)- ु 
(१३) निगृह्यानुयोगे च।६४। 

प०वि०-निमृह्य अव्ययपदम्‌ (ल्यपृप्रत्ययान्तमेतत्‌) अनुयोगे ७ ।१ 
च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-वाक्यस्य, टे;, प्लुत:, उदात्त: विभाषेति चानुवर्तते। 

अन्वय:-निगुद्यानुयोगे च वाक्यस्य टे; प्लुत उदात्त:। 

अर्थ:-निगृद्यानुयोगेई्थे च यद्‌ वाक्य वर्तते तस्य टे: प्लुतो भवति, 
स चोदात्तो भवति। स्वमतातू्‌ प्रच्यावनमू-निग्रह:। अनुयोग:>्तस्य 
मतस्याविष्करणम्‌ | 

उदा०-अनित्य: शब्द इति केनचित्‌ प्रतिज्ञातम्‌, तं युक्तिभिरनिंगह्योपा- 
लिप्सु: प्रतिवादी सासूयमनुयुडक्ते-अनित्य: शब्द इत्पात्थर, अनित्य: शब्द 
इत्यात्य । अद्य श्राद्धमित्यात्थ३, अब श्राद्धमित्यात्थ । अद्यामावास्थेत्यात्थ३, 
अद्यामावस्थेत्यात्थ । अद्य अमावस्येत्येवं वादी युक्‍त्या स्वमतात्‌ प्रचाव्यैव- 
मनुयुज्यते । 

आर्यथाषा& अर्थ-(निगृन्यानुयोगे) कियी वादी को उसके मत से अच्युत 
करनेवाले प्रतिवादी के द्वारा अद्यापूर्वक उत्तके गत को प्रकाशित करने अर्थ में विद्यमान 


(च) भी (वक्‍्यत्य) वाक्य के (ट:) टि-भाग को (पुत:) प्लुत होता है और वह (उद्ात्त:) 
उदत्त होता है। 

उद्य०- शब्द अनित्य है" ऐसी किठ्नी ने प्रतिज्ञा की । ग्रतिवादी युक्तियों से उसके 
अपने भिध्या मत ते अच्युत करके असयापूर्वक उत्तके मत को अकाशित करता है-अनित्यः 
शब्द इत्यात्थ३, अनित्य: शब्द इत्यात्थ। शब्द अनित्य है ऐसा तू कहता है ? अद्य 
श्राद्धमित्यात्थ३, अद्य श्राद्धमित्याथ / आज श्राद्ध है ऐसा तू कहता है? 
अययामावास्येत्यात्व३, अद्यामावास्येत्यात्य/ आज अमावस्या है ऐसा तू कहता है ? 


अध्टमाध्यायस्य द्वित्तीय: पादः धछ३ 
प्लुत: (उदात्त:)- 
(१४) आम्रेडितं भर्त्सने ।६५। 

प०वि०-आम्रेडितम्‌ १ ।१ भर्त्सने ७।॥१। 

अनु०-पदस्य, प्लुत:, उदात्त इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भर्त्सने आम्रेडितं पदं प्लुत उदात्त:। 

अर्थ:-भर्त्सनेष्थ यदा5धम्रेडितं पदं॑ तस्य प्लुतो भवति, स चोदात्तो 
भवतति। 

उदा०-चौर चौर३, वृषल वृषल३, दस्यो दस्यो३ घातयिष्यामि 
त्वा, बन्धयिष्यामि त्वा । 

आर्यमाषा& अर्थ- (भत्सने) भर्त्सन-धमकाने अर्य में विद्यमान जो (आम्रेडितम्‌) 
आग्रेडित (पदय्‌) पद है उसको /लुठः/ प्छुत छोता है और वह (उद्यत्त:) उद्ात्त होता है। 

उद्य०-चौर चौर३, ववल वषल३, दस्यो दस्यो३ घातयिष्यामि त्वा; बन्ध्रयिष्यामि 
त्वा। है चौर चौरः वृषल उष्ल, दस्यों दस्यों मैं तुझे मरवाऊगा मैं तुझे बन्धवाऊया । 

यहां काक्यादेरामन्न्रितस्याउस्यावम्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनेष्‌” (८ /! /८/ से वाक्य 
के आदि में विद्यमान आम-्त्रित चौर आदि पदों को द्वित्व होता है, तस्य प्रस्माग्रेडितम्‌" 
(</१ (२) से परवर्ती आमन्त्रित पद की आग्रेडित संज्ञा है। इत्त धूत्र क्रे यह प्लुत और 
उदात्त होता है। 
प्लुतः (उदात्त:)- 

(१५) अद्गयुक्‍तं तिडाकाड्क्षम्‌।६६। 
प०वि०-अड्गयुक्तम्‌ १।१ तिड्‌ १।१ आकाडक्षम्‌ १।१। 
स०-अड्ग इत्यनेन युकतमिति अड्गयुक्तम्‌ (तृत्तीयातत्पुरुष:)। 
अनु०-पदस्य, प्लुत:, उदात्त:, भर्त्सने इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-भर्त्सनेष्डगयुक्तम्‌ आकाडक्षं तिड्‌ पद॑ं प्लुत उदात्त:। 
अर्थ:-भर्त्सनेष्थे वर्तमानमड्गयुकतं साकाडक्ष॑ं यत्‌ तिडन्तं पढद॑ 

तस्य प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति। 
उदा०-अड्ग कूज३, अड्ग व्याहर३ इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म। 


५७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अआर्थभाषा< अर्थ-(भत्तनि) धकाना अर्थ में विद्ययान (अड्ययुक्तमू) अड्ग 
शब्द से युक्त (आकाड्क्षयू) व्राकाड्क्ष जो (तिडु) तिडन्त (पदमु) पढ़ है; उसको (लुतः) 
प्तुत होता है और वह (उद्ात्त-) उद्बत्त होता है। 


उद्यग--अजड्ग कूजर, अड्ग व्याहर३ इद्नी ज्ञास्यसि जाल्म। अड्गरप्रिय ! तू 
चहचा ले; बक ले, इसका फल तुझे अब ज्ञात होगा। यहां अड्ग शब्द अमर्ष (भर्त्सन) का 
ोतक है । 
प्लुतः (उदात्त:)-- 
(१६) विचार्यमाणानाम्‌ ।६७ | 
चघ०वि०-विचार्यमाणानाम्‌ ६ ।३। 
अनु०-वाक्यस्य, टे:, प्लुत:, उदात्त इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-विचार्यमाणानां वाक्‍्यानां टे: प्लुत उदात्त:। 
अर्थ:-विचार्यमाणानां वाक्यानां टे: प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति | 
उदा०-होतव्यं दीक्षितस्य गृहा३३। तिष्ठेद्‌ यूपाइड । अनुहरेद्‌ यूपाइइ। 
प्रमाणेन वस्तुपरीक्षणं विचार इति कथ्यते। 


* आर्यभाषा& जअर्थ-(विचार्याणानाम्‌) प्रमाण से कस्तु की परीक्षा करने 
विषयक (वाक्यानाम्‌) वाक्यों के (ट:) टि-भाग को (पुत्तः) प्तुत होता है और' वह 
(िदात्त:) उद्षत्त होता है। 


उद्य०-होतव्यं दीक्षितस्य गहा३३इ | यह विचारणीय है कि दीक्षित के घर में हक्‍त 
करना चाहिये वा नहीं। तिष्ठेद गृपा३इ। वह यज्ञीय स्तम्भ पर ठहरे वा नहीं। अनुहरेद्‌ 
बृूपाउ३। वह यूप पर अनुसरण करे वा नहीं। 


एहे आदि पढ़ों में इस सूत्र ते एच वर्ण को प्लुत-विधान किया गया है। अतः 
एचोडपरगरह्यस्याद्राद्यूते पृर्वस्यार्धस्याद्त्तरस्येद्ती! (८ ।२।१०७) ते एच्‌ अर्थात्‌ एकार 
के प्रवेश आकार को प्लुत होता है और शेष उत्तरांग को इकारादेश होता है। 
प्लुतः (उदात्त:)- 

(१७) पूर्व तु भाषायाम्‌ । ६८ | 

प०वि०-पूर्वम्‌ १।१ तु अव्ययपदम्‌, भाषायाम्‌ ७ ॥१। 

अनु०-वाक्यस्य, टे:, प्लुत:, उदात्त:, विचार्यमाणानामिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-भाषायां विचार्यमाणानां वाक्यानां पूर्व तु प्लुत उदात्त:। 


अष्टाध्यायस्य दितीयः पादः प्र्ज्प्‌ 
अर्थ:-भाषायां विषये विचार्यमाणानां वाक्‍्यानां यत्‌ पूर्व वाकक्‍्यं तस्य 
टे: प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति। 
उदा०-अहिर्नु३ रज्जुर्नु ? लोष्टो नु३ कपोतो नु.? प्रयोगापेक्षं 
वाक्यस्य पूर्वत्वं बोदृध्यम्‌ । 2 
अआर्यमाषा< अर्थ- (भाषायाग्‌) लौकिक भाषा के विषय में (विचार्यगागानाग्‌) 
अमाण से वत्तु की परीक्षा करने विषयक (वाक्यानाग्‌) वाक्यों सें से (6) तो जो (पर्व) 


पर्वेक्त वाक्य है उम्के (ट:) टि-भाग को (छुतः) प्छुत होता है और वह (उद्त्त:) उदात्त 
होता है। 


उदा०-अहिनु३ रज्जूर्न ? यह तर्प है का सस्ती है ? लोष्टो नु३ कपोतों न ? यह 
ढेला है वा कबृतर है / 

अयोग-उच्चारण की अपेक्षा से वाक्य का पूर्वत्व समझें । 
प्लुतः (उदात्त:)- 

(१८) प्रतिश्रवणे च।६६। 

प०वि०-प्रतिश्रवणे ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-वाक्यस्थ, टे;, प्लुत:, उदात्त इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-प्रतिश्रवणे च वाक्यस्थ टे: प्लुत उदात्त: । 

अर्थ:-प्रतिश्रवणेष्थे च॒ यद्‌ वाक्य वर्तते तस्य टे: प्लुतो भवति, स 
चोदात्तो भवत्ति। 

उदा०- (अभ्युपगम: ) गां में देहि भो:, अहं ते ददामि३। 
(श्रवणाभिमुख्यम्‌ ) नित्य: शब्दों भवितुमर्हीति, देवदत्त भो; किमात्थ३ ? 

प्रतिश्रवणम्‌-अभ्युपगम:, प्रतिज्ञानम्‌, श्रवणाभिमुख्य चोच्यते। अत्र 
यथासम्भवं सर्वेर्था गृह्मन्ते । 

आर्यमावषा< अर्थ-(प्रतिश्रवणे) अभ्युपपम:-स्वीकार करना अतिज्ञा करना 
और श्रवणामिमुस्त होने अर्थ में जो (वाक्यस्य) वाक्य है उसके (टै:) टि- भाग को (प्लुतः) 
पहुत होता है और वह (उद्वत्त') उद्बत्त होता है। 

उदा०- (अश्युपगम) गा मे देहि भो;, जहं ते दद्यमि३ / आप मुझे योदान करें; 
में तुझे गोदान करता हूँ। (श्रवणाश्िगमुख) वित्य: शब्दों भवितु्मरहीति; देवदत्त भोः 
किमात्य३ / शब्द नित्य हो सकता है, हे देवदत्त / तू इस विषय में क्‍या कहता है ? 
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प्लुतः (अनुदात्त:)- 
(१६) अनुदात्तं प्रश्नान्‍्ताभिपूजितयो: ॥१००। 
प०वि०-अनुदात्तम्‌ १ ।१ प्रश्नान्‍्त-अभिपूजितयो: ७।२। 
स०-अत्र प्रश्नार्थ वाक्ये प्रश्नशब्दो वर्तते। प्रइनस्थ अन्त इति 
प्रश्नान्त:, प्रश्नान्तश्च अभिपूजितश्च तौ प्रश्नान्ताभिपूजिती, तथो:- 
प्रश्नान्ताभिपूजितयो: (षष्ठीगर्भित्तइतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-वाक्यस्य, टे:, प्लुत इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-प्रश्नान्ताभिपूजितयोरवाक्यस्य दे; प्लुतोष्नुदात्त: | 

अर्थ:-प्रश्नान्तेषभिपूजिते चार्थ वर्तमानस्य वाक्यस्य टे: प्लुतो भवति, 
स चानुदात्तो भवति। 

उदा०- (प्रशनान्ते ) अगमै३: पूर्वारिन्‌ ग्रामाइन्‌, अग्निभूता३३/पटाश्उ। 

अग्निभूते, पटो इत्येतयो: पदयो: प्रशनान्ते वर्तमानयोरनुदात्त: प्लुतो 
भवति, 'अगम:” इत्येवमादीनां पदानां तु “अनन्त्यस्य प्रइनाख्यानयो: 
(८ ।२ १०५) इत्यनेन स्वरित: प्लुतो विधीयते। 

अभिपूजिते-शोभन: खल्वसि माणवक३ | 

आर्यथाषा४& अर्ध- (प्रश्नान्ताभिषजितयो: ) अश्नार्थक वाक्य के अन्तिय पद के 


तथा अभिषुजित अर्थ में (वाक्यत्य) वाक्य के (ट:) टि-भाग को (प्लुतः) प्लुत होता है और 
वह (अतुद्बत्त:) अनुक्तत्त होता है। 

उद्ा०- (पश्नान्त) अगर: एक्रिन्‌ आमारनू, अस्निशृता३इइ/पटा३उ। है 
अमिभूते,/पटो / क्या त्‌ पर्वदिशा के ग्रामों में गया था ? 

यहाँ अगिभूते और पटो इन प्रश्नान्त में विद्यमान पढ़ों को इस सत्र से अनुद्धत्त 
प्तुत होता है और 'अगमः इत्यादि पर्दों को अनन्त्यत्यापि अश्नाख्यानयो:” (८ ।२ /९०५) 
से स्वरित प्लुत होता है / 

अभिषजित-शोभन:ः सल्वति माणवक३ | है बालक तू वल्तुतः अच्छा है। 

विशेष अनन्‍त्वस्यापि अश्नाख्यानयो:” (८ /२ ।१०५) से वाक्य के अन्त्य 
और अननन्‍्त्य सभी यों के टि-भाग को स्वरित प्लुत कहा गया है किन्तु इस वधनप्रमाण 
से प्रश्नवाक्य के अन्तिम यढ को प्छुत अनुद्गत्त और पक्ष में प्तुत स्वरित्त भी होता 
है-अगर्म॑३: यृवरिति आमारकु अगििभृता३ड/पटाइउ । 
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अभिषुनित अर्थ में दुरादूते च' (2/२/८४) से उद्तत्त प्छुत प्राप्त था। इस 
सूत्र से अनुदात्त प्लुत का विधान किया गया है। 


एचोपप्रशह्यस्याद्यदुध्नृते पर्वस्याधस्यादुत्तरस्पेद्रती' (८ /२ /१०७) से एच्‌ (ए-ओ) 
के एृवाश अकार को आकारादेश होकर इत्र सूत्र से इसे अनुदात्त प्लृत होता है और 
उत्तरांश इकार-उकार उदात्त रहते हैं। 


प्लुतः (अनुदात्त:)- 
(२०) चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने |१०१। 

प०वि०-चित्त्‌ अव्ययपदम्‌, इंति अव्ययपदम्‌, उपमार्थे ७ ।१ प्रयुज्य- 
माने ७ ।१। 

स०-उपमाइर्थों यस्य स उपमार्थ:, तस्मिन-उपमार्थे (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-वाक्यस्य, टे:, प्लुत:, अनुवात्तमिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने वाक्यस्य टे: प्लुतोष्नुदात्त: । 

अर्थ:-चिदित्येतस्मिन्‌ निपाते उपमार्थ प्रयुज्यमाने सति वाक्यस्य टे; 
प्लुतो भवति, स चानुदात्तो भवति। 

उदा०-अग्निचिदू भायारइत्‌ ! राजचिद्‌ भायारेत्‌। 

आर्यमावषा& अर्थ- (चित) चित्‌ (हति) इस निफात का (व) भी (उपमार्थे) 
उपभमा अर्ध में (अयुज्यमाने) प्रयोग होने पर (कक्यस्य) वाक्य के (टै:) टि-भाग को 
(तुतः/ प्लुत होता है और वह /अनुदात्त:/ अनुद्यत्त होता है। 

उदा०-अग्निचिद भायाशत्‌। वह अरि के समान प्रकाशित होवे। यजबिद्‌ 
भायारेत्‌/ वह राजा के समान अकाशित होवे। यहां चित्‌ निप्रत उपसा अर्थ में 
अयुक्त है । 
प्लुतः (अनुदात्त:)- 

(२१) उपरि स्विदासीदिति च।१०२। 

प०वि०-उपरि अव्ययपदम्‌, स्वित््‌ अव्ययपदम्‌, आसीत्‌ क्रियापदम्‌, 
इति अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-वाक्यस्य, टे:, प्लुत:, अनुदात्तमिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-उपरि स्विदासीदिति वाक्यस्य च टे; प्लुतोष्नुदात्त: । 


पूछ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

अर्थ:-उपरि स्विदासीदित्येतस्य च टे: प्लुतो भवति, स चानुदात्तो 
भवति। 

उदा०-अध:स्विदासी ३त, उपरि स्विदासी३तू (ऋ० १० (१२९ (५)। 

आर्यभाषा<& अर्थ-(उपरि०) उपरि स्विदातरीत्‌ (हति) इत (वक्‍यपत्य) वाक्य 
के (ब) भी (ट:) टि-भाग को (ठुत:) प्छुत होता है और वह (अनुद्गत्त-) अनुद्त्त 
होता है / 

उदा०-जअध:स्विद्यस्ती३तु उपरि स्विदत्ती३त (० £१०/१२९ /५// इस जातू 
उत्पन्न होने ते पूर्व जो तमत्‌ (प्रकति) या क्‍या वह उत्त जमत्तवष्टा से नीचे था अथवा 
ऊपर था अर्थात्‌ कम था अथवा अधिक था यह विचार किया जारहा है। 


यहां उपरि स्विदासीशत्‌ इस वाक्य में इस सूत्र ते टि-भाग को अनुदात्त प्तुत 
होता है और अध्च:स्विदासी३्त्‌' इस वाक्य में विचार्ययाणानाम्‌" (८ /२ /९७) से वाक्य 
के टि-भाग को उद्वत्त प्तुत होता है। यहां स्वित्‌' शब्द वितर्कावाची है। 
प्लुत: (स्वरित:)- 
(२२) स्वरितमाम्रेडितेडसूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु ।१०३ | 
प०वि०-स्वरितम्‌ १।१ आग्रेडिते ७।१ असूया-सम्मति-कोप- 
कृत्सनेषु ७ ।३। 
स०-असूया च सम्मतिश्च कोपश्च कुत्सनं च तानि-असूयासम्मति- 
कोपकुत्सनानि, तेषु-असूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु (इत्तरेंतरयोगद्वन्द्र:) | 
अनु०-वाक्यस्य, टे:, प्लुत इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-असूयासम्मत्तिकोपकृत्सनेषु आम्रेडिते वाकयस्य टे: प्लुत: 
स्वारित: । । 
अर्थ:-असूथासम्मतिकोपकुत्सनेषु आग्रेडिते परत: प्लुतो भव॒ति, स 
च स्वरितो भवति। 
वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनेषु' (८ ।१।८) 
: इत्यनेन य॒त्र द्विवचनमुक्तं तत्रायं प्लुतो विधीयते | उदाहरणम्‌- 
(१) असूयायाम्‌-माणवक३ माणवक्त, अभिरूपक३ अभिरूपक रिक्त 
ते आभिरूप्यम्‌ | 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: ५७६ 
(२) सम्मतौ-माणवक३ माणवक, अभिरूपक३ अभिरूपक शोभन: 
खल्वसि। ह 
(३) कोपे-माणवक३रे माणवक, अविनीतक३ अविनीतक डदानीं 
ज्ञास्यसि जाल्म | 


(१) कुत्सने-शाक्तीक३ शाक्तीक, याष्टीक३ याष्टीक रिक्ता ते 
शक्ति: । 

आर्यभाषा& अर्य-(अयया०/ अबूया, सम्मति कोफ कुत्सन इन अर्थों में 
(भग्रेडिते) आम्रेडित- सज्ञक शब्द परे होने पर पूर्ववर्ती शब्द को (छुप्तः) प्लुत होता है 
और वह ((्वरितः/ स्वेरिंत होता है 


वाक्यादेरामन्त्रितस्यावूयात्तम्मातिकोपकुत्सनभर्त्सनेष्‌ु (८ /? ।८) इस सूत्र से 
जहां द्विवचन का कथन किया गया है; वहां यह प्लुत विधान है। उद्ाहरण- 


(१ अनूया (निन्‍दा)/-माणवक३ माणवक अधभिरूपक? अभिरूपक रिक्त ते 
आभिरूप्यम्‌ । हे बालक / अभिरूपक तेरा रूप खाली है। 


(२) सम्मति (पएजा/-माणवक? साणवक अभिरूपक३र अभिर्यक शोशनः 
सल्वसि'/ है बालक / अभिरूपक तू निश्चय से सुन्दर है। 


हि कोप (क्रोध/-म्राणवक३ साणवर्क जविनीवक? अविनीतक इदानी ज्ञास्यसि 
जाल्म | है बालक / अविनीतक (ढीठ) नीच तुझे अब पता चलेगा। 


(?) कुत्तन (/निन्‍्दा/-शाक्तीक३ झाकतीकाः याष्टीक३ याष्टीक ररिक्‍ता ते 
शक्तिः | है शक्ति श्त्रधारिनू यष्टि श्त्रधारिन्‌ तेरी शक्ति खाली है। 


प्लुत: (स्वरिति:)- 

(२३) क्षियाशी:प्रैषेषु तिडागकाड्क्षम्‌ ।१०४ | 
प०वि०-क्षिया-आशी:प्रैषेषु ७ (३ तिड्‌ १।१ आकाडक्षम्‌ १।१॥ 
स०-क्षिया च आशीश्च प्रैषश्च ते क्षियाशी:प्रैषा:, तेषु-क्षियाशी:प्रैषेषु 

(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । आकाड्क्षतीति आकाड्क्षम्‌ (प्रादितत्पुरुष:) । 
अनु०-पदस्य, प्लुत:, स्वरितमिति चानुवर्तते। 
अन्वयः-क्षियाशी:प्रैषेषु अकाडक्ष॑ं तिड पद प्लुत: स्वरित: । 
अर्थ:-क्षियाशी:प्रैषेषु गम्यमानेषु साकाड्क्षं तिडन्त्तं पद प्लुतो भवति, 

स॒ च स्वरितों भवति। उदाहरणम्‌- 


पुद० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(१) क्षिया (आचारभेद: )-स्वयं ह रथेन याति३ उपध्यायं पदातिं 
गमयति। स्वयं ह ओदनं भुडक्ते३ उपध्यायं सकतून्‌ पाययति । अत्र पूर्व 
तिडन्तं (याति) उत्तरं तिडन्तम्‌ (गमयति) अकाइक्षति | 

(२) आशी: (प्रार्थनाविशेष: )-सुताँश्च लप्सीष्ट३ धनं च तात ! 
' छन्दोष्ध्येषीष्ट३ व्याकरणं च भद्र ! 

(३) प्रैष: (शब्देन व्यापारणम्‌)-कर्ट कुछ॒३ ग्रामं च गच्छ। 
यवान्‌ लुनीहि३ सकतूँडच पिब | 

अआर्यमाषा& जर्य-(/क्षिया०) क्षिया, आशीः, ज्ैष इन अर्थों की अभिव्यक्ति में 
(आकाड्क्षमु) आकाडक्ष से युक्त (तिडू) विडन्त (पकमु) पद (प्लुत:) प्लुत होता है और 
वह (स्वरित:/ स्वरित होता है। उद्यहरण- 


(१ क्षिया (शिष्टाचार का उल्लइ्धन)/-स्व्यं ह रथेन याति३ उपध्याये 
पदातिं गमयति । स्वयं तो रथ मे जाता है और उपाध्याय जी को पैदल भेजता है। स्वयं 
ह ओदन भुड्कते३ उपध्यायं सक्‍तून पाययतति। स्वयं तो चावल खाता है और उपाध्याय 
जी को सत्त्‌ पिलाता है। यहां पूर्व विडन्त (थ्ाति) उत्तर तिडन्त (ग्मयति) की अकाइ्का 
रखता है । 


(२/ आशी: (आशीर्वाद)-तुर्ताँश्च लप्सीष्ट३ धन च तात ! हे प्रिय / तू पुत्रों 
को और धन को ज्प्त कर । हन्दोःश्येषीष्ट३ व्याकरणं च भद्र / हे भद्र / तू छनद: शास्त्र 
और व्याकरणशात्त्र का अध्ययन कर / 


(0 श्ैषः (आजा देना-कर्ट कुरु३ आम च गच्छ। त्‌ चटाई बना और गांव 

जा। यवान्‌ लुनीछि३ सक्‍तूँशव पिब। तृ जौ काट और सतत पी। 
प्लुत: (स्वरित:)- 

. (२४) अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयो: ॥१०५ | 

प०वि०-अनन्त्यस्य ६ ।१ अपि अव्ययपदम्‌, प्रश्न-आख्यानयो: ७ ।२। 

स०-अन्‍्ते भवमित्ति अन्त्यम्‌, न अन्त्यमिति अनन्त्यम्‌, तस्य- 
अनन्त्यस्य (नम्तत्पुरुष:)। भ्रश्नश्व आख्यानं च ते प्रश्नाख्याने, तयो:- 
प्रश्नाख्यानयो: (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-पदस्य, वाक्यस्य, टे;, प्लुत:, स्वरितमिति चानुवर्तति | . 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: प्८१ 

अन्वयः-प्रश्नाख्यानयोवरक्यिस्यानन्त्यस्यान्त्यस्पापि च पदस्य टे: प्लुत: 
स्व॒रित: | ॒ 

अर्थ:-प्रश्ने आख्याने चार्थे वर्तमानस्य वाक्यस्पानन्त्यस्यान्त्यस्यापि 
च पदस्य टे; प्लुतो भवति, स च स्वरितो भवत्ति। 

उदा०- (प्रश्न:) अगम३: पूर्वारिन्‌ ग्रामाश्न्‌ अग्निभूता३३/पटाइउ | 
(आख्यानम्‌) अगमश्म्‌ पूवरिन्‌ ग्रामाइन्‌ भो:। 

आर्ययावषा३ अर्थ- (प्श्नाव्यामयों) अश्न और आख्यान-उत्तर अर्थ में विद्यमान 


(असन्त्यस्य) अनन्त्य और अन्त्य (पदस्थ) पद के (ट:) टि-भाग को (अपि) भी (पुतः/ 
पुत होता है और वह (स्वरितः) स्वारित होता है । 


उद्ा०- प्रश्न) अगर; प्रवरिन्‌ ग्रामारन्‌ जरनिश्ता३३इ//पटा३ेउ। हे 
अनिभूते'पटो क्‍या तू पूर्वदिशा के ग्रार्ों में ग्या था ? (आख्यानम्‌) उत्तर-अगमश्म 
प्रवारिन आमारन्‌ भोः। भाई ! मैं पूर्वदिशा के ग्रामों में गया था। 

यहाँ अश्तवाक्य में अन्तिम पद के टि-भाग को पक्ष से अनुद्यत्तं अश्नान्ताशि- 


पजितयो:” (८/२/१००) से अनुक्त्त प्लुत थी होता है-अगमरे: प्वाशिन्‌ ग्रासाशन 
अलिभृता३३-८पटा३उ 


प्लुतविधिमाह-- 
(२५) प्लुतावैच इदुतौ।१०६। 
प०वि०-प्लुतौ १।१ ऐच: ६॥१ इदुती १।२। 
स०-इच्च उच्च तौ-इदुतौ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अर्थ:- दूरादधूति च॑ (८।२।८४) इत्येवमादिषु यः प्लुतो 
विहितस्तत्रैच: प्लुतप्रसड्गे इकारोकारौ प्लुतौ भवत: । 
उदा०- (ऐ) ऐश्तिकानयन ! (औ) औरेपमन्यव ! 


आर्यभाषा: अर्थ- द्राइपूते च' (८ /२ /८४) इत्यादि बूत्रों से जो प्छुत-विधान 
किया ग्रया है वहां (ऐचः) ऐच्‌ (ऐ-औ) वर्ण को प्हुत के प्रवड्ग में (हृढुती) इकार और 
उकार को /लुतौ) प्छुत होता है । 


उद्ा०-(ऐ) ऐशतिकायन / (औ) औश्पमन्यव / हे ऐतिकायन / है औपसन्यव 


पूरे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

विशेष& ऐच्‌ अर्थत्‌ ऐ और औ ये सन्ध्यक्षर हैं। अ+इ-ए। अ+ए-ऐ। 
अ+उजओ। अ+ओ-औ। ६ ”हघ्बते ॥” (८/२।८४/ इत्यादि बूत्रों से जो प्तुत-विधान 
किया गया है वहां ऐच्‌ (ए-औ) वर्ण को प्लुत-विधान के अलड्ग में ऐच वर्ण के 
अवयवक्‍भूृत इकार और उकारवर्ण को प्तुत होता है, अक्यवभूत अकार वर्ण को नहीं। 
ऐ औ वर्ण द्वैयात्रिक हैं वे प्छुत अर्थात्‌ वैयात्रिक' नहीं हो सकते अतः एकमात्रिक इकार 
और उकार को पछुत होता है। 


ऐशतिकायन / औश्पमन्यव/ इन पढों में अरोरनतो5नन्त्वेस्थाप्येकैकस्य 
प्राचाम! (८।२।८६) ते प्तुत-विधान किया गया है। इस सूत्र में उक्त प्लुतविधि का 
उपदेश है। 
प्लुतविधिमाह-- 
(२६) एचोषप्रगृह्मस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्या- 
दुत्तरस्येदुती |।१०७ | 
प०वि०-एच: ६ ।१ अप्रगृह्यस्य ६।१ अदूरादूधूते ७ (१ पूर्वस्य 
६।१ अर्धघस्य ६।१ आत्‌ १।१ उत्तरस्य ६।१ इदुतौ १।२। 
स०-न प्रगृह्ममिति अप्रगृह्मम्‌, तस्य अप्रगृह्यस्य (नजूतत्पुरुष:) | न 
दूरमिति अदूरम्‌, तस्मातू-अदूरातू। न दूरादूधूते इति अदूरादूधूतते 
(नजूतत्पुरुष:)। इच्च उच्च तौ-इंदुतौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-प्लुत इत्यनुवर्तते । 
: अन्वय:-अप्रगृह्मस्याष्दूरादधूते प्लुतस्यैच: पूर्वस्यार्धस्यात्‌ प्लुत:, 
उत्तरस्येदुतौ । 
अन्वय:-अप्रगृह्यवर्जितस्याष्दूरादूधूते च विषये वर्तमानस्य प्लुतविषय- 
स्यैचो पूर्वस्थार्धस्य स्थाने आकारादेशो भवति, स च प्लुतो भवतति, उत्तरस्य 
चेदुतावादेशौ भवत:। उदाहरणम्‌-- 
(१) प्रश्नान्ते-अगम३: पूर्वारिन्‌ ग्रामाइन्‌ अग्निभूताइइ, पटारइेउ । 
(२) अभिषपूजिते-भद्वं करोषि माणवक३ अग्निभूता३इ, पटाइउ | 
(३) विचार्यमाणे-होतव्यं दीक्षितस्य गृहा३३ (तै०्सं० ६ ।१।४ ५) | 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीय: पादः पद३ 
(४ ) प्रत्यभिवादे-आयुष्मानेधि अग्निभूता३३, पटाइइ | 
(५) याज्यास्ते-उक्षान्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे | स्तोमै- 
विंधिमाग्नयारेइ (ऋ० ८।॥४३ ।११)। 
सोध्य॑ प्लुतेषकारों यथाविषयमुदात्तोष्नुवात्त: स्वरितश्च वेदितव्य: । 
आयशभाषाः& अर्थ-(अफ्राह्मत्य) ऋ्राह्म संज्ञा ते भिन्‍न और (अदुरादधरूतते) 
टुराद्पूते विषय को छोड़कर प्टुतविषयक' (एचः) एच्‌ वर्ण के (पर्वस्य) पूर्ववर्ती /अर्धस्य) 


अधरशि को (आत्‌/ आकारादेश होता है और वह /लुत:) प्लुत होता है और (उत्तरस्य) 
उत्तरवर्ती अर्धाश को (हढुती) इकार और उकार आवेश होते हैं। उदाहरण- 

(4 प्रश्नान्‍्त-अयम३: पएवरिन्‌ ग्रामाशन्‌ जलिभृता३३:८परटा३उ। हे असिभूते/ 
पटो क्‍या तू एर्व दिशा के ग्रायों को गया था ? यश अनुद्यत्तं प्रश्नान्‍्ताभिष्णजितयों:' 
(८।२॥/००) प्तुत अनुद्षत्त होता है । 

(२/ मशिपृजित- भ्व॑ं करोषि माणवक+३ अरिभृता३इ:८पटा३उ। है अनिभते/ 
पटो बालक तू युखदायक कर्म करता है। यहां भी पूर्वक्त्‌ प्छुत अनुद्यत्त छोता है। 

(३/ विचार्यमाण-होतव्य दीक्षितस्य भरह्म३३ (तै?सं० ६ ।? /४ ।५)। वीशित के 
घर में हवन करना चाहिये अथवा नहीं यह विधारणीय है। यहां विचार्यमाणानाम्‌/ 
(८।२/९७) प्तुत उद्बत्त होता है । 

/ अत्यभिवाद-आयुष्पानेधि असिभृता३इ पटाइइ। हे अभिभूते,'प्टो / तू 
वीर्य हो। यहां भ्रत्ययभिवाकेशूद्रे! (८ /२ /८३) से प्लुत उद्घत्त होता है। 


(६/ याज्यान्त-उक्षान्ताय वजशान्नाय सोमप्रष्ठाय वेघसे । स्तोमैविधेम।रनवाउड 
(० ८ ॥४३ /११)। यहां थाज्यान्तःः (८/२।९०) से प्लुत उकात्त होता है। 


यवावादेशौ- 

(२७) तयोर्य्वावचि संहितायाम्‌ १०८! 
प०वि०-तयो: ६।२ यूवौ १।२ अधि ७ ।१ संहितायाम्‌ ७ ।१। 
स०-यश्च वश्च तौ यूवी (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अन्वय:-संहितायां तयोरिदुतोरचि यूवौ। 
अर्थ:-संहितायां विषये तयोरिदुतो: स्थानेईचि परतो यथासंख्य॑ 

यकारवकारावादेशौ भवत: । 


पु पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-(इ) अग्ना३इइ+आशा>"-अग्नाश्याशा । अग्ना३इ+इन्द्रमू- 
अग्नाइयिन्द्रमू। (उ) पटाइउ+आशा>पटारवाशा | पटा३उ+उदकमू> 
पटाश्वुदकम्‌ । 

'संहितायाम्‌” इत्यधिकारोध्यम्‌ू आ अध्यायपरिसमाप्ते: | 

आर्यभाषा३ अर्थ-(पहल्तियाय्‌) तन्धि-विषय में (तयो:) उन पूर्वोक्त इकार 


और उकार के स्थान में (अचि) अच्‌ वर्ण परे होने पर यथासंत्य (यूवी) यक्ार और वकार 
आदेश होते हैं। 


उदा०-उद्ाहरण सस्कृत-भाग में लिखे हैं । 
आलनाज्याश आवि उदाहरणों में इको यणचि” (६ ।?।७६) ते विहित यणादेश 
के अधिद्ध होने से यह अकारादेश का विधान किय गया है। अगनाश्यिन्द्रप आदि में 
अकः; सवर्ण दीर्घ:: (६ ।१।९७) से प्राप्त दीर्घरप एकादेश के अतिद्ध होने से इस ख्त्र से 
विलित यकारादेश ही होता है। ऐसे ही-पटा३ वाशा पटाशवुदकस। 


चंहितायाग्‌! इस पद का अष्टम अध्याय की सयाप्ति पर्यनत अधिकार है। पाणिनि 
मुनि इससे आगे जो कहेंगे वह संहिता (ध्न्धि) विषय में जानना चाहिये। 


/4 इति प्लुतादेशप्रकरणम्‌ / । 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
अष्टमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: समाप्त: । 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाद: 
पूर्वसंहिताप्रकरणम्‌ 


(रु-आदेशप्रकरणम्‌] 
रु-आदेशः- 
(१) मतुवसो रु सम्बुद्धी छन्‍्दसि।१। 

प०वि०-मतुवसो: ६।१ रु १।१ (सु-लुक) सम्बुद्धो ७।॥१ 
छन्दसि ७ ।१ 

स०-मतुश्च वसुश्च एतयो: समाहार:-मतुवसु, तस्य-मतुवसो: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-पदस्य, संहितायामिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायां छन्‍्दर्सि मतुवसो: पदस्य सम्बुद्धौ रु: | 

अर्थ:-संहितायां छन्‍्दर्सि च विषये मत्वन्तस्य वस्वन्तय च पदस्य 
सम्बुद्धौ परतो रुरादेशो भवति। 

उदा०- (मत्वन्तम्‌ ) इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमम्‌ (तै०्सं० 
१।४ ।१८ ।१) | हरिवो मेदिनं त्वा (तैण्सं० ४ ।७ ।१४ |४)। (वस्वन्तम) 
मीढूवस्तोकाय तनयाय मृत (ऋ० २।३३।१४ )। इन्द्र साह: | 

आर्यथाषाः४ अर्थ-(धहितायाम्‌) सन्धि और (छन्दत्ति) वेदविषय में (मतुवबंसो:ः ) 


मदुबन्त और वत्वन्त (पदत्य) पद को (संम्दुद्धों) सम्बुद्धि-सज्ञक अ्त्यय परे होने पर 
(९:) उ-आदेश होता है। 

उद्म०-(मत्वन्त) इन्द्र मत्त्व इह पाहि सोमस्‌ (तैठसं० ?/४ /९८ /2/ । सत्त्कहे . 
मह्तोंवाले इन्द्र / हरिवों मेदिनं त्वा (ऐै०सं० ४।७ ।९४ ।४) | हरिव:-हे हरियोंवाले। 
हरि-किरण। (वल्वन्त) सीहवस्तोकाय तनवाय मत्) (ऋ० २।३३ ।?४) । सीढ्व:-हे 
पेचन करनेगले । इन्द्र साहः । साह>हे सर्षण करनेवाले इन्द्र / 

सिब्द्ि-(१) सरत्वः । मस्तू+मदुप्‌। यत्तू+वत्‌ / सत्त्व नुम्तृ+तु । मस्त्वनूतू#० । 
मर्त्वनू० । मत्त्यरु। मत्त्वर्‌ / मर्त्वः । 
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यहां प्रस्त्‌” शब्द से तिदस्थात्त्यस्मिन्निति' यतुप[ (५/२/९४/ से सतुप्‌” 
प्रत्यय है। झय:' (८।२ ॥१०/ से महुए्‌ के मकार को वकारादेश, उग्रिद्चां सर्वनाम- 
स्थानेषधातो: (७।१ /७०) से नुस्‌ आगम, हल्डन्याब्भ्यों दीपति०” (६ /१ /५७) ते धु! 
का लोप और त्िंयोगान्तस्यथ लोप:” (८।२ २३) से क्योगान्त तकार का लोप होता है। 
इस सूत्र से वेदविषय में बृबुखिसज्ञक धु' अत्यय परे होने पर मर्त्वन्‌” पद के नकार को 
र-आदेश होता है। सरवसानयोविसर्जनीय:” (८ /३ १५) से अव्मानलक्षण विप्त्जनीय 
आदेश होता है। 

(२) हरिवः / यहां हरि! शब्द से पर्वत महुप्‌' अत्यय है। छन्‍्दसीरः” 
(4/२ /१५/ के मंतुए के सकार को वकारादेश छोता है। शेष कार्य पृर्ववत है। 

(२) मीढ़वः / यहां सिह सेचने' (भ्वा०प०) धातु से लिट्‌' प्रत्यय और क्वसुश्चा 
(३ /२।१०७) से लिदू के स्थान में क्वतु” आदेश है। दाश्वान्‌ साह्ान मीढ़वॉश्च 
(६ ११२) से द्वित्व का अभाव इड्ागम का अभाव और उपधा को दीर्पत्व और हकार 
को ढकारादेश निष्रतित है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। सीढवन्‌” इस स्थिति में इस सूत्र से 
नकार को ठत्व और यृववत्‌ वियर्जीय आदेश होता है । 

(३) साहृः। यहां पह मर्पणे' (भ्वाण्पट) थ्ातु मे पर्वत लिट अत्यय और 
उम्तके स्थान में क्वतु” आदेश है। शेष कार्य पर्वक्त्‌ है। पाह्मन्‌' इस स्थिति में इस सूत्र 
से नकार को रत्व और पूर्वकत्‌ विसर्जीय आवेश होता है। 


अनुनासिकादेशाधिकार:- 
(२) अन्नानुनासिक: पूर्वस्य तु वा।२। 

प०वि०-अत्र अव्ययपदम्‌, अनुनासिक: १ ।१ पूर्वस्य ६ ।१ तु अव्यय- 
पदम्‌, वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-संहितायाम्‌, रुरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायामत्र पूर्वस्य तु वाइनुनासिक: | 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्त्र अस्मिन्‌ रुविधौ यस्य स्थाने रुरादेशो 
विधीयते, तत: पूर्वस्य तु वर्णस्य विकल्पेनाध्नुनासिकादेशों भवति 
इत्यधिकारोष्यम्‌ | यथा वक्ष्यति-सम: सुटि' (८ ।३ !५) इति। सस्कर्ता, 
सेस्‍्कर्तुम्‌, सेस्कर्तव्यम्‌ | 

सआर्यमाषाड अर्थ-(सल्तियाय्‌) तन्धि-विषय में (अब्र) इस रु-विधि में 
जिसके स्थान में र-आदेश का विधान किया जाता है, उससे (यूर्वस्य) पुर्ववर्ती वर्ण को (6) 
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तो (व) विकल्प मे (अनुनाक्िक:) अनुनात्रिक आदेश होता है। जैसे पाणिनि युनि कहेंगे 
समः सुटिः” (८ (३ ॥५) अर्थात्‌ सम” के मकार को सुद” परे होने पर रु-आदेश 
होता है। कस्कर्ता । संस्कार करनेवाला। सस्कर्तुस्‌। संस्कार करने के लिये। सॉस्कर्तव्यम्‌ । 
संस्कार करना चाहिये। 


पिद्धि-सेस्कर्ता आदि यों की सिद्धि आगे यधात्थान लिखी जायेगी। 
नित्यमनुनासिक:- 


(३) आतोडंटि नित्यम्‌ |३। 

प०वि०-आत: ६।१ अटदि ७ ।१ नित्यम्‌ १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, रु, अत्र, अनुनासिक इत्ति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां विषयेष्त्र रो: पूर्वस्यातोशटे नित्यमनुनासिक: । 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्त्र रुविधौ रो: पूर्वस्याकारस्याइईंटि परतो 
नित्यमनुनासिक आदिशो भवत्ति, इत्यधिकारोध्यम्‌। 

उदा०-महाँ असि (ऋ० ३।४६ १) | महाँ इन्द्रो य ओजसा (ऋण० 
८ ।६ ।१)। देवाँ अच्छा दीद्यत्‌ (ऋ० ३।॥१।१)। 

आर्यभाषा< अर्थ- (वंलितायाम्‌) सन्धि-विषय में (अत्र) इस रुविधि में /रो:) 
र ये (पृर्क्‍्य) पर्वर्ती (आतः) आकार को /आटि) अद्‌ वर्ण परे होने पर (नित्यमू) सदा 
(अनुनाध्षिक:) अनुनासिक आदेश होता है; यह अधिकार सूत्र है। 

उद्य०-महाँ अप्ति (ऋ० ३ /४६ ।?/ | तू महायन्‌ है। महाँ इन्द्रो य ओजसा (ऋ० 
८ ।६ /१)। जो ओज से गहान्‌ है वह इन्द्र है। देवाँ अच्छा दीयत्‌ (ऋ० ३ ।१।2॥ / 


विद्धि-महाँ अति। महान्‌+असि। सहाँ र+असि। सहॉट+अधि / महॉयू+अधि। 
महॉ०+अपि। महाँ अति। 


यहां महान्‌! शब्द के नकार को वीर्घादधि तमानपादे' (८ ।/३ /९) से रु! आदेश 
है। इस सूत्र से €' से यूर्ववर्ती आकार को अनुनासिक आदेश होता है। भो' भगो०* 
(८४३ ।१७/ से रेफ को यकारादेश और 'लोपः शाकल्यस्य” ८ /३ /१९) से यकार का 
लोप होता है। ऐसे ही-महाँ इन्हो य ओजसा; देवाँ अच्छा दीचयत्‌ । 


अनुस्वारादेश:- 
(४) अनुनासिकात्‌ परोष्नुस्वार: |४। 
प०वि०-अनुनासिकात्त्‌ ५ ।१ पर: १।१ अनुस्वार: १॥१।॥ 
अनु०-संहितायाम्‌, रु:, अत्रेति चानुवर्तते । 
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अन्वय:-संहितायामत्र रुविधावनुनासिकात्‌ परोष्नुस्वार: । 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्त्र रुविधावनुनासिकात्‌ परोष्न्यों यो वर्णो 
यस्यानुनासिकी न विहितस्तस्यानुस्वारादेशो भवति, इत्यधिकारोध्यम्‌ । 

अन्नानुनासिक: पूर्वस्य तु वा' (८।३ |२) इत्यपनेन विकल्पेना- 
नुनासिकादेशो विहित:। यस्मिन्‌ पक्षेघनुनसिकादेशों न भवति, तस्मिन्‌ 
पक्षेघ्नेन सूत्रेणाइनुस्वारादेशो विधीयते। 

यथा वक्ष्यति-सम: सुटि' (८।३।५) इति। संस्कर्ता, संस्कर्तुम्‌, 
संस्कर्तव्यमू । 'पुम: खय्यम्परे' (८ |३।६) इति। पुंस्कामा। 'नशछव्य- 
प्रशान' (८३ ७) इति। भवांश्चिनोति । 

सार्यभ्ाषा& अर्थ-(परहितायागू) सान्ध्रि-विषय में (अग्र) इस रुविधि में 


(अनुनातिकातू) अनुनासिक आदेश से (पर:) अन्य जो वर्ण है जिसे अनुनाधिक नहीं किया 
गया है उत्तको (अनुस्वारः) अनुस्वार आदेश होता है, यह अधिकार बृत्र है। 


अत्रानुनातिकः पर्वस्य तु वा (८।३।२) इस सूत्र से विकल्प से अनुनातिक 
आदेश विधान किया गया है। जिस पक्ष में अनुनातिक आवेश नहीं होता है, उत्त पक्ष में 
इस सूत्र से अनुस्वार आदेश का विधान किया यया है। 


जैसे कि फाणिनि मुनि कहेंगे- स्मः सुटि| (८।३/५) अधि धुट्‌” परे होने पर 
सम” को र” आदेश होता है। सस्कर्ता। संस्कार करनेवाला। संस्कर्तुम्‌। सत्कार करने 
के लिये। संल्कर्तव्यम्‌ / बस्कार करना चाहिये। पसः खस्यस्परे/ (८॥३।६) अर्थात्‌ 
अम्परक सथ्‌ वर्ण परे होने पर एुसू' को 5” आदेश होता है / एुंस्कामा । पुरुष की कामना 
करनेवाली नारी। नश्छव्यप्रशान्‌' (८।३ /७) अशान्‌ से भिन्‍न नकारान्त शब्द को छवृ 
वर्ण परे होने एर 5” आदेश होता है। धवाश्चिनोति । आप चुनते हैं। 


सिद्धि-संस्कर्ता आदि पदों की सिद्धि आगे यधात्थान लिखी जायेगी । 
रु-आदेश:- 
(५) सम: सुटि।५। 
पैणवि०-सम: ६ ।१ सुटि ७।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रुरिति चानुवर्तति। 
अन्वय:-संहितायां सम: पदस्थ सुटि रु:। 
अर्थ:-संहितायां विषये सम: पदस्य सुटि परतो रुरादेशों भवति। 
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उदा०-सस्कर्ता, सस्‍्कर्तुमू, सँस्‍्कर्तव्यम्‌। अनुस्वारपक्षे-संस्कर्ता, 
संस्कर्तुमू, सेंस्कर्तव्यम्‌ | 

आर्यथमाषा& अर्थ-(प्रंहितायामृु) वन्धि-विषय में (धमः) सम्‌ इस (पदस्य) 
पद को (छुटि) सुटू आगम परे होने पर (९) 5-आदेश होता है, यह अधिकार सत्र है । 

उदा०-सॉस्कर्ता। संस्कार करनेवाला। सॉल्कर्तुम। सल्कार करते के लिये। 
सॉस्कर्तव्यम्‌ । संस्कार करना वाडिये। अनुस्वार पक्ष में-संस्कर्ता: संस्‍्कर्तुमू; संस्कर्तव्यम । 
अर्थ एवक्त्‌ है। 

पिद्धि-सस्कर्ता। तसू+सुदू+कर्ता। समू+स+कर्ता। से रकसू+कर्ता। सँर+सूकर्ता । 
सॉ+स्‌+कर्ता। सस+स्+कर्ता। सॉँ०+स्‌+कर्ता। सस्‍्कर्ता। 

यहां सम्‌-उपत्तर्गपृर्वक #' धातु से धरचृ” अत्यय है। सम्परिभ्यां करो श्रृषणे” 
(।2/१३५) से धुट' आगम है। इत बूत्र से घुटू” परे होने पर सम” के सकार को 
5" आदेश होता है। सरवसानयोविसर्जनीयः” (८ ।३ (१५) ते रेफ को विय्वर्जजीय और 
वा शारि (८॥३॥।३६/ में व्यवस्थित विभाषा मानकर विसर्जीय को सकार ही आदेश 
होता है। वा०- अयोगवाह्मनामद्सु (हववरट्‌) इस भाष्य गार्तिक से अयोगवाह (ऑँ) का 
अट्‌! में उपदेश होने से उसे हलू सानकर झरो झारि स्वर्णी! (८ /४/६४) से सकार 
का लोप होता है। तुमुन्‌ अत्यय यें- सँस्कर्तुस / तव्यत्‌' प्रत्यय में-सेस्कर्तव्यम / अनुत्यार- 
पक्ष में-संस्कर्ता; संस्कर्तुम; संस्कर्तव्यम्‌ / 
रु-आदेश:- 

(६) पुमः खय्यम्परे |६। 

प०वि०-पुम: ६।१ खयि ७॥१ अम्परे ७।१। 

स०-अम्‌ ([प्रित्याहार:) परो यस्मात्‌ स:-अम्पर:, तस्मिन्‌-अम्परे 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रुरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां सम: पदस्याम्परे खयि रु: । 

अर्थ:-संहितायां विषये पुम: पदस्याम्परके खयि वर्णे परतो रुरादेशो 
भवति | 


उदा०-पुसस्‍्कामा, पुंस्कामा। पुँस्पुत्र:, पुंस्पुत्र: । पुँस्फलम्‌, पुंस्फलम्‌ । 
पुए्चली, पुंझ्चली । 


ए्‌६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

अआर्यथाषा< अर्थ-(संहितायाग्‌) तन्धि-किषय में (एमः) पुम्र इस /पदत्य) 
पद को (अम्परे) अमृ-प्रत्याहारा परक (सगि) खयू वर्ण परे छोने प्रा (6:) र-आदेश 
होता है । 

उद्ा०-ऊुल्काम; उंस्कामा । पुरुष की कामना रखनेवाली नारी। फ़ेँयुज: पुंखुत्रः । 
युरुष के नाम से प्रत्िद्ध पुत्र। पुल्फलस, पुस्फलस/ पुरुषभाव का फ़ल। प्रैश्चली; 
उुंश्चली । कुलटा नारी (चातू)। 

तिद्धि- फुस्कामा । पुमू+कामा। पुरु+कामा। युरू+कामा। एूँ+कासा। पँवु--कामा। 
पुरल्कामा 


यहां पुमू” और कासा! शब्दों का अनेकमन्यपदार्थें' (?/२/२४) से बहुद्रीहि 
समात है। इस सूत्र के अस्परक (आ) सय्‌ वर्ण (का) वर्ण परे छोने पर एम! के मकार 
को 6” आदेश होता है। खरवसानयोर्वित्र्जनीयः” (८ /३/९५) से रु के रेफ को 
खर्लक्षण वित्रर्जीय और' का शारि (८ ॥३ /३६) में व्यवस्थित विभाषा मानकर विसर्जनीय 
को ्रकारादेश ही होता है। कुप्वो: ४क ४पौ च' ८ /३ ।३७) से आ्रप्त ४ जिह्ामूलीय 
आदेश नहीं होता है। %” से यूर्ववर्ती वर्ण को पूर्ववत्‌ अनुनास्िक आदेश होता है। अनुस्वार 
पक्ष सें-पुस्कामा । ऐसे ही- फ्रँल्पत्र: आदि । 

वा०- अयोगवाहानामट्यु” (हयवरदु/ इस भराष्यवार्तिक ते अयोगवाह /अँ) को 
अचों में परिगणित करके अनाचि च' (८ ।४ /४६) ते प्रकार को द्वित्व होता है- प्ुसकामा 
और पूर्वोक्त वार्तिक से ढी अयोगवाह को हल्‌ में परिगणित करके झरो झारि सर्वे! 
(८ ४ ॥६४/ के सरकार का लोप होता है-पुँस्कामा / ऐसे ही- एंस्ट्पुत्र:, पुस्पत्रः आदि। 
रु-आदेश:-- 

(७) नश्छव्यप्रशान्‌ ।७॥ 

प०वि०-न: ६।१ छवि ७॥१ अप्रशान्‌ १।१ (षष्ठ्यर्थे)। 

स०-न प्रशानिति अप्रशान्‌ (नमृतत्पुरुष:)। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रु:, अम्परे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अप्रशान्‌ नः पदस्याम्परे छवि रु: । 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्प्रशान्‌-प्रशान्‌वर्जितस्थ नकारान्तस्य 
पदस्याम्परके छवि परतो रुरादेशो भवति। 

उदा०-भवॉश्छादयति, भवांश्छादयति । भवॉश्चिनोति, भवांश्चिनोति | 
भवॉष्टीकत्ते, भवांष्टीकत्ते | भवॉस्तरत्ति, भवांस्तरति। 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाद: पद 

आर्यमायषा< अर्थ- (प्रंहितायामु) स्धि-विषय में (अग्रशान्‌) प्रशान्‌ शब्द थे 
भिन्न (:) वकायन्त (परदस्य) पद को (अम्परे) असू-प्रत्याह्रर परका (छवि) छव्‌ वर्ण 
परे होने पर (€:) रु-आवेश होता है। 

उदा०- भवश्छादयति, भवाश्छादयाति / आए ढकते हैं। भ्रवॉश्चिनोति, 
भवाशिचनोति । आप चुनते हैं। भरवोष्टिकते; भवाष्टीकते। आप जाते हैं। भवॉस्तराति; 
भवात्तरति। आप तैरते हैं। 

सिख्ि- भवाश्छ्ादयाति / धवानू+छादयति / भवारु+छादयति। भर्वोर्+छ्ाद्याति। 
भवा-+छादयाति। भवॉप्‌+छादयति । भवाश्+छादयाति / भवॉ्छादयति 

यहाँ नकाराम्त भवान्‌ पढ ते अस्परक (आ) छव्‌ वर्ण (छू) है। अतः इस सत्र 
से नकार को ९” आदेश होता है। 6” के रेफ को पर्वकत्‌ सर्लक्षण विप्रर्जनीय 
विच्र्जनीयस्य स:” (८ ।३ ।३४) ते विध्वर्जीय को प्रकारादेश और स्तो: इ्चुनारच: 
(८/।४।४०) ते सरकार को शकारादेश होता है। पूर्वीत्‌ ए के एर्ववर्ती अच को 
अनुनत्तिक आदेश होता है। अनुस्वार पक्ष में-भवाश्छादयति। ऐसे ही-भवॉश्चिनोति; 
भवाश्चिनोति । भवाष्टीकते, भ्रवाष्टीकते। यहां बुना व्टुःः (८।/४/४९) से सकार 
को षकारादेश है। भवॉस्तरति, भ्रवात्तयति / अशानू-अशान्त रहनेवाला। 
ऋक्षु उभयथा (रु+न)- 


(८) उभयथर्क्षु ८ । 

प०वि०-उभयथा अव्ययपदम्‌, ऋतक्षु ७ ।३। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रुः, अम्परे, छवि, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ ऋश्षु न: पदस्याम्परे छवि उभयधा (रू:, नः) । 

अर्थ:-संहितायाम्‌ ऋचि च विषये नकारान्तस्य पदस्याम्परके छवि 
परत उभयथा भवति, रुर्वा नकारो वा भवतीत्यर्थ: 

उदा०-तस्मिंस्त्वा दधाति, तस्मिस्त्वा दधाति, तस्मिन्त्वा दधाति। 

आर्यमाषा३ अर्थ- (संहितयागु) सन्धि-विषय में /ऋक्षृ/ ऋक विषय में 
(7) तक्ारान्त (पदस्य) पद को (अस्परे) असृ-परक /छावि) छव्‌ वर्ण परे होने पर 
(उभयष्ता) ढोनों अकार से कार्य होता है अर्थात्‌ €-आदेश भी होता है। 

उदा०-तस्मिस्त्वा दधाति, तस्मिस्त्वा दधाति, तस्मिनवा दधाति। उसमें तुझे 
रखता है। 

विशेष० ऋक शब्द से पादबद्ध मनन्‍्त्रों का ग्रहण होता है. केवल ऋग्वेद का 
ही नहीं। ऋक का लक्षण जैमिनि ने- यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था सा ऋकु' (मी०्द० 
२ /१/३५) अर्थात्‌ जिन मन्त्रों में अपनुकृल प्रावव्यवस्था होती है, वे ऋक शब्द वाच्य होते 
है; किया है (अष्टाध्यायी-अथमावत्ति: ए० ५५९) । 


पूष्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
रु-आदेश:- 
(६) दीर्घादटि समानपादे।६। 
प०वि०-दीर्धातू ५।१ अटि ७॥१ समानपादे ७ ।१ | 
स०-समानश्चासौ पादश्चेति स्तमानपाद:, त्तस्मिन्‌ समानपादे 
(कर्मधारयतत्पुरुष: ) । 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, र:, न इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ ऋश्षु दीर्घातू पदस्थ नोअंटे रु, समानपादे। 
अर्थ:-संहितायाम्‌ ऋचि च विषये दीर्घात्परस्य पदान्तस्य नकारस्याटि 
परतो रुरादेशो भवति, तौ चेत्‌, निमित्तनिमित्तिनौं समानपादे भवत: | 
उदा०-परिधीरति (ऋ० ९ ।१०७ १९ ) । देवाँ अच्छा दीद्यत्‌ (ऋ० 
३।१ ।१) महाँ इन्द्रो य ओजसा (ऋ० ८ ।६ ।॥१)। 
अन्न ऋश्षु इति प्रकृतत्वात्‌ पादशब्देन ऋकपाद एव गुह्यते | 
आर्यथ्राषा& जर्ष-(संलितायाम्‌) तत्धि और (ऋश्ष) ऋक विषय में /दीर्घात्‌) 
दीर्घ वर्ण जे परवर्ती (पदस्य/ परदान्त (न: तकार को (अटि) अद्‌ वर्ण परे होने पर (6: 


ढ-आदेश होता है (क्मानपाढे) यदि वे सृत्रोका कारण और कार्य एक प्राद में ही 
विद्यमान हों | 


उदा०-परिब्ीरति (ऋ ९ /०७ १९) । परिधियों का अतिक्रमण करके। देवाँ 
अच्छा दीयत्‌ (ऋ० ३ ।१ १) | देवों को अच्छे प्रकार प्रकाशित करता हुआ आगि। महाँ 
इन्द्रो . ओजता /ऋ० ८।६ /१)। जो ओज से महान्‌ है वह इन्द्र है। 

यहां ऋक का अकरण होने से पाद शब्द मे ऋक पाद का ही ग्रहण किया जाता है 

सिद्धि-परिधीरति / यहां परिधीग+अआति। इस स्थिति में इस सत्र से दीर्घ ईकार 
मे परवर्ती नकार को र आदेश होता है । शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 

देवाँ अच्छा दीयत्‌ और महाँ इन्द्रो य ओजता में आतोउटि नित्यम्‌' (८ /३ ।३) 
से नित्य अनुनाधिक आदेश होता है: अनुस्वार नहीं । 


रु-आदेश:- 
(१०) नून्‌ पे।१०। 
पण०वि०-नृन्‌ २।३ पे ७।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रु;, न इति चानुवर्तते। 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाद: ५६३ 

अन्वय:-संहितायां नून्‌ पदस्य न; पे रु: । 

अर्थ:-संहितायां विषये नृन्‌ इत्येतस्य पदस्य नकारस्य पकारे परतो 
रुरादेशों भवति। 

उदा०-नूँ: पाहि, नृं: पाहि। नूँ ४ पाहि, नूं ४ पाहि । नूँ: प्रीणीहि, 
नृं: प्रीणीहि। नूँ४ प्रीणीहि, नूं ४ प्रीणीहि । 

आर्यभाषा& अर्थ- (ंहितायाय्‌) सन्धि-विषय में (तन) मत इस (पदत्य) पढ़ 
के (न) नकार को (पे) पकार वर्ण परे होने पर (९:) रु-आदेश होता है। 

उद्य०-ज्ूँ पालि (ऋण ८/८४॥३) हूं. गाहि। मे४पाहि मं ४पाहि। तू नरों 
की रक्षा कर ।/ नेँ: औीणीहि, कं ग्रीणीहि । जै५४प्रीणीहि, तृं४ प्रीणीहि। तू नरों को तृप्त 
कर, प्रतन्‍न कर। 

तिद्धि-एूँ. पाहि। नृत्+पत्षि / तृरूपाहि। नर+शहि। नूँ+पाहि। सूँ पाहि। 

यहां नृन््‌! इस पद के वकार की प्रकार परे होने पर इस्र सूत्र से ९” आदेश होता 
है। सरक्सानयोर्वित्र्जनीय:ः (८३ ।१५) से 5” के रेफ को खर्लक्षण विप्तजनीय 
आदेश होता है। अत्राईुनासिकः एूर्वस्य तु व (८।३/२/ ते ९! से प्र्ववर्ती अचू को 
अनुनाप्तिक आदेश है। विकल्प पक्ष में अनुनात्तिकात्‌ परफ्रेनुस्वार:” (८।३/४) से 
अनुत्वार आदेश है-तं पाहि। कुप्वोः ४ क ४ फ्रौ चा (८ /३।३७/ से विसर्जनीय को 
५ उपध्यानीय भी होता है-जूँ४ पाहि। ठृं४ पाहि। ऐसे ही-नेँ: प्रीपीहि आदि । 
रु-आदेश:-- 

(११) स्वतवान्‌ पायौ ॥११। 

प०वि०-स्वतवान्‌ १।१ पायौ ७।॥१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रु, न इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-संहितायां स्वत्तवान्‌ पदस्य न: पायौ रु: । 

अर्थ:-संहितायां विषये स्वतवान्‌ इत्येतस्थ पदस्य नकारस्यथ पायुशब्दे 
परतो रुरादेशों भवति। 

उदा०-स्वतवाँ: पायुरगने (ऋ० ४।२।६)। ह 

आर्यभाषा< अर्थ-(पंहितायाम्‌) बन्धि-विषय में (स्वतवान्‌) स्वतवान्‌ इस 
दिन्‍स्य) पद के तकार को (प्रयौ) पायु शब्द परे छोने पर (6:/ रु-आदेश होता है। 

उदा०-स्वतर्वा: पायुररे (&० ४।२;६) । त्वतवानू--अपने गुणों से वृद्ध राजा। 

बव्रिद्धि- स्वतवों: पायु: / यहां इच्त बृत्र से स्वतदान्‌ पद के नकार को फ्यु शब्द परे 
होने पर 5” आवेश होता है। पूर्वकत्‌ 6" के रेफ को विसर्जीय और अनुनासिक आदेश है। 


पद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
रु-आदेश:- 
(१२) कानाम्रेडिते।१२। 

प०वि०-कान्‌ २।३ आम्रेडिते ७ ।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रु. न इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां कान्‌ पदस्य न आग्रेडिते रु: । 

अर्थ:-संहितायां विषये कान्‌ इत्येतस्य पदस्य नकारस्य5घ्नेडिते 
परतो रुरादेशों भवति। 

उदा०-कॉस्कान्‌ आमन्त्रयति, कांस्कान्‌ आमन्त्रयति। कॉँस्कान्‌ 
भोजयति, कांस्कान्‌ भोजयति | 

आर्यमाषाड अर्थ- (पंल्तियाम्‌) सन्धि-विषय में (कानू) कानू इस (प्रदल्य) 
पद के (8:) नकार को (आग्रेडिते)/ आम्रेडित पद परे होने पर /6:) रु-आदेश होता है। 


उद्म०-कॉस्कानू आामन्त्रयाति, कॉस्कानू आमन्त्रयति / वह किन-किन को 
आमनित्रित करता है। कॉस्कान भोजयति, कास्कान भोजयति। वह किन-किन को 
भीजन कराता है । 

पिछ्वि- कॉस्कान्‌ / यहां कान्‌' शब्द को नित्यवीप्सयो:” (८ /? /४) से वीप्या-अर्थ 
में द्वित्व है और तस्य परमाम्रेल्तिम' (८ /१।२) से परवर्ती कान्‌' शब्द की आम्रेडित 
संज्ञा है। इस यूजर से नकारान्त कान! पद के नकार को आग्रेडित पद परे होने पर ढ 
आदेश होता है। पूर्ववत्‌ ह” के रेफ को विव्वर्जजीय और अनुमान्िक आदेश है। 
वित्र्जनीयस्य सः (८ (३ ३४) से विष्र्जनीय को सकारादेश होता है। इसका कस्कादिगण 
(८।३ ४८) में पराठ मानकर कुष्बो: ४क ४ पौ च (८ ॥३ ३७) से विस्र्जनीय को 
णिहामूलीय आदेश नहीं होता है। विकल्प पक्ष में अनुस्वार आदेश है- कांस्कान / 


/4 इति रु-आदेशप्रकरणय्‌ / । 


आदेशप्रकरणम्‌ 
लोपादेश:-- 
(१) ढो ढे लोप: |१३। 
प०वि०-ढ: ६।१ ढे ७ !१ लोप: १॥१। 
नु०-संहितायामित्यनुवर्तते । 
'यः-संहितायां ढो ढे लोप:। 
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अर्थ:-संहितायां विषये ढकारस्थ ढकारे परतो लोपो भवति। 

उदा०-लीढम्‌ | उपगूढम्‌ । * 

“सत्यपि पदाधिकारे तस्यासम्भवादपदान्तस्य ढकारस्यायं लोपो 
विज्ञामते” (काशिका)। 

आर्यभाषा< अर्थ- (पहितायाण्‌) सत्धि-विषय में (6: ) ढकार का (ढै) ढकार 
वर्ण परे होने पर (लोप:) लोप होता है । 

उद्य०-लीढम्‌ । चाटना। उपगृढम॒। आच्छादित करना, छुपाना। 


“पद का अधिकार होते हुये भी पदान्त में ढकार के सम्भव न होने से यह अपदान्त 
ढकार का ही लोप समझा जाता है (काशिका) ।/ 

चिछ्धि-लीढम । लिह+क्त। लिह+त । लिदृ+त। लिदु+ध । लिदृ+ढ । लि०+ढ । 
ली+ढ / लीढ+सु / लीढयगू । 

यहां लिह आस्वादने' (अक्ष०उ०) धातु से नपुसके भावे क्तः” (३ /३ /११४) से 
भाव अर्थ में क्त' अत्यय है। हो 8:* (८ /२ ३९) से हकार को ढकार, झषस्तथोर्धोष्ध:! 
(८ ।२।४०/ ते तकार को धकार और छुना ब्ु:” (८/४/४९) से धकार को टर्क्य 
ढकार लेता है। इस दूत्र हे ढकार परे होने पर पूर्ववर्ती ढकार का लोप होता है। यह 
ढकार का लोप प्टुत्व पर आश्रित है अतः ओ ढे लोपः” (८।३ ॥१३) से ढकार का लोप 
करते समय प्र्वक्षासिद्धस (८।२॥।९) ते प्टुत्व असिद्ध नहीं होता है। ढ्रलोफे एर्वस्य 
दीरघोडिण:” (६ ।३ ।११९) से वीर्घ /ई) होता है। ऐसे ही उप-उपसर्गपर्वक शुह्न संवरणे” 
(्वि०आ०/ धात्‌ से-उपगृढस | 


लोपादेश:- 
(२) रो रि।१४। 

प०वि०-र: ६।१ रि ७ ।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, लोप इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-पदस्य रो रि लोप: | 

अर्थ:-संहितायां विषये पदस्य रेफस्थ रेफे परतो लोपी भवति। 

उदा०-नी रक्‍्तम्‌ । दूरक्तम्‌। अग्नी रथ: । इन्दू रथ: | पुना रक्त 
वास: | प्राता राजक्रय: । 


आर्यभाषा& अर्थ-(परंहितायाम) सन्धि-विषय में (पदस्य) पद के (र:) रेफ़ 
का (रि) रेफ परे होने पर /लोप:) लोप होता है। 
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उदा०-नीरक्तम्‌ | निश्चित रगा हुआ। दरकतम्‌/ खटाब रगा हुआ। अग्नी 
रथः / अग्नि, रध। इन्दू रथः | इन्दु-चन्द्, रघ। युना रक्‍तं कासः / दूसरी बार रगा 
हुआ कप्ड़। प्रावा राजक्रय: । प्रात), दजक्रय। 

पिद्धि-नीरक्तस्‌। यहाँ तिए-उपतसर्गपर्वक ?ज्ज रागे' (भ्वा०उ०2) थातु से निष्ठा 
(।२।१०२) से क्त' अत्यय है। अनिदितां हल उपधाया: क्ड्िति' (६ ।४।२४) से 
धातुत्ध नकार का लोप होता है। इस सूत्र से रेफ परे होने पर निर्‌! प्रद के रेफ का लोप 
होता है। ढ्लोपे पर्वस्य दीघोंठण:” /६ /३।१११) मे दीर्ष होता है। ऐसे ही 
दुर+रक्तमू-दुरक्तम्‌/ ऑलिर+रध:-अली रथ । इन्दुरू+रधः-इन्दू रथः। यहां 
पसजुषों रु” (८/२/६६) ते सकार को रत्व है। युतर+रक्‍्तसू-युना रक्‍़्तसू। 
आतर्‌+राजक्रगःच्ञता राजक्रय: / 
विसर्जनीयादेश:-- 

(३) खरवसानयोर्विसर्जनीय: |१५। 

प०वि०-खर्‌-अवसानयो;: ७।२ विसर्जनीय: १॥१। 

स०-खर्‌ च अवसानं च ते खरवसाने, तथो:-खरवसानयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, पदस्य, र इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां र: पदस्य खरवसानयोर्विसर्जनीय: । 

अर्थ:-संहितायां विषये रेफान्तस्य पदस्य खरि परतोष्वसाने च॑ 
विसर्जनीयादेशो भवति। 


उदा०-(खरि) वृक्षश्छादयति, प्लक्षश्छादयति। वृक्षस्तरत्ति, 
प्लक्षस्तरति । (अवसाने ) वृक्ष, प्लक्ष:। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(पंहितायाम्‌) बन्धि-विषय में (ए:) रेफान्त (पदत्य) पद 
की (सरवसानयो:/ सर वर्ण परे होने पर तथा अवसान में (वितर्णीय:) विसर्जीय आदेश 
होता है । 

उदा०- (ख्र/ वक्षश्छादयाति । पेड़ ढकता है। प्लक्षश्छादयति | पिलखण ढकता 
है। व्क्षस्तरति । पेड़ तैरता है। प्लक्षस्तरति । पिलखण तैरता है। (अवसाने) वक्ष: । 
पऐ्रेड़। प्लक्ष: । 7लखण । 

प्रिद्धि-वक्षशछादयति। वृक्ष+दु / उशक्ष+य्‌ । वक्ष+र। वक्ष+र। कक्षर्+छादयति / 
वृक्षः+छादयाति । उक्षय्॒+ छादयति । उक्षश्‌+छावयाति । उश्षश्छादयति । 

यहां दक्ष! शब्द से स्वौजस०” (४/१/२) से हु” अत्यय है। ससजुष्ों रु 
(८।२।/६६) से लत” को ८” आदेश होता है। इस सूत्र से खर्‌ कर्ण (छ) परे होने पर 
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रेफ को वित्वणनीय आदेश होता है। विसर्जनीयस्य सः” /८ /३ /३ ४) से वित्॒र्णनीय को 
तकारादेश और स्तोः चूना श्थु: (८ /४।००) से सकार को शकारादेश होता है। ऐसे 
ही-प्लक्षशछादयति । वक्षस्तराति; प्लक्षस्तरति। वक्ष: । प्लक्षः । यहां रेफ को अवसानलक्षण 
कित्र्जतीय आदेश है। 


विसर्जनीयादेश:- 
(४) रो: सुपि।१६। 

प०वि०-रो: ६।१ सुपि ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, र:, विसर्जनीय इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां रो र: सुपि विसर्जनीय: । 

अर्थ:-संहितायां विषये रु इत्येतस्थ रेफास्थ सूपि प्रत्यये परतो 
विसर्जनीयादेशो भवति। 

उदा०-पय:सु। यश:सु | सर्पि:णु। धनु:घु । 

आर्यवाषाड अर्थ-(प्रहितायाय्‌) सन्धि-विषय में /रोः) रु इसके /रः) रेफ 
को (धुएं) हुए (७।३)/ अत्यय परे छोने पर (विसर्जीयः) विवर्जीय आदेश होता है । 

उद्घ०-पय:चु। नाना दूधों में / यशःसु / नाना यशों में। सर्पि'वु । नाना पतों में । 
धनुःयु । नान थनुणों में 

सिद्धि-पय:सु । यहां पयस्‌/ शब्द से स्वीजस०” (४।ह।२) से धुय्‌” अत्यय है। 
सततजुफो रु (८।२/६६/ से सकार को 6” आदेश है। इत बृत् से छुए (७ (३) अत्यय 
परे होने पर रु” के रेफ को विश्वर्जीय आदेश होता है 


यहां सरक्यानयोरविसर्जनीय:: (८ ।३।॥१५) ते खर्‌-लक्षण विसरजनीय आदेश 
पिद्ध धा। इचका यह पुनर्वचन नियमार्थ है कि सुए्‌' अल्यय परे छोने पर ह” के रेफ को 
ही विध्रणीय आदेश होता है, अन्यत्र नहीं, णैसे-गीर्पु धरर्ष 


तर्फिषु आदि में नुम्बिसर्जनीयशर्व्यवायेएपि' (८ /३ ५८) से विम्र्जजीय व्यवाय- 
लक्षण षत्व होता है 


विशेष& यहां धुपि! से सप्तवी बहुवचन का ही अहण किया जाता है; 
तुप्-यज्ञक २९ प्रत्ययों का नहीं। 


य-आदेश:-- 


(५) भोभगोअघोअपूर्वस्य योइशि।१७। 
प०वि०-भोभगोअघोअपूर्वस्य ६१ य; १।१ अशि ७ ।१। 
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स०-भोश्च भगोश्च अघोश्च अश्च ते-भोभगोअघोआ:, एते पूर्वा 
यस्य स:-भोभगोअधोअपूर्व:, तस्य-भोभगोअघोअपूर्वस्य (इतरेतरयोगद्नन्द्र- 
मर्भितबहुव्रीहि:) | भो;, भगो:, अघो:, इत्येते विभक्तिरूपका निपाता:। 

अनु०-संहितायाम्‌, र:, रोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां भोभगोअधघोअपूर्वस्यथ रो रोइशि य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये भोपूर्वस्य, भगोपूर्वस्य, अधोपूर्वस्य अवर्णपूर्वस्य 
च रो रेफस्याइईशि परतो यकारादेशों भवति। 

उदा०- (भो:) भो अव्। भो ददाति। (भगो:) भगो अन्न। भगो 
ददाति। (अघो:) अधघो अत्र। अघो ददाति। (अपूर्व:) क आस्ते। 
ब्राह्मणा ददति। पुरुषा ददति। 

आर्यमाषा& अर्थ-(भो०) भो, भगोः, अधो: और अवर्ण जिश्के पूर्व है उस 


(रो) रु के (द:) रेफ के स्थान में (अशि/ अश्‌ वर्ण परे छोने पर (५:) यकारादेश 
होता है / 

उद्ा०-(भो:)/ भो अतञ्र। है / यहां।/ भो दद्ात्ति। है! वह दान करता है। 
(भगो:/ भगो जअत्र / हे / यहां। भगो वद्मति। हे / वह दान करता है। (अघो:) अधो 
जत्र । हे / यहां। अधघो दक्षत्ति / हे / वह दान करता है। (अवर्थए्‌र्व) के आस्ते। कौन 
बैठता है। ब्राह्मणा ददति। ब्राह्मण दान करते हैं। पुरुषा ददाति / पुरुष दान करते हैं। 

पिद्धि- (१/ भो अब्र। धोस्‌+अत्र। भोरुफअत्र / भीर+अत्र। भो यृ+अत्र / भो०+अंत्र । 
भो अत्र 

यहां भधोद्‌” शब्द के सकार को सत्तजुषो रु (८/२/६६) से ₹” आदेश है। 
इस सूत्र से इप 6 के रेफ को अश्‌ वर्ण /अ) परे होने पर यकारादेश होता है। 
ओतो याग्यस्य' (८ /३ ।२०) से यकार' का लोप होता है। ऐसे ही-भगो अन्न, अघो 
अत्र। भो दक्षति और ब्राह्मणा ददति आदि में हलि सर्वेषास' (८ /३।२२) से यकार 
का लोप होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 

(२/ के आस्ते। यहां इस सूत्र से रेफ का यकारादेश होता है। 'नोपः शाकत्यस्या 
(८।३।१९) से शाकल्य आचार्य के मत में यकार का लोप होता है-क आस्ते। 

विशेष कात्यायन के मत में-का०- भवद्भगवदधवतामोच्चावस्य' (८ /३ /१) 
से भवत्‌ भगवत्‌ अघवत्‌ शब्दों को ८ आदेश और इनके अब्‌” को ओकारादेश होकर 
भोः, भयो; अघोः शब्द सिख होते हैं। पत्तव्जलि के मत में ये विभकिति प्रतिरृपक निपात 
सिव्यय) हैं (पहाभाष्य ८ ।३ /१) / 
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लघुप्रयत्नतरादेश:-- 
(६) व्योर्लघुप्रयत्नतर: शाकटायनस्य १८ | 
प०वि०-ब्यो: ६।२ लघुप्रयत्नतर: १।१ शाकटायनस्यथ ६ ।१। 
स०-वश्च यश्च तौ व्यौ, तयो:-व्यो: (इतरेतरगोगद्वन्द्र:) | लघु: 
प्रयत्नो यस्थ सः-लघुप्रयत्न:, अतिशगरेन लघुप्रयत्न इति लघुप्रयत्नतर: 
(बहुब्रीहि:, ततस्तद्धिततस्तरपूप्रत्यय: ) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, भोभगोअधोअपूर्वस्य, अशीति चानुवर्तति | 

अन्वय:-संहितायां भोभगोअघोअपूर्वयों: पदयोव्योरलधुप्रयत्नतर: 
शाकटायनस्य | 

अर्थ:-संहितायां विषये भोभगोअघोअपूर्वयो: पदान्तयोर्वकारयकारपयो: 
स्थाने लघुप्रयत्ततर आदेशो भव॒ति, शाकटायनस्थाचार्यस्य मतेन | 

उदा०- (भो:) भोसत्र (शाकटयन: )। भो अत्न (गार्ग्य:)। (भगो:) 
भगोयत्र। भगो अन्न । (अघो:) अघोय॒त्र । अघो अन्न । (अपूर्व:) कयास्ते 
(शाकटायन:) | क आस्ते (शाकल्य:)। अस्मायुद्धर। अस्मा उद्धर। 
आसावादित्य: । असा आदित्य: । द्वाव॒त्र (शा०) । द्वा अन्र | द्वावानय | द्वा 
आनय। 

आर्यमाषा& अर्थ-(पहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (ओ०) भी, थगो, अधघोः 
और अवर्ग जिनके पूर्व हैं; उन (पढयो:/ पढ़ान्त में विद्यमान (व्यो:) कार और यकार के 


स्थान में (लघुप्रयत्ततरः) अआतिशय लघुप्रयत्ववाला वकार और यकार आदेश होता है, 
(शिकटायनत्य) शाकटायन आचार्य के मत्त में। 


उद्या०- (मो:/ भोयत्र (शाकटयन)। भो जत्र (गार्ग्य)। हे / यहां। (भगों:) 
भगोयत्र । भगो अत्र। हे / यहां। (अपोः) जधोयत्र । अधो अन्न । हे / यहां । (अवर्णपर्व/) 
कयात्ते (शाकटायन:)। क आस्ते (शाकल्य:)। कौन बैठता है। अस्मायुद्धर। अस्मा 
उख्धर। इसके लिये उद्ध्रत कर, निकाल। आतावादित्य: । अच्चा आदित्य: | वह सूर्य/ 
द्ाकत्र (शा०)। हवा अत्र। दोनों यहां। दावानय। दवा आनय । दोनों को ला। 

सिक्धि-भोयत्र । यहां भोपूर्व ₹” के स्थान से भो भगो०” (८/३॥१७) से 
यकारादेश है। शाकटायन आचार्य के मत में इस यकार के स्थान में अतिशय तघुप्रयनवाला 
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यकार आदेश होता है। ओतो याए्यस्य” (८ ।३ /२०) से इस यकार का लोप होता है- 
भो अत्र। ऐसे ही- भगोयुत्र, भग्रों अन्न आदि ऐसे ही सर्वत्र समझें । 

विशेष ईषत्स्पष्टकरणा अन्तस्था: (फ०शि०) के अनुयार अन्तस्थ वर्णों का 
इषत्सपष्ट अ्यत्न है । वर्णों के उच्चारण में तालु आदि स्थान और जिह्मामूल आदि करणों 
की शिविलता को लघुप्रयत्नतर कहते हैं । 
लोपादेश:- 


(७) लोप: शाकल्यस्य |१६ | 

प०वि०-लोप: १।१ शाकल्पस्य ६ |१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, अपूर्वस्य, अशि, व्योरिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायामपूर्वयो: पदयोव्योरिशि लोप:, शाकल्यस्य | 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्वर्णपूर्वयो: पदान्‍्तयोरवकारयकारयोरशि परततो 
लोपो भवति, शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन | 

उदा०-कयास्ते (पाणिनि:)। क आस्ते (शाकल्य:)। काकयास्ते । 
काक आस्ते | अस्मायुद्धर ( अस्मा उद्धर । द्वावत्र | द्वा अत्र । असावादित्य:, 
असा आदित्य: | 

आर्यभाषा३ अर्थ- (संहितायायु) पन्धि-विषय में /अपूर्वयो: ) पितके पूर्व में 
अवर्ण है उन (दयोः) पद्मन्त में विशिमान (व्यो:) ककार और यकारों का (लोप:) लोप 
होता है (शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के यत में। 


उद्यम०-कयास्ते' (फणिनि// के आस्ते (शाकल्य/ / कौन बैठता है। काकयास्ते। 
काक आस्ते। कौवा बैठता है। अस्मायुद्धर । अस्मा उद्धर। इसके लिये उद्धृत कर, 
निकाल | द्वावत्र । क्षा अत्र। ढोनों यहां हैं। असावादित्य; जया आदित्य: / वह सूर्य है। 

सिख्द्रि-कयास्ते ।/ क+ठु। क+स्‌/ क+रु/ क+र्‌। क+य+आस्ते। कयग्रास्ते 

यहाँ अवर्णपूर्वी €” के रेफ को फ्राणिनि मुनि के सत में- भोभग्रोजघोजप्‌र्वस्य 
_योषशि' (८॥३ ।१७) ये यकारादेश होता है। इस बत्र से शाकल्य आचार्य के मत में इस 
यकार का लोप होता है-क आस्ते। ऐसे ही-काकयास्ते; काक आस्ते इत्यादि । 
लोपादेश:-- 

(८) ओतो गार्ग्यस्य ।२०। 
प०वि०-ओत: ५ ।१ गार्ग्यस्य ६ ।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, अशि, व्यो;, लोप इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-संहितायां पदस्थोतो व्योरशि लोपो गार्ग्यस्य । 
अर्थ:-संहितायां विषये पदस्य ओकारात्‌ परयोव॑कारयकारयोरशि 
परतो लोपो भवति, गार्ग्यस्याचार्यस्य मतेन । 

उदा०- (भो:) भो अन्र। भोयत्र। (भगो:) भगो अत्र, भगोयत्र | 
(अघो: ) अघो अत्र, अधोयत्र | ओकारात्परो वकारो न सम्भवति, अतस्तस्य 
नास्त्युदाहरणम्‌ । 

अत्र गार्ग्यग्रहणं पूजार्थ वेदितव्यम्‌ । 'लोप: शाकल्यस्य' (८ ।३ (१९) 
इत्यनेनालघुप्रयत्नतरस्थ यकारस्य विकल्पेन लोपो विधीयते सोष्नेन निवर्त्यते । 
नित्यार्थोष्यमारम्भ: | लघुप्रयत्नत्तरस्तु भवत्येव यकार:-भगोयत्र । 

सआर्यथाषा& अर्थ- (प्रंहितायाय्‌/ सन्धि-विषय में (प्रदस्य) पद के (ओतः/ 


ओकार से परवर्ती (व्यो-) ककार और यकार का (अधि) अश्‌ वर्ण परे होने पर (लोपः) 
लोप होता है (आग्यत्य) गार्ग्य आचार्य के मत में । 


उद्म०- (भो:/ भो अत्र। भोयत्र। (भगो:/ भयो अक्र, भ्योयत्र / (अघोः) 
अघो अत्र, अघोयत्र । अर्ध प्र्ववत्‌ है। 

यहां गार्य का ग्रहण पजा के लिये किया गया है अर्धात्‌ फाणिनि मुनि का भी यही 
मत है। लोपः शाकल्यस्य' (८ ।३ १९) से अलघुप्रयत्ततर यकार का शाकल्य के मत से 
विकल्प से लोप विधान किया गया है; वह इस सत्र से निठत्त हो जाता है। अतः यह सूत्र 
नित्य यकार लोप के लिये आरम्भ किया गया है। व्योर्लघुप्रयत्ततर: शाकंटायनस्या 
(८॥३॥१८/ से जो यकार को लघुप्रय्ततर यकारादेश कहा है वह तो बना ही रहता 
है-भोयत्र । 

पार यह है कि ग्राणिनि मुनि और गार्ग्य आचार्य के मत में-भो अब और 
शाकटायन आचार्य के मत सें- भोयत्र अयोग होता है । 


भोः आदि में ओकार से परवर्ती वकार सम्भव नहीं है. अतः उच्चका उद्घहरण नहीं 
दिया गया है। 


लोपादेश:- 
(६) उजि च पदे |२१। 
प०वि०-उजि ७।१ च अव्ययपदम्‌, पदे ७ ।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, अपूर्वस्य, व्योट, लोप इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायामपूर्वयो: पदयोतव्योरुजि पदे च लोप:। 
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अर्थ:-संहितायां विषयेष्वर्णपूर्वयो: पदान्तयोर्वकारयकारयोरुजि पदे 
च परतो लोपो भवति। 

उदा०-स उ एकविंशवर्तनि: (मै०सं० २ ।७ ।२०) | स उ एकाग्नि: । 
वका रस्य नास्त्युदाहरणम्‌ | 

अआर्यमाषा& जर्य-(पहितायाम्‌) तन्धि-विषय में (अपूर्वशो:) जिनके पूर्व में 
अवर्ण है उन (पदयो:) पदान्त में विद्ययान (व्यो:) वकार और यकार वर्णों का (उनि) उज्‌ 
यह (पढ़े) पद परे होने पर /च) भी (लोप:) लोफ होता है । 

उद्य7-सत्॒ उ एकविंशक्तीनि: (गै०सं० २ (७ ।२०) । स॒ उ एकारिनः । ककार का 
उदाहरण नहीं है। 

सिद्धिल्स उ। यहां त्:' के ह” के रेफ़ को भोभगोअघोअपृर्वस्य योउशि” 
(८ (३ ।॥१७) से यकारादेश होता है। इस सूत्र से इस यकार का उज पद परे होने पर लोप 


होता है। लोपः शाकत्यस्य' (८३ /१९/ से विकल्प से लोप आ्रप्त था इस सूत्र से नित्य 
यकार का लोप होता है / 


लोपादेश:-- 
(१०) हलि सर्वेषाम्‌ ।२२। 

प०वि०-हलि ७ |१ सर्वेषाम्‌ ६।३। 

अनु०-पदस्थ, संहितायाम्‌, भोभगोअघोअपूर्वस्य, यः, लोप इति 
चानुवर्तते । ॒ 

अन्वय:-संहितायां भोभगोअधघोअपूर्वस्थ पदस्य यो हलि लोप:, सर्वेषाम्‌। 

अर्थ:-संहितायां विषये भोभगोअधघोअपूर्वस्याध्वर्णपूर्वस्थ च पदान्तस्य 
 हलि परतो लोपो भवति, सर्वेषामाचार्याणां मतेन । 

उदा०- (भो:) भो हसति, भो याति। (भगो:) भगो हसति, भगों 
याति। (अघो:) अधो हसति, अघो याति। (अपूर्व:) बाला हसन्ति। 

आर्यथाषा३& अर्थ- (संहितायामु) सन्धि-विषय में (भो०) थो,, भ्गों, अधो 
और अवर्ग जित्तके पूर्व में है उच्च (पदस्य) पदान्त (४:) यकार का (हलि) हत्‌ वर्ण परे 
होने पर (नोप:) लोप होता है (धर्वेषाम्‌) सब आचार्यों के मत में। 

उद्य०- (भोः/ भो हसाति । अरे / वह हवता है। भो याति । अरे / बह जाता है। 


(भगो:/ भयों हसति; भगो याति। (अपो:) अपो हताति; अघो याति। अर्थ एर्ववत्‌ है। 
लिवर्णपर्व:/ बाला हतन्ति। बालक हंसते हैं। 
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तचिद्धि- भो हसति । यहां भोभगोजघोअप्‌र्वस्य योइशि” (८ /३/१७) के €” के 

रेफ को यकारादेश होता है और इस सूत्र से इसका हल वर्ण परे होने पर बब आचार्यों 
के मत में लोप हो जाता है। ऐसे ही-भो य/त्ति आदि। 


अनुस्वारादेश:- 
(११) मोड्नुस्वार:।२३। 

प०वि०-म: ६।१ अनुस्वार: १।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, हलीति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां पदस्य मो हलि अनुस्वार: । 

अर्थ:-संहितायां विषये पदान्तस्य मकारस्य हलि परतोष्नुस्वारादेशो 
भवति। 

उदा०-कुण्ड हरति। वन हरति। कुण्ड याति। वन याति। 

सअर्थभाषा<& अर्थ- (चंहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (पदस्य) पदान्त में विद्यमान 
(#:/ मकार को (हलि/ हल्‌ वर्ण परे होने पर /अनुस्वारः) अनुस्वार आदेश होता है। 


उद्घ०-कुण्डं हराति। वह कुण्ड को हरण करता है। वन हरत्ति। वह वन (लकड़ी 
आदि) हरण करता है। कुण्ड याति / वह कुण्ड को ज्राप्त करता है। वनं याति/ वह वन 
को प्राप्त करता है। 


तिद्धि-कुण्ड हरति। यहां इत्र सत्र से कुण्डम्‌” के सकार को हलूवर्ण (6) परे 
होने पर अनुस्वार आदेश होता है । ऐसे हछी-वर्नं हराति आदि। 
अनुस्वारादेश:- 

(१२) नश्चापदान्तस्य झलि।रहई। 

पछ॑वि०-न: ६।१ च अव्ययपदम्‌, अपदान्तस्थ ६।१ झलि ७ (१। 

अनु०-संहितायाम्‌, म:, अनुस्वार इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अपदान्तस्थ नो मएच झलि अनुस्वार:। 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्पदान्तस्थ नकारस्य मकारस्य च झलि 
परतोष्नुस्वारादेशो भवति। 

उदा०- (नकार:) पयांसि | यशांसि | सर्पीणि। धनूंषि | (मकार: ) 
आक्रस्यते । आचिक्रंसते | अधिजिगांसते । 


छ्ण्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सआर्यभाषाड अर्थ-(संहितायामु) तन्धि-विषय में (अपकदान्तत्य) पदान्त में 
अविद्यमान (न:) नकार (च) और (मः) मकार को (झलि) झल्‌ वर्ण परे होने पर 
अनुत्वार:) अनुस्वार आदेश होता है। 

उद्य०- (नकार) फ्यांसि। नाना दूध। यशांसि। नाना यश्ञ। सर्यीषि। नाना 
घत। अनुंषि । बहुत धनुष। (मकार) आक्रस्यते। वह उदय होगा। आचिक्रंसते। वह 
उदय होना चाहता है। अधिजियांसते । वह अध्ययन करना चाहता है। 

सिद्धि- (१) पयांसि। प्यसू+जल्‌। पयल+#शि।/ प्रयस+इ/ प्रय नुमू सूकह। 
पयन्‌ सू+इ / पयानृतू+ह। फ्या 7 सू+३। पर्याति/ 

यहां पयस्‌' शब्द से जल अत्यय है। जशशसो: शि:” (७ ।१।२०) से जल को 
शशि! आदेश होता है। नपुस्कस्य झअलचः:” (७/2(/७२) से नुयू! आयम है। 
स्ान्तमहतः संयोगस्य” (६ /४ (१०) ते दीर्प होता है। इस सूत्र से झल्‌ वर्ण (ध) परे होने 
पर नकार को अनुत्वारादेश होता है। ऐसे ही-यशासि आदि। 

(२) जाक्र॑स्यति | यहां आड्‌-उपतर्ग पूर्वक क्रम पादविक्षेये” (भ्व/०१०/ धातु से 
कुट शेषे चा' (३।३/१३) से तट प्रत्यय है। स्यत्तासी ललुटो:” (३ ।१।३३/ से स्य! 
विकरण-प्रत्यय है। इस सूत्र ते क्रयू” के मकार को झलादि (व) वर्ण परे होने पर 
अनुस्वार आदेश होता है। आक उद्यमने' (!।/३/४०) ते आत्मनेपद होता है। 

(३) आविक्रसते। यहां आडइ-उपत्तर्ग[र्वक क्रम पादविश्षेपे” (भ्वा०प०/ धातु से 
धातो: कर्मग: समानकर्त्रकादिच्छायां वा (३ /१ /७/ से इच्छा-अर्थ में धन! प्त्यय है। 
इस पूत्र ते क्रयू' के मकार को झल्‌ वर्ण (हु परे होने पर अनुस्वार आदेश होता है। 
अभ्यात-कार्य पर्ववत्‌ है 

(४/ अधिजियांसते । यहां अधि-उपसर्गपूर्वक इड़ू अध्ययने” (अदा०आ०) थातु 
से एर्वकत्‌ सन्‌ अत्यय है। इडाश्च' (२/४/४८) से इड्' के स्थान में गम! आदेश है। 
अज्हनगर्मां सनि' (६ /४ /१६/ ते दीर्ष होत/ है। इस सूत्र से गयू्‌” के मकार को झलू 
वर्ण (मत) परे होने प्र अनुस्वार आदेश होता है । 


म-आदेश:- 
(१३) मो राजि समः क्वौ।र२५। 
प०वि०-म: १।१ राजि ७ ।१ सम: ६।१ क्‍्वौ ७ १। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, म इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां सम: पदस्य म:, क्वौ राजि म:। 
अर्थ:-संहितायां विषये सम: पदस्य मकारस्य, क्तविपृप्रत्ययान्ते राजतौ . 
परतो मकारादेशो भवति। 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पादः द््ण्प्‌ 

उद्य०-सम्राद। साम्राज्यम्‌। 

मकारस्य स्थाने मकारादेशवचनमनुस्वारादेशनिवृत्त्यर्थ वेदितव्यम्‌ | 

आर्यभाषाड अर्थ-(सहितायागू) तत्धि-विषय में (समः) सम इस /पदस्य) 
पद के (म:) मकार को (क्वौ) क्विप्‌-ग्रत्ययान्त (राजि) राज धातु परे होने पर (मः) 
म्रकाराबेश होता है। 

उद्ा०-सम्राद्‌ 4 राजा। साम्राज्यम्‌) स्रग्मनाद का राज्य । 

पिद्धि-(?) तम्राद। यहां सम्‌-उप्र्गपर्वक राज़ दीप्तौ” (भ्वा०आ०) थातु से 
सत्सूद्रिष०” (३।२ ।६१) से क्विप्‌/ अत्यय है / क्विष्‌' अत्यय का सर्वहारी लोप होता है। 
इच्च सूत्र से क्विए-प्रत्ययात्त राजू! परे होने पर सम” के मकार को यकारादेश होता हैं । 
मकार को मकारादेश का कथन मोफतुस्वार: (८।३।२१) से आप्त अनुस्वारादेश की 
निव॒त्ति के लिये है। त्रश्चभ्रस्ज०” (८ /२।३६/ मे राजू' के जकार को बकार; झरलां 
जशोउन्ते' (८ /२।३१९) से बकार की जशू उकार और वाउक्साने! (८/४॥/५६) से 
डकार को चर्‌ टकाराबेश होता है। 


(२) साग्राज्यम्‌। यहां सम्राज्‌' शब्द से शुणक्चनब्राह्मणाविश्य: कर्मीणि च 
(१ ।१/१२४) मे भाव अर्ध में ब्राह्मगादि-लभण प्यज्‌” अत्यय है। तिद्धितेष्वचामादें: 
(७।२।११७) से आविव्रद्धि होती है। यूत्र कार्ब पूर्वक्त्‌ है। 


मकारादेशविकल्प:- 
(१४) हे मपरे वा।२६। 

प०वि०-हे ७।१ मपरे ७।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-म: परो यस्मात्‌ स मपर:, तस्मिन्‌ू-मपरे (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, मं, म इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायां पदस्य मो, मपरे हे वा म: । 

अर्थ:-संहितायां विषये पदान्तस्य मकारस्य स्थाने, मकारपरके 
हकारे परतों विकल्पेन मकारादेशो भवत्ति। 

उदा०-किम्‌ हालयति, कि हालयति | कथम्‌ हालयति, कं ह्ालयति । 

आर्यभाष7ः& अर्थ-(वहितायाम्‌) तत्धि-विषय में (पदत्य) प्रदान्त में विद्यमान 
(भि:) मकार के स्थान में (अपरे) सकारमरक (है) हकार परे छोने पर (वा) विकल्प से 
(7) मकारादेश होता है। 


उद्म>-किम्‌ ह्यलयाति, कि हयलयाति। वह क्‍या संचालित करता है। कथम्‌ 
हालयति, कर्थ ह्ालयति। वह कैसे संचालित करता है। 


६०६ पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

किब्द्रि-किं ह्मलयति। यहां इस सूत्र से किस” के पदढान्त मकार को मकरपरक 
डकार वर्ण परे छोने पर मकाराबेश होता है । विकल्प पक्ष में भोषजुस्वार:ः (८ /३ /२३) 
से मकार को अनुस्वारादेश होता है। ऐसे ही कथम्‌ ह्यलयति, कर्य ह्यलयाति। 

ह्यलयंति' पढ में हाल सज्चलने' (भ्वा०प०) धातु से हितुमाति च' (३ ।१ /२६) 
से णिच्‌" अत्यय है। ज्वलद्वलह्यलनमामनुफ्सगादि वा (भ्वा० गणवृत्र) से ह्यल” की 
मित्सज़ा होकर 'मित्रां हस्वःः (८।४ ।९२) से हत्वादेश होता है । 
नकारादेशविकल्प:-- 


(१५) नपरे नः:।२७। 

प०वि०-नपरे ७।१ न; १॥१। 

स०-न: परो यस्मात्‌ स नपर:, तस्मिन्‌-नपरे (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, मः, हे, वा इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायां पदस्य मो नपरे हे वा न; । 

अर्थ:-संहितायां विषये पदान्तस्य मकारस्य नकारपरके हकारे 
परतो विकल्पेन नकारादेशो भवति। 

उदा०-किन्‌ हनुते, कि हनुते । कथन्‌ हनुते, कर्थ॑ हनुत्ते । 

आर्यम7?षा<& अर्थ- (पहितायाग्‌) बन्धि-विषय में (पदत्य) पदान्त में विद्यमान 


(मि:/ सकार के स्थान में (नपरे) नकारपरक (ह)/ हवर्ण परे होने पर (वा) विकल्प से 
(7:) तकारादेश होता है। , 


उदा०-किन्‌ हजुते; कि हनुते | वह क्‍या हटाता है ? कथन्‌ हनुते; कब हनृते । 
वह कैसे हटाता है ? 


तिद्धि-किन्‌ हजुते। यहां इस सत्र से किम! के पदान्त सकार को नकारपरक 
ढेवर्ण गरे होने पर तकारादेश होता है। विकत्प-पक्ष में मोपनुस्वार:” (८।३ /२३) से 
अनुत्वारादेश होता है। ऐसे ही-कथन्‌ हनुते; क्थ हनृते। 
हूजुते' पद में हनृझू अपनयने' (अद्ा०आ०) तु से वर्तमाने तट (३।२/१२३) 
से लटद अत्यय है । 
(आगमप्रकरणम्‌) 
कुकटुगागमविकल्प:- 
(१) डणो: कुकूदुक्‌ शरि।२८। 
पण०्वि०-डणो: ६।२ कुकटुक ११ शरि ७।१। 
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अष्टमाध्यायस्थ तृत्तीय: पाद: ६०५ 
स०-डछइच णश्च तौ डणौ, तयो:-डणो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 
'कुक च टुक्‌ च एतयो: समाहार:-कुकटुक्‌ (समाहारद्वन्द्द:) । 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, वा इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ पदस्य ड्णो: शरि वा कुकटुक ! 
अर्थ:-संहितायां विषये पदान्तयोर्डकारणकारयो: शरि परतो विकल्पेन 
यधासंख्यं कुक्टुकावागमौ भवत:। 

उदा०- (डकार: ) कुक-प्राडक शेते, प्राड्‌ शेते। प्राइक षष्ठ:, 
प्राड्‌ षष्ठ;। प्राइक सागे, प्रा साये। (णकार:) टुक-तणूट शेते। वंण्‌ 
शेते। 

आरयभावषा& अर्प- (प्रल्तियाय्‌) पन्धि-विष्॒य में (पदत्य) पदान्त में विद्यमान 
(डिगोः/ डकार और णकार को (शरि) शर्‌ वर्ण परे होने पर (वा) विकल्प से यथासख्य 
(कुकटुक) कुक और टुक आग होते हैं। 

उदा०- (डकार) कुकू-प्रइक्‌ शेतते: आह शेते। वह गहले सोता है। प्राइक्‌ 
पष्ठ;, प्राक़ पष्ठ: । पहला छठा। प्रांड्कू साये, प्राह् काये। पहले समाप्त होने पर। 
(णिकार/ टुकू-वणट शेते / कण गशेते / कोलाहल करनेवाला कोता है । 

विद्धि- (?) ग्राइक शेते / यहां इस सूत्र से आड़' के पदान्त हकार को शर्‌ वर्ण 
(शि) परे होने पर कुक” (क) आगम होता है। विकल्प पक्ष में कुक आय नहीं है- 
आड़ शेते । ऐसे ही-प्राइक पष्ठ:, प्राडग्य बष्ठः । आइक्‌ साये, आडुगू साये। पाये” पद 
में घोउन्तकर्मणि' (द्वि०प्०) धातु से भावे' (३।३/१८) वे घज्‌ प्रत्यय है । 

(२) क्यद शेते। यहां इस सूत्र से वण्‌' के परद्धन्त णकार को शर वर्ण (श्‌) परे 
होने पर दृक” आग होता है। विकल्प पक्ष में टकू' आगस नहीं है-व्थू शेते/ कण! 
एद में वण ज़ब्दार्थ: (भ्वाग्प०) धातु से अन्येभ्योषपि दश्यते' (३ /२ ९७८) से क्विपृ/ 
अत्यय है । 
धुडागमविकल्प:- : 

(२) डः सि धुट्‌।२६। 
प०वि०-ड: ५।१ सि ७।॥१ धुट्‌ १॥१। 
अनु०-पद॑स्य, संहितायाम्‌, वा इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-संहितायां ड: पदात्‌ सः पदस्य वा धुट्‌ | 


६्ण्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 


अर्थ:-संहितायां विषये डकारान्तात्‌ पदात्‌ परस्य सकारादे: पदस्य' 
विकल्पेन धुडागमो भवत्ति। 


उदा०-श्वलिट्त्साये, शवलिट्‌ साये | मधुलिद्त्साये, मधुलिट्‌ साये | 

आर्यभ्राषा& अर्थ-(सहितायामृ) तन्धि-विषय में (5:) डकारान्त (परदात्‌) 
पढ़ से परवर्ती (ह:/ ब्रकारादि (परदत्य) पद को (क्र) विकल्प से (धुटु) धुुट्‌ आगम 
होता है । 

उदा०-श्वलिट्त्ताये श्वलिट्‌ साये । ख़लिद्‌ अन्त में। ख़ालिट्-कुत्तों को चाटनेवाला 
(शेरी)। सध्ुलिदृत्साये, मधुलिट साये। मधुलिट्‌ अन्त में। सधुलिद-मधु (शहद) 
चबाटनेवाला 

सिद्धि-श्वलिद्त्ताये। यहां इस यूत्र से रवलिड के परद्मन्त उकार को सकारादि 
पाये! पद परे होने पर धुट्‌”र आगस होता है। खरि च' (८ /४ /५५) से धकार को चर 
तकार और डकार को भी चट्‌ टकार होता है। विकल्प-पक्ष में धुटर आग्रम नहीं 
है- श्वलिद साये। ऐसे ही-मश्लुलिट्त्ताये, मधुलिदू काये। 
धुडागमविकल्प:- 

(३) नश्च |३०। 

प०वि०-न: ५।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, वा, सि, धुडिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां न: पदाच्च स: पदस्य वा धुट्‌ । 

अर्थ:-संहितायां विषये नकारान्तात्‌ पदात्‌ परस्य च सकारादे: 
पदस्य विकल्पेन धुडागमो भवति। 

उदा०-भवानत्साये, भवान्‌ साये। महानृत्साये, महान्‌ साथे | 

आर्यभाषा& अर्थ-[च्रहितायामू) सन्धि-विषय में (न:) नकारान्त (प्रदयत्‌) 
पद से (व) भी परवर्ती (ध:/ सकाराद़ि (प्रदत्य) पद को (वा) विकल्प से (छुट्‌) बुट्‌ 
आगम होता है । 

उदा०-भवानृत्साये, भवान्‌ ताये। आप अन्त में। महानृत्साये; महान साये। 
गहान्‌ अन्त में। 

पिद्धि- भवानृत्साये । यहा इस बुत्र से 'भवान्‌ ' के पद्मन्त नकार से परे सकारादि 
साये! पद परे होने पर धुट” आगम होता है। खरि च (८ ।४/५५) से धकार को चर्‌ 


तकारादेश होता है। विकल्य-पक्ष में धुटू” आगम नहीं है- भवान्‌ साये। ऐसे ही-महानृत्साये 
महान्‌ साये। 
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तुक-आगम:- 
(४) शि तुक।३१। 
प०वि०-शि ७।१ तुक्‌ १॥१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, वा, न इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां न: पदस्य शि वा तुक्‌। 
अर्थ:-संहितायां विषये नकारान्तस्य पदस्य शकारे परतो विकल्पेन 
तुगाममो भवति। 
उदा०-भवामच्छेते, भवाज्‌ छेते | भवाजूचूशेते, भवाज्‌ शेते | 
आर्यभ्रावा& अर्य-(सहितायाम्‌) पन्धि-विषय में (न: नकारान्त (पदेत्य) 
पद को (शि) श्ञ वर्ण परे होने पर (वा) विकल्प से (हुक) तुकू आयम होता है। 
उद्म०- भवाकच्छेते, भवात्र छेते । भवाजचशेते, भवात्र थेत्रे/ आप सोते हैं। 
पिड्लि- भ्रवाज्च्छेते। भवान+शेते। भवानू+छेते / धवान+तुक+छेते। भवान्‌+त्‌+छेते / 
भवानू+च्‌+छेते । भवाजू+च्‌+छेते । भथवाजूचूछेते 
यहां प्रथम भवान्‌” सकारान्त पद से पतवर्ती शकार को शिश्होड़टि” (८ /४।६२) 
ते छकारादेश होता है। (रर्वश्रातिद्धमु' (८ ।२।१) से उसे असिद्ध मानकर इस पृत्र से 
नकायन्त भवान्‌! पद को तुकू आयम होता है। स्तोः शचुना शचु: (८ /४ /४०) से 
तकार को चकार और नकार को अकार भी झोता है। विकल्प पक्ष में तुकू-आगस नहीं 
है- भवाज्‌ शेते / पर्ववत्‌ नकार को चवर्ग अकार आदेश होता है । 


'ग़श्छोटि” (८ /४।६३) से ग़कार को विकल्प से छकारादेश होता है। विकल्प 
पक्ष में छकारावेश नहीं है- भवाजत शेते (ठुक)/ भ्रवाज शेते (तुक नहीं) / 
डमुट-आगमः- 

(५) डमो हस्वादचि डमुण्‌ नित्यम्‌ |३२। 
प०वि०- डम: ५।१ हस्वात्‌ ५॥१ अधि ७।१ डमुट्‌ १॥१ 
नित्यम्‌ १ ।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायामिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां हस्वाद्‌ डम: पदादचो नित्य ड्मुट्‌। 

अर्थ:-संहितायां विषये हस्वात्‌ परो यो डम्‌, तदन्तात्‌ पदात्‌ परस्याध्चो 
नित्यं डमुड़ागमो भवति | डणनेभ्य: परा यथासंख्यं डणना भवन्‍्तीत्यर्थ: । 
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उदा०-डकारान्ताव डुट्‌-प्रत्यड्डमस्ते | णकारान्ताद्‌ णुट-वणूणास्ते । 
वण्णवोचतू। नकारान्ताद्‌ नुट-कुर्वन्नास्ते, कुर्वन्नवोचत्‌। कृषन्नास्ते, 
कुषन्नवोचत्‌ | 

आर्यथाषा& जर्थ-(प्तवितायाय) उन्धि-विषय में (हस्वात्‌) हत्व वर्ण से परे 
जो (उम्‌) डस्‌ वर्ण है तदन्‍त (पदातू) पद से परवर्ती (अचः) अच वर्ण को (नित्यम) सदा 
डिमुट्‌) डयुट्‌ आगम होता है। अात्‌ डमू-छ, णु न्‌ आग होते हैं। 

उद्य०- (डकारान्त) ड्ुद-प्रत्यडड्यस्ते / वह पीछे बैठता है। /गकारन्त) 
णुट्-वण्‌णास्ते। शब्द करनेवाला बैठता है। वण्णवोचत्‌। शब्द करनेवाले ने कहा । 
(िकारन्त/ जुद्द-कुर्वन्नास्ते / कार्य करता हुआ बैठता है। कुर्वन्नवोचत्‌ / कार्य करते 
हुये न कहा। कृषन्नास्ते । हल चलाता हुआ बैठता है। कृषननवोचत्‌ / हल चलाते हुये 
ने कहा । 


तिक्वि-प्रत्यड्ड्यस्ते । यहां इस सूत्र से हत्व अकार से परे जो डकार है तबन्त 
पद से परवर्ती अचू (आ) को डुद (ह) आग होता है। ऐसे ही क्ण्णास्ते में गुट (ण) 
आगय है। क्यू" यद में क्‍्य शब्दार्थ: (भ्वाग्प०) धातु से जन्‍येभ्योषेपे दश्यतते” 
(२ ।२/१७८) ते क्विप्‌! अत्यय है। किवए' का सर्वाहरी लोप दोता है। कुर्बन्नास्ते आदि 
में नुद्‌ (तू) आगम है। 

(आदेशप्रकरणम्‌) 
वकारादेशविकल्प:- 
(१) मय उञजो वो वा।३३। 

प०वि०-मय; ५।१ उज: ६ |१ व: १ [१ वा अव्ययपदम। 

अनु०-पदस्य, संहित्तायाम्‌, अचीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहिताथां पदस्य मय उजो वा व; | 

अर्थ:-संहितायां विषये पदस्य मय: परस्य उज्: स्थाने विकल्पेन 
वकारादेशों भवति | 

उदा०-शम्वस्तु वेदि: (द्रए-ऋ० ७ ।३५ ७) शमु अस्तु वेदि:। 
तद्गस्य परेत:, तबु अस्य परेत:। किम्वावपनम्‌ (यजु० २३९) किमू 
आतफ-म्‌ | 

ऊआआर्यीाषा४ अर्ध- (सरंहितायायु/ सन्धि-विषय में (पदत्य) पद के (सय-/ मय 
वर्ण ही परे (उजः) उज्‌ को (वा) विकल्प से /ब:) वकारादेश होता है । 
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उद्ा०-शस्वस्तु वेदिः (॥०-ऋ०ण ७ /३५ ।७/ शमु अस्तु वेदिः। यज्ञकुण्डादि 
हमारे लिए सुख ही हों। तद्स्य परेत: । तद अस्य परेतः । क्‍या वह इससे दूर है। 
किस्वावपनम, किग्रे आवपनस्‌ (यजुण २३ /९)/ आवधन (बोना) का आधार क्‍या है ? 
सिद्धि-शस्वस्तु। शयू+उ+अस्तु। यहां इस सूत्र से मय्‌ वर्ण (म्‌) से परवर्ती उज्‌ 
के उकार को अच्‌ वर्ण परे होने पर वकारदेश होता है। विकल्प-प्रक्ष में वकारादेश नहीं 
है-शगु अस्त वेदि: । 
उतर हे (९/१।१७/ से उयू के ग्राह्य सज्रा होने से स्छुतप्रगह्मा अचि 
नित्यम्‌' (६ ।॥१॥?२१ ते अक्रतिभाव जात था; अतः यह वकारादेश के विधान किया गया 
है। पर्वत्रासिद्धय' (८ ।२/१॥ से वकारादेश के पर्त्र कार्य में अशिद्ध होने से मोउजस्थार:! 
(८॥३ (२३) ते हल (व्‌) परे होने पर मकार के अनुस्वार आदेश नहीं होता है। ऐसे 
ही-तहत्य परेत,, किम्वावपनस्‌ । 
स-आदेशः- 
(२) विसर्जनीयस्य सः।३४। 
प०वि०-विसर्जनीयस्य ६।१ सः १।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायामिति चानुवर्तते । 'खरवसानयोर्वितर्जनीय:' 
(८ ।३ ।१५) इत्यस्मान्मण्डूकोत्प्लुत्या खरि' इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 
अन्वय:-संहितायां पदस्य विसर्जनीयस्य खरि स:। 
अर्थ:-संहितायां विषये पदस्य विसर्जनीयस्य खरि परत्त: सकारादेशो 
भवति | 
उदा०-देवश्छादयति | देवष्ठक्कुर:। देंवस्थुडति। देवश्चिनोति। 
देवष्टीकते | देवस्तरति | 
आर्यमाषा& अर्थ- (व्रहितायम्‌) वन्धि-विषय में (वदस्य॒) पद के (विश्॒र्जनीयत्य) 
विप्तजनीय को (खारि) खर्‌ वर्ण परे होने पर (सै) तकारादेश होता है। 
उद्म०-देवश्छादयति। देव आच्छाद्िति करता है; ढकता है। देवष्ठक्कुरः / देव 
ठाकुर है । देवस्थुडति । देव ढकता है। देवश्विनोति । ठेव चुनता है। देवष्टीकते / देव 
जाता है। देवस्तरति। देव तैरता है । 
सिद्धि-देवश्छादयति। यहां दिव' शब्द में तु! प्रत्यय है। ससजुषों रु 
(८/२।६६) से सकार को 6 आदेश और सरवसानयोविसर्जनीय:” (८ ।३ /१५) ते 
6” के रेफ को विस्र्जनीय आदेश होता है। इस विसर्जीय को इस ख़त से ख़र्‌ वर्ण (छ) 
परे होने पर सकारादेश होता है और इसे स्तोः शचुना श्चु: (८ /४ /४०) से शकारादेश 
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हो जाता है। ऐसे ही-देवष्ठक्कुरः। यहां छुन्ा छ्ु: (८/४/४१) के सकार को 
पकारादेश है। देवस्थुडतिः / देवश्चिनोति / पूर्ववत्‌ शकारादेश है। देवष्टीकते । एवक्त्‌ 
षकारादेश है- देवस्तरति / 

विसर्जनीयादेश:-- 


(३) शर्परे विसर्जनीय:॥३५। 

प०वि०-शर्परे ७ १ विसर्जनीय: १।१। 

स०-शर्‌ परो यस्मात्‌ स शर्पर:, तस्मिन्‌-शर्परे (बहुब्रीहि)। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, खरि, विसर्जनीयस्येति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहित्तायां पदस्य विसर्जनीयस्य शर्परे खरि विसर्जनीय:। 

अर्थ:-संहितायां विषये पदस्य विसर्जनीयस्य स्थाने शर्परके खरि 
परतो विसर्जनीयादेशो भवति। 

उदा०-पय: क्षरति | अद्भि: प्सातम्‌ | वास: क्षौमम्‌। दृढ़: त्सरु: । 
घनाघन: क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌ (ऋ० १० ।१०३ १) | 

आर्थथावषा3 अर्थ- (धह्तियाम्‌) सन्धरि-विषय में (पदस्य) पद के (विसर्जनीयस्य) 
विसर्जनीय के स्थान में (शर्परे) शर्‌ वर्णपरक (सारि) खर्‌ वर्ण परे होने पर (विध्वर्णतीयः) 
वित्जीय आदेश होता है। 

उद्ा०-प्यः अरति। दूध झरता है। अद्िभ: प्लातम्‌। उत्तने जल के साथ भक्षण 
किया। वास: क्षौमम्‌। रेशगी वस्त्र । द्रढः त्सहः । तलवार की मूठ ढढ़े है। घनाधनः 
क्षोभणर्चर्षणीनाम्‌ (ऋ० /० ।१०३ /१) । इन्द्र दुष्टजनों को क्षुब्ध एवं नष्ट करनेवाला है । 

घविक्चि-पय: श्षरति / यहां इस सत्र से शरवर्णपरक (ष) शर्‌ वर्ण /(क) होने पर 
पयः' पद के विध्र्जीय को विप्र्जजीय आदेश होता है। ऐसे ही-अद्भि: प्सातम्‌ / यहां 
शरप्रक (प्‌) खर प्‌ वर्ण है/ वासः क्षौसम्‌/ यहां शर॒परक (ष) खरे क वर्ण है। 
द्रढः त्सत: । यह शरपरक /() खर्‌ त्‌ वर्ण है। घनापन: क्षोभण:ः / यहां शर्परक (सर) 
सर क्‌ वर्ण है। 


विसर्जनीयादेशविकल्प:-- 
(४) वा शरि।३६। 
प०वि०-वा अव्ययपदम्‌ शरि ७ १। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीय इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-संहितायां पदस्य विसर्जनीयस्य शरि वा विसर्जनीय: । 


अष्टमाध्यायस्य सुतीयः पादः ६१३ 
अर्थ:-संहितायां विषये पदस्य विसर्जनीयस्य स्थाने शरि परतो 
विकल्पेन विसर्जनीयादेशों भवति। 
उदा०-पुरुष: शेते, पुरुषएशेते | रसा: षट्‌, रसाष्षट्‌। सर्प: सरति, 
सर्पस्सरति। 
आर्यभाषाड जर्थ-(पहितायम्‌) सन्धि-विषय में (पदस्य) पद के (विश्वर्णनीयस्य) 


विद्वर्जनीय के स्थान में (शारि) शर्‌ वर्ण परे होने पर (का) विकल्प से (विसर्जनीयः) 
विसर्जनीय आदेश होता है। 


उद्य०-पुरुषः शेते, पुरुषश्शेते। पुरुण स्ोता है। रसाः पट) रसाष्यट्‌। रस छः 
हैं। वर्ष: कदति सर्पस्सराति। सांप सरकता है, पेट के बल चलता है। 


सिश्धि- पुरुष: झेते। यहां पुरुष” पद के वि्यर्णनीय को शर्‌ वर्ण (श) परे होने 
पर विसर्जनीय आदेश है। विकल्प पक्ष में विसर्जनीयत्य तः” (८ ॥३ ।३ ४) ते विश्वर्जीय 
को तकारादेश और इसे स्तोः शचुना शचुःः (८/४॥/४०) से शकारादेश होता है। ऐसे 
ही-रत्ाः बट; रस्ताव्यट्‌। यहां छुना छुः (८/४/४१) से सकार को पकारावेश होता 
है। सर्यः सरति; सर्पत्सराति। 


४ क;४ पावादेशौ- 
(५) कुंप्वो:४ क£ पौ च।३७। 

प०वि०-कुप्वोी: ७।२४क ४ पौ १।२ च अव्ययपदम्‌ 

स०-कुश्च पुश्च तौ कृपू, तयो:-कुप्वो: (इततरेतरयोगद्वन्द्र:) ।४ कश्च 
# पश्च तौ- ४ क% पौ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीय इंति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां पदस्य विसर्जनीयस्य कुप्वो: ४क ४पौ विसर्जनीयश्च | 

अर्थ:-संहितायां विषये पदस्य विसर्जनीयस्य स्थाने कवर्गे पवर्गे च 
परतो यथासंख्यं ४ क४ पौ जिह्ममूलीयोपध्मानीयौ विसर्जनीयश्चादेशों भवति। 

उदा०- (कु: ) पुरुष ४करोति, पुरुष: करोति । पुरुष ४ खनति, पुरुष: 
खनति। (पु:) पुरुष ४ पचति, पुरुष: पचति । वृक्ष  फलति, वृक्ष: फलति। 

आर्यमावा३ जर्ष- (धहितियाय्‌) सन्धि-विषय में (#दत्य) पद के (विसर्जनीयस्य) 
वित्तजनीय के स्थान में (कुप्वो;) कवर्ग और पवर्ग परे होने पर (#क# पौ) जिह्ामलीय 
वर्ण और उपध्यानीय (बच) और (/विप्र्णीय:) विसर्जनीय आदेश होता है। 
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उदा०-($/ पुरुष #करोति; एरुष: करोति/ पुरुष करता है। _एठप ४खनति, 
उुल्षः खनति। पुल्ण सोदता है। (ए) एरुष&पचत्तिः एुरुप: पचाति/ पुरुष पकाता है। 
कक्ष ४ फलाति; वक्ष: फलाति। वक्ष फलता है; फल देता है। 

सिश्वि-(१/ पुरुष#करोति । यहां इस सूत्र से एरुषः” पद के विस्रजतीय को कवर्ग 
(क) परे होने पर&क जिहामूलीय आदेश होता है। दूधरे प्रक्ष में विवर्जीय आदेश भी 
होता है- पुरुष: करोति / ऐसे ही-एरुप ४खनालि, पुरुष: खनाति। 

(९/ पुरुष ४पचति / यहां इस सूत्र से पुरुष: पढ़ के वित्तजनीय की परवर्ग (५) 
परे होने पर &प उपध्मानीय आदेश होता है। दूसरे पक्ष में वित्व्जजीय आदेश भी होता 
है-पुरुष: पचाति। ऐसे ही-व॒क्ष ४ फलत्ति; वृक्ष: फलति। 
स-आदेश:- 


(६) सोष्पदादौ |३८। 

च०वि०-स: १।१ अपदादौ ७।१। 

स०-पदस्य आदिरिति पदादि:, तस्मिन्‌ू-अपदादौ (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, कुप्वोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां पदस्य विसर्जनीयस्याइ्पदाद्यो: कुप्वो: सः । 

अर्थ:-संहितायां विषये पदस्य विसर्जनीयस्य स्थानेड्पदाद्यो: कृप्वो: 
परत: सकारादेशो भवति। 

उदा०-(कु) पयस्कल्पम्‌, यशस्कल्पम्‌। पयस्कम्‌, यशस्कम्‌। 
पयस्काम्यति, यशस्काम्यति | (पु) पयस्पाशम्‌, यशस्पाशम्‌ । 

आर्यमभावा& अर्ध- (पल्तायामु) सन्धि-विषय में (पदस्य)पद के (विप्र्जनीयस्य) 


विप्तर्जनीय के स्थान में (अपदादों:) अपदादि (कुप्वोः) कवर्ग और पवर्ग वर्ण परे होने पर 
(प:) सकारादेश होता है। 

उद्म०-(कु/ पवस्कल्पम्‌ । दूध के सकश / यशस्कल्पम्‌ / यज्ञ के सद्रश । पयस्कम्‌ । 
थोड़ा दूध। यशस्कम्‌। थोड़ा यश। फयस्काम्यति/ वह दूध की इच्छा करता है। 
यशस्काम्यति। वह यश की इच्छा करता है। (9) पयस्पाशम्‌। निन्दित दूध । यशस्पाशस । 
विन्दित यश अपयश। 

सिद्लि- (१) पयस्कल्यम्‌ । यहां प्रयस्‌” शब्द से ईषदसमाप्तौ कल्पबदेश्यदेशीयर:” 
(4 ।३ ।६७) से ईषदसमाफि"थोड़ी अपर्णा अर्थ में क़ल्पप्‌' अत्यय है। प्रय्' के 
सकार को धतजुफो 5:” (८।२ ।६६/ से 6” आदेश और इसे खरवसानयोरवितिर्जनीय:” 
(८ ।१ /१५) से वित्तर्जीय होता है। इस सूत्र से कल्पए उ्रत्यय का अपदादि कवर्ग (क) 
परे होने पर विध्र्जीय को सकारादेश होता है। ऐसे ही-यशस्कल्पम्‌ 
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(२/ फ्यर्कम्‌ । यहां पयत्‌ शब्द से अल्पे' (६ /३ /८५/ से अल्प-अर्थ में कर! 
अत्यय है। ऐसे ही-यशस्कम। ह 

(२) पयस्काम्यत्ति यहां प्रयस्‌” शब्द से कास्यच्च” (३।१।॥९) से काम्यचू” 
प्रत्यय है। ऐसे ही-बशस्काग्यति । 

(४) ययत्याशम्‌। यहां पयल्‌' शब्द से पाप्ये परशप्‌' (५/३ /४७) से 
कुल्सित-अर्थ में पाशप्‌" प्रत्यय है। ऐसे ही-यशस्पाशस / 
स-आदेश:- 


(७) इणः षः।३६। 

प०वि०-इण: ५।१ ष: १।॥१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, कृप्वो,, अपदादाविति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायां पदस्येणों विसर्जनीयस्याध्पदाद्यो: कृप्वो: घ: । 

अर्थ:-संहितायां विषये पदस्येण: परस्य विसर्जनीयस्य स्थानेष्पदाद्यो: 
कुप्दो: परत: षकारादेशों भवति। 

उदा०-(कु:) सर्पिष्कल्पम्‌, यजुष्कल्पम्‌। सर्पिष्कम्‌, यजुष्कम्‌ | 
सर्पिष्काम्यति, यजुष्काम्यति। (पु:) सर्पिष्पाशम्‌, यजुष्पाशम्‌ | 

सआर्यवाषा& अर्थ-(धंलित|याम्‌/ सन्धि-विषय में (प्रदस्य) पद के (हणः / इण्‌ 
कर्ण ते परजर्ती (विस्रजनीयस्य) विश्नर्जनीय के स्थान में (अपदाद्यो:) अपदादि (कुप्वोः) 
कवर्ग और पवर्ग वर्ण परे होने पर (ष:) सकारादेश होता है । 

उद्ब०- (कु) सर्पिष्कल्पशृ । घृत के सदर । यजुष्कल्पम्‌ / याजुष मन्त्र के सदश । 
सर्पिष्कम / थोड़ा परत / यजुष्कम्‌ । थोड़ा याजुष मन्त्र / सर्पिष्काम्यति। वह घृत की इच्छा 
करवा है। यजुष्कास्यति। वह याजुष ममन्‍्त्रों के उच्चारण की इच्छा करता है। (५) 
सर्पिष्पाशम्‌ / तिन्दित घ्रत। यज़ुष्पाशस / तिन्वित याजुष मन्त्र (अशुद्ध उच्चारित)। 

पिब्टि-(?/ सर्पिष्कल्प्म्‌। यहां सर्पित्ृ' शब्द से ईपदसमाप्ती कल्पबदेश्यदेशीयर:” 
(६ ।३ (६७) से ईषदसमाप्ति (भोडी अपूर्णवा। अर्थ में कल्पपू” प्रत्यय है। इस सूत्र से 
सर्पित्‌' पढ़ के इण्‌ से परवर्ती विलर्जनीय को अपदादि कल्प” (प्रत्यय) का कवर्ग (क) 
'एरे होने पर विस्रर्जीय आदेश होता है। ऐसे ही-यजुष्कल्पम्‌ 

(२/ सर्पिषकम्‌। यहां प्रर्रित' शब्द ते अल्पे” (५॥३ /८५) से अल्प-अर्थ में 
क' उत्यय है। ऐसे ही-यजुष्कम्‌ 
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(/ सर्पिष्कास्यति यहां पर्पित्‌” शब्द से काम्यच्च' (३ /१ ।९) से इच्छा-अर्थ 
में काम्यच्‌' उत्थय है। ऐसे ही-यजुष्काम्याति 

(2) तर्पिव्याशम्‌। यहां पर्पि्र! शब्द से याप्ये पाशय्‌" (६/३।४७) से 
याप्य-कुत्सित-अर्ध में प्राश्प्‌" अत्यय है। ऐसे ही-यजुष्पाशस्‌ । 
स-आदेश:- 

(८) नमस्पुरसोर्गत्यो: ४० । 

प०वि०-नमस्‌-पुरसो: ६।२ गत्यो: ६।२। 

स०-नमश्च पुरश्च तौ ममस्पुरसौ, तयो:-नमस्पुरसो: (इतरेतर- 
योगद्रन्द्र: ) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, स:, कृप्वोरिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायां गत्योर्नमस्पुरसो: पदयोर्विसर्जनीयस्य कुप्वो: सः । 

अर्थ:-संहितायां विषये गतिसंज्ञकयोर्नमस्पुरसो: पदयोर्विसर्जनीयस्य 
स्थाने, कुप्वो: परत: सकारादेशों भवति। 

उदा०- (नमः: ) नमस्कर्ता, नमस्करतुम्‌, नमस्कर्तव्यम्‌। (पुरः) 
पुरस्कर्ता, पुरस्कर्तुम्‌ू, पुरस्कर्तव्यम्‌ | पवर्गे नास्त्युदाहरणम्‌ | 

आर्यमभाषा& अर्थ-(पहितायाम्‌) स्रन्धि-विषय में (गत्यो:) गति-संजञक 
जिमत्युरतो:) नमयू: पुरस्‌ इन (प्रद्यो:) पढ़ों के (वितर्जजीयस्य) विसर्जनीय के स्थान में 
ऊिप्वों:) कवर्य और पवर्ग वर्ण परे होने पर (सः) सकारादेश होता है। 

उद्ा०- (नम: ) नभस्कर्ता। नमस्कार करनेवाला। नमस्कर्तुम्‌। नमस्कार करने 
के लिये। नमस्कर्तव्यम॒ । नमस्कार करना चाहिये। (एर:) प्रस्कर्ता । पुरस्कृत करनेवाला । 
अुरस्कर्तुघ्र। पुरस्कृत करने के लिये। पुरस्कर्तव्यम्‌। प्रस्कृत करना चाहिये। प्वर्ग का 
उदाहरण नहीं है । 

तिद्धि- तमस्कर्ता । यहां नयल्‌-उएपद डुकुज करणे” (तना०००) धातु से श्कुलतचों 
(३ /१।१३३) वे ठयृ? प्रत्यय है। इस सूत्र से गतिसंज्ञक तमत्‌” पद के विसर्जनीय को 
कर्वर्ग (क) परे होने पूर सकारादेश होता है। ऐसे ही तुमुन््‌' प्रत्यय में-नमस्कर्तुम / 
तव्यत्‌” अत्यय में-नमस्कर्तव्यम्‌ / पुर: शब्द से ठचू" प्रत्यय में-पुरस्कर्ता। तुमुन्‌ 
अत्यय में- फुरस्कर्तुम । तिव्यत्‌: अत्यय में- पुरस्कर्तव्यम । 

नमस्‌” पद की साक्षात्पभ्नतीनि व (!/४।७३) से और परत! पद की 
प्रोध्व्ययम्‌” (? /४।६६) से गतिसज्ञा है। 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पादः ६१ 
ष-आदेश:- 


(६) इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ।४१। 
प०वि०-इदुदुपधस्थ ६।१ च अव्ययपदम्‌, अप्रत्ययस्य ६ ।१। 
स०-इच्च उच्च तौ इदुतौ, तावुपधे यस्य स इदुदुपध:, तस्य- 
इदुदुपधस्प (इतरेतरयोगद्वन्द्र्भितबहुव्रीहि:)। न प्रत्यय इति अप्रत्यय:, 
त्तस्य-अप्रत्ययस्य (नजतत्पुरुष:) | 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, ष:, कुप्वोरिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायामप्रत्ययस्य इदुदुपधस्थ च पदस्य विसर्जनीयस्य 
कृप्वो: ष: । 

अर्थ:-संहितायां विषये प्रत्ययवर्जितस्य इदुपधस्य उद्पधस्य च पदस्य 
विसर्जनीयस्य स्थाने च कृप्वो: परत: षकारादेशो भवति। 

उदा०- (इदुपध: ) निसू-निष्कृतम्‌, निष्पीतम्‌। बहिस्‌-बहिष्कृतम्‌, 
बहिष्पीतम्‌ । आविस्‌-आविष्कृतम्‌, आविष्पीतम्‌। (उद॒प्च:) दुसु-दुष्कृतम्‌, 
वृष्पीतम्‌। चतुर-चतुष्कृतम, चतुष्कपालम्‌ | चतुष्कण्टकम्‌ | चतुष्कलम्‌। 
प्रादुस-प्रादुष्कृतम्‌, प्रादुष्पीत्तम्‌। 

आर्यथाषा3 अर्थ-(पंलितायागु) सत्धि-विषय में (अग्रत्ययस्य) प्रत्यय से 
भिन्‍न (ह्‌हुदुप्रधत्य) इकार उपधा और उकार उपधावाले (पदस्थ) पद के (विष्वर्जनीयस्य) 
वित्तर्णनीय के स्थान में (व) भी (कुप्वो) कवर्ग और यवर्ग वर्ण परे होने पर (५) 
षकारादेश होता है । 

उद्य०- (इकारयेपध) नितृ-निफकृतव्‌। बदला चुकाना। निष्पीतम्‌ / निश्चित 
पान। बहिए-बहिष्कृतम्‌ । बाहर करना निकालना बहिष्पीतम्‌ । प्रीत पदार्थ को बाहर 
निकालना, व्यन करना। आविस्‌-आविष्कृतस्‌ । प्रकट करना । आविष्पीतम्‌ / प्रकट रूप 
में पीना। (उकारोपध/ दुसृ-हुष्क्ृतम्‌ / बुरा करना। दुष्पीतम्‌। सुराद्दि निक्ष्ट प्रात 
करना। चतुए-चहुफ़ुतम॒ । चार बार करना। चतुष्फपालम्‌। चार कपालों में संस्कृत 
अन्न। चतुष्कण्टकम। चार कण्टकों (शत्रु) वाला। चत्ृष्कलस/ चार कलाओंवाला। 
प्राइह्‌-प्रादष्क़ृतम्‌। ग्रकट करना। जरुष्पीतम। प्रकट रूप में पान करना / 

तिद्धि-निष्कृतम । यहां नित्ू-उपपद डुक़ज् करणे” (तना०उ०) थातु से नपुंसके 
भावे क्तः” (३ /३ ।११४) ते भ्राव-अर्थ में क्त' अत्यय है। इस सूत्र से इकार उपधावाले 


निस्‌” पद के वितर्जतीय को कवर्ग (क) वर्ण परे होने पर ष्रकारादेश छोता है। ऐसे 
ही-निष्पीतम आदि । 


६१८ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स-आदेशविकल्प:- 
(१०) तिरसोइन्यतरस्याम्‌।४२। 

पण०वि०-तिरस: ६ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्थ, स:, कुप्ठोरिति चानुवर्तति। 
'नमस्पुरसोर्गत्यो:' (८ (३ ।४०) इत्यस्माच्च मण्डूकोत्प्लुत्या गतिरिति 
चानुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वय:-संहितायां गतेस्तिरस: पदस्य विसर्जनीयस्य कृप्वोरन्य- 
तरस्यां सः। 

अर्थ:-संहितायां विषये गतिसंज्ञकस्य तिरस: पदस्य विसर्जनीयस्य 
स्थाने च कृप्वो; परतो विकल्पेन सकारादेशो भवति। 

उदा०-तिरस्कर्ता, तिरस्कर्तुमु, तिरस्कर्तव्यम्‌ | पश्षे-तिर:कर्ता, 
तिर:कर्तुम्‌, तिर:कर्तव्यम्‌। पवर्गे नास्त्युदाहरणम्‌ | 

आर्ययाषाःर जर्ध- (स्ल्तायाय्‌) सनिध्रि-विषय में (गते:) गति-सज्ञक (तिरस-) 
तिरस इस' (#दत्य) पढ़ के (विसजनीयत्य) विश्नर्जनीय के स्थान में (बच) भी (कृप्पोः/ 
केवर्ग और पवर्ग वर्ण परे होने पर (अन्यतरत्याग्‌) विकल्प से (प:) सकारादेश होता है । 

उद्य०- तिरस्कर्ता । छुप्रनेवाला । तिरस्कर्तुम । छुपाने के लिये। तिरस्कर्तव्यम्‌ 
छुपाने चाहिये। विकल्प पक्ष में-तिर:कर्ता, तिर:कर्तुमु तिरःकर्तव्यम्‌ / अर्थ एर्ववत्‌ है। 
पवर्गफरक का उद्धहरण नहीं है । 

सिद्धि-तिरस्कर्ता । यहां तिरतू-उपपद कुल करणे” (तना०3० क्षातु से ्ुलतनौं 
हि ((/१३३/ से ठुच््‌ प्त्यय है। इस बूत्र से गति-संजक तिरस्‌” पढ के विसर्जीय को 
कवर्ग (कर) वर्ण परे होने सकारादेश होता है। विकल्प पक्ष में लकारावेश नहीं है-तिरःकर्ता । 

दुयुन्‌' अत्यय में-तिरस्कर्तुमू, तिरःकर्त॒म / तव्यत्‌” अत्यय में-तिरस्कर्तव्यमृ, 
तिर:कर्तव्यम्‌। तिरत्‌” शब्द की विभाषा कृत्रि! (!/४ ७४) से गति-संज्ञा है/ यहां 
कृष्वो: #क8पौ च' (८ ।३ /३७) से #क जिल्ायूलीय आदेश प्राप्त था । 
स-आदेशविकल्प:- 

(११) द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोष्थे।४३। 
प०वि०-द्विस्त्रिश्चतु: १ ।१ इति अव्ययपदम्‌, कृत्वोष्थे ७।१। 
स०-द्विश्च त्रिश्च चतुझच एतेषां समाहार:-द्विस्त्रिश्चतु: (समाहार- 

इन्द्र: ) । कृत्वसुचोर्डर्थ इति कृत्वोर्ष्थ:, तस्मिन्‌-कृत्वोर्ष्थ (षष्ठीत्तत्पुरुष:) । 


अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पाव: ६१६ 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, कुप्वो:, ष:, अन्यतरस्याम्‌ 
इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-संहितायां कृत्वोष्ष्ये द्विस्त्रिश्चतुरिति पदानां विसर्जनीयस्य 
कुप्वोरन्यतरस्यां ष: | 
अर्थ:-संहितायां विषये कृत्वोष्थे वर्तमानानां द्विस्त्रिश्चतुरित्पेतेषां 
पदानां विसर्जनीयस्य स्थाने कुप्वो: परतो विकल्पेन षकारादेशों भवति। 
उदा०- (हि: ) कु:-द्विष्करोति, द्विः करोति। पु:-द्रिष्पचति, द्विः 
पचति। (त्रि) कुः-त्रिष्करोति, त्रि: करोति । पु:-द्विष्पचति, त्रि: पचति | 
(चतुर) कु:-चतुष्करोति, चतु: करोति। पु:-चतुष्पचति, चतु: पचति। 
आर्थभावषा8 अर्थ-(चंहितायागू) सन्धि-विषय में (कत्वोडवथें) कत्युच्‌ फ्रत्यय 
के अर्थ में विद्यमान (क्िसजिश्चतु:) हि, जि, चतुर इन (गद्ानाय) पढ़ों के (विश्वर्जतीयस्य) 


विषर्जनीय के स्थान में /कृप्वो:) कवर्यग और पर्वा वर्ण परे होने पर (अन्यतरस्यास्‌) 
विकल्प ले (५:) श्रकारादेश होता है । 

उद्म०- (हि कु-ह्िष्फियोक्ति हि: करोत्ति। वह दो बार करता है। पु-ढ्निष्पिचति; 
हि: फपचाति। वह दो बार पकाता है।/ (त्रि:)/ कु-तिष्करोति; त्रिः करोति। वह तीन बार 
करता है। यु-व्रिष्पचति; त्रि: पर्कति। वह तीन कार पकाता है। (चतुर/ कु-चतुष्करीति; 
चतु; करोति। वह चार बार करता है। एु-चतुष्पचति; चदुः पचाति / वह चार बार 
पकाता है। | 

सिद्धि-डिष्करोति। यहां 'द्वि! शब्द से ब्रिब्रिचतुर्भ्य: युच्च! (५ /४/१८) से 
कुल्बद्ुध्‌ अत्यय के अर्थ (क्रिया की अभ्यावत्ति की गणना) में शुच्‌” अत्यय है। इस सूत्र 
से हि” पढे के विश्वर्जीय को कवर्ग (क) वर्ण परे होने पर षकारादेश होता है। 
विकेल्प-पक्ष में षकारादेश नहीं है-हि. करोति। पक्‍्गपरक में-हिप्पचति, हिः पचति। 

जि” यद में-त्रिप्करोति त्रिः करोति। प्रव्गपरक में-व्रिष्पचातिः चतृःपचाति। 
यहां रात्यस्य' (८।२/२४/ ते धृद्च! के सकार का लोप होता है और चतुर्‌' के रेफ 
को सरवतानयोर्वित्र्जनीय: (८॥३ /१५/ मे खर्लक्षण वित्नजनीय आदेश होता है। 


ष-आदेशविकल्पः-- 
(१२) इसुसो: सामर्थ्ये |४४। 
- पठवि०-इससों: ६।२ सामर्थ्य ७ ।१। 
स०-इसू च उस्‌ च तौ इसुसौ, तयो:-इसुसो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 


६२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रधचनम्‌ 

तद्धितवृत्ति:-समर्थस्य भाव: सामर्थ्यम्‌, तस्मिनू-सामर्थ्य 'गुणवचन- 
ब्राह्मणादिभ्य: कर्मणि च' (५॥१ ।१२४) इंति ब्राह्मणादिलक्षण: ष्यत््‌ 
अत्यय: | 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, कुप्वो:, ष:, अन्यतरस्यामिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां पदयोरिसुसोर्विसर्जनीयस्य सामर्थ्ये कृप्वो रन्य- 
तरस्यां ष:। 

अर्थ:-संहितायां विषये पदान्तयोरिसुसोर्विसर्जनीयस्य स्थाने सामर्थ्य 
सति कुप्वो; परतो विकल्पेन षकारादेशों भवति। 

उदा०- (इस) कु:-सर्पिष्करोति, सर्पि: करोति। (उस्‌) कु:- 
यजुष्करोति, यजु: करोति। पवर्गे नास्त्युदाहरणम्‌ | 

आर्यभाषा<& अर्थ-(संहितायाम्‌) सान्धि-विषय में (पदयो:) पदान्त में विद्ययान 
(र्ठुसो:) इस और उस्‌ के (वित्र्जनीयस्य) विसर्जतीय के स्थान में (सामर्थ्ये परस्पर 


एकार्धी- भाव होने तथा (कुप्वो:) कवर्ग और पर्व्ग वर्ण परे होने यर (अन्यतरत्याम्‌) 
विकल्प से (ष:) च्कारावेश होता है । 


उद्य०- इस) कु-सर्फिकरोति, सर्पि: करोति॥ वह पते बनाता है। (उत्त/) 
कु-यजुष्करोति; यजुः करोति। वह याजुष सन्‍्त्रों का उच्चारण करता है। 

सिद्धि-सर्पिव्करोतति। यहां इस सूत्र से इसन्त सर्पितृ” पद के विसर्जनीय को 
कवर्ग (क) वर्ण परे होने पर परस्पर एकार्थी-भाव में षकारादेश होता है। सामर्थ्य का 
तात्पर्य यह है कि दोनों प्कों का परस्पर अर्ध संगत होना चाहिये। विकल्प-पक्ष में 
षकारावेश नहीं है-सर्पि: करोति। ऐसे ही-यजुष्करोतिः यजुः करोति। 


नित्यं षकारादेश:- 

(१३) नित्य समासेइनुत्तरपदस्थस्य |४५ | 
प०वि०-नित्यम्‌ १।१ समासे ७ ।१ अनुत्तरपदस्थस्थ ६।१। 
स०-उत्तरपदे तिष्ठतीति उत्तरपदस्थ:, न उत्तरपदस्थ इति अनुत्तर- 

पदस्थ:, तस्य-अनुत्तरपदस्थस्य (उपपदगर्भितनमूतत्पुरुष: ) । 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, कुप्वो:, ष:;, इसुसोरिति 
चानुवर्तते | 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाद: घ२१ 

अन्वय:-संहितायां समासे पदयोरिसुसोरनुत्तरपदस्थस्य विसर्जनीयस्य 
कृष्वोर्नित्यं ष: । 

अर्थ:-संहितायां विषये समासे वर्तमानयो: पदान्‍्तयोरिसुसोरनुत्तर- 
पदस्थस्य विसर्जनीयस्य स्थाने, कुप्वो: परतो नित्य॑ षकारादेशों भवति। 

उदा०- (इस ) कु:-सर्पिष: कुण्डिकेति सर्पिष्कुण्डिका। (उस) कु:- 
धनुष: कपालमिति धनुष्कपालम्‌। (इस्‌) पु:-सर्पिष: पानमिति सर्पिष्पानम्‌। 
(उस्‌) पु:-धनुष: फलमिति धनुष्फलम्‌ | 

आर्यभाषा३3 अर्य-(धंलितायाग्‌) यन्धि-विषय में (समासे/ समास में तथा 
(क्यो: ) प्रदान्त में विद्ययान (इसुसो:) इस और उत्त्‌ के (अनुत्तरपदस्थस्थ) उत्तरपद में 
अनवस्थित (विष्रर्जीयस्य) विश्वजनीय के स्थान में (कुप्वो:/ कवर्ग और पवर्ग वर्ण परे होने 
पर (तित्यम्‌) बद्य (ष:) षकारादेश होता है। 

उद्म०-[इस) कु-सर्पिष्कुण्डिका। छत की कुण्डी। (उस) कु- धनुष्फपालम्‌। 
धनुष रखने का प्रात्रविशेष। (इस पु-तर्षिष्पानस्‌। घत का प्रान। (उस्त) ए-अनुष्फलम्‌। 
धनुष की सिद्धि । 

तिद्धि-(?/सर्पिष्कृपण्डिका । यहां धर्पियू/ और कुण्डिका' शब्दों का फण्छी 
(२।२ (८) से षष्ठीतत्पुरुष समात्त है। इत्त सत्र से सर्पितृ” पद के उत्तरपद में अनवस्थित 
वित्॒र्जनीय को करवर्ग (क) परे होने पर नित्य षकारादेश होता है। ऐसे ही- ध्तष्कपालम्‌ 
पवर्ग में-सर्पिव्यनम अनुष्फलस। 


नित्यं सकारादेश:- 
(१४) अतः कृकमिकसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य ।४६ | 

प०वि०-अत: ५।१ कृ-कमि-कुम्भ-पात्र-कुशा-कर्णीयू ७।३ 
अनव्ययस्य ६ |१। 

स०-कुएच कमिश्च कंसश्च कुम्भश्च पात्र च कुशा च कर्णी च. 
ता: कृ०्कर्ण्य,, तासु-कृ०कर्णीषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। न अव्ययमिति 
अनव्ययम्‌, तस्य अनव्ययस्य (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, नित्यम्‌, समासे, 
अनुत्तरपदस्थस्थेति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां पदस्यात: समासेइनुत्तरपदस्थस्थानव्ययस्य 
विसर्जनीयस्य कुकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीषु नित्यं सः । 


घर पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-संहितायां विषये पदस्याध्कारात्परस्य समासे वर्तमानस्याष्नुत्तर- 
पदस्थस्याइ्नव्ययस्य विसर्जनीयस्य स्थाने कुकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीषु 
परतो नित्यं सकारादेशों भवति। 

उदा०- (कु:) अयस्कार:, पयस्कार:। (कमि:) अयस्काम:, 
पयस्काम:। (कंस:) अयस्कंस;, पयस्कंस:। (कुम्भ:) अयस्कृम्भ:, 
पयस्कुम्भ:। (पात्रम) अयस्पात्रमू पयस्पात्रमू। (कुशा) अयस्कृशा, 
पयस्कुशा। (कर्णी) अयस्कर्णी, पयस्कर्णी । 

सआर्यमाषार अय॑-(परहितायामू) तन्‍्धि-विषय में (परदत्य) पढ़ के (अतः) 
अकार से परवर्ती (एमासे) समास में विद्यमान (अनुत्तरपदस्थस्य) उत्तरयद में अनवस्वित 
जिनव्ययस्य) अव्यय से भिन्‍न' शब्द के (विद्वर्थतीयस्य) विसर्जनीय के स्थान में (क०) कु 


कोमि, कंस, कुस्भपाक्र कुशा, कर्णी इन शब्दों के परे होने पर (नित्यमू) सदा (धः) 
तपकारादेश होता है / 


उद्य०- (क॒) अयस्कार:। युवर्णकार-“लोहार । प्यस्कार: | दृरध्बकार//जलकार / 
किसि/ अयस्काम। दुवर्णलोह की कामना करनेवाला। प्रथस्काम: / दुगध/जल की 
कामना करनेवाला। (कस) अयस्कसः । सोना/लोहे का गिलास । एयल्कसः / दूध:८जल 
का गिल्मत । (कुम्भ) अयस्कुम्भ: । कुवर्ण/लोहे का कलश (बड़ा) / पयस्कुस्मः । दृध/जल 
का कलश । (पात्र/ अयस्पात्रमू। बुवर्ण/लोहा का पात्र। प्रबस्पात्रम। दृध//जल का 
प्ात्र/ (कुशा) अबस्कुशा | सुनहरी दर्भ। पयस्कुशा / जलसेचनी कुशा (दर्भ)। (कर्ण) 
अयस्कर्णी / चुनहरें कानोंवाली। पयस्कर्णी। एवेत क्षानोंवाली । 

सिक्धि-अयस्कार: आदि समस्त पदों में वित्र॒र्जीय के स्थान में सकारादेश स्पष्ट 
है। यहां कुप्को: #क ४पौ च /८।३।३७) से क जिहायूलीय आदेश प्राप्त था। यही 
उत्तका अपवाद है। 
स-आदेशः- 

(१५) अधःशिरसी पदे [४७। 

प०वि०-अध:शिरसी १।२ (षष्ठ्यर्थ) पदे ७।१। 

स०-अधश्च शिरश्च ते अध:शिरसी (इतरेतरयोगद्वन्द्र:).। 

अनु०-पदस्य, संहित्तायाम्‌, विसर्जनीयस्य, स:, समासे, अनुत्तर- 
पदस्थस्येति चानुवर्तते | 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाद: ६२३ 

अन्वय:-संहितायां अध:शिरसी इंति पदयो: समासेष्नुत्तरपदस्थस्य 
विसर्जनीयस्य पदे सः | 

अर्थ:-संहिताथां विषये अध:शिरसी इत्येतयो: पदयो: सभासेष्नुत्तर- 
पदस्थस्य विसर्जनीयस्य स्थाने, पदे उत्तरपदे परत: सकारादेशो भवति | 

उदा०- (अध: ) अधस्पदम्‌, अधस्पदी। (शिर:) शिरस्पदम्‌, 
शिरस्पदी । 

आर्यमाषाः३8 अर्थ- (पॉतितायान्‌) सन्धि-विषय में (अधः:जिरसी) अधस शिरस्‌ 
इस (पैदयो./ गढ़ों के (समासे/ क्षमात्त में (अनुत्तरमदस्थस्य/ उत्तरपद में अनवस्थित 
(विष्र्जनीयस्य) (व्सिर्जजीय के स्थान में (पदे) पद शब्द उत्तरपद में होने पर (ध्रः) 
सकारदेश होता है । 

उद्ा०-(जध:/ अधस्पदम | नीच पद (स्थान)। अधम्पदी। नीचे परदवाली। 
(शिरः) शिरस्पदम / ऊंचा पएद। शिरस्पदी / ऊँचे पदवाली। 

विद्धि-अधस्पदम आगे समस्त पढों में वित्तजनीय के स्थान में बकारादेश स्पष्ट 
है। यहां कुप्वो: #क 8४ पौ या (८ ॥$ /३७/ से 8 प्‌ उपध्यानीय आदेश आप्त था। यह 
उबका अपवाब है। 
सकार: षकारो वा5डदेश:- 

(१६) कस्कादिषु च [४८ । 

प०वि०-कस्कादिपु ७।३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-कस्क आददियेषां ते कस्कादय:, तेषु-कस्कादिषु (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-पदस्य, संधितायाम, विसर्जनीयस्य, सः, समासे, कृप्वो;, घ 
इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायां कस्कादिषु पदेषु विसर्जनीयस्य कुष्ठो: सः घो वो। 

अर्थ:-संहितायां विषये कस्कादिषु पदेषु विसर्जनीयस्य स्थाने कृप्वो: 
परतो यथायोगं सकार: षकारो वाष््देशो भवति। 

उदा०-कंस्क:, कौतस्कृत:, भ्रातुष्पुत्र इत्यादिकम्‌ | 

कस्क: | कौतस्कृत: । भ्रातुष्पुत्र: । शुनस्कर्ण: | सद्यस्काल: । संचस्त्री: | 
संथस्क: | कॉस्कान्‌ | सपिष्कुण्डिका | धनुष्कपालम्‌। बहिष्पूलम्‌ ! यजु- 
ध्यात्रमू। अयस्काण्ड: | भेदस्पिण्ड: | इति कस्कादय: । आकृतिगणोषध्यम्‌ | । 


ध्र्ष पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

आर्यथावा< अर्थ- (सहितायाम्‌ु) वन्धि-विषय में (कस्कादिषु) कष्फः इत्यादि 
(देषु) पदों में /विच्वर्जजीयल्य) विसर्णनीय के स्थान में (कुप्वो: / कर्वर्ग और परवर्ग वर्ण परे 
होने पर यथायोग' (ध:) सकार अथवा (५:) षकारादेश होता है । 

उद्य०-कस्क: । कौन-कौन । कौतस्कुत: । कहां-कहां से आया हुआ। आ्तुषुत्रः । 
भाई का पुत्र (धलीणा) । 

विद्धि- (१) कस्क-आदि गण में यठित शब्दों में विसजनीय के स्थान में सकार वा 
बकार आदेश स्पष्ट है। नित्यवीप्सयो:” (८ /९ ।४) ते वीप्सा अर्थ में द्विवचन है। 

(२/ कौतस्कुतः । कुतस्कुत: ” शब्द ते तित आयतः” (४३ /७४) से आयत-अर्ध 
में अण्‌! अत्यय है। यूर्ववत द्वि्वचन है। 

(३/ श्रातुषुत्र: । यहां भाव और एुत्र शब्दों का षष्ठीतत्पुवष समाप्त है। ऋतो 
विद्यायोनितम्बन्धेभ्य:ः (६ /३।२१) से षष्ठी का अलुक्‌ होता है। इत बूत्र से पत्व 
होता है । 

यहां कुप्वी: ४क#पौं चर (८ ।३/३७) से ४क जिहायूलीय अथवा ४प उपध्यानीय 
'. आदेश ग्राप्त धा। यह उतप्तका अपवाद है। 


सकारादेशविकल्प:-- 

(१७) छन्‍्दसि वाषप्राप्रेडितयो: ।४६। 
प०वि०-छन्दसि ७ [१ वा अव्ययपदम्‌, अप्राग्रेडितयों: ७।२। 
स०-प्रश्च आम्रेडितं च ते प्राग्रेडिते, न प्राग्रेडिते इति अभ्राग्रेडिते, 

तयो:-अप्राग्नेडितयो: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र्भितनजतत्पुरुष: ) । 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, कृप्वोरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां छन्‍्द्सि पदस्य विसर्जनीयस्थापप्राग्रेडितयो: 
कृप्वोर्वा स: 
अर्थ:-संहितायां छन्‍्दसि च विषये पदस्थ विसर्जनीयस्य स्थाने 
प्र-आम्रेडितवर्जितयो: कृप्वो: परतो विकल्पेन सकारादेशों भवति। 
उदा०-अय:पात्रमू, अयस्पात्रमू (शौ०्सं० ८ ।१३ ॥२)। विश्वत:- 
पात्रम, विश्वतस्पात्रमू। उरुण:कार:, उरुणस्कार: । 
अआर्यभाषाड अर्थ-(चरहिताया/म्‌) सन्धि और (छन्‍्दसि) वेदविषय में (पदल्य) 
पद के (वित्वणीयस्य) विव्वर्णनीय के स्थान में (अप्राग्नेडितयों:) श्र और आग्रेडित पढ़ से 


भिन्‍न (कुप्वो:) कवर्ग और प्वर्ग वर्ण परे होने पर (वा) विकल्प से /(ह:) सकाराबेश 
होता है । 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाद: घ्स्प्‌ 
उद्ा०-अयःपात्रमू; अयस्पाक्रम (शौ०्सं० ८।/१३।२)। सुवर्ण“लोह का फ्रात्र। 
विश्वत:पात्रमू, विश्वतस्पात्रम॒ / सबब ओर से पात्र (योग्य) । उरुण:कार;, उरुणत्कारः । 
उठ बहुनाम (निषण्टु ३ /१)। बहुत कार्य करनेवाला। 
तिद्धि- (१) अय:प्रत्रम। यहां अयस्‌ और पात्र शब्दों का षष्ठीतत्युएुष समास 
है। अतः कुकमि०” (८ /३ /४६) से विसर्जीय के स्थान में नित्य' यकारादेश आ्प्त 
था। इस चूत्र ते छन्द में विकल्प विधान किया गया है। विकल्प-पक्ष में सकारादेश 
है-अयस्पकम । 


(२) उरुण:कारः / यहां उठ पद से परे अत्मद! शब्द के स्थान में बहुवचनस्य 
वत्‌नसौ (८ ।१।१९॥ से नव्‌ (नः:) आदेश है। नश्च श्वातुस्थोरुषुभ्यः” (८ /४ ।२६) से 
णत्व होता है। इस चूत्र से वित्तर्जनीय के स्थान में विश्वर्जीय आदेश है। विकल्प-पक्ष में 
सकारादेश है-उरुणस्कारः | 


सकारादेश:-- 
(१८) कःकरत्‌करतिकृधिकृतेष्वनदिते: ।५० | 
प०वि०-कः:-करत्‌-करति-कृधि-कृतेषु ७ (३ अनदिते: ६ ।१। 
स०-कश्च करच्च करतिशच कृधिश्च कृतं च तानि क:०कृतानि, 
तेषु-क:०कृतेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। न अदितिरिति अनदिति:, तस्या:- 
अनदिते: (नजतत्पुरुष: ) | 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, स:, छन्‍्दसीति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायां छनन्‍्दसि अनदिते: पदस्य विसर्जनीयस्य क:करत्‌- 
करतिकधिकृतेषु स; । 

अर्थ:-संहितायां छन्‍्दरसि च विषयेषदितिवर्जितस्य पदस्य विसर्जनीयस्य 
स्थाने, कःकरतकरतिकृधिकृतेघु परत: सकारादेशो भवति। 

उदा०-(क: ) विश्वत्तस्क:। (करत्‌) विश्वतस्करत्‌। (करत्ति) 
पयस्करति। (कृधि) उरु णस्कृधि (ऋ० ८ ।७५ ११)। (कुतम्‌) 
सदस्कृतम्‌। अनदितेरिति किम्‌ ? यथा नो अदिति: करत्‌ (ऋ० १।४३।२)। 

आर्यनभाषार अर्थ-(प्रंहितयाग्‌) तत्धि और (छन्दमि/ वेदविषय में (अनकितेः) 
अदिति वे भिन्‍न (पदत्य) पद के (वियर्जतीयत्य) विसर्जनीय के स्थान में (कः०) कः, 
करतूु कराते, कृषि कृत इन शब्दों के परे होने पर (मर: सकारकेज होता है । 


६२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

उद्ा०- (क:) विश्वत्तस्क: । उसने तर्वतः किया। (करत) विश्वतस्करत्‌। उतने 
चर्वा: किया। (करति) पयस्करति। वह दूध/जल बनाता है। (कृषि) उर णरकृधि 
(० ८।७५ /१0)। (कव्मू) सदस्कृतम्‌ / सभा में ।किया हुआ निर्णय आदि। 

सिद्धि-विश्वत्तस्क: / यहां कः ' शब्द में डुकुज करणे' (तना०उ०) धातु से तुझ 
प्रत्यय है। च्लि लुड्टि' (३२।९।४२/ के च्लि! अत्यय और इसका भन्‍्त्रे घस०” 
(२।४॥८०) से हुकू हो जाता है। लकार के स्थान में तिए्‌! आदेश कु” धातु को गुण 
और इसे 'उरण रपरः” (! ।///५९१/ ते रपरत्व (कर) हल्ल््याव्य्यो दीघाति०” (६ /! /६६) 
में अपक्त त्‌ (तिप) का लोप और रेफ को विच्र्णीय आदेश है । बहुल॑ छन्दस्यसाड्येगेप्रपि' 
(६ /४ /७५) से अटू आगम का अभाव है। इस कः” शब्द के परे होने पर विश्वतः” के 
विद्वर्जीय को सकारादेश होता है। 

(२ करत्‌। यहां पूर्वोक्त क" थातु से लड़! प्रत्यय है। करमृद्रुहिश्यश्छन्दाति/ 
(३/१/५९) से अड्‌' विकरण-प्रत्यय और ऋद्शोराडि गुण: (७।४॥१६) से गुण 
होता है। पर्ववत्‌ अदृ” आयम का अभाव है। सृत्र-कार्य पर्वत है। 

(३/ करति। यहां पूर्वोक्त कर! धातु से लदृ” अत्यय है / कर्तीरे शय्‌” (३ /? /६८) 
ते छन्‍्द में शय्‌' विकरण-ग्त्यय है। सूत्र-कार्य पर्वत है। 

(४ कुष्रि । यहां एृर्वेक्त कु" धातु से वोट” प्रत्यय है। चेह्यीपिच्च' (३ /४ /<८७) 
से लिए' के स्थान में हि” आदेश और इसे श्रुश॒णुप्ठकक्भ्यश्छन्दसति' (६ /४ /१०२) से 
धि* आदेश और बहुल॑ छन्‍्दत्ति' (? /४।७३) से विकरण-प्रत्यय का तुक्‌ होता है। 
वृत्र-कार्य पृर्ववत्‌ है । 

(१/ सदस्कृतम्‌। यहां श्रप्तमी झौण्डै: (₹ (९ /४०) में पप्तमी' इस योगविभाग 
से सप्तमीतत्पुलुष स्मास है-सदाधति कृतमिति सदस्कृतम्‌। सृत्र-कार्य यूर्ववत्‌ है। 


सकारादेश:- 
(१६) पज्चम्या: परावध्यर्थे |५१॥। 
प०वि०-पज्चम्या: ६ १ परौ ७ |१ अध्यर्थ ७।१। 
स०-अधेरर्थ इति अध्यर्थ,, तस्मिन्‌-अध्यर्थ (षष्ठीतत्पुरुष:) । 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, स:, छन्दसीति चानुवर्तति । 
अन्वय:-संहितायां छन्‍्दसि पज्चम्या: पदस्य विसर्जनीयस्या<्ध्यर्थ 
परौ सः | 
अर्थ:-संहितायां छन्‍्दसि च विषये पञ्चम्थन्तस्य पदस्य विसर्जनीयस्य 
स्थानेध्ध्यर्थके परिशब्दे परत: सकारादेशों भवति। 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाद: ६२७ 
उदा०-दिवस्परि प्रथम जज्ञे (ऋ० १० (४५ ।१) | अग्निर्हिमवतस्परि 
(शी०सं० ४ ।९ ।९)। दिवस्परि (ऋ० १।१२१ ।१०)। महस्परि। 
आर्यथाष३ अर्थ-(संहितायाम्‌) सन्धि और (छन्‍्दा्ति) वेदविषय में (पन्चस्या:) 
पल्चम्यन्त (प्रदस्य) पद के (विश्वर्जीयस्य) विप्त्जीय के स्थान में (अध्यर्थे) अधि-अर्थक 
(प्रौ/ फ्रि शब्द परे होने पर (6:) स्रकायदेश होता है। 
उद्य०-दिवस्परि अथम जज्ने (ऋ० १० /४५ (१) / इलोक से ऊपर / असिर्हिम- 
वतस्पारि (शौ०सं० ४॥९ /९)। हिसवान्‌ के ऊपर। विवस्पारि (ऋ० ?।१२€ १०) । 
द्ुुलोक से ऊपर। महस्पारि । महः नामक लोक से ऊपर । 


सिक्धि-दिवस्पारि आदि शब्दों में अधि-अर्थक्त क्र! शब्द परे होने पर पञ्चम्यन्त 
दिकः / के विस्र्जीय को स्कारादेश स्पष्ट है। ऐसे ही-लिसक्तस्परि महस्पारि / 
“बहुल सकारादेश:- 

(२०) पातौ च बहुलम्‌॥५२। 

प०वि०-पाती ७।१ च अव्ययपदम्‌, बहुलम्‌ १।॥१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, स:, छन्दसि, पज्चम्या 
इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां छन्‍्दसि पज्च॒म्था: पदस्य विसर्जनीयस्य पातौ च 
बहुल सः | 

अर्थ:-संहितायां छन्‍्दसि च विषये पज्चम्थन्तस्प पदस्य विसर्जनीयस्य 
स्थाने, पातौ परतश्च बहुलं सकारादेशो भवति। 

उदा०-दिवस्पातु (ऋ० १० !१५८ ।९)। राज्ञस्पातु । बहुलवचनान्न 
च्‌ भवति-परिषद: पातु। 

आर्यमभाषा३ अर्थ-(फ्हितापागु) सन्धि और (छन्दाति) वेदविषय में (एम्चम्याः) 
प्रभ्वम्यन्त (परदस्य) पद के (विसवजनीयस्य) विश्वर्जीय के स्थान में (फ़ती) प्रातु शब्द परे 
होने पर (8:) स्कारादेश होता है । 

उद्०-दिवस्पातु (ऋ० £०।१५८।९)। बूर्य हमारी छुलोक से रक्षा करे। 


रानस्पाठु। वह राजा से रक्षा करे। बहुलकचन से कहीं त्कारादेश नहीं भी होता 
है-परिषदः फातु ।/ वह परिषद्‌ से रक्षा करे / 


पिद्धि-दिवस्पातु आदि में पत्चम्यन्त दिव:! आदि के विसर्जतीय के स्थान में 
सकारादेश स्पष्ट है । 


घ्श्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्यनम्‌ 
सकारादेश:-- 


(२१) षष्ठया: पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु ।५३। 

प०वि०-षष्स्या: ६ [१ पति-पुत्र-पृष्ठ-पार-पद-पयस्‌-पोषेषु ७ ।३। 

स०-पतिशच पुत्रश्च पुष्ठं च पारं च पदं च पयश्च पोषएच 
ते-पति०पोषा:, तेषु-पति०पोषेषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्थ, स:, छन्दसीति चानुवर्तति | 

अन्वय:-संहित्तायां छन्‍्दसि षष्ठ्या: पदस्य विसर्जनीयस्य 
पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु स: । 

अर्थ:-संहितायां छनन्‍्दसि च विषये षष्ठ्यन्तस्य पदस्य विसर्जनीयस्य 
स्थाने, पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु परत: सकारादेशो भवति। 

उदा०- (पति: ) वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये (ऋ० १० ।८१ |७)। 
(पुत्र:) दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत (ऋ० १० ३७ ।१)। (प्रष्ठम्‌) दिवस्पष्ठे 
धावमानं सुपर्णम्‌ (शौ०सं० १३ ।२ ।३७) | (पारम्‌) अगन्म तमसस्पारमस्य 
(यजु० १२।७३)। (पदम्‌) इडस्पदे समिध्यसे (ऋ० १० ।॥१९१।१)। 
(पय:) सूर्य चक्षुर्दिवस्पय:। (पोषम्‌) रायस्पो््ष यजमानेषु धारय 
(ऋ० १० १२२।८) | व 

आर्यभाषाः<& अर्थ-(पलितायागृ) तन्धि और (छन्‍्दति) वेदविषय में (पष्ठयोः) 
वष्ठ्यन्त (प्रदत्य) पद के (विस्र्जनीयत्य) विसर्जनीय के स्थान में (पत्ति०) पति, युत्र उष्ठ 
पार; पद, पयत्‌ प्रोष शब्द परे छोने पर (सः) सकारदेश होता है । 

उद्ा०-[ग्रति) काचस्पतिं विश्वकर्माणमृतये (ऋ० (० /८९/७)। हम लोग 
वेढविद्या के पति विश्वकर्मा को रक्षा के लिये युकारें। (पत्र) विवस्पत्राय सुर्याय 
शंतता (ऋ० /०/३७।९) । हे मनुष्यों / तुम बुलोक के पुत्र द्रूर्य की स्तुति करो। 
(०5) दिसफषे ध्षाक्‍मानं तुप्रणय (शौ०सं० १३/२/३७) / दुलोक की पीठ पर 
दौड़ते हुये दुपर्ण (धूर्स) को। (पार) अगन्म तमसस्पारमत्य (यजु० १२ /७३)। हम 
इस्त अन्धकार के पार चले गये हैं। (पद) इड्स्पदे समिध्यसे (० १० ।१९१ /१)। है 
अने / हू स्तार के मध्य में प्रकाशित है। (पय:/ सूर्य चक्षुर्विवस्पय: / विवस्पय:-द्युलोक 
का जल। (प्रोेष्‌/ रायस्पो्ष यजमानेएु क्षारय (० १० /१२२।८) / है अने / तू धन 
की पुष्टि को यजमानों में स्थापित कर, 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पावः ६२६ 


सिब्वि-वाचस्पतिम्‌ | यहां षष्ठ्यन्त वाच:” पद के विल्वर्जनीय को पति शब्द परे 
होने पर त्रकारादेश स्पष्ट है। ऐसे ही-विक्सपुत्राय; दिवस्प्ष्छे। तमस्पारस इडस्पढ़े इडः 
शब्द इट्‌” शब्द का यष्ण्ठ्यन्त रूप है। दिवस्पथ:; रायत्पोषम / रायः” रै शब्द का 
षष्ठी-एकचक्‍्चन है । 


सकारादेशविकल्प:- 


(२२) इडाया वा।५४। 

प०वि०-इडाया: ६ ।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, स:, छनन्‍्दसि, षष्ठ्या:, 
पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां छन्‍्दसि षष्ख्या इडाया: पदस्य विसर्जनीयस्य 
पतिपुत्रपृष्ठपारपदपथस्पोषेषु वा स: । 

अर्थ:-संहितायां छन्‍्द्सि च विषये षष्ठ्यन्तस्य इडाया: पदस्य 
विसर्जनीयस्य स्थाने पतिपुत्रपुष्ठपारपदपयस्पोषेषु परतो विकल्पेन सकारादेशो 
भवतति। 

उदा०- (पत्ति:) इडायास्पति:, इडाया: पति: । (पुत्र:) इडायास्पुत्र:, 
इडाया: पुत्र:। (पृष्ठम्‌) इडायास्पृष्ठमू, इडाया: प्ृष्ठम्‌। (पारम्‌) 
इडायास्पारम, इडाया: पारम्‌। (पदम्‌ ) इडायास्पदम्‌। इडाया: पदम्‌। 
(पय: ) इंडायास्पय:, इडायां: पय:। (पोषम्‌) इडायास्पोषम्‌, इडाया: 
पोषम्‌ 

आर्यमभाष)5 जर्ष- (पहितायागू) तन्धि और (छन्दति) वेदविषय में (धष्ठ्या:) 
प्रष्ठयन्त (इडाया:) इंडा इस (प्रदस्य) पद के (विसिर्जतीयत्य) विसर्जनीय के स्थान में 
(गिति०/ पति, पुत्र पृष्ठ, पर, पढ़े पयस्‌, प्रोष शब्द परे होने पर (का विकल्प से (सः) 
सकारादेश होता है / 

उद्म०-(ग्रति) इड्यास्पति,, इडायाः पतिः / वेदवाणी:/फ्रधिवी का प्रति/ (पत्र) 
इडायासुत्र,, इडया: पुत्र: । प्थिवी का पुत्र देशभक्त / (प्ष्ठमू) इद्ययास्प्रष्ठमु इडाया: 
उष्ठम्‌। प्रशिकी की पीठ/ (पार) इडायास्पारमु इडायाः फारमृ/ प्रथिवी के पार। 
(पद) इयास्पदम्‌ / इड्ययाः पदम्‌। प्रधिवी का पद (स्थानविशेष)। (पयः) इडायास्पय: 


इडाया: पय: । प्धिवी का जल। (प्रोष/ इडयास्पोषयु; इडाया: पोषम्‌। पधिवी का 
पोषण । 


६३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 
इृडा” शब्द निषण्टु (? /!॥ में प्रथिवी नामों में (? 22) में वाडनायों में (९ /७) 


में अन्न नामों में (९ /१) और (५ /५) पद नामों में प्रठित है । अतः यधा प्रकरण अर्थ की 
बंगति करें । 


पिद्धि-इडायास्पति:, इड़ाया: पति: आदि उद्धहरणों में इडाया:” इस षष्ठ्यन्त 
पद के विवर्णनीय को सकारादेश और विकल्प पक्ष में विसर्जनीय आदेश स्पष्ट है। 
/ शति प्रदाधिकारः समाप्त: / । 


मूर्धन्यादेशप्रकरणम्‌ 
अधिकार:- 


(१) अपदान्तस्य मूर्धन्य:।५५॥। 

प०वि०-अपदान्तस्य ६ ।१ मूर्धन्य: ६ ।१। 

स०-पदस्य अन्त इति पदान्त:, न पदान्‍्त इति अपदान्त:, 
तस्य-अपदान्तस्य (षष्ठीगर्भितनजूतत्पुरुष:) | 

तदछ्वितवृत्ति:-मूर्धनि भव इति मूर्धन्य: शरीरावयवाच्च' 
(४ ।३ ।५५) इति मूर्धशब्दाद्‌ भवार्थे यत्‌ प्रत्यय: | 

अर्थ:-अपदान्तस्थ मूर्धन्य इत्यघधिकारोध्यमू, आपादपरिसमाप्ते:। 
वक्ष्यति- आदेशप्रत्यययो:' (८ ३ ।५९) इति | सिषेव | सुष्वाप | अग्निषु | 
वायुषु। 

आर्यथाषा< अर्च-(अपदान्तस्य) अपदान्त वर्ण को (सूर्धन्यः) मूर्धन्य आदेश 
होता है; यह अधिकार चूत्र है। जैसे कि पणिनि मुनि कहेंगे- आदेशप्रत्यकयो:” (८ /३ /५९) 
अर्धात्‌ आदेश और अत्यय के अपदान्त सकार को सूर्धन्य आदेश होता है। 

उद्म०-तिषेव / उत्तने विलाई की । सुष्वाप। वह लोया । अलिएु । आन देवताओं 
में / वायुष॒। वायु देवताओं में । 

सिद्धि-सिषेव आदि पढ़ों की विक्धि आगे यथास्थान लिखी जायेगी। 
मूर्धन्यादेश:- 

(२) सहे: साड: सः।५६। 

प०वि०-सहे: ६।१ साड: ६।१ सः ६ ।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, अपदान्तस्य, मूर्धन्य इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां सहे: साडोध्पदान्तस्य सो मूर्धन्य: । 
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अर्थ:-संहितायां विषये सहिधातो: साइरूपस्याध्पदान्तस्य मूर्धन्यादेशो 
भवति। 

उदा०-जलाषाटू। तुराषाट्‌। पृतनाषाटू। 

आर्यभाषा< अर्थ- (पहितायागु) सन्धि-विषय में (तहे:) बह धातु के (साडः) 
तादू-रूप के (अपदान्तत्य) अपदान्त (म:) सरकार को (अूर्यन्यः) यूर्धन्य आदेश होता है। 

उद्ा०-जलापाटू। जल अति चुस-शान्ति का अनुभव करनेवाला। ठुराषाद। 
पुरू-शीघ्रकारी शत्रुओं का विनाश करनेवाला-इन्द्र। प्तनावाद्‌। प्रतना-सेना को नष्ट 
करनेवाला शूरवीर योद्धा । 

तिब्वि-जलावाद । यहां जल-उपपद पह मर्षणे” (ध्वा०आ०) धातु से छन्दसि सह: 
(१(२/६३/ से '्वि! अत्यय है। ण्वि! प्रत्यय का सर्वह्ारी लोप होता है। हो ढः” 
(८२ २४) से हकार को ढकार, झर्ता जशोउन्ते” (८।/२/३९) से ढकार को जश्‌ 
डकार और अत उपधाया:” (७/२।११६) ते उपधाजद्धि होती है। इस सूत्र से सह धातु 
के इस धाड्‌” रूप के सकार को मुर्धन्य आदेश होता है। अन्येषासपि दश्यते” 
($ /३ ।॥१२५/ जे दीर्ध होता है। ऐसे ही तुर-उपपद होने एर-तुरापाद/ उतना-उपपद 
होने पर-एतनाणाट | 
अधिकार:-- 

(३) इण्‌को:।५७। 

वि०-इणको: ५ ॥१। 

स०-इणू्‌ च॒ कुश्च एतयो: समाहार:-इणकु, तस्मात्‌-इणको: 
(समाहा रद्वन्द्र:) । ह 

अर्थ:-इणकोरित्यधिकारोध्यमू, आपादपरिसमाप्ते: | इतोष्गे यद्‌ वक्ष्यति 
इण: कवर्गाज्च परं तद्‌ भवतीति वेदितव्यम्‌। यथा वक्ष्यति-'आदेिशप्रत्यययो:” 
(८ ३।५९) इति। 

उदा०-सिषेव | सुष्वाप | अग्नियु। वायुषु | कर्तृषु । गीर्षु । धूर्षु 
वाक्षु । त्वक्षु । 

आर्यमाषा& अर्थ-(इग्को:) इणकोः” यह अधिकार सूत्र है; इस पाद की 
समाप्ति पर्यन्‍्त / फाणिनि युनि इससे आगे जो कहेंगे वह इण्‌ और कवर्ग से परे होता है 
ऐसा जानें। जैसे ककि काणिनि मुनि कहेंगे- आवेशग्रत्यययो:” (८ /३ /६९) अर्थात्‌ इगू और 
कृवर्ग से परे आदेश और गत्यय के सरकार को मूर्थल्य आदेश होता है। 
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उद्ा०-तिकेव । उत्तने बिलाई की / सुष्वाप। वह सोया। जरिए । अग्नि देवताओं 
में। कायुषु । वायु देवताओं में । कर्तषु । कर्ताओं में। गीर्दु / वाणियों में। ध्वर्ष / जुओं में। 
बाक्षु । वाणियों में। त्वक्ष । त्वचाओं में। 

सिद्धि-सिषेव आदि पदों की सिद्धि आगे, यथास्थान लिखी जायेगी। 

विशेष३ ३इण्‌' में परवर्ती लण” के कार से प्रत्याहर ग्रहण किया जाता है। 

इण-इ उ. ऋ तु ए ओ ऐ औ; य, व. २. त। कु! का अर्थ कवर्ग है-क. ख्‌ ग॒ घ. झ। 
मूर्धन्यादेश:-- 

(४) नुम्विसर्जनीयशर्व्यवायेडपि ५८। 
प०वि०-नुम्‌-विसर्जनीय-शर्‌व्यवाये ७ १ अपि अव्ययपदम्‌ । 
स०-नुम्‌ च विसर्जनीयश्च शर्‌ च ते नुम्‌विसर्जनीयशर:, पै:-नुम्‌- 

विसर्जनीयशर्‌भि:, तैर्व्यवाय इति नुमूविसर्जनीयंशर्व्यवाय:, तस्मिन्‌-नुम्‌- 
विसर्जनीयशर्व्यवाये (इतरेतरयोगद्नन्द्गर्भिततृतीयातत्पुरुष: ) । 
अनु०-संहितायाम्‌, अपदान्तस्य, मूर्धन्य., स:, इणकोरिति चानुवर्तति | 
अन्वय:-संहितायाम्‌ इणकोरपदान्तस्य सो नुम्विसर्जनीयशरव्यवायेर्धपे 
मूर्धन्य: । 
अर्थ:-संहितायां विषये इणकोरुत्तरस्याध्पदान्तस्य सकारस्य स्थाने 
नुम्‌विसर्जनीयशरव्यवायेषपि मूर्धन्यादेशों भवति। 
... उदा०-(नुम्‌) सर्पीषि। हवींषि। यजूंषि । (विसर्जनीय:) सर्पि:घु। 
-हवि:षु | सजुःघु। (शर्‌) सर्पिष्घु | हविष्षु। यजुष्षु । 
आर्यभाषा३: अर्थ-(धंडितायागू) सन्धि-विष्य में /(इण्को:) इण और कर्का 
से परवर्ती (अपदान्तत्य) अपवान्त (सः) सकार के स्थान में (तुम्कितर्जनीयशर्व्यकाये) दुग्‌ 
विवर्जीय और शर्‌वर्ण के व्यवधान में (अप्रि) भी (मूर्धन्यः) मुर्धन्यादेश होता है । 
उद्य०- (यू) सर्पीषि। बहुत घत। हवीषि । बहुत आहुतियां। यज़ोषि । बहुत 
याजुष मन्त्र। (विसर्जनीय/ सर्पि-यु। नाना प्रर्तों में। हकिवु । नाना आहतियों में। 
यजुबु। याजुष मन्त्रों में। (शर्‌) कर्षिषु । नाना पत्तों में । हविष्णु। नाना आहुतियों में। 
यजुधु। याजुष मन्त्रों में । 
सिम्वि-(१) सर्पीणि। यहां सर्पिसृ” शब्द से स्वौजस०” /(४।१+२) से जसू* 
अत्यय है। जशशसोः” (७ /१ /२०) से जल” को शि” आदेश और नपुंसकस्य झलच:* 
(७॥१।७२) वे तुम” आगम होता है। इस सूत्र ते इणू से उत्तरवर्ती तथा ठुम्‌” ते 
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व्यवाहित सकार को सूर्धन्य आदेश होता है। सान्तमहत: संयोग्स्य” (६ /४ /१०) से दीर्घ 
और' भश्चापदान्तस्य झलि' (८/।३।२०) से नकार को अनुस्वार आदेश होता है। ऐसे 
ही हवित््‌” शब्द बें-हवींषि । यजुत्‌” शब्द से-यज़ूंषि/ 

(२/ सर्पिदु। यहां सर्पिय्' शब्द से स्वौजस०” (४ ।९/२) से धुप्‌” प्रत्यय है। 
सस्जुषो रः (८४।२।६६) से सकार को रुत्व और खरवतानयोविसिर्जनीय:” (८ ।३ /(५/ 
पे 6” के रेफ़ को वित्तर्जीय आदेश है। इत सूत्र से इण्‌ से उत्तरवर्ती तथा विवर्जनीय से 
व्यवहित धुए्‌” के कार को यूर्थन्यादेश होता है। ऐसे ही-हविःषु। यजु:षु । 

(३/ वर्पिषु। यहां का शारि' (८।३ (३६/ ते वियर्जनीय के स्थान में सकारादेश 
होता है। इस सूत्र से इण्‌ ते उत्तरवर्ती तथा शर्‌ (हू) ते व्यव्षित धुप्‌' के सकार को 
यूधनयादेश होता है। ब्टुना पु: (८ ।४।४१) से एर्ववर्ती सकार को बकारादेश है ।/ ऐसे 
ही-हविषु। यजुणषु। 
मूर्धन्यादेश :-- 


(५) आदेशप्रत्यययो: |५६। 

प०वि०-आदेश-प्रत्यययो: ६ ।२। 

स०-आदेशएच प्रत्ययश्च तौ आदेशप्रत्ययो, तयो:-आदेशप्रत्यययो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) ! 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण्कोरिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इणकोरादिशप्रत्यययो र॒पदान्तस्थ सो मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये इण्‌कोरुत्तरस्प आदेशो य: सकार:, प्रत्ययस्य 
च य: सकारस्तस्यापदान्तस्य मूर्धन्यादेशों भवति। 

. उदा०-(आदेश;) सिषेव | सुष्वाप। (प्रत्यय:) अग्निषु। वायुषु। 

कर्तृषु | हर्तृषु । 

आर्यगाषाः३ जर्थ-(संहितायाग्‌) वस्धि-विषय में /(इणकोः) इणू और कवर्ग 
से परवर्ती (आवेशप्रत्यययों:) आदेश रूप और प्रत्यय के (अप्द्यन्तत्य)/ अपदान्त (ह:) 
ब्षकार को (सर्धत्यः) मूर्धन्यादेश होता है । 

उद्य०- (आदेश) त्िपेव । उसने सिलाई। सृष्पाप। वह खोया। (प्रत्यय) अगिष। 
आमि देवताओं में। वादुषु। वायु देवताओं में। कर्तपु। कर्ताओं में। हर्ठ्वपु / हरण 
.. कलनेवलों में । 

सिखि- (१) सिषेव / यहां किव तन्दुततन्ताने' (द्ि०प०/ थातु से लिट्‌” अत्यय 
है। लकार के स्थान में तिप्‌” आदेश और परस्मैपदानों णल०” (३ /४।८२) से तिप्‌" 
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के स्थान में गल्‌” आदेश है। धात्वादेः बः सः” (६ ।१/६४) से धातुत्य षकार को 
सकारादेश है / लिटि क्षात्तोरतभ्यासत्य” (६ |? ।४) ते 'िव्‌” धातु को द्वित्त होता है। 
इस सूत्र से इण से परवर्ती सिंव” के आदेश रूप सकार को मूर्धन्यादेश होता है। 
पएगन्तलएपपस्य च' (७ /३ ८६) से तघृप्धलक्षण गुण होता है। जिप्वप्‌ शये” (अदा०प०) 
धातु से-सुष्वाप । 

(२/ अजिषु। यहां अभि! शब्द से स्वौजस०“ (४ ।१/२) से युप्‌" अत्यय है। 
इस यूत्र से इण्‌ वर्ण से परवर्ती प्रत्ययस्थ प्रकार को मयूर्धन्यादेश होता है। ऐसे ही-वायुपु / 
कर्व्षु । हर्ष । 
मूर्धन्यादेश:- 

(६) शासिवसिघसीनां च।६०। 
प०वि०-शासि-वसि-घसीनाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-शासिश्च वसिश्च घसिश्च ते शासिवसिघसय:, तेषाम्‌-शासि- 

वसिघसीनाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्द:)। 

अनु०-संहितायामू, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्य-, इणूकोरिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायां शासिवसिघसीनां च इणूकोरपदान्तस्य सो मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये शासिवसिघसीनां धातूनां च इण्‌कोरुत्तरस्या$- 
पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशों भवति। 

उदा०- (शासि ) अन्वशिषत्‌, अन्वशिषताम्‌, अन्वशिषन्‌। शिष्ट:, 
शिष्टवानू। (वसि) उषितः, उषितवान, उषित्वा। (घसि) जश्षतु:, 
जक्षु:। अक्षन्नमीमदन्त पिततर:। - 

आर्यभाषा& अर्थ-(धंहितायाग्‌) पन्धि-विषय में (शासिवसिघरतीनाग) शाति, 
वि, घति इन धातुओं के (इग्‌को) इण और करवा से परवर्ती (अपदान्तस्य) अप्रद्वन्त 
(7:) सकार के स्थान में (सूर्धत्यः) सूर्धन्यादेश होता है। 

उद्य०-(शासि) जन्वशिषत्‌। उतने शिक्षा दी। जन्वशिषतास्‌। उन दोनों ने 
शिक्षा दी। अन्चशिषन््‌ | उन सब ने शिक्षा ढी।/ शिष्ट; शिष्टवान्‌। उत्तने शिक्षा दी। 
वित्ति) उषित्त, उपितवानु; उफ्ित्वा। उसने निवात् किया। (घसि) जक्षतुः । उन दोनों 
ने खाया। जब्बु:। उन तबने खाया । अक्षन्तमीमदन्त पितरः । अक्षन्‌ । उन्होंने खाया। 

सिद्धि- (९) जन्वशिषत्‌ / यहां अनु-उपसर्गपृर्वक शायु अनुशिष्टौ' (अद्ा०प०) 
थातु से हुड' अत्यय है। लकार के स्थान में तिए” आदेश है। सर्तिशास्त्यर्तिभ्यरवा 
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( /! ।५६/ से च्लि/ के स्थान में अडू” आदेश है। शास इदड्हलोः” (६ /४ (३४) से 
इकारादेश है। इत्त बूत्र से इण्‌ (६) से परवर्ती शात्‌' के सकार को मूर्धन्य आदेश होता 
है। वद्द्‌ (हम) अत्यय में-अन्वशिक्ताम्‌ / लि (अनू) अत्यय सें-अन्चशिषन्‌ । 

(२) शिष्टः । यहां एर्वोक्‍्त शास्‌' धातु से निष्ठा' (३/२ /१०२) से क्त अत्यय 
है। पृर्वक्त्‌ शात्‌” को इकारादेश है। इस बूत्र हे इण (६) से परवर्ती शास्‌' के सकार 
को मूर्धन्य आदेश होता है। बुना दुः' (८ /४ /४१) वे तकार को टवर्ग टकार होता है । 
क्तवतु" प्रत्यय में-शिप्टवान्‌ 

(३) उचित: / यहाँ कत्त निवासे' (भ्वा०प०) श्वातु से पर्वोक्ति क्‍त' अत्यय है। 
वसतिक्षुघ्कोरिट्‌' (७ /२।/५२) से अत्यय को इल्ाग्म है। वचिस्वष्ियजादीनां कित्ति' 
(६ (१ ।१०६/ से एर्वकृप एकादेश है। इस सत्र से इण (उ) से परवर्ती कद” के षकार को 
मूर्धत्य अदेश होता है। क्‍्तवतु' प्रत्यय में- उफितवान्‌ / क्त्वा! प्रत्यय में-उकित्वा । 

(४/ जब्तु:। यहां अद भ्रक्षणे" (अद्ा०प०) धातु से लिट्‌' प्रत्यय है। लकार 
के स्थान में तर” आदेश और इसके स्थान में परस्मैपदानां गल०” (१/४। ) से 
अदुस्‌” आदेश है। 'लिट्यन्तरस्याम्‌' (₹/४।४०) से अद्‌' के स्थान में घत्त' आदेश 
होता है। ग्रमहन०” (६ /४ /९८) से प्रतृ/ की उपधा का लोप, बिर्वचनेषचि” (!/?/५९) 
से इच् तोपाबेश को स्थानिवत्‌ मानकर लिटि धातोरनश्यासस्थ” (६ / ८) से धर” को 
ब्िविचन, कुहोश्चु: (७।४॥६२) ते अभ्यात्त घकार को चुत्व अकार और 'अभ्यासे चर्च 
(८ ।४॥५४) ते झकार को जशू्‌ जकार होता है। घकार को ख़रि च' (८ /४/५५) 
से चर्‌ ककार होकर इस सूत्र ते कवर्ग (कु) से परवर्ती कस” के तकार को सूर्धन्य आदेश 
होता है। थि (उल्‌/ प्रत्यय में-जक्षु: । यहां पति” से पस्ला अदने” (भ्वा०प०) धातु का 
भी ग्रहण किया जाता है। 

(५/ अक्षन्‌। यहां अद भक्षणे' (अदा०प०) धातु से लुड़ अत्यय है। लकार के 
स्थान में झि (अन्ति) आदेश है। बहुल छन्दातरि" (९ /४/३९) ये अद्‌” के स्थान में 
धत्त" आदेश होता है। भन्त्रे घस्रह्चतरणश०” (२ /४ (८०) से च्लि” का तुकु॒ परष्िभतोहीलि 
च (६ ।४ /१००) से उध्धा का लोप खरि च' (८/४/५५/ ते घकार की चर” ककार 
होगा है। इक बृत्र से कर्क (कु) से परवर्ती सकार को सूर्धन्य आदेश होता है। 
पिंयोयान्तस्य लोप:” (८।२।२३/ वे कयोगरान्त सकार का लोप होता है। 


मूर्धन्यादेश:-- 
(७) स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ |६१। 
प०वि०- स्तौति-ण्यो: ६।२ एवं अव्ययपदम्‌, षणि ७।॥१ 
अभ्यासात्‌ ५ ।१। 
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स०-स्तौतिश्च णिश्च तौ स्तौतिणी, तयो:-स्तौतिष्यो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-संहितायामू, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण्‌कोरिति चानुवर्तते । . 

अन्वय:-संहितायां स्तौतिण्योरेवाभ्यासादिणोष्पदान्तस्य सः षणि 
मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये स्तैतेर्यन्तानामेव च धातूनामभ्यासाद्‌ इण 
उत्तरस्याध्पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, षणभूते सनि परतो मूर्धन्यादेशो भवति। 

उदा०- (स्तौति:) स तुष्टूषति । (ष्यन्त:) सिषेवयिषति | सिषज्ज- 
यिषति। सुष्वापयिषति | 

सिद्धे सति सूत्रारम्भो नियमार्थों वेदितव्य:। स्तैत्तेर्ण्यन्तानामेव 
चाभ्यासादिण उत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशों यथा स्यात्‌, अन्यस्य मा 
भूत्‌-सिसिक्षति । सुसूघति । 

सआर्यथाषाः& अर्थ-(संहितायायु) वन्धि-विषय में (स्तौतिण्यो:) स्तीति और 
गिजन्त धाहुओं के (एव) ही (अभ्याम्रात्‌) अभ्यास के (€ण:) इण्‌ से परवर्ती (अपदान्तत्य) 
अपक्ान्त (प्त:) तकार के स्थान में (प्रणि) षण्‌ रूप सन्‌ प्रत्यय परे होने पर (/सूर्धन्यः) 
मूर्धन्यादेश होता है। 


उद्य०-(स्तौति/ स्वु-त्र वृष्ट्याति। वह स्तुति करना चाहता है। (यन्त्र) 
सिषेवयिषति / वह सिलाई कराना चाहता है। सिषउ्जयिषाति। वह आलिड्गन कराना 
चाहता है। चुष्वापयिषाति | वह दुलाना चाहता है। 

आदेशप्रत्यययो:” (८ (३ ।५९) ते आदेश सरकार को सूर्धन्य आदेश सिद्ध था 
फिर इस सूत्र का आरम्भ इस नियम के लिये किया गया है कि केवल त्तु” धातु और 
पिजन्त धातुओं के ही अभ्यात्त के इण्‌ से परवर्ती सकार को सूर्धनय आदेश हो: अन्यत्र न 
हो जैसे-सितिक्षति। वह सींचना चाहता है। बुत्तृषति। वह प्रेरणा करना चाहता है 
(प्‌ जेरणे॥ / 

सिद्धि- (!/ तुष्ट्रणति। यहां वुज स्तुतौ' (अदा०उ०) धातु से धातोः कर्मण: 
समानकर्त्कादिच्छायां वा! (३ ।१।७) से धन! अत्यय है। सनृयड्ये:” (६ ।! ।९) मे 
सु धातु को ब्िववन होता है । इस सूत्र से स्व” धातु के अभ्यात्त के इण्‌ (3) से परवर्ती 
आदेश तकार को षण्‌ (सन्‌) परे होने पर सूर्धन्य आदेश होता है। ुना पु” (८ ।/०/४४) 
से तकार को टकार आदेश है। अज्ञनगमां सानि! (६ ।४॥/१६/ मे दीर्घ होता है। 
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(२) विषेवयिषति। यहां प्रथम वितु तनन्‍्तुसन्ताने' (द्िण्प०) धातु से हिठुमति चा 
रि/१/२६/ ते गि्‌ अत्यय है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त 'पेवि” धातु से पूर्ववत्‌ इच्छार्थ में 
धन पत्यय है। सूत्र कार्य एवकवित्‌ है। 

(बिउज सड़ये' (भ्वाण्प०) इस णिजन्त धातु से-सिषज्जायियाति / जिष्वप शये 
(अद्यग्प०) इच् णिजन्त थ्रातु स्े-दृष्वाययिषाति । 
सकारादेश:-- 

(८) सः स्विदिस्वदिसहीनां च।६२। 

प०वि०-स: १॥१ स्विदि-स्वदि-सहीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-स्विदिश्च स्वदिश्च सहिश्च ते स्विदिस्वदिसहय:, तेषाम्‌- 
स्विदिस्वदिसहीनाम्‌ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इणको:, णे:, षणि, 
अभ्यासादिति चानुवर्तत्ते । 

अन्वय:-संहितायां स्विदिस्वदिसहीनां ण्यन्तानां चाभ्यासाद्‌ 
इणोषपदान्तस्य सः षणि मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये स्विदिस्वदिसहीनां प्यन्तानां धातूनां चाभ्यासाद्‌ 
इण उत्तरस्थाध्पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, षणभूते सनि परत: सकारादेशो 
भवत्ति। 

उदा०- (स्विदि) सिस्वेदयिषति । (स्वंदि) सिस्वादयिषति । (सहि ) 
सिसाहयिषति । 

सकारस्य स्थाने सकारदिशवचन  मूर्धन्यादेशनिवत्त्यर्थ वेदितव्यम्‌ | 

आर्यथाषा३ अर्थ- (धहितायाम्‌) वन्धि-विषय में (स्विदित्वविसहीनाम) स्विदि, 
स्वढि प्रति इन (एयन्तानाम्‌) णिजन्त के धातुओं के (च) भी /अभ्यात्रात्‌) अभ्यास के 
(विणः) इण्‌ से परवर्ती (अपदान्तस्य) अप्रद्मत्त (श:) सकार के स्थान से (फणि) केणू रूप 
सन्‌! प्रत्यय परे होने पर /ह:) संकारादेश होता है। 

उदा०-(स्विदि) सिस्वेदयिषति। वह य्सीशा दिलाना चाहता है। (स्वदि) 
विस्वादयिषाति। वह आत्वादन (चखाना) कराना चाहता है। (स्हि) व्िस्ाहयिषति। 
वह मर्षग (धहत) कराना चाहता है। 

त्िद्धि-सिस्वेदथिषाति। यहां अ्रधम सजिख्विदा गात्रप्रशरणे' (भ्वा०7०) धातु से 
हैतुमाति ४ (३/१/२६/ से णिचृ” अत्यय है। तत्यश्चात्‌ णिजन्त स्वेदि” थातु से 
बातो: कर्मण: समानकर्द्कादिच्छायां वा! (३/९१ ।७) से इच्छा अर्थ में पन्‌! प्रत्यय है । 
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सनुयडपे:” (६ /? ।९) से धातु को द्वि्वचन होता है। इस सूत्र ते इस आतु के अभ्यास के 
इण्‌ (६) ते परवर्ती बकार को बण्‌ (सन्‌ परे होने पर सकारादेश होता है। स्तौतिण्योरेव 
पण्यभ्यासात्‌/ (८।३ /६१) से पकारादेश प्राप्त था. अत: यह सकार के स्थान में 
सकारादेश का विधान किया गया है। ऐसे हछी- स्वद आस्वादने! (भ्वा०ण्आ०) श्ातु 
से-तिस्वादयिकाति । बह मर्षणे” (भ्वाएआ०) धातु से-तिताहबिषति/ 


अधिकार:- 
(8) प्राकसितादड्व्यवाये$पि।६३ | 

प०वि०-प्राक्‌ १ ।१ सितातू्‌ ५ ।१ अड्व्यवाये ७ ।१ अपि अव्ययपदम्‌ | 

स०-अटा व्यवाय इति अड्व्यवाय:, तस्मिनू-अड्व्यवाये (तृतीया- 
तत्पुरुष: )। 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इण: स: सितात्‌ प्राग्‌ (८ |३ ।७०) अड्व्यवायेर्धपे 
मूर्धन्य: | 

अर्थ:-संहितायां विषये इण उत्तरस्य सकारस्य स्थाने, सितात्‌ प्राग्‌ 
अड्व्यवायेष्नड्व्यवायेषपि मूर्धन्यादेशो भवत्तीत्यधिकारोध्यम्‌ | यथा वक्ष्यति- 
“उपसर्गात्‌ सुनोतिसुवति०' (८ (३ ।६५) इति। 

उदा०-अभिषुणोति, परिषुणोति, विषुणोति, निषुणोति | अड्॒व्यवाये- 
अभ्यषुणोत्‌, पर्यषुणोत्‌, व्यूषुणोत्‌, न्‍्यघुणोत्त्‌ । 

आर्यथाषा& अर्थ-/संहितायामु) सन्धि-विषय में (इणः) इण्‌ से परवर्ती 
(0:/ यकार के स्थान में (सितातु/ मित शब्द (७॥३॥७०) से (पक) पहले-फहले 
(अड्व्यवायेषपि) अटू-आयेम के व्यवधान और अटू-आगस के अव्यवधान में भी (सूर्धन्यः) 
मूर्धनयादेश होता है। यह अधिकार यूत्र है। जैसे फ्राणिनि गुनि कहेंगे- उपसर्गात्‌ सुनोति- 
चुकति०” (८॥३।६५/ अर्थात्‌ उपसर्गत्थ निमित्त से परे सुनोति आदि धातुओं के सकार 
को यूर्यन्यादेश होता है। 

उद्ा०-अद्‌ आयम के अव्यवधान में-अभिषणोति। वह रस विचोड़ता है। 
एरिपुणोति | वह तर्वतः रत्त निबोड़ता है। विषुणोति/ वह विशेषतः रस निचोड़ता है। 
निषएुणोति / वह निकृष्टतः रस निचोडता है। अटू-आगम के व्यवधान में-अभ्यव॒णोत्‌। 
उसने रस निधोड़ा / पर्षपुणोत््‌ । उत्तने सर्वतः रस सिचोड्ा। व्यूवुणोत्त / उत्चने विशेषतः 
रस निचोडा। न्यबुणोत््‌ । उसने 'निक्ृष्टतः रत्न निचोञा ।/ 

म्तिद्षि-अभिवुणोति आदि पढें की सिद्धि आगे यधास्थान लिखी जायेगी । 


अष्टमाध्यायस्य तुत्तीय: पाद: ६३६ 
अधिकार:- 
(१०) स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य |६४ | 

प०वि०- स्था-अदिषु ७।३ अभ्यासेन ३॥१ च अव्ययपदम्‌, 
अभ्यासस्य ६ ।१। 

स०-स्था आविर्येषां ते स्थादय:, तैषु-स्थादिषु (बहुव्रीहि:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, प्राक, सितात्‌, 
व्यवाये इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां स्थादिषु प्राक्‌ सिताद्‌ इण: सोध्भ्यासेन व्यवाये 
मूर्धन्य:, अभ्यासस्थ च मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये स्वादिषु धातुषु प्राक्‌ सिताद्‌ इण उत्तरस्य 
सकारस्य स्थानेध्भ्यासेन व्यवाये सति मूर्धन्यादेशो भवत्ति, अभ्यासस्य 
चापि मूर्धन्य:, इत्यधिकारोष्यम्‌ | 

अभ्यासेन व्यवाये, अषोपदेशार्थम्‌, अवर्णान्ताभ्यासार्थम्‌, षणि प्रतिषेधार्थ 
चेद॑ वचन वेदितव्यम्‌ | 

उदा०-अभ्यासेन व्यवाये-परितष्ठौ । अषोपदेशार्थम्‌-अभिषिषेणयि- 
षति | परिषिषेणयिषति । अवर्णान्ताभ्यासार्थम-अभितष्ठौ । षणि प्रतिषेधार्थम्‌- 
अभिषिषिक्षत्ति | परिषिषिक्षति । ह 

आर्यमभाषा& अर्प- (परहितायाम्‌) सन्धि-विषय में /ध्वादिषु) स्था आदि धातुओं 
में (सितात्‌) मित शब्द से (प्राक) पहले-पहले (इणः) इण्‌ कर्ण से परवर्ती (|ः/ बकार 
के स्थान में (अभ्यात्तेन) अभ्यात्त के (व्यवाये) व्यवधान में (मर्धत्यः/ यूर्धन्य आदेश होता है 
(व) और (अभ्याय्रस्य) को भी सर्धन्य आदेश होता है; यह अधिकार चूत्र है। 


अध्याय के व्यवधान, अषोपदेश, अव्णन्ति अभ्याप और बणू-ग्रतिषेध में भी 
मूर्धनयादेश के विधान के लिये यहा कथन किया गया है। 


उद्ा०-अभ्यास-व्यवाय-परितष्ठो । वह परितः स्थित हुआ। अपषोपदेश-आभि- 
पिफेणयिषति। वह अभित: सेना से जाना चाहता है। परिषिषेययिषाति। वह परित: सेना 
ते जाना चाहता है। अवर्णान्त अभ्यास-अभितष्ठौ। वह अभितः: स्थित हुआ। बणू- 
प्रतिषेध-अभिषिषिक्षति । वह अधित: सींचना चाहता है। परिविधिक्षति। वह परिते: 
ब्रींचना चाहता है । 


६४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

तिद्वि- परितष्ठौ” आदि पढों की लिख्धि आगे यधात्थान लिखी जायेगी। 

स्था” आदि धातु उपचर्गात्‌ चुनोति०” (८ ।३।६५) सत्र में पठित हैं। यहां 
अभ्यासस्य” पद का ग्रहण नियमार्थ किया गया है कि स्था-आदि धातुओं में ही अभ्यात्त- 
पकार को मूर्धन्य आदेश होता है, अन्यत्र नहीं । 
मूर्धन्यादेश:- 

(११) उपसर्गात्‌ सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौतिस्तोभतिस्था- 
सेनयसेधसिचसज्जस्वग्जाम्‌ | ६५ | 

प०वि०-उपसर्गात्‌ ५ ।१ सुनोति-सुवति-स्यति-स्तौति-स्तोभति-स्था- 
सेनय-सेध-सिच-सउ्ज-स्वग्जाम्‌ ६ ।३। 

स०-सुनोतिश्च सुवतिश्च स्यतिश्च स्तौतिश्च स्तोभतिश्च स्थाश्च 
सेनयश्च सेधश्च सिचश्च सउ्जश्च स्वव्ज्‌ च ते-सुनोति०स्वज्ज:, तेषाम्‌- 
सुनोति०स्वग्जाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, अड्व्यवाये, 
अपि, स्थादिषु, अभ्यासेन, च, अभ्यासस्येति चानुवर्तत्ते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इण: उपसर्गात्‌ सुनोतिसुवत्तिस्यतिस्तौति- 
स्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसज्जस्वग्जामपदान्तस्य सोद्ड्व्यवायेथपि स्थादिषु 
चाभ्यासेन व्यवायेध्भ्यासस्य च॒ मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये इणन्ताद्‌ उपसर्गात्‌ परेषां सुनोतिसुबति- 
स्यतिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसज्जस्वव्जां धातूनामपद्वान्तस्य सकारस्य 
स्थानेड्ड्व्यवायेष्नड्व्यवायेधपि, स्थादिषु धातुषु चाभ्यासेन व्यवायेष्भ्यासस्य 
च मूर्धन्यादेशो भवतति। उदाहरणम्‌-- 


वह रस निचोड़ता है | 
वह परितः रस निचोड़ता है| 
उसने रस निचोड़ा। 

उसने परितः रस निचोड़ा। 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाद: 


अद्व्यवाय: 
परि ,, 
अभि 

परि 


अड्व्यवाय; 
परि ,, 


परितष्ठौ 
अभिषेणयति 
परिषेणयति 


वह अभित: प्रेरणा करता है। 
वह परित: प्रेरणा करता है। 
उसने अभित: प्रेरणा की। 
उसने परित: प्रेरणा की। 

वह अभित: प्रमाप्त करता है। 
वह परित: समाप्त करता है। 
उसने अभित: समाप्त किया | 
उसने परित: समाप्त किया। 
वह अभित: स्तुति करता है। 
वह परित: स्तुति करता है। 
उसने अभित: स्तुति की। 
उसने परित: स्तुति की। 

वह अभित: थामता है। 

वह परित: थामता है। 

उसने अभित्त: थामा। 

उसने परितः थामा। 

वह अभित: ठहरेगा। 

वह परित: झहरेगा। 

उसने अभित: ठहरा। 

उसने परित: ठहरा। 


वह अभित: उ्हरा। 
वह परित: ठहरा। 
वह अभित: सेना से जाता है। 
वह परित: सेना से जाता है। 


६४१ 


दर 


(९) पिर्च 


(११) स्वव्ज 


: | उपर्सा:/ [शब्दरूपम 
व्यवाय: 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 


उसने अभितः सेना से गया। 
उसने परित: सेना से गया। 


अद््यवाय: |अभ्यषेणयत्‌ 


वह अभित: शास्तनन करता है। 

वह परित: शासन करता है। 

उसने अभित: शाप्तनन किया। 

उसने परित: शासन किया। 

वह अभित: सेचन करता है । 

वह परित: सेचन करता है। 

उसने अभित: सेचन किया | 

उसने परितः सेचन किया। 

वह अभित: सेचन करना चाहता है। 
वह परित: सेचन करना चाहता है। 
वह अभित: आलिड्गान करता है। 
परिषणति ।वह परित: आलिड्गन करता है। 
अभ्यषजतू. उसने अभित: आलिड्गन किया। 
पर्यषजत्‌ उसने परितः आलिड्गन किया। 
अभिषिषड्क्षति विह अभित: आलिड्गान करना चाहता है। 
परिषिषडक्षति िंह परित: आलिड्गन करना चाहता है। 
अभिष्वजत्ते. |वह अभित: आलिडगन करता है। 
परिष्वजते विह परितः आलिडगन करता है। 
अभ्यध्वजत. उसने अभित: आलिद्गान किया | 
पर्यष्वणत उसने परित: आलिड्गन किया। 
अभिषिष्वड्क्षते [वह अभित: आलिड्गन करना चाहता है। 
परिषिष्वडक्षे [वह परित: आलिड्गन करना चाहता है। 


अड्व्यवाय; 
परि 
अभि 
परि 
अड्व्यवाय: 


| 


अड्व्यवाय: 
परि ,, 
पणभूत हू 
अभि 
परि 
अड्व्यवाय: 
परि ,, 


अष्टमाध्यायस्थ तृतीय: पाद: ६४३ 

आर्यमायष7<& अर्थ-(पंडितायामू) वन्धि-विषय में (इणः) इण्‌ वर्ण जिसके 

अन्त में है उस (उपसर्गात्‌) उपस्तर्ग से परे (धुनोति०) सुनोति, क्ुवति, स्याति, स्तौति, 

स्तोभाति, स्था; सेनय, सेध सिच, सब्जः स्वव्ज इन धातुओं के /अपदान्तत्य) अपदान्त 

(6:) त्कार के स्थान में /अड्व्यवायेप्रपे) अटू- आयम के व्यवधान में और अटू-आगम के 

अव्यवधान में भी (व) और (स्था) स्था आदि बातुओं में (अभ्यात्तेन व्यवाये) अभ्यात्त के 

व्यवधान में (व) और /अभ्यावत्य) अभ्यात्त को भी (य्रर्धत्यः) मृर्धन्य आवेश होता है। 
उदा०-उद्ाहरण और उनका भाषार्ध सल्कृत-भाग में लिखा है। 

सिद्धि- (१/ अभिषुणोति। यहां अधि-उपसर्गपूर्वक पुत्र अभिषयवे” (सक/०उ०) 
धातु से लदृ” अत्यय है। तकार' के स्थान में तिए” आदेश और स्वादिश्यः श्नृः 
(र।१।७३/ से श्तु' विकरण-प्रत्यय है। इस सूत्र से इगन्‍्त अभि उपतर्ग ले परे यु" धातु 
के सरकार को सूर्धन्य आदेश होता है। परि-उपसर्ग[ूर्वक से-परिषुणरोति। 

(२/ अभ्यवुणोत््‌। यहां अभि-उपसर्गपूर्वक पर्वोक्त शु' धातु से लड़ अत्यय है। 
तुश्लइ्ल्क्ष्बडुद्ात्त:' (६ /४ /७१) से अडागम होता है। इस बृत्र से इगन्‍्त अभि-उपसर्य 
ते परे अद्यगम के व्यवधान में भी सु” धातु के सकार को मूर्घन्य आदेश होता है। 
परि-उफ्तगी[र्वक जे-पर्यवुणोत्त्‌ । 

(३) अभिषुवति। ए प्रेरणे! (6ु०प०) धातु से पर्ववत्‌। 

(5) जभिव्याति / को अन्तकर्मणि” (दि०प०) धातु से पर्वतत्‌/ ओत: श्यानि/ 
(७ ॥३ ॥७९) से ओकार का लोप होता है। 

(६) जभिष्टौति। 'छुज स्वृतो' (अद्ा०उ०/ थादु से पूर्वक्त्‌ / उत्तो वदब्कितुकि 
हलि' (७।३ ८९) से वृद्धि होती है । 

(६/ अभिष्ठास्यति। यहां अभि-उप्सर्गरृवक हा गतिनिव्रता! (भ्वा०प०) धातु 
से तद' अत्यय है। स्पतासी लतुटो: (३।१।३३) से स्य' विकरण-ग्त्यय है। शेष 
कार्य पर्वत्‌ है। परि-उपसर्गा[र्वक स्े-परिष्ठास्यति / अड्व्यवाय में-अभ्यप्छातु, पर्यष्छात्‌ 
अभ्यात व्यवाय गें-अभितपष्ठौ | (लिटि धातोरनभ्यातत्य/ (६ /१/८/ से त्था' धातु को 
द्वित्व होता है। आत जौ णल:” (७।९।३४) मे गल्‌ के स्थान में औ" आदेश है। 
परि-उपतपर्ग[[र्वक से-परित्तष्छों / 

(७) अभिषेणयति। यहां अभि-उपसर्गपर्वक सेना! शब्द से सत्थापपाश० 
(२।/१/२५) से पेनयाउश्रियाति/ अर्थ में णिच्‌! प्रत्यय है। वा०- णाविष्ठवत्‌ 
प्रातिवदिकस्य०” (६ /४ १५५) मे सेना” के टि-भाग (आ) का लोप होता है । तत्पश्बात्‌ 
अभिल्‍सेनि धातु से लट्॒‌' अत्यय है। इस सृत्र ते सकार को मूर्थन्य होता है। सेना में 
आवेश-पकार न होने से पत्व ग्राप्त नहीं था; अतः यह कथन किया गया है। अड्व्यवाय 
में-अभ्ययेणयतु पर्यकेणयत्‌/ बणृश्त सन्‌ में-अभिषिषेणयिषति, परिषिषेणयिषति/ 
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स्तौतिण्योरेव पण्यभ्यासात्‌” (८ ३ ।६१) से बण्‌भूत सन्‌ में अभ्यात्स्थ इण्‌ से परवर्ती 
पकार को मूर्धन्य आदेश आप्त था. अतः यह कथन किया गया है। 


(८/ अभिषेध्ाति। पिष्ट शास्त्रे माड्गल्ये च' (भ्वा०्प०) धातु से पूर्ववत्‌। 


(९) अभिषिज्चति / विच क्षरणे” (तु०प०/ धातु पे पूर्ववत्‌। शे मुज्वादीनाम्‌" 
(७/१।५९) वे तुम” आएस होता है । 


(१०) अभिषजति। स्जञ्ज सडुगे! (भ्वा०्प०) धातु से पर्ववत्‌ / बेंशसज्जस्वम्जां 
शावि (६/४/२५) से तकार का लोप होता है, 


(९ अभिसवजते। स्वउ़्ज परिष्वड्गे” (भ्वा०आ०) थातु से पर्वकत। 
मूर्धन्यादेश:- 


(१२) सदिरप्रते:।६६। 

प०वि०-सदि: १॥१ अप्रते: ५ (१। 

स०-न भ्रतिरिति अप्रति:, तस्मात्‌-अप्रत्ते: (नज्तत्पुरुष:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, अडभ्यासव्यवाये, 
अपि, स्थादिषु, अभ्यासेन, च अभ्यासस्य, उपसर्गादिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अप्रतेरिण उपसर्गात्‌ सदेरपदान्तस्य सोष्ड्व्य- 
वाये४पि स्थादिषु चाभ्यासेन व्यवायेष्भ्यासस्य च॒ मूर्धन्य: | 

अर्थ:-संहितायां विषये प्रतिवर्जिताद्‌ इणन्ताद्‌ उपसर्गात्‌ परस्य 
सदेधतिरपदान्तस्य सकारस्य स्थानेष्ड्व्यवायेष्नड्व्यवायेर्षपे, स्थादिषु धातुषु 
चाभ्यासेन व्यवायेध्भ्यासस्य च मूर्धन्यादेशों भवति। 

उदा०- (सदि:) निषणीदति, विषीदत्ति। अड्व्यवाये-न्यणीदत्‌, 
व्यषीदत्‌ । निषसाद, विषसाद। 

आर्यथ्राषा& अर्थ-(वहितायाम्‌) तन्धि-विषय में /अप्रते:) प्रति मे भिन्‍न 
(ण:/ इगन्त (उपसर्गात्‌) उपसर्ग से परवर्ती (सके) सद्‌ धातु के (अपदान्तस्य) उपदान्त 
(ि:/ क्कार के स्थान में (अड्व्यवावेधपे) अटू-आगस के व्यवधान में और अव्यवधान में 
भी तथा (स्थादिषु) स्था आदि धातुओं में (अभ्याप्ेन) अभ्यास के (व्यवाये) व्यवधान में 
(वि) और (अभ्यातस्य) अभ्यात्त को (मृर्धन्यः) मृर्धन्य आदेश होता है। 

उद्ा०-(तदि/ निषीदति। वह बैठता है। विषीदति। वह बिन्‍न होता है। 


जह्व्यवाये-नन्‍्यवीदत्‌। वह बैठ गया। व्यवीदत्‌। वह खिन्‍न हुआ। निषसाद । वह बैठा 
धा। विषत्ताद / वह पिन हुआ था / 
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लिखि-(१/ निषीदति/ यहां ति-उपसर्गपूर्वक बदल विशरणगत्यक्तादनेषु" 
(्विज्प०) थातु ते लट॒" अत्यय है । लकार के स्थान में तिप्‌” आदेश और कर्त्तरि श्र! 
(२॥१।६८/ से शप्‌” विकरण-प्रत्यय है। प्राप्राध्मा०” (७३ /७८) से पद को धीद' 
आदेश होता है / इत्त बूत्र से इगन्त नि! उपसर्ग से परवर्ती सकार को मर्धन्य आदेश होता 
है। तातृपदादो:” (८ /३ /९१९) ते परद्मविलक्षण अ्तिषेध प्राप्त था यह उत्तका पुरस्तादू 
अपवाद है। वि-उपसर्यपृर्वक ते-विषीदति । अड्व्यवाय यें-न्यपीदतु, व्यपीदत / 
(२) निषताद। यहां नि-उपचर्गूर्वक पद थातु से “लि अत्यय है। 
'त्िटि धातोरनश्यात्रत्य' (६ ।? ।८)॥ से धातु को द्वि्वचन होता है। सदेः परस्य लिटि' 
(८ ।३ (१४८) से अभ्यात्त से यरवर्ती सकार को सूर्धत्य आदेश का अतिषेध् प्रप्त था। इस 
यूत्र ते मूर्धन्य आदेश होता है। 


जप्रते:ः का कथन इसलिये है कि यहां आदेश न हो-प्रतिसीदति 
मूर्धन्यादेश:- 
(१३) स्तम्भे:।६७ | 

वि०-स्तम्भे: ६।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्य, इण:, अडभ्यासव्यवाये, 
अपि, स्थादिषु, अभ्यासेन, च अभ्यासस्य, उपसर्गादिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहिताथाम्‌ इण उपसर्गात्‌ स्तम्भेरपदान्तस्य सोष्ड्व्यवायगेषपि, 
स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्थ च मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये इणन्ताद्‌ उपसर्गात्‌ परस्प स्तम्भेरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थानेड्ड्व्यवायेष्नड्व्यवायेषपि, स्थादिषु चाभ्यासेन व्यवायेष्भ्यासस्य 
च मूर्धन्यादेशों भवति। 

उदा०- [स्तभि:) अभिष्टभ्माति, परिष्टभ्नाति। अड्व्यवाये- 
अभ्यष्ट भ्नातू, पर्यष्टभनातू । अभ्यासव्यवाये-अभिततष्टम्भ, परितष्टम्भ । 

सआर्यथाषा३ अर्थ- (परहितियामु) सन्धि-विषय में (इणः ) इणन्त (उपसर्गातू) 
उपसर्ग के परवर्ती (स्तम्भे:) स्तम्भ धातु के (अपदान्तस्य) अपदान्त ((:) ब्कार के स्थान 
में (अड्व्यवायेधपि/ अटू-आगग के व्यवधान में और अव्यवधान में भी तथा (स्थादिषु) स्था 
आदि धादुओं में (अभ्यासेन) अभ्यास के (व्यवाये) व्यवधान में (ब/ और /अभ्यात्नस्य) 
अभ्यात्ष को (पर्धन्यः) मूर्धन्य आदेश होता है। 


उद्य०- स्तिमि:/ अभिष्टभ्नाति। वह अशभित: रोकता है। परिष्टभ्नाति। वह 
परित: रोकता है। अद्व्यवाये-अभ्यष्टभ्नात्‌ । उतने अभितः रोका। फरिष्टभ्नात्‌। उस्तने 
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परितः रोका। अभ्यात्तव्यवाये-आमितष्टम्भ । उसने अभितः रोका था। परितष्टम्भ। 
उपने परितः रोका था। 


सिद्धि (१) अभिष्टभ्नाति | यहां अधि-उप्सगपूर्वक स्तम्भ प्रतिबन्धे' (ए०सौत्रधातु) 
से लटदू अत्यय है। लकार के स्थान में तिए्‌” आदेश है। स्तस्भुस्तुम्थु०” (३ /? /८२) 
ते श्या' विकरण-प्रत्यय है। अनिदितां हल उपधाया: क्किति' (६/४।२४/) से 
अनुनासिक का लोप होता है । इस बूत्र से इयन्त अभि-उपसर्ग से परवर्ती धातु के सकार 
को यूर्धन्य आदेश होता है। ुना ष्टः (८ ।४ /४१ से तकार को टवर्ग टकारापेश है। 
परि-उपसर्गप्ृर्वक से-पारिष्टभ्नाति। अड्व्यवाय में-अभ्यष्टभ्नातु फर्यष्टभ्नातृ। अभ्यात- 
व्यवाय में-आतिष्टम्भ, परितष्टम्भ। 
मूर्धन्यादेश:- 
(१४) अवाच्चालम्बनाविदूर्ययो: ।६८। 
प०वि०-अवात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌, आलम्बन-आदिदूर्गयो: ७ ।२। 
स०-आलम्बनम्‌-आशस्रयणम्‌ | विदूरम्‌-विप्रकृष्टम्‌ । न विदूरमिति 
अविदूरम्‌ । अविदूरस्य भाव इति आविदूर्यम्‌। 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्य: 
कर्मणि च' (५ ।१ १२४) इति ब्राह्मणादिलक्षण: ष्यञ््‌ प्रत्यय: । आलम्बनं 
च आविदूर्थ च ते आलम्बनाविदूये, तयो;-आलम्बनाविदूर्ययी: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, उपसर्गातू, स्तम्भेरिति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायां विषयेष्वाद्‌ उपसर्गात्‌ स्तम्भेरपदान्तस्थ स 
आलम्बनाविदूर्ययोर्मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषगेष्वाद्‌ उपसर्गातू परस्य स्तम्भेरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, आलम्बनाविदूर्ययोरर्थयोर्मूर्धन्यादेशों भवति। 

उदा०- (आलम्बनम्‌ ) अवष्टध्यास्ते, अवष्टभ्य तिष्ठति। 
(आविदूर्यम्‌ ) अवष्टब्धा सेना, अवष्टब्धा शरत्त्‌। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(प्ल्तियाएु) पन्धि-विषय में (अवात्‌) अब इस (उपसर्गातृ) 
उपस्तर्ग से परवर्ती (स्तम्भे:/ स्तम्भ धातु के (अपदान्तत्य) अपदान्त (ल:) सकार के स्थान 
में (आलम्बनाविदुर्ययों:) आलम्बन-आश्रयण और आविरदर्य-समीप्य अर्थ में (मूर्धन्यः) 
यूर्धन्य आदेश होता है । 
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उद्म०-(आलबस्बन) अवष्टश्यास्ते । वह पकड़कर बैठता है / अवष्टश्य तिष्ठाति 

वह आश्रय लेकर उहरता है। (आविर्दर्य) अवष्टब्धा सेना। पेना त्मीप है। अवष्टब्धा 
शरत्‌ । शरद्ऋतु बमीप है । 

सिक्धि- (१ अवष्टभ्यास्ते । यहां अव-उपसर्गापर्वक स्तम्भ प्तिबन्धे! (प०सौत्रधातु) 
से धमानकर्त्कयों: पर्वकाले” (३ /४ /२९) से क्त्वा' अत्यय है। समासेउनअपर्वे कत्वों 
ल्‍्यपए' (७।१।३७) ते क्त्वा' को ल्यप्‌” आदेश है। इस तृत्र से अव-उपकत्र्ग से परवर्ती 
स्तम्भ” के सकार को आलम्बन और आविर्टर्य अर्थ में मूर्धय आदेश होता है। '्टुना ष्टुः' 
(</४।४९१) ते तकार को टर्वर्ग टकारादेश होता है । 

(/ अक्ष्ब्धा। यहां अबव-उपसर्गपर्वक पूर्वोक्त स्तम्थ्‌' धातु से निष्ठा 
(३२१०२) ते क्त' अत्यय है। झफषस्तथोधोडक्र:” (८/२/४०) से तकार को धकार 
आदेश और झलां जश्‌ झश्मि! (८/४।५२) से भकार को जश्‌ बकार आवेश है। 
'अजाब्तष्टाए्‌' (४ ।१।४) से त्त्रीत्व-विवक्षा में टाए' प्रत्यय है। सृत्र-कार्य पर्वक्त है। 
मूर्धन्यादेश:- 

(१५) वेश्च स्वनो भोजने।६६। 

प०वि०-वे: ५१ च अव्ययपदम्‌ स्वन: ६ ।१ भोजने ७ |१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, अडभ्यासव्यवाये, 
अपि, स्थादिषु, अभ्यासेन, च, अभ्यासस्य, उपसर्गात्‌, अवादिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इणो वेरवाच्च उपसर्गाद्‌ भोजने स्वनोष्पदान्तस्य 
.सोष्डूव्यवायेईपि, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य च मूर्धन्य: । । 

अर्थ:-संहितायां विषये इणन्ताद्‌ वेरवाच्चोपसर्गात्‌ परस्य भोजनेष्थे 
स्वनोष्पदान्तस्थ सकारस्य स्थानेड्ड्व्यवायेष्नड्व्यवायेषपि, स्थादिषु चाभ्यासेन 
व्यवायेष्भ्यासस्य च, मूर्धन्यादेशो भवति। 

उदा०- (स्वन्‌) वि-विष्वणति। अड़्व्यवाये-व्यष्वणत्‌ | अभ्यास- 
व्यवाये-विषष्वाण | अव-अवष्वणति । अड्व्यवाये-अवाष्वणत्त्‌ । अभ्यास- 
व्यवाये-अवषष्वाण | 

आरयमाषा& अर्थ-(संहितायाय्‌) तन्धि-विषय में (इण:) इगन्त (वै:) वि-उपसर्ग 
(व) और (अवादू) अब इत्त (उप््र्गात्‌) उपयर्ग से परवर्ती, (भोजने) खाना-पीना अर्थ में 
विद्यमान (स्वनः) स्वन्‌ धातु के (अपदान्तत्य) अपदान्त (प:) सरकार के स्थान में 
(िड़्व्यवायेषपि) अटू-आयम के व्यवधान और अव्यवधान में तथा (स्थादिषु) स्था आदि 
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धातुओं में (अभ्यासेन) अभ्यात्त के (व्यवाये) व्यवधान में (च) और (अभ्यात्तस्य) अभ्यातत 
को (सूर्धन्य:/ सूर्धन्य आदेश होता है। 

उदा०- (स्वन) वि-विष्वणाति | वह सशभब्द खाता-पीता है । अड्व्यवाय में-व्यप्वणत्‌ । 
उत्नने शब्द खाथा-पीया। अभ्यातव्यवाय यें-विषष्वाण । उसने सशब्द साथा-पीया था। 
अब-अवष्यणति। वह बशब्द खाता-पीता है। अड्धव्यवाय में-अवाष्वणत्‌ । उत्तने सशब्द 
खाया-पीया। अभ्यासव्यवाय में-अवषष्वाण / उसने बशब्द खाया-पीया था। 

सिश्हि-विष्वणति । यहां वि-उपगर्गपृर्वक स्वन शब्दे' (भ्वाग्पट) धातु से लट' 
प्रत्यय है। लकार के स्थान में तिए” आदेश है। इस बूत्र से इणन्त वि! उपसर्ग मे एरवर्ती 
स्वन” धातु के सकार को भोजन अर्थ में मर्धनय आवेश होता है। अटकृप्वाइ०! 
(८।४ १२) वे गत्व होता है। अड््व्यवाय में- व्यष्वणत (लड़) / अभ्यासव्यवाय में-विषष्वाण 
(लिदु)। अव-उपसयर्गपृर्वक में-अवष्वणति / अड्व्यवाय में-अवाष्वणत्‌। अभ्यात्व्यवाय 
में- अवषष्वाण । 

विशेष स्वन' धातु शब्दार्थक है। इसमें भोजन अर्थ के मिश्रण से यह अर्थ 
होता है कि वह गुस चलाने का शब्द करता हुआ साता-पीता है । 
मूर्धन्यादेश:- 
(१६) परिनिविभ्य: सेवसितसयसिवुसहसुद्स्तुस्वञ्जाम्‌ ७० | 

प०वि०-परि-नि-विभ्य: ५ ।३ सेव-सित्त-सय-सिवु-सह-सुट-स्तु- 
स्वज्जाम्‌ ६ |३। 

स०-परिकझ््च निश्य विशई्च ते परिनिवय:, त्तेभ्य:-परिनिविभ्य: 
(इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:)। सेवश्च सितशच सयश्च सिवुश्च सहश्च सुट्‌ च 
स्तुएच स्वग्ज्‌ च ते-सेव०स्वज्ज:, तेषाम्‌- सेव०स्वज्जाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-संहितायाम्‌ू, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, प्राकू, सितात्‌, 
अड्व्यवाये, अपि, स्थादिषु, अभ्यासेन, च, अभ्यासस्य, उपसर्गादिति चानुवर्तते 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इण्भ्य: परिनिविभ्य उपसर्गेभ्य: सेवसितसय- 
सिवुसहसुटस्तुस्वग्जामपदान्तस्य सोषड्व्यवायरे्षपे, स्थादिषु चाभ्यासेन 
चाभ्यासस्य मूर्घन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये इणस्तेभ्य: परिनिविभ्य उपसर्गेभ्य: परेषां 
सेवसितसयसिवुसहसुदस्तुस्वव्जामपदान्तस्थ सकारस्य स्थानेडड्व्यवाये5- 
नड्व्यवायेषपि, स्थादिषु चाभ्यासेन व्यवायेध्भ्यासस्य च मूर्धन्यादेशों भवति | 
उदाहरणम्‌-- 


अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पावः ६४६ 


वह परित: सेवा करता है। 
वह निम्नत: सेवा करता है। 

वह विशेषत: सेवा करता है। 
अट-व्यवधान 

वह परित: सेवा की। 

वह निम्नत: सेवा की। 

वह विशेषत: सेवा की । 

पणभूत (सम्‌) 

वह परित: सेग करना चाहता है। 
वह निम्नत: सेवा करना चाहता है। 
वह विशेषत: सेवा करना चाहता है। 
पंरित: बंधा हुआ। 

निम्नत: बंधा हुआ। 

विशेषत: बंधा हुआ। 

परित्त: बंधन । 

निम्नत: बंधन। 

विशेषत: बंधन | 

वह परित: मलाई करता है। 

वह निम्नत: सिलाई करता है। 

वह विशेषत: सिलाई करता है। 
अट-व्यवधान 

उसने परित: सिलाई की। 

उसने निम्नत: सिलाई की। 

उसने विशेषत: सिलाई की। 

वह परित: सहन करता है। 

वह निम्नतः सहन करता है। 

वह विशेषत: सहन करता है। 


अड्व्यवाय: 
परि 
नि 
वि 
(५) सह |परि 
नि 
वि 
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--+- 


अट्‌-व्यवधान 
पर्यपहतत उसने परित: सहन किया। 
न्यषहत उसने निम्नतः सहन किया। 
व्यषहत उसने विशेषत: सहन किया। 

(६) सुद्‌ परिष्करोति | वह परिष्कार करता है। 

अट्‌-व्यवधान 
पर्यष्करोत्‌ उसने परिष्कार किया। 

७) स्तु परिष्टौति वह परित: स्तुति करता है। 
निष्टौति वह निम्नत: स्तुति करता है। 
विष्टौति वह विशेषत: स्तुति करता है। 

अट््‌-व्यवधान 
पर्यष्टौत्‌ उसने परित्त: स्तुति की। 
न्यष्टौतू उसने निम्नत: स्तुति की। 
व्यष्टैत्‌ उसने विशेषत: स्तुति की | 

(८) स्वज्ज परिष्वजते वह परित: आलिड्गन करता है। 
निष्वजते वह निम्नत: आलिड्गन करता है। 
विष्वजतते वह विशेषत: आलिड्गन करता है। 

अट््‌-व्यवधान 
पर्यष्वजत उसने परित्त: आलिड्गन किया। 
न्यष्वजत उसने निम्नत: आलिडगन किया। 
व्यष्वजतत उसने विशेषत: आलिड्गन किया। 


आर्यभाषा& अर्थ-(धलितायाम्‌) तन्धि-विषय में (इग्भ्यः) इगन्त (परिनिविभ्यः) 
परि, नि, वि इन (उपसर्गेभ्य:) उपयर्यों मरे परवर्ती (सेव) सेव, छत, सय वि वह; दुट्‌ 
स्तु स्वत्यू इनके (अयदान्तस्य) अपदान्त (प:) सकार के स्थान में (अडबव्यवायेडपि/ 
अद्‌ू-आयम के व्यवधान में और अव्यवधान में भी तथा (स्थादिषु) स्था आदि धातुओं में 
(अभ्यातेन) अभ्यातत के (व्यवाये) व्यक्धान में (व) औरं (अभ्यायत्य) अभ्यात्ष को 
(ुर्धय:) सू्धतय आदेश होता है। 


अधष्टमाध्यायस्य तृतीय: घाद: ६५१ 
उद्म०-उदाहरण और उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में लिखा है। 

लिख्वि-(?) परिषेवते। यहाँ परि-उपसर्गपृर्वक सेत्र सेवने! (भ्वा०॥०) धातु 
वे लू प्रत्यय है। लकार के स्थान में त” आवेश है। इत सूत्र से इगन्त परि! 
उपतर्ग से परवर्ती श्रेक' धातु के सकार को सूर्धन्य आदेश होता है। ि-उपस्र्गपूर्वक 
पे-निषेव्ते । वि-उपतर्गपूर्वक से-विषेवतते / अद्व्ययाय में-पर्यक्षेकत, न्यवेवत्त व्यकेवतत । 
णिजन्त से षणभत सन्‌ में-परिषिकेवियते, ननिषिकेविषते विषिषेविषते। स्तौतिण्योरेव 
पण्यभ्याताद' (८॥३ (६१) से यूर्धय आदेश का उतिषेध प्रप्त था; अतः यह कथन 
किया गया है। 

(२) परिषितः । यहां परि-उपसर्गएर्वक 'किज्र बन्धने! (स्वा०्उ०)/ धातु से 
निष्ठा (३ /२ /१०२) से कत्त' प्रत्यय है । सूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है । नि उपसर्गपर्वक से-निषितः । 
वि-उपपर्ग[ूर्वक से-विषितः / 

कव्ि्शेष>३ आक्‌ पितादइव्यवायेडपि/ (८/३/६३/ ते इस सित' शब्द से 
पहले-पहले की धातुओं को अद्व्यवाय में भी मूर्धन्य आदेश होता है और स्थादिष्वभ्यासेन 
चाभ्यासत्य” (८ ।३ ६४) से स्या आदि थातुओं में अभ्यातव्यवाय में भी मूर्धन्य आदेश 
होता है। उपसर्यात्‌ तुनोति०” (८।३ ।६५/ में पठित स्था” धातु से लेकर इत् प्रित' 
शब्द पर्यनत के धातु स्थादि कहलाते हैं । 

(/ परिषयः । यहां फरि-उपसर्गपूर्वक फिज्र बन्धने' (स्वा०उ०/ धातु से एरचु 
(३ ।३/५६) से अच्‌' अत्यय है। सूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। नि-उपतर्गपर्वक से-निषयः। 
वि- उपसर्गा[[र्वक से-विषय: । 

(४) फरिषीव्यति। यहां परि-उपसर्ग[र्वक विवु तन्तुसन्ताने' (दि०प०) धातु से 
पर्ववत्‌ । 

(4) फरिषहते। यहां परि-उपसर्गपृर्वक बह मर्षणे' (भ्वा०प०) धातु से पूर्वक्त्‌ । 

(६) परिष्करोति। यहां परि-उपसर्गपूर्वक डुकुज् करणे” (तना०उ०) धातु से 
नटू! प्रत्यय है। लकार के स्थान में तिप्‌” आदेश है। सस्परिभ्यां करोत्रौं भूषणे 
(६ /१।१३२) वे छुटू” आगम होता है। बूत्र-कार्य पर्वक्‍्त्‌ है। परि-उपसर्ग[ूर्वक #' 
धातु को छुदू” आयम होता है; अतः नि और वि उपसर्गारर्वक कर" धातु के उद्हरण 
नहीं हैं । 

(७/ परिष्टौति। यहां परि-उपसर्गपूर्वक छुज स्तुतौ' (अदा०प०) थातु के लट” 
अत्यय है। लकार के स्थान में तिपृ” आदेश है। उतो वस्धिुकि हलि' (७/३/८९) से 
वृद्धि होती है। बृत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। धुना छुः” (८/४।४१) से तकार को टर्व्ग 
टकायदेश होता है। 
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(८/ परिष्वजते। प्ररि-उपलर्गी[वक व्वज्ज परिसइये” (भ्वागआ०) धातु से 
पूर्ववत्‌। दिंशसम्जस्वग्जां शापि” (६ /४/२५) मे अनुनात्रिक का लोप होता है। 

विशेष त्तु और स्वव्ज धातु को उपसगति चुनोति०” (८ ।३ /६५) से ही 
गूर्धय आदेश सिद्ध है। पुनः इनको यहां आगामी सूत्र लिवादीनां वाउड्व्यवायेपपि/ 
(८३ ॥७१॥ से विकल्प से सूर्धन्य विधान के लिये ग्रहण किया गया है । 
मूर्धन्यादेशविकल्प:- 

(१७) सिवादीनां वाइड्व्यवायेषपि |७१। 

प०वि०-सिवादीनाम्‌ ६ ।३ वा अव्ययपदम्‌, अड्व्यवाये ७।१ अपि 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-सिव्‌ आदिर्येषां ते सिवादय:, तेषाम्‌-सिवादीनाम्‌ (बहुब्रीहि:)। 
अटा व्यवाय इंति अड्व्यवाय:, तस्मिनू-अड्व्यवाये (तृतीयातत्पुरुष:) 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य-, इण:, उपसर्गात्‌, 
परिनिविभ्य इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इंणभ्य: परिनिविभ्य उपसर्गेभ्य सिवादीनाम- 
पदान्तस्थ सोड्ड्व्यवायेषपि वा मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये इणन्तेभ्य: परिनिविभ्य उपसर्गेभ्य: परेषां 
सिवादीनां धातूनामपदान्तस्य सकारस्य स्थानेडड्व्यवायेषपि विकल्पेन 
मूर्धन्यादेशो भवति। 

अन्न सिवुसहसुट्स्तुस्वञ्जाम्‌' इत्यत्र पूर्वसूत्रे सन्निविष्टा: सिवादयो 
धातवो गुह्यन्ते, न तु धातुपाठे पठिता;। उदाहरणम्‌- 
शब्दरूपम्‌ 


पर्यषीव्यत्‌/पर्यसीव्यत्‌ 
न्यषीव्यतू/न्यततीव्यत्‌ 


उसने परित: सिलाई की। 
उसने निम्नत: सिलाई की। 


व्यषीव्यत्‌/व्यस्नीव्यत्‌ू | उसने विशेषत: सिलाई की। 
(२) सह पर्यषहत/पर्यसहत | उसने परित: सहन किया। 

न्यपहत/न्यसहत उसने निम्नत: सहन किया। 

व्यषहत/व्यमहत उसने विशेषत: सहन किया। 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाव: ६५३ 


पर्यष्टौत्‌/पर्यस्‍्तौतू. | उसने परित: स्तुति की। 
न्यष्टौत्‌/न्यस्तीतू.€|| उसने निम्नत: स्तुति की। 


व्यष्टौत्‌ /व्यस्तौत्‌ 
(४) स्वग्ज | परि | पर्यष्वजत/पर्यस्वजत 


उसने विशेषत: स्तुति की। 
उसने परित: आलिडगन किया। 
न्यष्वजत/न्यस्वजत | उसने विम्नत: आलिड्गन किया। 
व्यष्वजत./व्यस्वजत | उसने विशेषत: आलिडगन किया | 
आर्यभाषा<& अर्थ-(चरहितायाम) सन्धि-विषय में (हप्भ्यः/ इगन्त (परिनिविश्य:) 
परि; नि. वि इन (उपसर्गेश्य-) उपसर्गों से परवर्ती (सिवादीनामु) |्रिव्‌ आदि धातुओं के 
(अपवान्तत्य) अपदान्त (ध.) सकार के स्थान में (अड्व्यवाये/ अदू-आगमस के व्यवधान में 
िपि) भी (वा) विकल्प ते (धूर्धन्य:) सूर्धनय आदेश होता है। 
उद्ा०-उद्ाहरण और उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में लिखा है। 
सिड्धि-पर्यषीव्यतृ::पर्यसीव्यत्‌ आदि पढ़ों की सिद्धि पर्ववत्‌ है। सूर्धनय आवेश- 
विकल्प विशेष है । 


मूर्धन्यादेशविकल्प:- 

(१८) अनुविपर्यभिनिभ्य: स्यन्दतेरप्राणिषु |७२। 

प०वि०- अनु-वि-परि-अभि-निभ्य: ५॥।३ स्यन्दते: ६।१ 
अप्राणिषु ७ (३। 

स०-अनुश्च विश्च परिश्च अभिश्च निश्च ते-अनुविपर्यभिनय:, 
तेभ्य:-अनुविपर्यभिनिभ्य: (इतरेतरगोगद्नन्द्र:) । न प्राणिन इति अप्राणिन:, 
तेषु-अप्राणिषु (नजतत्पुरुष: ) | 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्ग:, इण:, उपसर्गात्‌, वा 
इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इणभ्योष्नुविपर्यभिनिभ्य उपसर्गेभ्योष्प्राणिषु 
स्यन्दतेरपदान्तस्य सो वा मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये इणन्तेभ्योष्नुविपर्यभिनिभ्य उपसर्गेभ्य: परस्या- 
धप्राणिषु वर्तमानस्य स्यन्दतेरपदान्तस्थ सकारस्य स्थाने, विकल्पेन मूर्घन्यादेशो 
भवत्ति | 


ध्प्४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवक्षनम्‌ 

उदा०- (स्यन्द) अनु-अनुष्यन्दते, अनुस्यन्दते। वि-विष्यन्दते, 
विस्यन्दते । परि-परिष्यन्दते, परिस्यन्दते | अभि-अभिष्यन्दते, अभिस्यन्दते | 
नि-निष्यन्दते, निस्यन्दते । ह 

आर्यभाषा]& अर्य- (धहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (इण्भ्य:) इगन्त (अनुविपर्य- 
भिनिभ्य:/ अनु वि, परि अधि #ि इन (उप्यर्गेश्य:) उपसर्गों से' परवर्ती (स्यन्दते:) स्यन्दू 
धातु के (अपदान्तत्य) अपदान्त (हः) बकार के स्थान में (कम) विकल्प से (मूर्धन्यः) 
यूर्धन्य आदेश होता है । 

उदा०- [स्यनन्‍्दु) अनु-अनुष्यन्दते; अनुस्यन्दते / अनुकूल बहता है। वि-विष्यन्दते; 
विस्यन्दते । विशेषत: बहता है। परि-परिष्यन्दते, पारिस्यन्दते । परितः बहता हैं। 


अभि-अभिव्यन्दते, अभिस्यन्दते। अधितः बहता है। नि-निष्यन्दले, निस्‍्यन्दते । निम्नतः 
बहता है। 

तिद्धि-अनुष्यन्दत | यहां अनु-उपर्तपूर्वक स्पन्द प्रकवणे” (ध्वा०॥०) धातु से 
लद्‌” अत्यय है। लकार के स्थान में त* आदेश है। इस सूत्र ते इगन्त अनु” उपसर्ग के 
परवर्ती स्यन्द्‌' धातु के कार की सूर्धन्य आदेश होता है / विकल्प- पक्ष में मर्धन्य आदेश 
नहीं है-अनुस्यन्दते | ऐसे ही-विष्यन्दते; विस्यंन्दती आदि। 


मूर्धन्यादेशविकल्प:-- 
(१६) वे: स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ ।७३। 

प०वि० -वे: ५ १ स्कन्दे: ५।१ अनिष्ठायाम्‌ ७।१। 

स०-न निष्ठा इति अनिष्ठा, तस्यामू-अनिष्ठायाम्‌ (नज्तत्पुरुष:) | 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य., इण:, उपसर्गात्‌, वा 
इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इणो वेरुपसर्गात्‌ स्कन्देरपदान्तस्य सोष्निष्ठायां 
वा मूर्धन्य: | 

अर्थ:-संहितायां विषये इणन्ताद्‌ वेरुपसर्गात्‌ परस्य स्कन्देरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, निष्ठावर्जिते प्रत्यये परतो विकल्पेन मूर्धन्यादेशों भवति। 

उदा०- (स्कन्द्‌) वि-विष्कन्ता, विस्कन्ता | विष्कन्तुम्‌, विस्कन्तुम्‌। 
विष्कन्तव्यम्‌, विस्कन्तव्यम्‌ 

आरयभाषा& अर्थ- (संहितायाम्‌) तन्धि-विषय में (इणः) इणन्त /वै:) वि इस 
(उपयर्गात्‌) उपतर्ग से परवर्ती (हकन्देः) स्कन्दू ध्षातु के (अपदान्तस्य) अपदान्त (हैः) 


अष्टभाध्यायस्य तृतीय: पाद: ध्र्धूप्‌ 

पकार के स्थान में (अनिष्ठायाग्‌) निष्ठा-संज्ञक अत्यय से भिन्‍न कोई प्रत्यय परे होने पर 
(व) विकल्प से (मर्धन्य:) मूर्धन्य आदेश होता है । 

उदा०- (स्कन्द) वि-विष्कन्ता, विह्कन्ता । विशेषत: गसन:“शोषणकर्ता । विष्कन्तुमु 
विस्कन्तुम । विशेषतः गमन/“शोषण केलिये। विष्कन्तव्यमु विल्कन्तव्यय्‌ / विशेषतः 
ग़मन/शोषण करना चाहिये । 

पिद्धि-विष्कन्ता । यहां वि-उपयर्गपरर्वक स्कन्दिर यतिशोषणयो:” (भ्वा०आ०) 
पातु से खुलतुचौ (३।१। ) ते तुचू” प्रत्यय है। इस सूत्र ते इगन्त वि-उपत्र्ग से 
परवर्ती स्कन्दृ” धातु के कार को निष्ठा से भिन्‍न ठूच्‌” अत्यय परे होने पर सूर्धन्य 
आदेश होता है। विकल्प-पक्ष में सूर्धन्य आदेश नहीं है-विस्कन्ता। यहां खरि च' 
(८।४॥५५) से दकार को चर तकार होकर उपका झरों झारि स्वर्ण! (८/४ ६४) 
पे लोप हो जाता है। तुमुन्‌ प्त्यय में-विष्कन्तुमु विस्कन्तुस्‌ | तव्यत्‌ अत्यय में-विष्कन्तव्यमू: 
विस्कन्तव्यम्‌ । 


मूर्धन्यादेशविकल्प:- 
(२०) परेश्च |७४ | 

प०वि०-परे: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, उपसर्गातू, वा, 
स्कन्देरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इण: परेरुपसर्गाच्च स्कन्देरपदान्तस्य सो वा 
मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये इणन्तात्‌ परेरुपसर्गाच्च परस्य स्कन्देर- 
पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवत्ति। 

उदा०- स्कन्द्‌) परि-परिष्कन्ता, परिस्कन्ता। परिष्कन्तुम्‌, 
परिस्कन्तुम्‌ । परिष्कन्तव्यम्‌, परिस्कन्तव्यम्‌ | 

आर्यभाषा& अर्थ-(पहितवाग्‌) सन्धि-विषय में (इण:) इणन्त (फरे:) फरि 
इस (उपतर्गात्‌) उपरर्ग से (व) भी परवर्ती (स्कन्दे:) स्कन्द धातु के (अपदान्तत्य) 
अपदान्त (प्त:) सकार के स्थान में (व) विकल्प से (भ्ृर्धन्यः/ मूर्धन्य आदेश होता है। 

उदा०- [स्कन्द) परि-फरिष्कन्ता, परिस्कन्ता। परित: गमनशोषणकर्ता। 


परिष्कन्तुस; परिस्कन्तुम॒ / पारित: गमन/“शोषण केलिये / परिण्कन्तव्यम्‌ः परिस्कन्त्व्यम्‌ 
परितः गमन/शोषण करना चाहिये । 


६५६ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि-परिष्कन्ता / यहां परि-उपसर्ग[र्वक पूर्वोक्त स्कन्द्‌” धातु से ठचू” अत्यय 
है। इत तृत्र ते इणन्त परि-उपतस्र्ग से पत्वर्ती स्कन्‍्द्‌' धातु के सकार को मूर्धन्य आदेश 
होता है। विकल्प-पक्ष में मृर्धन्य आदेश नहीं है-परिस्कन्ता। दुयुन्‌ प्रत्यय में-परिष्कन्तुमु 
परिस्कन्तुम्‌ । तव्यत्‌ उत्यय में-परिष्कन्तव्यसू परिस्कन्तव्यम्‌ / 

विशेष& प्रथक्‌ बूत्र रचना से यहां अनिष्ठायाम्‌" की अनुदत्ति नहीं है। अतः 
निष्ठा में भी विकल्प ते मूर्धन्य आदेश होता है-प्रिष्कण्ण:, परिस्कन्नः । परितः गत,“शोषित / 
निपातनम्‌- 

(२१) परिस्कनन्‍्द: प्राच्यभरतेषु ।७५। 

प०थि०-परिस्कन्द: १॥१ प्राच्यभरतेषु ७ ।३। 

स०- प्राच्याश्च ते भरताश्चेति प्राच्यभरता:, तेषु-प्राच्यभरतेषु 
(कर्मधारय: ) । 

अन्वय:-प्राच्यभरतेषु परिस्कन्दों निपातनम्‌। 

अर्थ:-प्राच्यभरतेषु प्रयोगविषयेषु परिस्कन्द इत्यत्र मूर्धन्याभावो 
निपात्यते । 

उदा०-परिस्कन्द: । अन्यत्र परिष्कन्द: । 

सआर्ययाषा:& अर्थ-(पच्यभरतेयु) आच्य देश अन्तर्गत भरत देश के प्रयोग 
विषय में (फरिस्कन्दः) परिस्कलद इस पद में प्रकार को सूर्धन्य आदेश का अभाव 
निषातित है । 

उदा०-परिस्कन्दः । सर्वतः गमन/शोषणकर्ता। 

सिद्धि- परिस्कन्दः / यहां परि-उपसतर्गर्वक एर्वोक्‍्त स्कन्‍दू' धातु से नन्दिग्रहि- 
पचादिभ्यो ल्युणिन्यच: (३/१//३४/ से प्वादिलक्षण अचू' अत्यय है। परेश्च 
(८ /३।७४) ते क़कार को मूर्धल्य आदेश गप्त था अतः इत सत्र से प्राच्य-भरतदेशीय 
प्रयोग विषय में यूर्धन्याभाव निपातित किया गया है। 

विशेष (१) प्रिस्कन्द उन को सैनिकों को कहते थे जो रथ के दोनों ओर 
पहियों के साथ रहकर दोनों ओर के हमले से रथी का बचाव करते थे (फणिनिकालीन 
भारतवर्ष ए० १५५) । 

(२) दक्षिण-पर्की पंजाब में धानेश्वर-कैधल-करनाल-प्रानीफत का भ्रभाग भरत 
जनपद था। इसी का दूसरा नाय गआच्य धरत भी था क्योंकि यहीं से देश के उद्दीच्य और 
प्राच्य इन दो खण्खों में सीमायें बंटती थी (ग्रणिनिकालीन भारतवर्ष प्र० १५५/॥। 

' (३) इस उक्त आच्य भरत देश में आज भी पक्शर के स्थान में सकार का 
उच्चारण अचलित है । 


अधष्टमाध्यायस्य तृत्तीयः पादः ६५७ 
मूर्धन्यादेशविकल्प:- 
(२२) स्फुरतिस्फुलत्योर्निरनिविश्य: |७६। 
प०वि०-स्फरति-स्फुलत्यो; ६२ निर-नि-विध्य: ५।३। 
स०-स्फुरतिश्च स्फूलतिश्च तौ स्फुरतिस्फूलती, तयो:-स्फुरति- 
स्फूलत्यो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। निर्‌ च निश्च विश्च ते निर्निवय:, तेभ्य: 
निर्निविभ्य: (इतरेतरयोगह्न्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य., इण:, उपसर्गातू, वा 
इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इणभ्यो निर्निविभ्य उपसर्गेभ्य: स्फुरतिस्फुलत्योर- 
पदान्तस्य सो वा मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये इणस्तेभ्य: निर्निविभ्य उपसर्गेभ्य: परयो: 
स्फुरतिस्फुलत्योरपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति। 

उदा०-(स्फुर) निर्‌-निष्ष्फुरति, निस्स्फुरति। नि-निष्फुरत्ति, 
निस्फुरति | वि-विष्फुरति, विस्फूरति। (स्फुल) निर्‌-निष्ण्फुलति, 
निस्स्फुलति | नि-निष्फुलति, निस्फूलति। वि-विष्फुलति, विस्फुलति। 

सर्यभ्राषा3 अर्थ- (धह्तियाय्‌) सन्धि-विषय में (इण्भ्य:) इणन्त (निर्मिविभ्य:) 
निरु नि, वि इन (उपरर्गेश्यः) उपसर्गों से परवर्ती /हफुरतिस्फुलत्योः) स्फुर, स्फुल इन 
धातुओं के (अपदान्तत्य) अपदान्त (प्:) त्कार के स्थान में (वा) विकल्प से (मूर्धन्यः) 
मूर्धन्य आदेश होता है । 

उद्य०-(स्फुर) निर-निष्फुरतिः नित्स्फुरति। निश्वैंथ ते सूझता है। नि- 
निष्फुरति; नित्फुरति। निमनतः यूमता है। वि-विष्फुरति; विस्फुरति। विशेषतः यूझता 
है। (स्फुल/ निर-निष्प्फुलति नित्स्फुलति। वेह निश्चय से कांपता है। निः-निष्फुलति 
निस्फुलति। वह लिस्‍नतः कांपता है। कि-विष्फुलति; विस्फुलति। वह विशेषतः कांपता है। 

तिद्धि- (१) निष्फुरति। यहां निरू-उपत्तर्ग[र्वक €फुर स्फुरणे” (ठु०प०) धातु से 
तदू' अत्यय है। लकार के स्थान में तिप्‌” आदेश और दुद्यविभ्यः शा (३/१/७७) ते 
श! विकरण-पत्यय है। इस सूत्र ते इगन्त /निर! उपस्र्ग से परवर्ती स्फुराति' के सकार 
को मूर्धय आदेश होता है। सरवसानयोर्विस्तर्जनीय:” (८ ।३ /?५) से निर' के रेफ को 
विसर्जनीय क्सिर्जनीयत्य सः” (८ ।३ ।३४) से विसर्जीय को सकारादेश और ड्ुना दुः” 


धप८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवथनम्‌ 
(८ ।४ /४४ ते कार को पकारादेश है / विकल्प-पक्ष सें-निरस्फुरति / नि-उपसर्गपूर्वक 
से-निष्कुराति; निस्फुलति । वि-उपसर्ग[पूर्वक से-विस्फुलति, विस्फुलति / 

(२/ निष्फुलति। मिर-उपसर्गापर्वक स्फुल संचलने' (6ुणप०) धातु से पर्वकत्‌ 
नित्यं मूर्धन्यादेश:- 

(२३) वे: स्कभ्नातेर्नित्यम्‌ |७७। 

प०वि०-वे: ५ ।१ स्कभ्नाते: ६॥१ नित्यम्‌ १ ।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, उपसर्गादिति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इणो वे: स्कभ्नातेरपदान्तस्य सो नित्य॑ मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये इणन्ताद वेरुपसर्गात्‌ परस्य स्कभ्नातेरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, नित्य॑ मूर्धन्यादेशों भवति। 

उदा०- (स्कम्भू) वि-विष्कभ्नाति। विष्कम्भिता, विष्कम्भितुम, 
विष्कम्भितव्यम्‌ । 

अआरयभाषा& अर्थ-(सलितायम्‌/ सन्धि-विषय में (इण:) इणन्त (वे) वि इस 
(उपर्तर्गात्‌) उपसर्ग से परवर्ती (#कभ्माते/ स्कम्भ्‌ धातु के (अपबान्तत्य) अपदान्त (प:) 
बकार के स्थान में (नित्यमू) सदा (मूर्धत्य:) मर्घनय आदेश होता है। 

उदा०- (स्कम्भू) वि-विष्केश्नाति / वह विशेषत: रोकता । विष्कम्भिता । विशेषतः 
रोकनेवाले / विष्कस्भितुम्‌ । विशेषतः रोकने के लिये। विष्कम्भितव्यम्‌ । विशेषतः रोकना 
चाहिये / 

फ़िद्धि-विष्कभ्माति। यहाँ स्कम्मू अतिबन्धे! (सौजधातु ३।९/८२) से लद' 
ग्रत्यय है। लकार' के स्थान में तिए” आदेश है। स्तस्भुस्तुस्भु०” (३ ।९।८२) से श्ना 
विकरण-प्रत्यय है। अनिदित्ां हल उपधाया: किल्ति' (६ ।४/२४) ते अनुनातिक (न) 
का तलोप होता है। ठृच्‌ अत्यय में-विष्काम्भिता / ठुमुत्‌ प्रत्यय में-विष्काम्भित॒म्‌ । तव्यत्‌ 
अ्त्यय में-विष्काम्भितव्यम्‌ । 


मूर्धन्यादेश:- 

(२४) इणः षीध्वंलुडलिटां धोष्डगात्‌ ७८ । 
पणवि०-इण: षीछम्‌-लुड-लिटाम्‌ ६ ।३ ध: ६ ।१ अड्गात्‌ ५ ॥१। 
स०-षीघ्व॑ च लुड्‌ च लिट्‌ च ते-षीध्वलिड्लिट:, तेषाम्‌-षीध्व॑- 

लुड्लिटाम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) | 


अष्टमाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ६५६ 
अनु०-संहितायाम्‌, अपदान्तस्य, मूर्धन्य इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-संहितायाम्‌ इणोष्ड्गात्‌ षीघ्व॑लुड्लिटां धो मूर्धन्य: । 
अर्थ:-संहितायां विषये इंणन्ताद्‌ अड्गात्‌ परेषां धीष्वंलुड्लिटां यो 

धकारस्तस्याध्पदान्तस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति। 
उदा०-(षीघ्वम्‌) यूयं च्योषीदवम्‌। यूयं प्लोषीद्ध्वम्‌। (लुड॒ः) 
यूयम्‌ अच्योद्वम्‌, यूयम्‌ अप्लोद्वम्‌ | (लिट) यूयं चकृढवे । यूयं ववृढ़्वे । 
आरयभाषा& अर्थ-(पंहितायायू) सन्धि-विषय में (इण:) इणन्त (अड्गात्‌) 
अड्ग से परवर्ती (षीध्वलुडुलिटामू) षीध्वगु तुझ और लिदू का जो (घः) धकार है उस 
(अपदान्तत्य/ अपदान्त (ध्र:) धकार के स्थान में /मूर्धन्यः | मृर्धन्य आदेश होता है । 
उद्य०-(फीघ्वम्‌) यूं च्योषीडक्स। तुम सब गिरो। यूय॑ं प्लोषीहृक्स। तुस 
सब कूढो। (तुड) यूयम् अच्योहक्स। तुस तब गिरे। यूयम्‌ अप्लोह्वस। तुम तब 


कूदे। (लिट्‌) ग्ृर्य चकुढ़वे। तुम सबने किया था। यूयं ववहध्वे । तुम सब ने वरण 
किया था। 


सलिब्वि-(१) ध्योषीड॒वम्‌। यहां च्युड गतौ' (भ्वा०आ०) धातु से आशीव॑दि में 
लिड्‌' अत्यय है। लिडए सीयुद्‌' (३ /४।४०२) से लिड को सीयुट्‌ आयम है । लकार के 
स्थान में ध्वमृ” आदेश है। एकाच उपदेशेउनुव्त्तातु' (०/२।१०) से इडाग्रम का 
अतिषेध है। लोपो व्योवीलि! (६/४।६४) से कीयुदू” के यकार का लोप, 
सार्वधातुकार्धधातुकयो: (७/३ /।८४) से अड्य को गुण और आदवेशप्रत्यययो:' 
(< ३ /५९/ ते पत्व होकर इत्त सूत्र से कीध्वमृ” के धकार को ढकार मूर्धन्य आदेश होता 
है। 'लुझ गती” (भ्वा०॥०) ्षातु ते-प्लोषीडक्स्‌ । तुड़ लकार में-अच्योहक्मू: अप्लोह्वम । 
लिदू तकार में इुकुज्न करणे” (तना०3०/ धातु प्षे-चकुड़वे । वतन बरणे” (स्वा०उ०) धातु 
क्रे-वव़ढवे। कठुभ्रव़्०” (७ ।२ १३) मे इड्ागस का अतिषेध है। 


मूर्धन्यादेशविकल्प:- 
(२५) विभाषेट: ७६ | 
प०वि०-विभाषा १॥१ इट: ५ ।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, षीछ्वलुड्लिटाम्‌, 
ध:, अडगादिति चानुवर्तते । 


अन्वय:-संहितायाम्‌ इंणोड्ड्गात्‌ इट: षीध्वंलुडलिटां धो विभाषा 
मूर्धन्य: | 


६६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 
अर्थ:-संहितायां विषये इणन्ताद्‌ अड्गाद्‌ उत्तरस्माद्‌ इंट: परेषां 
धीष्वंलुड्लिटां यो धकारस्तस्याञ्पदान्तस्य स्थांने, विकल्पेन मूर्धन्यादेशो 
भवति। 
उदा०-(षीघ्यम्‌) यूयं लविषीद्वम्‌, लविषीध्वम्‌ | यूयं पविषीढवम्‌, 
पविषीघ्वम्‌। (लुडः) यूयम्‌ अलविद्वम्‌, अलविध्वम्‌। (लिट्‌) यूयं लुलुविदवे, 
लुलुविध्े । 
आर्यमाषा& अर्थ-(धहितायाम्‌) पन्धि-विषय में (इणः) इणन्त (अड्यातू) 
अड्ग से परे जो (इट) इद है उससे परवर्ती (पीध्वंलुडलिटामू) षीध्वमु तुड और लिट 
इनका जो (धः) धकार है उसके स्थान में (विधाषा) विकल्प से (सूर्धन्यः) सूर्धन्य आदेश 
होता है। 
उद्य०-(पीध्क्छ) यूयं लविषीह॒वमू: लविषीष्वम्‌ । ठुम सब काटो। यूर्य पविषीह॒क्सु 
पविषीध्वम्‌ / तुम तब प्रवित्र करो । (हुड) यूयम अलविहृवमु; अलविध्वभ्‌। ठुम सबने 
काटा। /लिट) यूय॑ दृलुविढ़के लुछुविध्ते/ तुम सबने काटा था । 
तिद्धि-(?) लविषीदवम / यहां लुत्र छेदने” (कया०उ०) धातु से आशीव॑दि में 
लिड्‌” प्रत्यय है। गर्ववृत् तीयुटू आयय और लकार के स्थान में ध्वम्‌” आदेश है। 
आर्घधघातुकस्येड्वलादे:” (७ ॥२ ।३५) से सीवुट्‌” को इंट्‌” आयम है। इस सूत्र से इगन्त 
(लो) अडग से उत्तर इट्‌ वे परवर्ती जीध्वम्‌ृ” के धकार को ढकार सूर्धन्य आवेश होता 
' है। विकल्प-पक्ष में सर्धन्य आदेश नहीं है- लविषीध्वमृ । लुड्ट में-अलविवव्मु अलविध्वम 
लिद में- लुलुबिह॒पे; वुलुविध्वे। अचि ख़ुघातुश्र॒वां०” (६ /४ /७७) से उवड्‌ आदेश है। 


मूर्धन्यादेश:- 

(२६) समासेषड्गुले: सडग:।८६०। 
प०वि०-समासे ७ १ अडंगुले: ५।१ सडग: १।१ (षष्ठ्चर्थे)। 
अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इंण इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ समासे इणो5ड्गुले: सडगोष्पदान्तस्य सो मूर्धन्य: । 
अर्थ:-संहितायां समासे च विषये इणन्तादू अड्गुले: शब्दात्‌ परस्य 

सड्ग इत्येतस्थाष्पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति। 
उदा०-अड्गुले: सड्ग इति अड्गुलिषड्ग: । अड्गुलिषड्गा यवागू: । 
अड्गुलिषड्गी गा: सादयति | 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाद: द्द्ष 

अर्यथावाड अर्थ-(संह्तियाम्‌/ सन्धि और (समाये) समाप्त विषय में 
हिंग:) इणन्त (अब्जुले:) अड्गुलि ज़ब्द से परवर्ती (धड्य:) तडय इस शब्द को 
(िपदान्तस्य) अपदान्त (त:) स्कार के स्थान में (मर्धन्यः) मूर्धनल्य आदेश होता है । 

उद्य०-जड्गुलिषड्गः / अद्गुलि का सड़ग। जड्गुलिषड्या यवागः । अड्गुलि 
को लग जानेवाली यकाग (आपसी) / अड्गुलिपड्गों गाः सादयाति । अड्गुलि के सड़ग 
शस्त्रविशेष रखनेवाला एठण बैलों को चलाता है; हांकता है । 

तिब्दि-(९/ जड्गुलिफड्गः । यहां अड्गुलि और सड्य शब्दों का षष्छी| (? २ /८) 
से षष्ठीततुपुत्ष अधवा अनेकमन्यपदारें! ((/?२/२४/ हें बहुब्रीहि ब्रमात है। इस सत्र 
वे इशन्त अब्गुलि शब्द से परवर्ती सड्ग के सकार को सूर्धन्य आदेश होता है। 


मूर्धन्यादेश:- 
(२७) भीरो: स्थानम्‌ ।८१। 

प०वि०-भीरो: ५॥१ स्थानम्‌ १।१ (षष्ठ्यर्थे)। 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, समासे इति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायां समासे इणो भीरो: स्थानमपदान्तस्य सो मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां समासे च विषये इणन्ताद्‌ भीरो: शब्दात्‌ परस्य 
स्थानमित्येतस्या$पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति। 

ऊदा०-भीरो: स्थानमिति भीरुष्ठानम्‌ | 

सआर्यभाषा& अर्थ-(सरंहितायाम्‌) सन्धि और (समासे) समाय विषय में 
(िण:) इणन्त (भीरो:) भीर इस शब्द से यरवर्ती (ह्थानयू) इस स्थान शब्द के 
अिपदान्तत्य) अपदान्त (प:) त्कार के स्थान में (सर्धन्यः) सूर्धन्य आदेश होता है। 

उद्य०-भीरुष्ठानम्‌ । भीर (डरपोक) पुरुष का स्थान (आवास)। 

सिद्धि-भीरुष्छठानम्‌। यहां भीर और स्थान शब्दों का कष्ठी! (२ए/२/८/ से 
षष्ठीतत्युल्ष समात है। इस चूत्र से इणन्त भीठ' शब्द से परवर्ती स्थान” शब्द के कार 


को मूर्धय आदेश होता है। पश्चात्‌ छुना वुः (८/४॥४९) ते थक्रार को टर्वर्ग 
ठकारादेश होता है। 


मूर्धन्यादेश:- 
(२८) अग्ने: स्तुत्स्तोमसोमाः।८२। 
प०वि०-अनने: ५ ।१ स्तुत्‌-स्तोम-सोमा: १ ।३ (षष्ख्यर्थे)। 
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स०-स्तुशच स्तोमश्च सोमएच ते-स्तुत्स्तोमसोमा: (इंतरेतर- 
योगहन्द्र:) । 


अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य-, इण:, समासे इति 
चानुवर्तते । 


अन्वय:-संहितायां समासे इणोझने: स्तुत्स्तोमसोमा अपदान्तस्य सो 
मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां समासे च विषये इणन्ताद्‌ अग्निशब्दात्‌ परेषां 
स्तुत्स्तोमसोमा इत्येतेघामपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति। 

उदा०- (स्तुत्‌ ) अग्नि स्तौतीति अग्निष्टुतू । (स्तोम:) अग्ने: स्तोम 
इति अग्निष्टोम:। (सोम:) अग्निएच सोमएच तौ अग्नीषोमौ | 

आर्यभाषा& जर्थ-(पंडितायायु) तन्धि और /तमाये) समास विषय में 
श्णिः) इणन्त (अग्ने:) अग्नि शब्द से परवर्ती (ट्तुत्स्तोमसोमाः) स्तुलू, स्तोम सोम इन 
शब्दों के (अपदान्तस्थ) अपदान्त (सः) सकार के स्थान में (सूर्धनय:) सूर्धय आदेश 
होता है । 

उदा०-(चुत/ जनिष्युत। अभि देवता की स्तुति करनेवाला। (तोम) 
भअनिष्टोम: । यज्नविशेष। इस में तीन सक्‍न और द्वादश स्तोत्र होते हैं। (सोम) 
अगीषोमी । अलनि और सोग देवता, ढोनों।/ 

सिद्धि-(१/ अग्िद्ुत्त। यहां अग्नि उपपद 'डुल्‌ स्वुतौ' (अदा०्उ०) थातु से 
किवए च (३/२/७६/ से 'क्विए प्रत्यय है। क्विप” का सर्वहारी लोग होता है। 
इस्वस्थ पिति कृति ठुकु (६ /१ ।७०) ते तुक्‌” आग्म है। इस सूत्र ले इणन्त आरि शब्द 
से परवर्ती खुद” शब्द के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। दुना दुः” (८।३/४१) 
से तकार को टवर्ग टकार आदेश है। उपपदमत्तिड” (?/२ /१९) से उपप्रद समाप्त है। 

(२/ अलिष्टोम:। यहां ऑन और स्तोम शब्दों का कष्ठी” (९।२।/८) से 
षष्ठीतत्पुरुष समात्त है । सूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(२/ अलिपकोमौ | यहां असति और सोस शब्दों का चार्ये दन्द्रःः (2 /२/२९) से 
दत्द्तमास है। ईदाने: सोमवरुणयो:” (६ /३ ।२७) से ईकारादेश होता है। सूत्र-कार्य 
पर्वावत्‌ है । 

यहाँ चात्पदाद्यो:: (८।३ /2९९) ते परदादिलक्षण अ्रतिषेध आप्त था. अतः यह 
मूर्थन्य आदेश विधान किया गया है। 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: प्राद: ६६३ 
मूर्धन्यादेश:- 
(२६) ज्योतिरायुष: स्तोम: |८३ ! 
प०वि०-ज्योतिरायुष: ५ ॥१ स्तोम: १॥१ (षष्ठ्यर्थे) | 
स०-ज्योतिश्च आयुश्च एतयो: समाहारो ज्योतिरायु:, तस्मात्‌- 
ज्योतिरायुष: (समाहारद्वन्द्ः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपवदान्तस्य, मूर्धन्य., इण:, संमासे इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां समासे च इणभ्यां ज्योतिरायुर्भ्या स्तोमोष्पदान्तस्य 
सो मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां समासे च विषये इणन्ताभ्याँ ज्योतिरायुर्भ्या शब्दाभ्यां 
परस्य स्तोम इत्येतस्याइपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशों भवति। 

उदा०- (ज्योतिर्‌) ज्योतिष: स्तोम इति ज्योतिष्टोम:। (आयुर्‌) 
आयुष: स्तोम इति आयुष्टोम:। 

आर्यवाषाड& अर्थ-(पंडितायाम्‌/ सन्धि और (समाले) व्मास विषय में 
(इ्णिभ्याग्‌) इगन्त (ज्योतियाय्भ्याम) ज्योतिर और आयुर' इन शब्दों से परवर्ती (अपद्वन्तत्य) 
अपदान्त (सः) ब्रकार के स्थान में (मर्धन्यः) सूर्धल्य आदेश होता है । 

उद्०- (ज्योतिर्‌/ ज्योतिष्टोम: । यज्ञविशेष । (आयुर्‌/ आयुष्टोम: । यज्ञविशेष 

सिद्धि- ज्योतिष्टोम: / यहां ज्योतिर और स्तोय शब्दों का पर्ववत्‌ पष्ठीतत्युरुष 
तमात है। इस सूत्र से इणन्त ज्योतिर्‌ से परवर्ती स्तोम' शब्द के सकार को सूर्धन्य 


आदेश होता है। छुना पु: (८/४।४४) से तकार को टर्वर्ग टकारादेश है। ऐसे 
ही-आयुष्टोम: । 


मूर्धन्यादेश:-- 

(३०) मातृपितृभ्यां स्वसा ।८४। 
प०वि०-मातृ-पितृभ्याम्‌ू २।२ स्वसा १।१ (षष्ठ्यर्थ)। 
स०-माता च पिता च तौ मातृपितरौ, ताभ्यामू-मातृपितृभ्याम्‌ 

(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्प, मूर्धन्यब, इण:, समासे इति 
चानुवर्तते | 
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अन्वय:-संहितायां समासे च इणभ्यां मातृपितृभ्यां स्वसाध्पदान्तस्य 
सो मूर्धन्य: | 

अर्थ:-संहितायां समासे च विषये इणन्ताभ्यां मातृपितृभ्यां परस्य 
स्वसा इत्येतस्था$पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति। 

उदा०- (मातृ) मातु: स्वसेति मातृष्वसा। (पित॒) पितु: स्वसेति 
पितृष्वसा । 


सार्यभाषाड अर्थ-(सहितायामु) सन्धि और (प्रमाते) तमात विषय में 
श्ग्भ्याम्‌) इगन्त (भातृपितिभ्यायू) मात पिठ इन शब्दों से परवर्ती (स्वत) सवा इस 
शब्द के (अपवान्तत्य) अपदान्त (सः) सकार के स्थान में (सूर्धत्य:) मूर्धन्य आदेश 
होता है । 


उद्ा०- (मात) माछृष्यता | माता की बहिन-मां-सी । (पति) पित्ष्वसा। पिता 
की बहिन-बुआ । 


पिद्धि-मातृष्वसा । यहां गत और स्वत शब्दों का पूर्ववत्‌ षष्ठीतत्पुरष समास 
है। इत बूत्र से इगन्त मातु-शब्द से त्वचा” शब्द के त्रकार को सूर्धन्य आदेश होते है 
ऐसे ही-पिठिष्वचा । 
मूर्धन्यादेशविकल्प:- 
(३१) मातुःपितुर्भ्यामन्यतरस्याम्‌ ।८५। 
प०वि०-मातु:-पितुर्भ्याम्‌ ५ ।२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-मातुश्च च पितु$च च तौ मातु:पितरी, ताभ्याम्‌-मातुपितुर्भ्याम्‌ 
(इतरेत्तरयोगद्न्द्व: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, से:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य-, इण:, समासे, स्वसा 
इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां समासे च इणभ्यां मातु:पितुर्भ्या स्वसाध्पदान्तस्य 
सोष्न्यतरस्यां मूर्धन्य: । 

: अर्थ:-संहितायां समासे च विषये इणन्ताभ्यां मातु:पितुर्भ्या शब्दाभ्यां 

परस्य स्वसा इत्येतस्य शब्दस्यथापदान्तस्य सकारस्य स्थाने, विकल्पेन 
मूर्धन्यादेशो ,भवति। 


अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः ष्ध््पु 
उदा०- (मातु: ) मातु: स्वसेति मातु-ष्वसा, मातु:स्वसा। (पितुः) 
पितु: स्वसेति पितु:ष्वसा, पितुःस्वसा । 
आर्यभाषा३ अर्थ-(तंहितायाम्‌ु) सन्धि और /यमाले) समास विषय में 
(्णभ्याम्‌) इणन्त (मातु:पिदृभ्यामर) मातुर, पिठुर्‌ इन शब्दों ते परवर्ती (एक्स) स्वला इंस 
ज़ब्द के (अपदान्तत्य) अपदान्त (ध:) ककार के स्थान में (अन्यतरस्याग्‌) विकल्प से 
टुर्धत्य:/ यूर्धन्य आदेश होता है । 


उद्म०- (मातुः) मातुःब्वसा, माहुःस्वसा। सता की बेहिनि-मां-सी। (पित्ुः/ 
प्ठुःप्वत्ता, पिठुःस्वता / पिता की बहिन-बुआ। 

सिब्धि-मातुःष्वसा । यहां सातु: और स्वस्ता शब्दों का एर्ववेत्‌ षष्ठीतत्युरुष समास 
है। विभाषा स्वव्रपत्यो: (६ /३।२२) से षष्ठीविधकिति का अतुक्‌ होता है। इस सूत्र 
से इणन्त' भातुर” शब्द से परवर्ती स्वक्मा शब्द के सकार को सूर्धन्य आदेश होता है। 
सरवतानयोविसर्जनीय:ः (८ /३ ।१५) से रेफ को सरलक्षण विसर्जजीय आदेश होता 
है। विकल्प-पक्ष में मूर्धन्य आदेश नहीं है-मातुःस्कत्ता। ऐसे ही-पितुःष्वसा: पिठुःस्वसा। 


मूर्धन्यादेशविकल्प:- 
(३२) अभिनिस: स्तन: शब्दसंज्ञायाम्‌।८६। 
प०वि०- अभिनिस: ५ १ स्तन: ६।१ शब्द-संज्ञायाम्‌ ७ (१। 
स०-अभिश्च निस्‌ च एतथो: समाहार:-अभिनिस्‌, तस्मात्‌-अभिनिस: 
(समाहारद्वन्द्द:) । शब्दस्य संज्ञा इति शब्दसंज्ञा, तस्याम्‌-शब्दसंज्ञायाम्‌ 
(षष्ठीत्तपुरष: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्य, इण:, अन्यत्तरस्याम्‌ 
इति चानुवर्तते | समासे इति च निवृत्तम्‌। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इणभ्याम्‌ अभिनिर्भश्या स्तनोष्पदान्तस्य 
सोड्न्यतरस्यां मूर्धन्य:, शब्दसंज्ञायाम्‌ | 

अर्थ:-संहितायां विषये इणन्ताभ्याम्‌ अभिनिर्भ्या परस्य स्तनोष्पदान्तस्य 
सकारस्थ स्थाने, विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति, शब्दसंज्ञायां गम्यमानायाम्‌। 

उदा०-अभिनिष्टानो वर्ण: (विसर्जनीय:)॥ अभिनिष्तानो वर्ण: 
(विसर्जनीय: ) 
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आँर्यभावा& जर्थ- (प्रंहितायामु) सन्धि-विषय में इन (हण:) इणन्त (अभिनित्त:) 
अभि तिरू इनसे परवर्ती (स्तनः) स्तन्‌ धातु के (अपकदान्तत्य)/ अपवानत (स:/ सकार के 
स्थान में (अन्यतरस्याय्‌) विकल्प से (सूर्धन्य:) मुर्धनय आदेश होता है /शब्दर्सज्रायागृ) यदि 
वहां व्याकरणशास्त्र की किसी संज्ा की प्रतीति हो । 

उद्य०-अशिनिष्टानो वर्ण: । अभिनिष्तानों वर्ण:। यह व्याकरणशास्त्र के एक 
वर्ण विसर्जीय की सज्ञा है । 

तिद्धि-अधिनिष्टान: / यहां अभि और निर्‌ उपसर्गपर्वक प्टन शब्दे' (भ्वाएप०) 
धादु वे अकर्तीरे च कारके संज्ञायाम (३ |३ ।१९) ते पत्र" अत्यय है। अत उपधायाः 
(७।२/९/६/ ये उपधावद्धि होती है। इस मूत्र से दमुकित इगन्त अभिनिर से परवर्ती 
स्तन क्षादु के बकार को शब्दसज्ञा की अभिव्यकित में मूर्धन्य आदेश होता है। छुन्मा प्टः' 
(८/४।४१) से तकार को टर्वा टकारादेश है। विकल्प-पक्ष में सूर्धन्यादेश नहीं 
है-अभिस्तानों वर्ण: | 


विशेष& पघोषवदाद्यरन्तरन्तस्थमभिनिष्टानान्तं क्यक्ष सम! (आश्व० ? /?५ /५) 
अर्थात्‌ बालक का नाम ऐसा रखे कि जिलके आदि में घोष (कर्गों के तीवरे-चाधे-पांववें) 
वर्ण हों और मध्य में अन्तःस्थ (प र तर व) वर्ण हों और अन्त में अधिनिष्ठान--विपर्जनीय 
हो। गैत्ते- भद्रसेन:, देवदत्त: आदि यहां अधिनिष्टव शब्द विसर्जनीयवाची है। 
मूर्धन्यादेश:- 

(३३) उपसर्गप्रादुर्श्यमिस्तिर्यच्पर: |८७ | 

प०वि०- उपसर्ग-प्रादुर्भाम्‌ ५।२ अस्ति: १।१ (षष्ठ्यर्थे) 
यच्पर: १।१ (णष्ख्यर्थ)। 

स०-उपसर्गश्च प्रादुश्च तौ उपसर्गप्रादुसौ, ताभ्यामू-उपसर्गप्रादुर्भ्पाम्‌ 
(इतरेतरगोगद्वन्द्र:) । यश्च अचू च तौ यचौ, तौ परौ यस्मात्‌ स:-यच्पर: । 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इणभ्याम्‌ उपसर्गप्रादुर्भ्या यच्परस्यास्तेरपदान्तस्य 
सो मूर्धन्य | 

अर्थ:-संहितायां विषये इणन्ताभ्याम्‌ उपसर्गप्रादुभ्याम्‌ उत्तरस्य यकार- 
परस्याचूपरस्य चास्तेरपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति। 

उदा०-(उपसर्ग: ) यकारपर:-अभिष्यात्‌, निष्पात्‌, विष्यात्‌। (प्रादुर) 
प्रादुःष्यात्‌। (उपसर्ग:) अचूपर:-अभिषन्ति, निषन्ति, विषन्ति। (प्रादुर) 
प्रादु:षन्ति | 
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आर्यभाषा३ जर्थ- (पहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (इण्भ्याय्‌) इगन्त (उपसर्ग- 
प्रादुभ्णम्‌) उपचर्ग और आदुर्‌ शब्दों से परवर्ती (यच्पर:) यक्रारपत्क और अचृपरक 
(अस्तिः) अस्ति इस शब्द के (अपदान्तत्य) अपदान्त ((:) सकार के स्थान में (सूर्धन्यः | 
मूर्धन्य आदेश होता है। 

उदा०-(उपसर्य) यकारफरक-जभिष्यात्‌ / वह अधितः होवे। निष्थात। वह 
निम्नत: होवे। विष्यात्‌ / वह विशेषतः छोवे। (प्राहर) प्राकृष्यात्‌। वह प्रकट होवे। 
एिपसर्ग) अचपरक-जअभिषन्ति। वे अभितः होते हैं। निषन्ति/ वे निम्ततः होते हैं। 
विषन्ति। वे विशेषतः होते हैं। (प्रादर्‌/ प्राहु:षन्ति | वह ग्रकट होते हैं। 

सिद्धि-अभिष्यात्‌ / यहां अभि-उपसर्गध्र्वक असल भुवि" (अद्गम०प्र०) धातु से 
लिड” प्रत्यय है। यातुद् परस्मैपदेषदात्तो डिच्च' (३ /४ ।९०३) मे यायुद्‌” आगम है। 
कर्तीरी शए्‌ (३।९/६८) से शण्‌! विकरण-अत्यय और उप्तका आअदिप्रभ्नतिभ्यः शपः/ 
(२ /४॥७२/ से लुक होता है। श्वत्तोरल्लोपः” (६ ।४ १११) के अस््‌” के अकार का 
लोप होता है। इब्र चूत्र से इगन्‍त अभि” उपसर्ग से उत्तरवर्ती तृथ/ यकारपरक अत” थातु 
के धकार को सूर्धनय आवेश होता है। ऐसे ही-निष्यातु विष्यात्‌। लद॒ तकार यें-अभिषन्ति 
निषन्ति; विश्ान्ति । 


मूर्धन्यादेश:-- 
(३४) सुविनिर्दुर्भ्य: सुपिसूतिसमा:।८८। 
प०वि०-सु-वि-निर्‌-दुर्भ्प: ५ ।३ सुपि-सूति-समा: १।३ (षष्ठ्यर्थ)। 
स०-सुश्च विएच निस्‌ च दुस्‌ च ते-सुविनिर्दुस:, तेभ्य:-सुविनिर्दभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । सुपिश्च सूतिश्व समशएच ते-सुपिसूतिसमा: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इण्‌भ्य: सुविनिर्दर््य: सुपिसूतिसमा अपदान्तस्य 
सो मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये इणन्तेभ्य: सुविनिर्दर्भ्य: परेषां सुपिसूतिसमा 
इत्येतेधामपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशों भवति। 

उदा०- (सुषि:) सु-सुषुप्त:। वि-विषुप्त:। निर्‌-नि:षुप्त; | 
दुर-दुःषुप्त:। (सूत्ति:) सु-सुषूति:। वि-विषूति:। निर्‌ु-नि:षूति: । 
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दुर-दुःषूति:। (समः) सु-सुषमम्‌। वि-विषमम्‌। निर्‌-नि:षमम्‌। 
दुर-वुःषमम्‌ 

आर्यन्रावा& अर्थ-(पहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (इप्भ्यः) इगन्त (धुविनि्््य:) 
छु. वि. निर्‌ ढुए्‌ इनसे परवर्ती (हुफ्लरूतिसमा:) छुपि सूति सम इन शब्दों के (अपदान्तस्य) 
अपदान्त (ध:) स्कार के स्थान में (मृर्धत्य:) सूर्धन्य आदेश होता है। 

उद्य०-(छुपफ:/ बु-चुफुप्तः । दुल्त ते सोया हुआ। वि-विषुप्तः / विशेषतः सोया 
हुआ। निर्‌-नि:य॒ुप्तः । निश्चय से सोया हुआ। डुर-द्रबुष्तः । ठुःस से सोया हुआ। 
शितिः/ तु-सुण्ृति:। छुख से अलव होना। कवि-विषततिः । विशेषतः प्रश्॒व होना। 
निर-नि:कृति: । निश्चित अ्तव होना। द्वुर॒-ड्ुःक्ृतिः। दुःख से प्रत्॒व होना। (स्मः) 
यु-सुकसस्‌ । सर्वथा समान। वि-विषभस्‌। विगत समान। निर-निःषमस्‌ / निश्चित 
तमान । दुर-डरःबसम्‌ । कठिनता' से समान / 

विद्धि- (१) सुष॒प्तः । वहाँ तु-उपसर्गपरर्वक 'जिव्यप्‌ शये” (अदा०प०) धातु से 
+िष्ठा' (१।२।१०२) से क्त' अत्यय है। वचिस्वषियजादीनां किति” (६ ।? ।१५) से 
स्वए्‌! को सम्प्रसारण और शएकाच उपदेशेज्नुदात्तातु' (७/२/१०) से इल्गम का 
प्रतिषेध है। इस बूत्र से इगन्त धु ते परवर्ती हुप्‌” के सकार को सूर्धय आदेश होता 
है। ऐसे ही-विषुप्त:, निःवुप्त:, द्ुःषुष्तः / 

(२/ झुए्ृति: । यहाँ धु-उपसर्ग[ूर्वक' बह आशियर्भीविमोचने' (अक्षाणआ०) धातु 
पे स्त्रियां क्तित्‌' (३ /३/९ ४) से क्तिन्‌! अत्यय है। इस सूत्र से इगन्त सु' से परवर्ती 
सूति” के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। ऐसे ही-विश्व॒त्तिः / निःषातिः । डुःपृत्ति। 

रि/ बुषमः | यहां सु-उपतर्गवर्वक बम अवैक्लव्ये” (भ्वाण्प०) धातु से 
नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच:” (३ / (९३४) से प्कादिलक्षण अचू” प्रत्यय है। इस : 
सूत्र से इगन्त सु! से परवर्ती सम” के सरकार को मूर्धन्य आदेश होता है। ऐसे 
ही-विषममु निःपमस, दःएमम्‌ / 


मूर्धन्यादेश:- 

(३५) निनदीभ्यां सस्‍नाते: कौशले।८६। 
प०वि०-नि-नदीभ्याम्‌ ५२ स्नाते; ६१ कौशले ७ ।१। 
स०-निश्च नदी च ते निनद्यौ, ताभ्यामू-निनदीभ्याम्‌ (इतरेतर- 

सोगद्वन्द्र:) । 
तद्धितवृत्ति:-कुशलस्थ भाव इंति कौशलम्‌, तस्मिन्‌-कौशले | 
'हायनान्तयुवादिभ्योडण्‌' (५ १ ।१३०) इति भावेष्थेष्ण्‌ प्रत्यय: । 
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अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ इणभ्यां निनदीभ्यां स्नातेरपदान्तस्य सो मूर्धन्य:, 
कौशले। 

अर्थ:-संहितायां विषये इणन्ताभ्यां निनदीभ्यां परस्य स्नातेरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशो भवति, कौशले गम्यमाने | 

उदा०- (स्नाति:) नि-निष्णात: कटकरणे | निष्णातो रज्जुवर्तने। 
नदी-नद्यां स्नातीति नदीष्ण: । नदीस्नाने कुशल इत्यर्थ: | कवयस्तु कुशलमात्रे 
प्रयुग्जते-विद्यानदीष्ण इति। 

आर्यनथावा३& अर्थ-(परलितायागु) सन्धि-विषय में (इप्भ्याम्‌) इगन्त /निनदीभ्याम्‌) 
नि, नदी इनसे परवर्ती (स्नाते:) सना धातु के (अपदान्तत्य) अपदान्त (श्र:) सरकार के 


स्थान में (पृर्धन्य:) मूर्ध्य आदेश होता है (कौशले) यदि वहां कुशलता अर्थ की 
अतीति हो। 


उदा०- (स्नाति:) नि-लिः्णातः कटकरणे । चटाई बनाने में कुझल। निष्णातों 
रज्जुवर्तने । रस्सी बांटने में कुशल। नदी-नदीष्ण: / नद्दी-स्ताव सें कुशल। कविजन 
कुशलमात्र अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं--विद्यानदीष्णः / विद्या में कुशल। 

पिद्धि-निष्णात: | यहां ति-उपत्तर्यपूर्वक ्णा शौचे' (अद्०१०) धातु से निष्ठा 
(२ /२।१०२) ते क्त' अत्यय है। इस सूत्र से इगन्त नि' से परवर्ती सना! धातु के सकार 
को मूर्धय आदेश होता है। दुना पु: (८।४/४९) से तकार को टवर्ग गकार आदेश 
है। नवी-उपपद में-नदीष्णः / यहां सुफ्ति स्थः” (३।२ /४) में योगविधग से सना धातु 
ते क* अत्यय है। 


निपातनम्‌- 
(३६) सूत्र प्रतिष्णातम्‌ ।8० 
प०वि०-सूत्रम्‌ १ ।१ प्रतिष्णातम्‌ १।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां प्रतिष्णातं सूत्रमिति निषातनम्‌ | 
अर्थ:-संहितायां विषये प्रतिष्णातमित्यत्रापदान्तस्य सकारस्य 
मूर्धन्यादेशो निपात्यते, सूत्र चेत्‌ तद्‌ भवति। 
उदा०-प्रतिष्णात॑ सूत्रम्‌। शुद्ध सूत्रमित्यर्थ: । 
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आर्यमाषा& अर्थ-(परहितायाय्‌) तन्धि-विषय में (प्रतिष्णातम) ग्रतिष्णात 
इस पद में (अपदान्तत्य) अपदात्त (स्ः) सकार के स्थान में (मूर्धन्यः) मुर्धन्य आदेश 
निप्ातित है (धूत्रगू) जो प्रतिष्णात है यदि वह सूत हो। 

उद्य>-अतिष्यातं सृत्रम॒ / शुद्ध तूत। 

सिश्ि-प्रतिष्यातम्‌ | यहां अ्ति-उपत्तर्गपर्वक प्या शौच! (अदाप्र०) धातु से 
निष्ठा" (३।२॥१०२) में कत्त/ अत्यय है। इस सूत्र से इगन्त प्राति-उपसर्ग से एरवर्ती 
सवा धातु के सकार को बूत्र अर्थ अभिष्नेय में यूर्धय आदेश निष्शत्तित है। छुमा छः! 
(८ (४ ।४१) मे नकार को टर्क्ग णगकार आदेश होता है । 


निपातनम्‌- 
(३७) कपिष्ठलो गोत्रे।६१। 
प०वि०-कपिष्ठल: १।१ गोत्रे ७ ।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य: इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-संहितायां गोत्रे च कपिष्ठलो निपातनम्‌। 


अर्थ:-संहितायां गोत्रे च विषये कपिष्ठल इत्यत्रापदान्तस्यथ सकारस्य 
मूर्धन्यादेशो निपात्यते । 

उदा०-कपिष्ठलो नाम ऋषि: | तस्यापत्यम्‌-कापिष्ठलि: । 

आर्यथाषा& अर्थ-(प्रंहितायाग्‌) तन्धि और (शोत्रे) गोत्र विषय में (कपिष्ठलः) 
कपिष्ठल इस पद में (अपदान्तस्य) अपक्वन्त (स्र:) सकार के स्थान में (टर्धन्यः ) मध्य 
आदेश निषातित है। 

उद्ा7-कप्रिष्ठल नायक ऋषि की सनन्‍्तान कापिष्ठलि कहलाती है । 

सिद्धि-कपिष्ठल: | यहां कप और स्थल शब्दों का उपमितं व्याप्रादिधिर- 
तासान्य्रयोगे' (२ /! ५६) से कर्मधारय समास है-कपिरिव स्थल इति कपिष्ठलः । यह 
शब्द की गुत्पत्तिमात्र है। अक्यवार्थ वहीं है । इस सूत्र से इथन्त कापि' शब्द से परवर्ती 
स्थल” शब्द के सकार को योत्र विषय में मूर्धन्य आदेश लिफातित है। छुना छुः! 
(८ /४ (४१ हे धकार को टवर्ग ठकार आदेश है। 

यहां लोकअगिद्ध ग्रोत्र का ग्रहण किया जाता है; अपत्त फ्रौजप्रशाति गोत्र 


(४ / १६२) इस परिभाषिक गोत्रक नहीं। लोक में अपत्य-सन्ताति के प्रवर्तक युरुष 
गोत्र” नाम से कहे जाते हैं। 
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निपातनम्‌- 


(३८) प्रष्ठोडग्रगामिनि।६२ | 
प०वि०-प्रष्ठ: १।१ अग्रगामिनि ७ ।१। 
स०-अग्रे मन्तुं शीलं यस्य स:-अग्रगामी (उपपदतत्पुरुष:)। 
अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य: इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां प्रष्ठोष्ग्रगामिनि निपातनम्‌ । 
अर्थ:-संहितायां विषये प्रष्ठ इत्यब्राग्रमामिनि वाच्येष्पदान्तस्य 

सकारस्य मूर्धन्यादेशो निपात्यते । 

उदा०-प्रतिष्ठते इति प्रष्ठोष्शव: । अग्रतो गच्छतीत्यर्थ: | 


आर्यवाषा& अर्थ-(प्हितायाम) सन्धि-विषय सें (अप्ठ:) अष्ठ इस पद में 
(ग्रगामिनि) अग्रगामी अर्थ अभिषेय में (अपदान्धत्य) अपदान्त (ध:) सकार के स्थान में 
सर्धन्यः/ सर्घन्य आवेश निफ्ातित है । 

उदा०-प्रप्छोष्टवः | आगे चलनेवाला घोड़ा । 

सिद्धि-प्रष्ठोष्श्वः | यहां प्र-उपसर्गपूर्वकः प्ठा गतिनिवत्तो' (भ्वाग्प०/ धातु से 
हुपि स्थ: (₹।२/४) से क' उत्यय है। आतो लोप इटि च (६ /४/६४) से धातु 
के आकार का लोप होता है। इस सूत्र से अनिणन्त प्र-उपतर्ग से परवर्ती स्था' धातु के 
पकार को सूर्धीय आवेश' निप्ातित है। श्ुना ष्टःः (८/४।४१) 'ी थकार को टर्क्य 
ठकार आदेश होता है । 


निपातनम्‌- 
(३६) वृक्षासनयोर्विष्टर:।६३। 
प०वि०-वृक्ष-आसनयो: ७।२ विष्टर: १।१। 
स०-वृक्षश्व आसन च ते वृक्षासने, तयो:-वृक्षासनयो: (इतरेयोग- 
द्न्द्र:) | 
अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्य: इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-संहितायां विष्टरो वृक्षासनयोर्निपातनम्‌ । 


अर्थ:-संहितायां विषये विष्टर इत्यत्र वृक्षासनयोरभिधेययोरपदान्तस्य 
सकारस्य मूर्धन्यादेशो निपात्यते। 
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उदा०-विष्टरो वृक्ष: | विष्टरम्‌ आसनम्‌। 

आमर्यथाषा३ अर्थ-(पह्तायागू) पम्धि-विषय में (विष्टर:) विष्टर इत्त पद 
में (आसनयो:) दक्ष और आतन अर्थ अभिषेय में (अपदान्तस्य) अपदान्त (धः) सकार 
के स्थान में (सूर्धत्यः) सूर्घनत्य आदेश निपातित है। 

उदा०-विष्टरः । उक्ष आस्न। 

तिद्वि-विष्टरः । यहां वि-उपसर्गपृर्वक स्तत्ञ॒ आच्छादने” (क्या०3०) धातु से 
ऋदोरपु' (॥/३ ।९७) से अप” प्रत्यय है। इस बज़ से इणन्त वि-उपतर्ग से परवर्ती 
स्व! धातु के सकार को यूर्धन्य आदेश निप्ातित है। छुना ष्टःः (८ /४ ४१) ते तकार 
को टर्वर्ग टकार' आदेश होता है। 

विशेष विष्टर शब्द वक्ष और आतन अर्थ में रूह है। इसकी यधातम्भव 
दुत्वत्ति की जाती है। ओऑ विष्टरो विष्टरो विष्टर: प्रतिगह्मताम्‌" (फरण्गृह्म० ? (३ ।४)। 
यह उत्तम आसन है; आप ग्रहण कीजिये । 
निपातनम्‌- 

(४०) छन्‍्दोनाम्नि च।६४। 

प०वि०-छन्‍्दोनाम्नि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌। 

स०-छन्दसो नाम इति छन्दोनाम, तस्मिन्‌ू-छन्दोनाम्नि (षष्ठी- 
तत्पुरुष: ) | 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, विष्टर इति चानुवर्तति | 

अन्वरय:-संहितायां छन्दोनाम्नि च विष्टर:-विष्टार इति निपातनम्‌ | 

अर्थ:-संहितायां छन्‍्दोनाम्नि च विषये विष्टर:--विष्टार इत्यत्रा- 
पदान्तस्थ स्कारस्य मूर्धन्यादेशों निपात्यते | 

उदा०-विष्टारपडिक्तश्छन्द: । विष्टारब॒हती छन्द: । 

आर्यभाषा& अर्थ- (बरहितायामू) बत्धि और (छन्‍्दोनारि) छन्‍्दोनाय विषय 
में (ब/ भी (विष्टरः) विष्टर>-विष्टार इस पद में (अपदान्तस्य) अपकान्त /(ध-) सकार 
के स्थान में (यर्धन्यः) यूर्धन्य आदेश निषातित है । 

उद्ा०-विष्टारपडिक्तश्छन्द: । विष्टार पंक्ति नामक एक वैदिक छन्द है। 
विष्टारड़हती छन्दः / विष्टार बहती नामक एक वैदिक छन्द है। 

सिद्धि-विष्टार: / यहां वि-उपसर्ग[ूर्वक एूर्वोक्त स्वृ” धातु से छन्दोनाम्नि च 
(।३।३४) ते घर अत्यय है। अचो जिणति' (७/२/११५) से स्व धातु को वृद्धि 
होती है। इस सूत्र ते इणन्त वि-उपसर्य से परवर्ती स्ृ” धातु के सकार को छन्दोनाम 
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विषय में मूर्धत्य आदेश निपातित है। द्ुना चुः” (८ ।४ ४१) वे तकार को टवर्ग टकार 
आदेश होता है। 


विशेष३ यहां विष्टर” शब्द की अनुवत्ति में विष्टर' शब्द से विष्टार” ग़ब्द 
का ग्रहण किया जाता है क्योंकि छन्‍्दोनाम पूर्वोक्त घजू-प्रत्ययान्त विष्टार” है; विष्टर 
नहीं। 'विष्टारपड़िक्तरन्तः” /छन्दःशास्त्र ? /३/ । 
मूर्धन्यादेश:- 
(४१) गवियुधिभ्यां स्थिर: |६५। 
प०वि०-गवि-युधिभ्याम्‌ ५।२ स्थिर: १।१ (षष्ठ्यर्थ)। 
स०-गविश्च युधिश्च तौ गवियुधी, ताभ्याम्‌-गवियुधिभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) | | 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य;, इण इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इणभ्यां गवियुधिभ्यां स्थिरोष्पदान्तस्य सो मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये इणन्तताभ्यां गवियुधिभ्यां परस्य स्थिर इत्येत- 
स्याध्पदान्तस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशों भवति। 

उदा०- (गवि) गविष्ठिर: | (युधि) युधिष्ठिर: | 

आर्यभाषा३ अर्थ-(धहितायायू) सन्धि-विषय में (इण्भ्याम्‌) इणनत्ते (गवि- 
युधिभ्याम्‌) गवि, युधि इने शब्दों से परवर्ती (स्थिरः) स्थिर इच' शब्द के (अपदान्तस्य) 
अपदान्त (प:) क़कार के स्थान में (मूर्धल्य:) मृर्धन्य आदेश होता है । 

उदा०- (गवि) गविष्ठिरः । कंग्ञाविशेष है। (युधि/ युधिष्ठिर: । सज्ञाविशेष है 

तिद्धि-गविक्ठिर: / गवि तिप्ठतीति ग्विष्िरः । यहां गो और स्थिर शब्दों का 
सप्तमीतत्पुलषष समास है। हलदन्तात सप्तम्या: संज्रायाम्‌” (६ ।३/८) में हलन्त शब्द 
ते सप्तमी का अतुकू कहा गया है; गो शब्द अजन्त है। अतः यहां इस सत्रोक्‍्त तिपातन 
ते त्रप्तमी का अलुक्‌ सम्रनझ्नना चाहिये। युधि” शब्द से-युधिष्छिर: / यहां हलदन्तात 
सप्तम्या: संज्ञायाम' (६ /३/८) से सज्ञाविषय में सप्तमी का अलुक्‌ है। 

यहां चात्पदाद्यो: (८ /३ /११) ते पदादिलक्षण अतिषेध आ्रप्त था. अते: सृर्धीयादेश 
का विधान किया गया है। 
मूर्धन्यादेश:- 


(४२) विकुशमिपरिशभ्य: स्थलम्‌ ६६ । 
प०वि०-वि-कु-शमि-परिभ्य: ५ !३ स्थलम्‌ १।१ (षष्ट्यर्थे)। 
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स०-विश्च कुएच शमिछच परिश्च ते विकुशमिपरय:, तेभ्य:-विकु- 
शमिपरिभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इणभ्यो विकुशमिपरिभ्य: स्थलमपदान्तस्य सो 
मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये इंणन्तेभ्यो विकुशमिपरिभ्य: परस्य स्थल- 
मित्येतस्याष्पदान्तस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशों भवति। 

उदा०-(स्थलम्‌ ) वि-विष्ठलम्‌ | कु-कृष्ठलम्‌ | शमि-शमिष्ठलम्‌ । 
परि-परिष्ठलम्‌ । 

अआपर्यश्राषा3 अर्थ- (सल्तियाम्‌) सन्धि-विषय में (इण्भ्य:) इणन्त (विकुशमि- 
परिभ्य'/ वि, कु शमी परि इन शब्दों से परवर्ती (स्थलम) स्थल इस शब्द के 
(अपदान्तत्य) अपबदान्त (व: स्कार के स्थान में (मर्धन्यः) मर्धन्य आदेश होता है। 

उद्य०- (ध्यलम) वि-विष्ठलम। विशेष स्थल / कु-कुष्ठलम। कुत्सित स्थल। 
शमि-शमिष्ठलम। शमी कक्षों का स्थल। परि-परिष्ठलम्‌। सर्वतः अद्ृत स्थल । 

सिद्धि-(१/ विष्ठतम्‌ | यहां वि और स्थल शब्दों का कुयतिप्रादय:” (२ /२ /१८॥ 
से ग्रादि-तत्युएष समास है। इस तूत्र से इणन्त वि-उपसर्ग से परवर्ती स्थल” शब्द के 
सकार को मूर्ध्य आदेश होता है। छुना छुः (८।४॥/४९) से थकार को टर्वर्ग 
ठकारादेश होता है। ऐसे ही-कृषप्ठलमू: फरिष्छलस / 

(२/ शमिष्ठलम्‌। यहां शी और स्थल शब्दों का षष्ठी! (९ध/२/८) से 
पष्ठीतत्पुर्ष प्रमात है। अ्यापो: संमाछन्द्सोर्बहुलम्‌! (६ /२।६१) से शमी” शब्द को 
तन्राविषय में हत्व होता है। यूत्रपाठ में शमी” शब्द को हत्व इसलिये पढ़ा है कि जहां 
शमी शब्द को हत्व हो वहीं यूर्धन्य आदेश होता है, अन्यत्र नहीं। बहुलवचन से दीर्घान्त 
में पत्व जहीं होता है। 
मूर्धन्यादेश :- 

(४३) अम्बाम्बगोभूमिसव्यापद्दित्रिकुशेकुशड्क्वड्गुमज्जि- 
पुज्जिपरमेबर्िर्दिव्यग्निभ्यः रथ: ।६७ | 
प०वि०-अम्बा-आम्ब-गो-भूमि-सव्य-अप-द्वि-त्रि-कु-शड्कु- अडगु- 
मज्जि-पुज्जि-परमे-बर्हि:-दिवि-अध्निभ्य: ५ ।३ स्थ: १॥१ (षष्ठ्यर्थ)। 
स०-अम्बश्च आम्बश्च गौश्च भूमिश्च सव्यशच॒ अपश्च द्विश्च 
त्रिश्व कुछ्च शेकुइच शडकुशच अड्गुश्च मव्जिश्च पुव्जिश्व परमेश्च 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाद: ६७५ 
बर्हिश्च दिविश्व ऑग्निश्च ते अम्ब०अग्नय:, तेभ्य:-अम्ब०अग्निभ्य: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अम्बा०अग्निभ्य: स्थोष्पदान्तस्थ सो मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्म्बाम्बगोभूमिसव्यापद्वित्रिकुशैड्कूडगुमज्जि- 
पुग्जिपरमेबहिर्दिव्यग्निभ्य इणन्तेभ्यो विकुशमिपरिभ्य: परस्य स्थ इत्येतस्था5- 
पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति। उदाहरणम्‌- 

पूर्वपदम्‌ | उत्तरपम्‌ | शब्दरूपम्‌ 


(१) अम्बा महावत | 

(२) अआम्ब: लाहौर और उसके आस-पास का प्रदेश | 
(३) गौ: गोशाला। 

(४) भूमि: भूमि पर रहनेवाला। 

(५) सत्य: रथ पर बांई ओर बैठनेवाला सारथि। 
(६) अप: दूर रहनेवाला। 

(७) द्वि: दो पर आश्रित। 

(८) व्रि: तीन पर आश्रित | 

(९) कु: पापरोग (कोढ़)। 

(१०) शेक्‌: समर्थ पर आश्रित। 

(११) शइकु: खूंटे पर रहनेवाला (पशु)। 

(१२) अडगु: अंगूठा | 

(१३) मण्जि: मजीठ | 

(१४) पुत्जि: राशि पर अवस्थित । 

(१५) परमे परमधाम में अवस्थित (ईश्वर)। 
(१६) बहिं: यज्ञ में बैठनेवाला । 

(१७) दिवि बुलोक में अवस्थित । 

(१८) अनि: अग्नि देवता पर आश्रित । 


६७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभावा& अर्थ- (संहितायागू) सान्धि-विषय में (अस्ब०्आनिभ्य:) अम्ब 
आस्ब गो, भ्रूमि, सव्य अप हि वि कु शेक, शड़कु अड्यु मग्जि, एुम्णि परे; बर्लि, 
दिवि. अग्नि इन शब्दों से परवर्ती (स्थ:) स्थः इस शब्द के (अपदान्तस्य) अपदान्त /म्र:) 
सकार के स्थान में (मर्धन्यः) सूर्धन्य आवेश' होता है। 

उद्ा०-उदाहरण और उनका भाषार्थ सत्क्ृत-भाग में लिखा है। 

सिद्धि- (?/ अम्वष्ठः । यहां अम्ब सुबन्त उपपद पा गतिनिवत्तों (#वा०प०) 
धातु से हुफि स्थ: (३।१/४/ से क' प्रत्यय है। आतो लोप इटि चर (६ /४ /६४) 
से धातु के आकार का लोप होता है। इत्त सूत्र से अम्ब से परवर्ती स्थः” के सकार को 
मूर्धन्य आदेश होता है। बुना ष्टुःः (८।४॥।४९) ते धकार को टर्वर्ग ठकार आदेश है। 
ऐसे ही-आम्बष्ठः आदि / 


(२/ गोष्ठः । यहां गो-उपपव स्था! धातु से वा०- घरञरये कविधानस' (३ ।३ ५८) 
से कर प्रत्यय है। शेष कार्य यूववत्‌ है । 

रि/ सब्येष्ठः । यहां सव्य-उपपद स्था” धातु से धुफि स्थः:” (३ ।२।४) से के! 
प्रत्यय है। हलदन्तात्‌ सप्तम्पाः संजायाम (६ /३ /७) ते कप्तमी का अलुक होता है। 
शेष कार्य पूर्वकत्‌ है। ऐसे ही-परमेष्ठ:, दिविष्ठ,, आग्निष्ठः । 
मूर्धन्यादेश:- 

(४४) सुषामादिषु च।६८। 

प०वि०-सुषामा-आदिषु ७ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-सुषामा आदिर्येषां ते सुघामादय:, तेषु-सुषामादिषु (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्य इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां सुषामादिषु चापदान्तस्य सो मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये सुषघामादिषु शब्देषु चाउपदान्तस्य सकारस्य 
मूर्धन्यादेशो भवति | 

उदा०-शोभनं साम यस्य स सुषामा ब्राह्मण: । दुष्षामा। निष्षामा, 
इत्यादिकम्‌। 

सुषामा । दुष्घामा । निष्षामा | निष्षेध: । दुष्णेध: । सुषन्धि | दुषन्धि। 
निषन्धि | सुष्ठु । दुष्ठु । गौरिषक्थ: संज्ञायाम्‌ | प्रतिष्णिका | जलाषाहम्‌ । 
नौषेवणम्‌ | दुदुभिषेवणम्‌ । इति सुषामादय: |। अविहित्तलक्षणो मूर्धन्य: 
सुषामादिषु द्रष्टव्य: ।। 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाद: ६७७ 

सआर्यमाषा३ अर्थ- /(वहितायाय्‌) बन्धि-विषय में (धुपामादिषु) सुषमा आदि 
शब्दों में (च/ भी (अपकान्तस्य) अपकान्त (मसः) सकार के स्थान में (मूर्धन्य:) सूर्धन्य 
आदेश होता है / 

उद्य०-तुषामा ब्राह्मण: । कामवेद के उत्तम-गान का ज़ाता ब्राह्मण | दुष्परामा । 
पामवेद का निकृष्ट ग्रत करनेवाला। निष्पामा। सामगान ते अनभिन्न, इत्यादि। 

चिद्धि- बुषाया । यहां तु और सामन्‌ शब्दों का अनेकमन्यपदार्थं (?।२/२४/ 
से बहुब्रीहि उमात है। इस बूत्र से छु' शब्द से सामन्‌' शब्द के सकार को मर्थन्य आदेश 
होता है। दुर्‌-पर्वपद में-दुष्पामा / यहां खरवसानयोविसर्जनीय:” /(८।३ /१५॥/ से रेफ 
को विप्र्जीय आदेश, वा झारिं (८।३।९५) ते इसे सकायदेश और छछुना छुः/ 
(८ ।४।४)) से इसे षकारादेश है। निर-एवीद में-निष्पामा। 


मूर्धन्यादेशविकल्प:-- 
(४५) एति संज्ञायामगात्‌ ।६६। 
प०वि०-एति ७ ।१ संज्ञायाम्‌ू ७ |१ अगात्‌ ५ ।१। 
स०-न ग इति अग:, तस्मात्‌-अगात्‌ (नज्तत्पुरुष:)। 
अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण्‌कोरिति चानुवर्तति । 
अन्वय:-संहितायां संज्ञायां चाइगाद्‌ इण्कोरपदान्तस्य स एति मूर्धन्य: । 
अर्थ:-संहितायां संज्ञायां च विषये गकारवर्जिताद्‌ इण्कोरुत्त रस्याई- 
पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, एकारे परतो मूर्धन्यादेशों भवति। 
उदा०-हरय: सेना यस्य स:-हरिषेण: | वारिणेण: | जानुणेण: | 
आर्यभाषा३& अर्थ-(परंहितायाम्‌/ सन्धि और /सज्ञायाम्‌) संज्ञा-विषय में 
(अगातृ) गकार ते 'भिन्‍न (इण्को:) इणू और कवर्ग मे परवर्ती शब्द से (अपदान्तत्य) 


अपदान्त (४:) स़कार के स्थान में (एत्ि/ एकार परे होने पर (मर्धन्य:) सूर्धन्य आदेश 
होता है। 

उदा०-हारिषेण: । हरि-वानरों की त्रेनावाला। वारिषेण: ।/ जल-सेनावाला। 
जानुषेणी | घुटने के बल चल्ननेवाली प्ेनावाला। ये सज्ञाविशेष हैं। 

पिश्धि-हरिषेण: / यहां हरि और तेना शब्दों का अनेकमन्यपदार्थी' (( /? /२४) 
ते बहुद्रीहि तमात है। इस सूत्र से गकार से भिन्‍न कवर्ग एवं इणन्त हरि! शब्द से परवर्ती 
तथा एकारफप्रक प्रेना” शब्द के सकार को सज्ञाविषय में मर्धन्य आदेश होता है। 
ग्रोस्वियोरुपसर्जनस्य' (! (२ /४८/ से उपसतर्जन सेना! शब्द को हत्वादेश होता है । ऐसे 
ही-वारिषेण: जानुषेणी । 


द्छ्चः पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
मूर्धन्यादेशविकल्प:-- 
(४६) नक्षत्राद्‌ वा।१००। 

प०वि०-नक्षत्रात्‌ ५ ।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्घन्य:, इण्‌को:, एति, संज्ञायाम्‌ 
अगादिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां संज्ञायां चाइ्गाद इण्कोर्नक्षत्रादपदान्तस्य स एति 
मूर्धन्य ॥ 

अर्थ:-संहितायां संज्ञायां च विषये गकारवर्जिताद्‌ इण्कोर्नक्षत्रवाचिन: 
शब्दात्‌ परस्थाधइपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, एकारे परतो विकल्पेन 
मूर्धन्यादेशों भवति। 

उदा०-रोहिणीषेण:, रोहिणीसेन: | भरणीषेण:, भरणीसेन: । 

आर्यभाषा& अर्थ-(तरहितायागू) सत्धि और (सज्ञायामू) पन्मा-विषय में 
(अगाव्‌) यकार ते भिन्‍न (एण्को:) इणन्त और कवरगान्ति (नक्षत्रात्‌) नक्षत्रवाची शब्द से 
उत्तरवर्त (अपदात्तस्य/ अपदोन्त (म:) कार के स्थान में (एति) एकार परे होने पर 
(7) विकल्प से (सूर्धत्य:) मूर्धन्य आदेश होता है । 

उदा०-येहिणीपेण:, येहिणीसेनः / भरणीषेणः, भरणीसेनः । ये संज्ञाविशेष हैं । 

सिद्धि-योहिणीषेण: / यहां रोहिणी और प्ेगा शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे! 
(२/२।२४) से बहुद्रीहि पमात्त है-रोहिणीव सेना यस्य स' रोहिणीबेण: । इस सूत्र से 
इणन्त नक्षव्रवाची रोहिणी” शब्द से उत्तरवर्ती सेना शब्द के एकारपरक सकार के स्थान 


में सज्ञा।विषय में मूर्धनय आदेश होता है। विकल्प-पक्ष में सूर्धन्य आदेश नहीं है- रोहिणीसेनः । 
ऐसे ही-भरणीषेण:;, भरणीसेनः / 

विशेष एति संज्ञायामगात्‌' और नक्षक्राद्‌ वा ये दोनों काशिकाकत्ति सें 
चुषामादिषु चा (८ (३ ।९८) की वत्ति में सुषामादिगण में गणवत्र के रूप में प्रठित हैं। 
अष्टाध्यायी यूत्रपाठ में इनका सूत्र के कूप में पाठ मिलता है। अतः इनका तदनुरूप ही 
प्रवधन किया गया है। 


मूर्धन्यादेश:- 
(४७) हस्वात्तादौ तद्धिते।१०१। 
प०वि०-हस्वात्‌ ५ ।१ तादौ ७।१ तद्धिते ७।१। 
स०-तकार आदिर्यस्य स तादि:, तस्मिनू-तादौ (बहुब्रीहि:)। 


अष्टमाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ६७६ 
अनु०-संहितायाम्‌, स:, मूर्धन्यब, इण इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां हस्वाद्‌ इण: सस्तादौ तद्धिते मूर्धन्य: । 
अर्थ:-संहितायां विषये हस्वाद्‌ इण: परस्य सकारस्य स्थाने, तकारादौ 

तद्धिते परतो मूर्धन्यादेशों भवति। तरप्‌-तमपू-तय-तल्‌-तस-त्यपृप्नत्यया: 
प्रयोजपन्ति | उदाहरणम्‌- 


दोनों में अतिशायी सर्पि (घृत)। 


यजुस्‌ दोनों में अतिशायी यजु:पाठ | 
सर्पिस्‌ बहुतों में अतिशायी सर्पि (घृत)। 
सजुस्‌ बहुतों में अतिशायी यजु:पाठ । 
चतुस्‌ चार प्रकार का। 

सर्पिस्‌ सर्पिभाव (घृतपन) । 

यजुस्‌ यजुर्भाव (यजु:पन) । 

सर्पिस्‌ घृतता । 

यजुस्‌ यजुर्भावे | 

सर्पिस्‌ 'घृत से। 


यजु: से । 
अभिव्यक्त होनेवाला | 
आर्यभाषा३ अर्थ-(चरहिताय्‌) तन्धि-विषय में (हस्वात्‌) हत्व (इणः) इण्‌ 
वर्ण से परवर्ती (अपदान्तत्य) अपदान्त (त:) बकार के स्थान में (तादौ) तकारादि 
(िद्धिते/ तद्धित-संज्ञक अत्यय परे होने पर (मूर्धन्य:) सर्धन्य आदेश होता है। तरप्‌ 
तमप्‌ तय तलू तद्ू त्यप्‌ अत्यय परे होने पर सूर्धन्य आदेश करना प्रयोजन है। 
उद्म०-उद्वहरण और उनका भाषार्थ संत्कृत-भाग में लिखा है । 
सिद्धि-(१/ सार्पिष्टरमृ । यहां पर्पिष््‌' शब्द से द्विवयनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ” 
(५ (३/५७) से तरप्‌” अत्यय है। इस सूत्र से हत्व इण्‌ वर्ण (६) से परवर्ती धर्फिस्‌' 
शब्द के सकार' को तकारादि तद्धित तरए्‌” अत्यय परे होने पर सूर्धनय आदेश होता है । 
भजुस्‌” शब्द से-यजुष्टरम्‌ । 
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'अपदान्तस्य मूर्धन्य: (८ ॥३ /५५) से विहित अपदान्त के अधिकार में यहां 
पद्यन्त सकार को सर्धन्य आदेश का विधान किया गया है। 

(२) सर्फिटमम्‌ । यहां सर्पिप्ृ! शब्द से आतिशायने तमबिष्ठनौं (५ /३ /९५) 
ते तमप्‌" अत्यय है। सुृत्र-कार्य यूर्ववत्‌ है। युस्‌” शब्द स्े-यजुष्टमम । 

(३/ चतुष्टयम्‌ ।/ यहां चतुस्ू! शब्द से संख्याया अक्यवे तयए्‌" (५ /२।४२) 
से तयए्‌” अत्यय है। तृत्र-कार्य यूर्वकत है। 

(४) सर्पिष्टवम्‌। यहां पर्पित्‌” शब्द से तस्य भावत्त्वतलौ” (५ /९/१९९) वे 
त्व/ अत्यव है। तृत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। यजुस्‌” शब्द से-यजुष्टक्स। 

(१/ सर्पिष्टा। यहां पर्पिध्र' शब्द से पर्ववत्‌ तल” प्रत्यय है। तिलन्तः” 
(लिड्गानुशासन' ? /१७) ते तल अत्यवान्त शब्द त्त्रीलिक्य होते हैं। अतः अजायतप्टाप्‌ 
(४ ॥१।४) से स्त्रीलिड्ग में टाए अत्यय है। यजुत्‌” शब्द से-यजुष्टा 

(६ सर्पिष्टः । यहां प्रर्मित््‌! शब्द से अपादयने चाहीयरुहो: (५ /४ /४५) से 
तितति: अत्यय है। सूक्र-कार्य यूर्ववत्‌ है। युत््‌” शब्द से-यजुष्टः । 

(७/ आविष्ल्य:। यहां आविल्‌” शब्द से अव्ययात्‌ त्यए” (५ /? /१०४/ सूत्र 
पर पठित आविसश्छन्दसि” इस कार्तिक से त्यप्‌” अत्यय है। सृत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है। 


मूर्थन्यादेश:-- 

(४८) निसस्तपतावनासेवने |१०२। 
प०वि०-निस: ६।१ तपतौ ७।१ अनासेवने ७।॥१। 
स०-अआसेवनम्‌>पुन: पुन: करणम्‌। न आसेवनमिति अनासेवनम्‌, 

तस्मिन्‌-अनासेवने (नजतत्पुरुष:)। 
अनु०-संहितायाम्‌, स:, मूर्धन्य इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां निसः सोइनासेवने तपतौ मूर्धन्य: | 
अर्थ:-संहितायां विषये निस: सकारस्य स्थानेष्नासेवने्थें त्पतौ 
परतो मूर्धन्यादेशो भवति। 
उदा०-निष्टपति सुवर्ण सुवर्णकार: | सकुदगनि स्पर्शयतीत्यर्थ: | 
आर्ययाषा< जर्थ-(संहितायाग्‌) यन्धि-विषय में (निवः) निय इसके /पः) 
तकार के स्थान में (अनातेबने) बार-बार न तपाने अर्थ में (तप्रतो) तप धातु के परे होने 
पर (सृर्घन्यः) मुर्धन्य आवेश होता है। 


उद्ा०-(तष) निष्टपति सुवर्ण सुवर्णकार: / छुनार एक बार सुवर्ण को अखि- 
स्पर्श देता है / 
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सिद्धि-निष्टपति । यहां नितू-उपतर्गपृर्वक तप सन्तापे” (भ्वा०प०) थातु से 

तट” अत्यय है। लकार के स्थान में तिपृ” आदेश है। इस सूत्र से अनावेवन-अर्थक तिप' 

धातु के परे होने पर निसृ! के सकार को मूर्धय आदेश होता है। थ्ुना छुः 
(८ ।४/४१ ते तकार को टर्वर्ग टकायदेश है। 


विशेष अपदान्तस्य मूर्धन्यः” (८ /३ ।९५) से विहित अपदान्त के अधिकार 
में यहां पद्मत्त सकार को मूर्धन्य आदेश का विधान किया गया है। 
मूर्धन्यादेश:- 
(४६) युष्मत्तत्ततक्षु:ष्वन्त:पादम्‌ ।१०३। 
प०वि०-युष्मत्‌-तत्‌-ततक्षु:घु ७ ।३ अन्तःपादम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-युष्मच्च तच्च ततक्षुश्च ते युष्मत्तत्ततक्षुष:, तेषु-युष्मत्तत्ततक्षु:षु 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । पादस्य अन्त इति अन्तःपादम्‌। 'अव्ययं विभक्ति०! 
(२।१।६) इत्यनेन विभकत्यर्थेडव्ययीभावसमास: । 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, मूर्धन्य-, इण इत्यनुवर्तते। हस्वात्तादौ 
तद्धिते' (८।३।९९) इत्यस्मात्‌ तादौ” इति चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इण: सस्तादिषु युष्मत्तत्‌ततक्षु-घु मूर्धन्य:, 
अन्त:पादम्‌ | 

अर्थ:-संहितायां विषये इण: परस्य सकारस्य स्थाने, तकारादिषु 
युष्मत्‌ ततूततक्षु:घु परतो मूर्धन्यादेशो भवति, स चेतू सकारोष्न्त:पाद॑ 
भवति। 

उदा०-युष्मदादेशा:-त्वमू, त््वाम्‌, ते, तव। (त्वम्‌) अग्निष्ट्वं 
नामासीतू | (त्वा) अग्निष्ट्वा वर्धधामसि | (त्ते) अग्निष्टे विश्वमानय | 
(तव) अप्स्वग्ने सधिष्टव (ऋ०८।४३॥९)। (त्ततु) अग्निष्ट 
द्विश्वमापृणाति (ऋ० १०।२।४)। (त्ततक्षु:) द्यावापधिवी निष्टतक्षु: 
(ऋ० १०।२१ ७) | 

आर्यभाषा& अर्थ-(धंहितायागु) सन्धि-विषय में (इणः) इण्‌ से परवर्ती 
(प:) सकार के स्थान में (ताविषु) तकारादि (इष्पत्तत्ततक्षुःणु) युष्पतु ततू ततझ्ुः ये शब्द 


परे होने पर (मृर्धन्य:) मूर्धन्य आदेश होता है (अन्तःपादण्‌) यद्वि वह सकार सन्त्र के- 
चरण के मध्य में हो। 
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उद्दा०-युष्पद-आदेश-त्वमूः त्वास ते; तव। त्विग) अनिष्ट्वं नामासीत्‌। त्‌ 
आनि नामक था। (त्वा) जसिष्ट्वा वर्धयामतति/ तुझ आलि को हम बढ़ाते हैं। पति) 
अलिष्टे विश्वमानय । अलि तेरे लिये सब छुस पहुंचता है। (तक) अप्त्वम्ने सब्निष्टव 
जिट०८ ।४३ ।९)। सधि:-+तक-तेरे ब्राथ/ (वत) असिष्टविश्वमापणाति (ऋ० 
/०/२।४॥। विद्वान्‌ अगि उत्त समस्त व्रत को पर करता है। तितक्षु) च्ावाएविवी 
विष्टतलु: (ऋ० १० ।३ (७) / वह कौन-सा वन वा वृक्ष है जिससे बुलोक ग्रधिवीलोक को 
बनाया गया है। 

चिद्धि-अगिष्ट्वं नामासीतु आदि अ्पोगों में यृष्मद्‌-आदेश त्वु त्वा ते, तव और 
तद्‌ तथा ततथ्षु: शब्द परे होने पर इण्‌ ते परवर्ती सकार को सूर्धन्य आदेश स्पृष्ट है। 
खुना ष्ट:” (८।४।४१ से तकार को टवर्ग टकारावेश है । 
मूर्धन्यादेशविकल्प:- 

(५०) यजुष्येकेषाम्‌ |१०४। 

प०वि०-यजुषि ७ ।१ एकेषाम्‌ ६ ।३। 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, मूर्धन्य:, इण:, तादौ, युष्मत्तत्ततक्षु:घु इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ यजुणि च इण: सस्तादिषु युष्मत्तत्ततक्षु:षु एकेषां 
मूर्धन्य | 

अर्थ:-संहितायां यजुषि च विषये इण: परस्य सकारस्य स्थाने, 
तकारादियु युष्मत्तत्ततक्षु:षु परत एकेषामाचार्याणां मतेन मूर्धन्यादेशो 
भवत्ति। 

उदा०-युष्मदादेशा:- (त्वम्‌) अर्चिभिष्ट्वम्‌ू (यजु० १२ ।३२)। 
अर्चिभिस्त्वम्‌। (ते) असिष्टेष््रमू, अग्निस्तेष्यम्‌ (तैठसं० ३ ५ ।६ ॥२ | 
(तत्‌) अग्निष्टत्‌ (तैणसं० १॥१।१४ ।५)। अग्निस्तत्‌ (तै०सं० 
३।२ ५ ।४)। (ततश्षु:) अर्चिभिष्टतक्षु: | अर्चिभिस्ततक्षु: । 

आर्यव्रावा3 अर्य-(संहितायामु/ सन्धि और /थजुषि) यजुर्वेद विषय में 
(िण:/ इण्‌ वर्ण से परवर्ती (धः ) सकार के स्थान में (गिदिषु) तकारादि (इष्मत्तत्ततक्षु-यु) 
उष्मत्‌ ततू ततेशु: इन शब्दों के परे होने पर (मर्धन्यः) मूर्धन्य आदेश होता है। 

उदा०-युष्पदु-आदेश- (व्यू) अर्चिभिष्ट्वम्‌ (यजु० १२ ।३२) । अर्चिभिस्त्वम्‌ / 
हू किरणों के द्वारा। (तै) असिष्टेष्पम असिस्तेष्म्‌ (पैलसं० ३ /५ /६ / २/ । आनि तेरे 
आगे है। (तत्‌) असिष्टत्‌ (तै०्सं० ९ ।? ।१४॥।५)। अखिसत्‌ (दैग्स० ३।२ /५ /४) । 


अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पाद: द्द३ 
ओगनि, वह। (वतक्षु:) अर्चिभिष्टतमु: । अर्चिभित्ततथ्षुः । उन्होंने किरणों के द्वारा सूक्ष्म 
किया (छीला) । 
सिद्धि-अर्चिभिष्टवमू; अर्चिभिस्त्वमृ इत्यादि पदों में इण वर्ण से परवर्ती सकार 
को फणिति गुनि के मत में मूर्धनय आदेश है और अन्य आचार्यों के मत में सूर्धन्य आदेश 
नहीं है। 


मूर्धन्यादेशविकल्प:- 
(५१) स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि ।१०५ | 

प०वि०-स्तुत-स्तोमयो: ६।२ छन्‍्दसि ७॥१। 

स०-स्तुतं च स्तोमश्च तौ स्तुतस्तोमौ, तयो:-स्तुतस्तोमयो: (इतरेतर- 
योगद्न्द्र:) । 

अनु०-संहितायामू, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यब, इण:, एकेषामिति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां छन्‍्दसि च इण: स्तुतस्तोमयोरपदान्तस्य स 
एकेषां मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां छन्‍्दसि च विषये इण: परयो: स्तुतस्तोमयोरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, एकेषामाचार्याणां मतेन मूर्धन्यादेशो भवति। 

उदा०-युष्मदादेशा:- (स्तुतम्‌ ) व्रिभिष्टुतस्य, त्रिभिस्तुतस्य (मै०्सं० 
१।३ [३९ )। नृभिष्टुतस्थ, नुभिस्तुतस्थ। (स्तोम:) गोष्टोम॑ षोडशिनम्‌ 
(द्र०-तै०सं० ७ ४ ११ ।१), गोस्तोम॑ षोडशिनम्‌ (तु०-आ०्श्रौ० ९ ५ ।९) | 

आर्यभाषा& अर्थ-(पहितायामु) पन्‍्धि और (छन्‍्दति) वेद विषय में (इणः) 
इण्‌ वर्ण ते परवर्ती (सतुतस्तोमयोः) स्टुत, स्तोय इन शब्दों के (अपक्षन्तत्य) अपदान्त (सै: ) 
पकार के स्थान में (एकेफाम्‌) कुछ एक अचार्यों के मत में (मूर्धन्यः) यूर्धन्‍य आदेश होता है। 

उदा०-सुष्पद-आदेश- (सुतस्‌) तिभिष्टतस्य त्रिधिस्तुतत्य (गैण्संए ? /३ /३९)। 
तीन पु्षों के द्वारा स्तुति किये गये का। न्भिद्धुतत्य; तथिस्वुतस्य । नरों के द्वारा स्तुति 
किये गये का। (स्तोमः) भोष्टोमं प्रेडशिनस्‌ (6०-तै०सं० ७।४ ॥१९ /१), गोल्तोम 
पोडशिनम्‌ (6ु०-आ०्श्रौ० ९ (५ /९)। ग्रोत्तोमग-गौओं के समूह को / 

विद्धि-त्रिभिष्धुतस्य; त्रिभिस्तुतस्य आदि ग्योगों में इण्‌ से परवर्ती प्रकार को 


पाणिनि मुनि के मत में मुर्धय आदेश है और अन्य आचार्यों के मत में सूर्धय आदेश 
नहीं है। 


ध्प४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


मूर्धन्यादेशविकल्प:- 


(५२) पूर्वपदात्‌।१०६। 

वि०-पूर्वपदात्‌ ५।१। 

स०-पूर्व च तत्‌ पद चेति पूर्वपदम्‌, तस्मातू-पूर्वपदात्‌ (कर्मधारय- 
तत्पुरुष: ) | 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, एकेषाम्‌, 
छन्दसीति चानुवर्तत्ते | 

अन्वय:-संहितायां छन्‍्दसि च पूर्वपदाव्‌ इणोड्पदान्तस्य स एकेषां 
मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां छन्‍्दससि च विषये पूर्वपदस्थादिण: परस्याञ्पदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, एकेषामाचार्याणां मतेन मूर्धन्यादेशो भवति। 

उदा०-द्विषन्धि:, द्विसन्धि:। त्रिषन्धि: (मैण्सं० ३।८ ।२)। 
त्रिसन्धि:। मधुष्ठालम्‌ (मैठ्सं० १ ।११।७) मधुस्थालम्‌। मधुष्ठानम्‌, 
मधुस्थानम्‌ । द्विषाहस्त॑ चिन्वीत (पतै०सं० ५ (६ ।८ ।२) द्विसाहस्न॑ चिन्वीत । 

आर्यभाषा< जर्घ- (संहितायागु) सन्धि और (छन्दति) वेद विषय में (एर्वपदाल) 
पूर्वपद में अवस्थित (इण:) इण्‌ वर्ण ते परवर्ती (अपदान्तस्य) अपदान्त (म्:) सकार के 
त्यान में (एकेयाम्‌/ कुछ एक अचार्यों के मत में (यूर्धत्यः) मूर्धय आदेश होता है । 

उदा०-ब्िषिन्धि; द्िसान्त्रि:/ दो जनों की सन्धि /मेल)। क्रियन्धिः (मै०सं० 
रे /८ (२) । त्रितन्धिः । तीन जनों की सन्धि। मधुष्छालय (मै०्सं० / /९? /७) मध्ुस्थालम/ 
मिठाई का थाल। मधुष्ठानमू, मध्ुत्थानम्‌/ मिष्टान्न भण्डार/ डिषाहल्नं चिन्वीत 
(तै०तं० ५ ।६ ८ ।२) ब्ित्ाहस्न॑ चिन्वीत। दो सहल्र करार्षपिणों में होनेवाले कार्य का 
चयन करे। 

तिद्धि- (?/ द्विपन्धि हितन्धि: आदि पदों में प्र्वपद में विद्यमान इण्‌ वर्ण से 
परवर्ती ककार को फाणिनि मुनि के मत में मूर्धय आदेश है. अन्य आचार्यों के मत में 
मूर्धन्य आदेश नहीं है। 

(२/ डिष्परहखम्‌। हयो: सह्तयोर्भवं ड्विताहलम्‌ । यहाँ तत्र भवः” /४ ।३ /५३) 
ते भव-अर्थ में अण” प्त्यय है और तद्धितार्थीत्तरपदमाहारे च' /?।/?/५१) से 


तद्धितार्थ में द्रिगुतत्युर्ष तमात है। संख्याया: संवत्सरसंख्यस्य च' (७ /३/१५) से 
उत्तरपद को वृद्धि होती है। बृत्र-कार्य एववत्‌ है। 


अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पाद: ह्पपू 


मूर्धन्यादेश:- 


(५३) सुज:|१०७। 

वि०-सुतः ६ ।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य-, इण:, छन्दसि, 
पूर्वपदादिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां छन्दसि च पूर्वपदाद्‌ इणो5पदान्तस्य सुअ: सो 
मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां छन्‍्दसि च विषये पूर्वपदस्थादिण: परस्य सुओो5- 
पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति। । 

उदा०- (सुत्र) अभी षु ण: सखीनाम्‌ (ऋ० ४ ।२१ |३) | ऊर्ध्व ऊ 
षु ण ऊतये (ऋ० १।३६॥१३)। 

आर्यथाषा& जर्ब-(पहितायागु) सन्धि और (छन्‍्दाति) वेद विषय में (पूर्वपदात्‌) 


पूर्वपपद में अवस्थित (हणः) इंण्‌ वर्ण से परवर्ती (धुजअः) सुज्‌ शब्द के (अपदान्तस्थ) 
अपदान्त (प:) सरकार के स्थान में (मूर्धन्यः ) सूर्धन्य आदेश होता है / 


उद्य०- (दुत्न) अभी कु थः सखीनाम्‌ (ऋ० ४२३९ ।३) । इन्द्र हमारे पित्रों का 
अत्यक्षतः उत्तम रक्षक है। ऊर्घ्ध ऊ बु ण ऊतये (ऋ० £ (३६ /१३) / अग्नि हमारी रक्षा 
के लिये ऊर्ध्व विशा में अवस्थित है। 


सिद्धि-अभी पु णः सलीनाम्‌। यहां अभि” शब्द के इण्‌ वर्ण से परवर्ती धु! 
निप्रात के लकार को मूर्धन्य आदेश होता है। इकः दुत्रि' (६ /३।१३०४) से अभि के 
इकार की दीर्घ और नश्च धातुस्थोर्पुभ्य:” (८ /४।२७) से १: को णत्व होता है । 
ऐसे ही-ऊर्ध ऊ व ण ऊतये (3 हु न:)/ 
मूर्धन्यादेश:- 

(५४) सनोतेरन:।१०८। 

प०वि०-सनोते: ६१ अन: ६।१। 

स०-अविद्यमानों नकारों यस्य स:-अन्‌, तस्थ-अन: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, छनन्‍्दसि, 
पूर्वपदादिति चानुवर्तते | 


६८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-संहितायां छन्‍्दससि च पूर्वपदादिणोइन: सनोतेरपदान्तस्य 
सो मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां छन्दसि च विषये पूर्वपदस्थादिण: परस्याध्नकारान्तस्य 
सनोतेरपदान्तस्थ सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति। 

उदा०- (सनोति:) गोणा: (ऋ० ९।२ ।१०)। नृषा: (ऋ० 
९।२ |१०)। 

आर्यनथाषा& अर्थ- (वल्तिपामू) सन्धि और (छन्‍्दलि) वेद विषय में (पर्वपदातृ) 
पूर्वादद में अवस्थित: (इण:) इण्‌ वर्ण ते परवर्ती (4न:) अनकारान्त (एनोते:) सन्‌ क्ातु के 
(अपवान्तस्य) अपदान्त (ध:/ तकार के स्थान में (मर्धन्यः) सर्धन्य आदेश होता है। 

उद्य०-(तनोतिः/ ग्रोषा: (ऋ० ९ ।२ /१०) । गोदन करनेवाला पक्‍्सान सोस। 
न्रषाः (ऋ० ९ २ /१०)। नरद्यन करनेवाला पवमान बोस। 

सिद्धि-गोषाः | यहां गो-तपपद कण दाने! (6०9०) धातु से जनसनखनक्रमगमों 
विद” (३/२/६७) से विद्‌” अत्यय है। विद” का सर्वह्मरी लोप होता है। 
विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌' (६ /४।४१) से धन्‌” धातु के नकार को आकाराशेश होता 
है। इस सूत्र ते पर्वणद गो' शब्द के इणू (ओ) वर्ण हे परवर्ती अनकारान्त सन्‌” धातु 
के सरकार को मुर्धन्य आदेश होता है। न-उपपद में-नवाः / 
मूर्धन्यादेश:- ह 
(५५) सहेः पृतनतभ्यां च॥१०६। 

प०वि०-सहे: ६।१ पृतना-ऋताभ्याम्‌ ५ ।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-पुतना च ऋतं च ते पतनाततें, ताभ्याम्‌-पृतनर्ताभ्याम्‌ (इत्तरेत्तर- 
योगद्वन्द्र:) । 

अनु०-संहितायामू, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, छन्‍्दसि, पूर्वपदादिति 
चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां छन्‍्दसि च विषये पूर्वपदाभ्यां परतनात॑भ्यां च 
सहेरपदान्तस्य सो मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां छन्‍्दसि च विषये पूर्वपदाभ्यां पृतनार्ता्यां परस्य 
च सहेरपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशों भवति। 


उदा०-(पुत्तना) पुतनाषाहम्‌ (६ ।७२,२)। (ऋतम्‌) ऋताषाहम्‌ । 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाद: ६८७ 

आर्थभाषा: अर्थ-/वहितायागु) सन्धि और /छन्दसि) वेद विषय में 
(पवीद्ाभ्याम्‌) पूर्वपद रूप (एकनाताश्याग्‌) प्रतना; ऋत इन शब्दों ते परवर्ती (पेट) सह 
धातु के (अपवान्तस्य) अपदान्त (सः/ तकार के स्थान में (मर्धन्य:) मूर्धन्य आदेश होता है 

उद्ा०- (फतना) पतनाषाहम्‌ (६ /७२/२)। उतना-सेना को सहत करनेवाले 
बल को। (ऋत) ऋताषाहम / तत्य व्यवहार को सहन करनेवाले राजा को । 

पिख्वि-प्रतनाषाहम्‌ । यहां प्रतवा-उपप्द बह सर्षणे” (भ्वाग्आ०) श्रातु से 
छन्‍्दति सहः” (३/२।६३) से '्वि! प्रत्यय है। ण्वि” का सर्वह्ारी लोप होता है। 
अत उपधाया:” (७/२।११६) में उपधावद्धि है। इस बूत्र से एतना-पर्वपद से परवर्ती 
चह” थातु के प्रकार को यूर्धन्य आदेश होता है। ऋत-प्र्वपद में- ऋतावाहम्‌ । अन्येपामपि 
ड्रश्यते' (६ /३ १३७) से पर्वापद को दीर्घ होता है। 


मूर्धन्यादेश:- 
(५६) न रपरसृपिसृजिस्पृशिस्पृहिसवनादीनाम्‌ [११० | 

प०वि०- ने अव्ययपदम्‌, रपर-सृपि-सृजि-स्पृशि-स्पृष्ठि-सवना- 
दीनाम्‌ ६।३। 

स०-र: परो यस्मात्‌ स रपर:। सवनमार्दियेषां ते सवनादय: | 
रपरशच सृपिश्च सुजिश्च स्पृशिश्च स्पुहिश्व सवनादयशच ते रपरसृपिसृजि- 
स्पृशिस्पुहिसवनादय:, तेषाम्‌-रपरसपिसृजिस्पृशिस्पुहिसवनादीनाम्‌ (बहुब्रीहि- 
गर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इणो रपरसृपिसूजिस्पृशिस्पृहिसवनादीनाम- 
पदान्तस्य सो मूर्धन्य: । 

अर्थ:-संहितायां विषये इण उत्तरस्य रेफपरस्य सकारस्य रपरसृपि- 
सुजिस्पृशिस्पृहिसवनादीनां चाइपदान्तस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशो भवति। 
उदाहरणम्‌- 


विश्नैँस्रिकाया: काण्डाभ्यां विद्ध॑प्तिका के काण्डों से हवन 


जुहोति (मै०सं० २।६।१)। | करता है। 
विस्तब्ध: कथयति। वह विश्वासपूर्वक कहता है। 


ध्द्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


पुरा क्ररस्य विसृप: । 
(पजु० १।२८)। 


क्रूर के विप्तर्पण से पूर्व । 


(३) प्रृजि: | वाचो विसर्जनात्‌ | वाणी के विसर्जन से। 
(४) स्पृशिः । दिविस्पशम्‌ द्ुलोक में स्पर्श करनेवाले को। 
(ऋ० १।१४२।८) 
(५) स्पृहि: | निस्पर्ह कथयति। निष्कामभाव से कहता है। 
(६) सवनादय: | सवने सबने । प्रत्येक सवन में। 
सूते सूते। प्रत्येक प्रसव में। 


सामे सामे। प्रत्येक साम में । 


सबने सवने । सूते सूते । सोमे सोमे । सवनमुखे सवनमुखे | किंस्यतीति 
किसंकिसम्‌। अनुसवनमनुसवनम्‌ | गोसनिंगोसनिम्‌ । अश्वसनिमश्वसनिम्‌ । 

क्वचिदेव॑ गणपाठ:-सवने सवने। अनुसवनेष्नुसवने। संज्ञायां 
बृहस्पतिसव: । शकुनिसवनम्‌ । सोमे सोमे | सूते सूते । संवत्सरे संवत्सरे | 
किसंकिंसम्‌ | बिसंबिसम्‌। मुसलंमुसलम्‌ | गोसनिमश्वसनिम्‌। संवनादि: | । 
(काशिका) । 

आर्यशकाषा2 अर्ध- (पहितायायू) सनिधि-विषय में (इण:) इण्‌ वर्ण ते उत्तर 
(रिंपर2) रेफ जिससे परे है उत्त स्कार के स्थान में तथा हापि, व्रणिः स्पशि। स्पह़ि और 
सक्‍्नादिगण में प्रठित शब्दों के ((:/ त्कार के स्थान में (सर्धन्यः) मूर्ध्य आदेश (न) 
नहीं होता है। 

उद्य०-उदाहरण और उनका भाषार्ध संस्कृत-भाग में लिखा है । 

(९) विज्रंसिका। यहां वि-उपक्तापूर्वक चंद्र अधःपतने” (भ्वा०आ०) धातु से 
धनायाम्‌' (३ ।३ ।१०९) ते प्युल्‌' अत्यय है । स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाबतष्टाप्‌' (४।१/४/ 
से टाप्‌? प्रत्यय और प्रत्यवस्थात्कातृ०” (9 ।३।४४) से इकारावेश है। इस सूत्र से 
वि! के इण्‌' वर्ण से परवर्ती रेफपरक स्रॉसिका” के अपदात्त (पदादि) सकार को सूर्धत्य 
आदेश का अतिषेध होता है । 

(२/ विज्नब्धः | यहां वि-उपस्ग[[र्वक च्रम्थु विश्वासेट (भ्वा०आ०) से निष्ठा 
(2।२॥१०२) ते कत' अ्त्यय है। जनिदितां हल उपधाया: किड्यति'! (६ /४/२४) से 
अनुनाधिक का लोप झषत्तथोधोंठधः:” (८/२/४०) से तकार को धकार, झलां जशू 
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झशि” (८।४ १३) से धकार' को जशू बकार आदेश है। यस्‍्य विभाषा' (७ /२/९५) 
से इ्गम का अतिषेध है। बूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(/ विध्प: । यहां वि-उपत्र्ग[र्वक श्रुप्छ् ग्रती' (भ्वा०प०) थाठु से सपित॒दो: 
कसुन्‌ (३१/४ ।/१७) से क्युन्‌! प्रत्यय है। बृत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४) विचर्जनय्‌। यहां वि-उपसर्गपर्वक छुज कित्र्गे (6ु०्प०) धातु से ल्युटू च 
(।३ ।११५/ से भाव अर्थ में ल्युट्‌” अत्यय है। सृत्र-कार्य एर्ववत्‌ है। 

(६) विव्सिशम्‌। यहां स्प्रश संस्पर्शी (ठु०प०) धातु से स्पश्ोफनुदके क्विनु 
. (र॥२/५८) ते 'क्विन्‌” अत्यय है। क्विन्‌! अत्यय का सर्वह्मरी लोप होता है। 
स्शू+अम्‌-स्प्शम्‌ । दिविस्यशम्‌” यहां तत्युएुषे कृति बहुलम्‌” /६ /३/१२) से 
सप्तमी-विभक्ति का अतुक होता है। सृत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है / 

(६/ निः्हम्‌। यहां नि-उपसर्गपूर्वक' स्पह् ईप्सायाम (चुण्प०) धातु से अधम 
सत्यापपाश०” (३ /१ (२५) से चौरादिक णिच्‌" अत्यय है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त स्प्रषठि 
धातु ते एरच्‌" (३।३ /५३) से अच्‌' अत्यय और णिेरानिटि' (६ /४ /५१) से णित्र्‌” का 
लोप होता है। बृत्र-कार्य पर्ववत्‌ है । 

(७/ सबने सबने । यहां दुञ्च अभिषवे' (स्वा०02) धातु से ल्युट' न" (३ ।३ ।११५) 
से भाव अर्थ में ल्युट्‌” अत्यय है। सप्तमी विभक्ति में-सवने । नित्यवीप्सयो:” (८ १ /४) 
ते वीप्सा अर्थ में क्वित्व छोकर- सकने सबने । सृत्र-कार्य पूर्ववेत्‌ है 

(८/ छूते छूते । यहां बढ प्राणिगर्भविमोचने' (अद्ञ०आ०) धातु से कत' प्रत्यय 
है। एर्ववत्‌ सप्तमी विधाकति और वीप्सा अर्थ में ह्लिववन है। 

(९/ सोमे कोमे। यहां पुत्र अभिषवे' (स्वा०3०) धातु से अर्िस्यिसु०नीभ्यो 
मन (उणा० १2४०) से भन्‌! प्रत्यय है। परर्ववत्‌ सप्तमी विभक्ति और वीप्या अर्थ में 
ब्िवचन है। यूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। 
मूर्धन्यादेशप्रतिषेध:- 

(५७) सात्पदाद्यो: |१११। 
प०वि०-सात्‌-पदाद्यो: ६ ।२। 
स०-पदस्यादिरिति पदादि: । साञ्य पदादिश्च तौ सात्पदादी, तयो:- 
सात्पदाद्यो: (षष्ठीगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, से;, मूर्धन्य-, इण:, न इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इण: सात्पदाद्यो: सो मूर्धन्यो न । 


दष्० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्नम्‌ 


अर्थ:-संहितायाम्‌ विषये इण: परस्य साद्‌ इत्येतस्य पदादेश्च सकार॒स्य 
स्थाने, मूर्धन्यादेशो न भवति। 

उदा०- (सातू) अग्निसात्‌, देधिसात्‌, मधुसात्‌। (पदादि:) दधि 
सिज्चति | मधु सिज्चति। 

आर्यव्रावा& अर्थ-(प्रंहितायाम्‌) संहिता विषय में (हणः) इण्‌ वर्ण ते परवर्ती 
घित्पदाद्यो:/ त्रात्‌ और पद के आदिस सकार के स्थान में /सूर्धन्यः) सूर्धन्य आदेश (न) 
नहीं होता है 

उद्०- (पात्‌) असिसादु भवति शस्त्रम॒। शस्त्र अनिरूप होता है। दध्षिसात्‌ 
दधिरूप। मधुसात्‌। मधुरूप। (पदादि/ दध्ि सिज्वाति । वह ओदन आइि में दधि (दही) 
को तींचता है। म॒ध्च॒ सिज्वति । वह औषध आदि में म्ठ॒ (शहद) को सींचता है। 

तिद्धि-(९/ जरिनिसात्‌। यहां आलि' शब्द से विभाषा साति कार्त्स्यें 
(५ /४(५२) से काति! प्रत्यय है। आदेशप्रत्यययो:” (८ /३ (५९) से प्रत्ययलक्षण 
मर्धन्य आदेश प्राप्त धा। अतः इस सूत्र के उच्तका अतिषेध किया गया है। ऐसे ही- 
दधियातू: मघुसात । 

(२/ दध्षि त्िज्चत्ति। यहां पिच क्षरणे” (तु०्प०) धातु से लट्‌” प्रत्यय है। 
लक़ार के स्थान यें तिप्‌” आदेश है। शे गुच्मदीनास (७ / /५९) से नुगृ” आगम होता 
है। धात्वादे: पः सः” (६ १ /६३) ते धातु के आदिय षकार को सकारादेश है। अतः 
आदेशप्रत्यययो: (५ /४।५९) से स्कार को आदेशलक्षण सूर्धन्य आदेश आप्त था। 
अतः इस चूत्र से उत्तका ग्तिषेध किया गया है। ऐसे ही-मधु तिज्चति। 


मूर्धन्यादेशप्रतिषेध:-- 
(५८) सिचों यडि'।॥११२। 

प०वि०-सिच: ६।१ यडि ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, न इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इण: सिचो5पदान्तस्थ सो यडिः मूर्धन्यों न। 

अर्थ:-संहितायां विषये इण: परस्य सिचोषपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, 
यडि परतो मूर्धन्यादेशो न भवति। 

उदा०- (सिच्‌ ) स परिसेसिच्यते | सोइभिसेसिच्यते । 

आर्यभथाषा३ अर्थ-(संहितायाय्‌) सान्धि-विषय में (हण:/ इण्‌ वर्ण से परवर्ती 
(तिच:/ तिच्‌ धातु के (अपदान्तत्य) अप्दान्त (सः) सकार के स्थान में (य्षि) यड़ अ्रत्यय 
परे होने पर (पूर्धत्यः) सूर्धनय आदेश (न) नहीं होता है । 
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उदा०-(सिच्) स परितेसिच्यते। वह पुनः-पुनः परितः सींचता है। 
सोडभितेसिच्यते / वह युनः-पुनः अभितः सींचता है। 
तिद्धि-परिसेतिच्यते। यहां प्रि-उपसर्गपृर्वत फिच क्षरणे” (तु०प०) धातु से 
ध्ातोरेकाचो हलावे: क्रियासमभिहारे यह /३/१/२२) ते पौन:पुन्य अर्थ सें पड़ 
अत्यय है। सन्यञ्मे:” (६ ॥१।९) से धातु को द्वित्त और 9ुणो यह्लुको:” (७ /४।८२/ 
से अभ्यात्त को गुण होता है । परि-उपत्नर्ग से परवर्ती सिच््‌” धातु के बकार को उपसर्गात्‌ 
घुनोति०” (८ ।३।६५) से गूर्धय आदेश आ्प्त था; अतः इस सूत्र से उसका प्रतिषेध किया 
ग़या है। अभि-उपसर्गपृर्वक से-अभिवेत्तिच्यते।/ तेसिच्यते' पद में आवेशअत्यययो:' 
(<।३।५९/ से आवेशलक्षण सूर्धन्य आदेश ग्राप्त था। इस सूत्र से उसका प्रतिषेध 
होता है। 


मूर्धन्यादेशप्रतिषेध:-- 
(५६) सेधतेर्गती |११३ | 

प०वि०-सेधते: ६ ।१ गतौ ७ ।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य;, न इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इणो गतौ सेधत्तेरपदान्तस्य सो यडिः मूर्धन्यो न । 

अर्थ:-संहितायां विषये इण: परस्य गत्यर्थे वर्तमानस्य सेधते रपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो न भवति। 

उदा०-स परिसेधयति गा:। सोषभिसेधयति गाः 

आर्यमयावा& अर्थ-(पहितायाम्‌) सत्धि-विषय में (इगः) इण्‌ वर्ण ते परवर्ती 
(तो) गरति-अर्थ में विद्यगान (सेधते:) सिध्‌ धातु के (अपदान्तत्य) अपदान्त (सः) सकार 
के स्थान में (मूर्धत्यः) मुर्थ्य आदेश (न) नहीं होता है।... 

उद्ा०-त्र॒ परिसेधयाति गराः॥ वह गौओं को प्रितः चलाता है उुमाता है। 
सोफभिसेधयति गा: । वह यौओं को अभितः चलाता है / 

सिद्धि- परिसेधरयति + यहाँ परि-उपसर्गा[र्वक फिध्यु गत्याम्‌” (भ्वा०प०) धातु से 
अथम हैतुमति च (१ ।?।२६/ से णिन्र्‌” अत्यय है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त सेधि' धातु से 
तू" त्त्यय है। लकार के स्थान में तिए” आदेश है। इस सूत से परि! के इण्‌ कर्ण से 
परवर्ती क्षेध्रति" धातु के अपदान्त (पदादि) सकार को मूर्थन्य आदेश का प्रतिषेध होता है। 
ऐसे ही अभि-उपसयर्ग में-अभितेधयाति। 

... विशेष बहां ग॒त्यर्थक स्रेधति धातु के कथन मे विश्व शास्त्रे माइगल्ये चर 

स्वि०प०) थ्वादु का ग्रहण नहीं होता है । 
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निपातनम्‌- 
(६०) प्रतिस्तब्धनिस्तब्धाौ च।११४। 
प०वि०-प्रतिस्तब्ध-निस्तब्धौ १।२ च अव्ययपदम्‌। 
स०-प्रतिस्तब्धश्च निस्तब्धश्च तौ प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, न इंति चानुवर्तति | 

अन्वय:- प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च निपातनम्‌ | 

अर्थ:-संहितायां विषये प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ इत्यत्र मूर्धन्याभावो 
निपात्यते। इण: परस्याध्पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशों न 
भवतीत्यर्थ: । 

उदा०-प्रतिस्तब्ध: । निस्तब्ध: । 

आर्यभाषाड अर्थ-(शहितायामु) सन्धि-विषय में ( ग्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ) 
अतित्तब्ध और 'नित्तत्ध इन शब्दों में भी /च) मूर्धन्य आदेश का अभाव निपातित है, 
अर्थात्‌ (इणः) इण्‌ वर्ण से परवर्ती (अप्दान्तस्य) अपदान्त (हा) स्कार के स्थान में 
(थ्र्धन्यः) मूर्धन्य आदेश (न) नहीं होता है । 

उदा०- ग्रतिस्तब्ध: । प्रतिबन्धित किया हुआ। निस्तब्धः । निबान्धित किया हुआ। 

तिद्धि-प्रतिस्तब्ध: । यहां ग्रति-उपयर्ग[ूर्वक स्तिम्भु अ्तिबन्धे:' (7०सौत्रधातु०) 
से कत' अत्यय है। अनिदितां हल उपधाया: किब्यति' (६ /४/२४) से अनुनास्तिक का 
लोप अझषस्तथो्धो५ध:” (८/२।४०) से तकार को धकार आदेश और झलां जश 
झशि' ८ /४ /५३) से भ्रकार को जश्‌ बकारादेश होते है। स्तम्भे:ः (८।३/६७) से 


सकार को यसूर्धय आदेश प्राप्त था। अतः इस सूत्र में निषातन किया गया है । नि-उपसर्ग 
में-निस्तब्ध: 


मूर्धन्यादेशप्रतिषेध:- 
(६१) सोढ:।११५ | 
वि०-सोढ: ६ ।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, न इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-संहितायाम्‌ इण: सोढोषपदान्तस्य सो मूर्धन्यो न। 
अर्थ:-संहितायां विषये इण: परस्य सोढोष्पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, 
मूर्धन्यादेशो न भवति। 
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उदा०- (सोढ) परिसोढ:। परिसोढुम्‌। परिसोढव्यम्‌ | 

अन्न सोढ इंति वचनेन सहधातों: सोढ्रूपं गृह्मते । 

आर्यमाषा& अर्थ- (वंहितायाग्‌) सन्धि-विषय में (इण:) इण्‌ वर्ण से परकर्ती 
(िढ:/ सह” धातु के सो” रूप के (अपदान्तस्य) अपकान्त (त:) सकार के स्थान में 
(टृर्धन्यः) यूध्धन्‍य आदेश (न) नहीं होता है । 

उदा०- (घोढ) परिसोढ: | सर्वतः सहन किया हुआ। परिवोहुम्‌/ स्र्वतः पहन 
करने कोलिये। परिततोढ्व्यमृ। सर्व: पहन करना चाहिये। 

विद्धि- (धोढ़) प्रिसोढः । यहां परि-उपसर्गपर्वकक षह मर्षणे” (भ्वा०आ०) थातु 
से क्त' अत्यय है। हो 6” (८/२।३४) से हकार को ढकार, जषस्तवोशोष्ध: 
(८।२।४०/) से तकार को धकार, छुना छुः ८/४।४९) से धकार को टर्वर्ग 
ढकार और #छो ढो लोप:” (८।३।१३/ से एवँवर्ती ढकार का लोप होता है। 
तहिवहोरोदवर्णत्य' (६ ।३ १२) से पह” के अ! वर्ण को ओकार आदेश हीता है। 
इत्त सूत्र में फरि! के इण्‌ वर्ण से परवर्ती वह! धातु के पोद” रूपस्थ स्तकार को 
मूर्धत्य आदेश का अतिषेध होता है। परिनिविभ्य: सेक्सित०” (८ ।३ ।७०) से सूर्धन्य 
आदेश ग्प्त थधा। अतः इत्र बूत्र से उसका अतिषेध किया गया है। तुमुन्‌ प्रत्यय 
में-परिसोहुम्‌ । तव्यत्‌ ग्रत्यय में- परिसो्य्यम । 


भूर्धन्यादेशप्रतिषेध:-- 
(६२) स्तम्भुसिवुसहां चडि'॥११६ | 

वि०-स्तम्भु-सिवु-सहाम्‌ ६ ।३ चडि ७ ।१। 

स०-स्तम्भुड्च सिवुश्च सह च ते स्तम्भुसिवुसह:, तेषाम्‌-स्तम्भु- 
सिवुसहामम्‌ (इततरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, न इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायामू इण: स्तम्भुसिवुसहासपदान्तस्थ सश्चंडिः 
मूर्धन्यो न। 

अर्थ:-संहितायां विषये इण: परेषां स्तम्भुसिवुसहां धातूनामपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, चडि परतो मूर्धन्यादेशोी न भवति। 

उदा०- स्तम्भु) स पर्यतस्तम्भतू। सोध्भ्यतस्तम्भत्‌। (सिवु) स 
पर्यसीषिवत्‌ । स न्‍्यसीषिवत्‌। (सह) स पर्यसीषहत्‌। स व्यसीषहत्‌। 


ध्ष्ड पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा& अर्थ-(संहितायायू) सत्धि-विषय में (हणः) इण्‌ वर्ण से परवर्ती 
स्तिम्परुतिवुसह्मग्‌) स्तस्भु विवु सह इन धातुओं /अपदान्तत्य) अपदान्त (ध:) सकार 
के स्थान में (बडि) चढ़ प्रत्यय परे छोने पर (सूर्धन्यः) सूर्धन्य आदेश (न) नहीं 
होता है। 

उदा०- (स्तम्थु/ या पर्यतत्तस्भत्‌ / उत्तने ब्र्वतः अतिबन्धित कराया। 
सोध्भ्यतस्तम्भत्‌। उसने अभितः अ्तिबन्धित कराया। (सितु) स॒ पर्यसीष्िवत्‌ / उसने 
तर्वतः पिलाई कराई। स्॒ न्‍्यतीषिक्त्‌। उसने निम्नतः सिलाई कराई। (सह) स 
पर्यत्तीयहत्‌ । उसने रर्वतः मर्षण कराया। स व्यसीषहत्‌ । उतने विशेषतः मर्णण कराया। 
मर्षण-तितिक्षा-सुसत-दुःख आदि द्न्द्ों को सहन करना। 

तिद्धि- (१) पर्यवस्तम्भत्‌। यहां परि-उपसर्गपर्वक स्तम्भु अतिबन्धे (प०सौतधात) 
से अथम हितुमाति च (३ /१/२६) ते णिच्‌” अत्यय है। तत्पश्चात्‌ गिजन्त स्तम्भ 
धातु से हुए (३१/२।/९४०) से दुड' अत्यय है। 'जिश्रिदलुभ्य: कर्तीरि चड” (३ /! /४८) 
पे च्लि' के स्थान में चढ़” आदेश है। चकि” (६ /१ /११) से धातु को द्वि्वचन होता 
है। इस सूत्र से. फ़रि! के इण्‌ वर्ण से परवर्ती स्तम्भ” धातु के तकार को मूर्धन्य 
आदेश का अतिषेध होता है। यहां स्तस्थे: (८ ।३।६७) से सूर्धन्य आदेश प्राप्त था। 
उप्र्ग से उत्तर अध्यात के प्रकार को स्थादिष्वध्यासेन चाभ्यासस्य” /८ /३ /६४) 
से और सवादीनां वाउड्वव्यवायेडपि' (८ /३/७१) से अद के व्यवधान में भी सूर्धल्य 
आवेश शआप्त था। अतः इत्त त्त्र से प्रतिषेध किया गया है। आदेशप्रत्यययो:” (८ /३ /५९) 
मे मूर्धय होता ही है। अभि-उप्सर्गा[र्वक में-अभ्यतस्तस्भत्‌। 

(२) पर्यतीविवत्‌ / यहां परि-उपक्ाप्रर्वक विवु तन्तुसन्ताने” (दि०प०) श्वातु 
से एववत्‌ गिच्‌” प्रत्यय और तत्पश्चात्‌ हुड्” अत्यय है। यहाँ परिनिविभ्यः सेवसित्त० 
(८ ।३ ७०) बे गर्धतय आदेश आआप्त का। अतः इस सूत्र से प्रतिकेध किया गया है। 
पिचृ्‌? अत्यय परे होने पर प्रगन्तलघ्प्रधस्य च' (७ /३ /८६) से धातु को लश्प्रधलक्षण 
युण होकर थौ चब्ब्युप्धाया हत्वःः (७/४ (१) से इस्वादेश होता है। शेष कार्य 
पर्ववत्‌ है। नि-उपसर्ग में-न्यसीपिवत । 

रि/ पर्यत्तीयहत्‌। यहां परि-उपसर्ग[र्वक बह मर्षणे” /भ्वा०आ०) थातु से 
पूर्ववत्‌ णिच्ृ” प्त्यय और तत्पश्चात्‌ लुड” अत्यय है। यहां परिनिविभ्यः सेव्सित०' 
(</३/७०/ ते यूर्धन्य आदेश ग्राप्त था अतः इत्त सूत्र हे अतिषेध किया गया है। 
सनन्‍्वल्‍्लघुनि चड़फरेग्लोपेट (७।४ ।९३) मे सन्वद्भाव होकर चन्‍्यतः (3।४॥७९) 
से चह” धातु के अभ्यात् को इकारादेश और उत्े ढीर्षो लघो: (७।४॥।९४) के 
दीर्ष होता है। वि-उपत्तर्ग सें-व्यतीषहत । 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय: पाद: ६६५ 
मूर्धन्यादेशप्रतिषेध:- 
(६३) सुनोतेः स्यसनो: ११७ | 

वि०-सुनोते: ६।१ स्थ-सनो: ७ ।२। 

स०-स्यश्च सँशच तौ स्यसनौ, तयो:-स्यसनो: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-संहितायाम्‌, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, न इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इण: सुनोतेरपदान्तस्य सः स्यसनोमूर्धन्यो न। 

अर्थ:-संहितायां विषये इण: परस्य सुनोतेर्धातोरपदान्तस्प सकारस्य 
स्थाने, स्यसनो: परतो मूर्धन्यादेशो न भवति। 

उदा०- (सुनोति: ) स्यः-सोषभिसोष्यति । स परिसोष्यति (लुट्‌)। 
सोथ्भ्यसोष्यत्‌ स पर्यसोष्यत्‌ (लुझ)। सब्‌-अभिसुसू: । 

आर्यवाषा३ अर्य- (प्रहितायान्‌) वनिध-विषय में /(इणः) इण्‌ वर्ण से परवर्ती 
(इनोते:) दुज्‌ धातु (अपदान्तत्य) अपकवान्त (सः) सकार के स्थान में (स्यत्ननों:) स्य और 
पन्‌ प्रत्यय परे होने पर (मृर्धल्य:) सूर्धन्य आदेश (न) नहीं होता है 

उदा०- (पुत्र) स्य-सोडभिसोष्यत्ि। वह निचोडकर रत निकालेगा। स॒ परिसोष्यति | 
वह सर्वतः ।िचोड़कर रत्न निकालेगा (हुटु)। सोष्श्यत्तोष्यत््‌ । यावि वह निचयोज़कर रस 
निकालता/ त्र॒प्यसोष्यत्त / (हढु/। यदि वह सर्वतः निदोड़कर रत निकालता। 
तब्-अभिवुष्दू: । तिचोड़कर रस निकालने का इच्छुक । 

सिद्धि- (१) कोडभिसोष्यति । यहां अभि-उपयर्ग[[ूर्वक पुत्र अभिषवे' (स्वा०3०) 
धातु हे हद शेषे चा (३।३।१३/ से तट" अत्यय है। स्थतासी ललुटो:” (३/१ ३३) 
ते त्य' विकरण-प्रत्यय है। इस बूत्र से अधि! के इण्‌ वर्ण ते परवर्ती श्रृत्र' थातु के 
सकार को स्य” अत्यय परे होने पर सूर्धत्य आदेश का प्रतिषेध होता है। यहां उपसर्यात्‌ 
सुनोति०” (८ ।३ ८५) से मूर्धय आदेश आप्त था। अतः इस यूत्र से प्रतिषेध किया गया 
है। परि-उपत्वर्ग में-परिसोष्यत्ति। लड़ लकार सें-अभ्यसोष्यतु: पर्यतोष्पतु । 

(२/ अभितुत्र: । अभि+सू+सन्‌ । अभि+सू+स । अधि+सू-तृ+स / अधि+बू+सू+ष। 
अभि+युद्यृपष+क्विप । अभिवुस््‌॒प+० । अभिसुष॒त्‌ । अभितुद्॒र / अभिलुत्तः । 

यहां अधि-उपत्र्गपूर्वक शुत्र अभिषवे' (स्वा०उ०) थातु से बातो: कर्मण: 
समानकर्त्॒कादिच्छायां वा' (३।९/७) मे तन्‌' अत्यय है। पन्यक्ो: (६ /१/९) से 
धातु को द्विर्वचन होता है। तत्पश्चात्‌ सनन्‍त अभिवुस्‌ष” आातु से क्विए च्र' (३ /२ /७६) 
से क्विए अत्यय है। 'अतो लोपः” (६ /४/४८/ से सन्‌” के अकार का लोप और 


६६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

किवषप्‌! का सर्वहारी लोप होता है। 'वत्तजुषो रु” (८ /३/६६) से ठत्व करते समय सन्‌” 
के कार को अतिद्ध मानकर रुत्व और सरवसानयोर्विसर्जनीय:” (८।३॥१५) से 
अवसानलक्षण रेफ़ को विप्र्जीय आदेश होता है। सूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है। 


विशेष अभिवुत्पति' इस सनन्‍त पद में स्तौतिण्योरेव पण्यभ्यासातृ' 
(८ ॥३६१) के नियम के यूर्धय आदेश का अतिषेध पिद्ध है; अतः अभिसुस्तः' यह 
क्विबन्त उदाहरण दिया गया है। 
मूर्धन्यादेशप्रतिषेध:-- 

(६४) सदे: परस्य लिटि।११८ | 

प०णवि०-सदे: ६ ।१ परस्थ ६।१ लिटि ७ ।१। 

अनु०-संहितायाम्‌ू, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, न इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इंण: संदेरपदान्तस्य परस्य सो लिटि मूर्धन्यो 
न। 


अर्थ:-संहितायां विषये इण उत्तरस्य सदेरपदान्तस्य परस्य सकारस्य 
स्थाने, लिटि परतो मूर्धन्यादेशों न भवति। 


उदा०- (सद्‌) अभि-अभिषसाद | परि-परिषसाद | नि-निषसाद । 
वि-विषसाद | 


आर्यमाषा३ अर्थ-/परहितायाग्‌) बन्धि-विषय में (हण:/ इग्‌ वर्ण ते उत्तरवर्ती 
(दे) वद धातु के (अपदान्तत्य) अपदान्त (परस्य) परवर्ती (तः/ सकार के स्थान में 
(लिटि) लिट्‌ प्रत्यय परे होने पर (सूर्धन्य:) मृर्धन्य आदेश (न) नहीं होता है । 
उद्म०- (पद) अभि>जभिषसाद / वह अभितः गया । परि-पारिषसाद। वह फर्वतः 
गया। नि-निष्साद। वह बैठ गया। वि-विष्साद । वह सिन्‍न हुआ । 
सिख्वि-अभिषसाद / यहां आधभि-उपतर्गपर्वक पदुल विशरणगत्यवतादनेषु” 
श्विग्प०) धादु ये लिद प्रत्यय है। लिटि ध्रातोरनभ्यातस्थ” (६ ।! /८) से तद्‌' धातु 
को' द्विवचन होता है। इच बृत्र ते सब! धातु के अभ्यात्त से परवर्ती सकार को सूर्ध्य 
आदेश का प्रतिषेध होता है। स्थाविष्पभ्यासेन चाभ्यासस्थ' (८ ।३/६४) के वचन से 
अभ्यात्त के व्यवधान में भी सदिरप्रते: (८।३/६६/ ते परवर्ती सकार को सूर्धन्य आदेश 
ज्राप्त था। अतः यह अतिषेध किया गया है। सद्‌” धातु के पूर्ववर्ती खकरार को सदिरप्ते: 
- (८॥३ (६६) से सूर्धत्य छोता है क्योंकि पर-सकार का अतिषेध किया है। परि-उपतर्ग 
. में-फरिषताद / लि-उपसर्ग सें-निवसाद / वि-उपसर्ग सें-विकसाद। 
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विशेष इस सूत्र पर सदो लिटि प्रतिषेधे चाउजेस्पसड्ख्यानम्‌' यह वार्तिक 
पाठ है। काशिकाकति में चृत्रपाठ में कार्तिक का मिश्रण करके सदिस्वज्ज्योः परस्य लिटि' 
यह यूत्रप्ठठ स्वीकार किया है। सदेः परत्य लिटि' यह महाभाष्य-पाठ है। 


मूर्धन्यादेशप्रतिषेध:- 

(६५) निव्यभिभ्योष्ड्व्यवाये वा छन्‍्दसि |११६। 

प०वि०-नि-वि-अभिभ्य: ५ ।३ अड्व्यवाये ७।१ वा अव्ययपदम्‌, 
छन्‍्दसि ७ ।१। 

स०-निएच विश्व अभिश्च ते निव्यभय:, तेभ्य:-निव्यभिभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | अटा व्यवाय इति अड्व्यवाय:, तस्मिन्‌-अड्व्यवाये 
(तृतीयातत्पुरुष: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌ू, स:, अपदान्तस्य, मूर्धन्य:, इण:, न इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ छन्‍्दसि च इणभ्यो निव्यभिभ्योष्पदान्तस्य 
सोषड्व्यवाये वा मूर्धन्यों न । 

अर्थ:-संहितायां छनन्‍्दसि च विषये इणमन्तेभ्यो निव्यभिभ्य उपसर्गेभ्य; 
परस्यापदान्तस्थ सकारस्य स्थानेषड्व्यवाये विकल्पेन मूर्धन्यादेशो न 
भवति। 

उदा०- (नि) न्यषीदत्‌ पिता नः, न्‍्यसीदत्‌। न्यष्टौत्‌ू, न्यस्तौतू। 
(वि) व्यषीदत्‌ पिता न:, व्यसीदत्‌। (अभि) अभ्यषीदत्‌ पिता नः, 
अभ्यसीदत्‌ | अभ्यष्टीत्‌, अभ्यस्तौत्‌ | 

आर्यमाषा8 अर्थ-(प्रह्तायामु) तन्धि और (छन्दवि/ वेद विषय में /इण्भ्यः) 
इणन्त (निव्यभिभ्य:) नि. व. आभि इन उपसर्गों से परवर्ती (अपदान्तस्य) अप्रदान्त (सः) 
सरकार के स्थान में (अडव्यवाये) अटू-आगम के व्यवधान में (व) विकल्प से (मूर्धन्यः) 
मूर्धन्य आदेश (न) नहीं होता है । 

उदा०-नि/ न्यषीदत्‌ पिता न; न्यत्तीदत। हमारे पिताजी बैठ ग्ये। न्यष्टौतु 
न्यत्तौत्‌ / उत्ने निस्‍न स्तुति की। (वि) व्यवीदत्‌ पिता न, व्यसीदत्‌ / हमारे पिताजी 


सिने (उदास) हो गये। (अभि) अभ्यषीदत्‌ पिता न, अभ्यसीदत्‌। हमारे पिताजी 
अभितः चले गये। अभ्यष्टौतू: अभ्यस्तौत॒ / उतने अभितः (सम्मुख) स्तुति की। 
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चिफ्ि-न्यपीदत्त । यहाँ नि-उपसर्ग[ूर्वक बहुल विशरणगत्यवसादनेणु' (भ्वा०प०) 
धातु वे लड़” अत्यय है। कर्तीरि झ्ञप (३।॥१।६८) ते शप्‌” विकरण-अत्यय है। 
पराप्राध्मा०” (७।३।७८) से सद्‌” के स्थान में सीद” आदेश होता है। इस तृत्र से 
ति-उप्र्ग के इण्‌ वर्ण से परवर्ती तथा अदू-आगम के व्यवधान में सकार को मूर्धन्य 
आदेश होता है। यहां प्दिरप्रतेः (८ ।३ (६६ के नित्य मूर्धन्य आदेश प्राप्त था। अतः 
इच्च सूत्र से यह विकल्प विधान किया गया है। विकल्प-पक्ष में-न्यसीदत / 

वि-एफ्सर्ग में-व्यवीदतु; व्यसीदत/ अभि-उपसर्ग सें>जभ्यष्रीदत; अभ्यत्तीदत। 
दुज्‌ स्घुतो" (अवा०ए०2) धातु से-न्यष्टौकू; न्यस्तौतृ। यहां उपसर्गात्‌ बुनोति०” 
(८ ।३।६५)/ ते नित्य सूर्धत्य आदेश आप्त था। अत: इस सूत्र से यह विकल्प-विधान 
किया गया है। 

अभि-उपस्तर्ग में-अभ्यष्टौतु अभ्यस्तीत्‌ | यहां अदिप्रश्तिभ्यः शपः” (९ ।४ (७२) 
ते शप्‌” का तुकु और उतो व्रद्धिलुकि हलि' (७।३ ।८९) से वृद्धि होती है। 

डिति मूर्घन्यावेशप्रकरणम्‌/ 
// इति पूर्वर्ंहिताप्रकरणं समाप्तम्‌ । | 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः। | 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: 
उत्तरसंहिताप्रकरणम्‌ 
तन्न 


(णकारादेशप्रकरणम्‌) 
णकारादेश:- 
(१) रषाभ्यां नो ण: समानपदे |१। 
प०वि०-रसूभ्याम्‌ ५२ न: ६।१ ण: १।१ समानपदे ७ ।१। 
स०-रश्च षश्च तौ रषौ, ताभ्याम्‌-रषाभ्याम्‌ (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र:) । 
समान च तत्‌ पदं चेति समानपदम्‌, तस्मिन्‌-समानपदे (कर्मधारयत्तत्पुरुष:) | 

अनु०-संहितायामित्यनुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ समानपदे रषाभ्यां नो ण: | 

अर्थ:-संहितायां विषये समानपदे वर्तमानाभ्यां रेफषकाराभ्यां परस्य 
नकारस्य स्थाने णकारादेशों भवति। 

उदा०- (रेफ:) आस्तीर्णमू, विस्तीर्णम्‌। (षबकार: ) कुष्णाति, पृष्णाति, 
मुष्णाति। 

वा०-रषाभ्यां णत्व ऋकारग्रहणम्‌-तिल्षणाम्‌ ! चतसृणाम्‌। मातृणाम्‌। 
पितृणाम्‌ । 

अआर्यभाषाः& अर्थ-(परंहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (मानपदे) एक ही पढ़ में 


विद्ययान (रणाभ्यामू) रेफ और सरकार से यरवर्ती (न:) नकार के स्थान में (श:) णकार 
आदेश होता है । 


उदा०- (रिफ) आस्तीर्णम्‌ । ढकना। विस्तीर्णम्‌ । फैलाना । (पकार) कृष्णात्ति। 
वह बाहर निकलता है। एृष्णाति। वह प्ष्टि करता है। मृष्णाति। वह चोरी करता है । 
वा०-रफाभ्यों गत्व ऋकारग्रहणम्‌- इस वार्तिक ते ऋ-वर्ण से यरवर्ती नकार को 


भी गकार आदेश होता है। जैते-तिप्वणास्‌ । तीन स्त्रियों का। चतड्ुणाम्‌ । चार स्त्रियों 
का। मातृणाम्‌/ माताओं का। पिछिणाय्‌ । पितरों का / 
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सिद्धि- (१) आस्तीर्णम्‌ । यहां आड- उपतर्गपर्वक स्तृज्॒ आच्छादने” (कदया०3०) 
पातु से नपुसके भावे क्‍तः” (३।३।११४) स्‌ भाव अर्थ में क्‍त” अत्यय है। ऋत 
इद्घ्ातो:” (७ (९ /१००) ते ऋूकार” को ईकार आदेश और इसे उरण्‌ रफरः” (? /! ।५१) 
से रप्रत्व तथा हिलि च (८।२ ।७७) से कीर्ष होता है। रिवाभ्यां निष्छातों न: पर्वस्य 
च द:” (८/२/४२/ से तविष्ठा-तकार को तकार आदेश होता है। इत्र छृत्र से रेफ से 
परवर्ती नकार को णकार आदेश होता है । वि-उपपयर्ग में-विस्तीर्णम्‌। 

(२/ कुष्णाति। यहां कुश तिष्कर्वे' (ऋबा०प०) धातु ते लट॒” अत्यय है। लकार 
के स्थान में तिप्‌” आदेश है। क्रद्मादिभ्य: शना' (३/१।८९) से श्ना' विकरण-प्रत्यय 
है। इस सूत्र ते धादुल्थ षकार से परवर्ती शक! के नकार को णकार आदेश होता है। 
धृष एुष्टौ' (क्बाणप०) धातु से-पुष्णाति। मुष स्तेये' (ऋया०प०) ध्वांतु पे-मुष्णाति। 

३/ तिट्वणाम्‌। यहां तित्त” शब्द से स्वीजल०” (४ /१ २) ते आय” प्रत्यय 
है। हस्वनद्यापों नुद' (७/१/५४) से हस्वलक्षण नुट्‌” आगग है। इस सूत्र से तिल” 
के ऋकार से परवर्ती नाग” के नकार को वा०-रषाभ्यां णत्व ऋकारमहणम्‌' से गकार 
आदेश होता है। चतत्” शब्द से-चतस्णाम। गात शब्द से-माहुणास। नामि' 
(६ ।४ ३) से अड्य को दीर्ष होता है। पिठ॒” शब्द से-पिठ्ृणास्‌ । 

विशेष& कई आचार्य ऋकार में रेफश्रुति सानकर नकार को गकार आदेश 
करते हैं। 
णकारादेश:- 

(२) अटकुप्वाडनुम्ब्यवायेडपि |२। 
पर्॑वे०-अट्-कु-पु-आड-नुम्व्यवाये ७ ॥१ अपि अव्ययपदम्‌। 
स०-अट्‌ च कुशच पुश्च आड़ च नुम्‌ च ते-अटकुप्वाडनुम:, तै:- 

अटकुप्वाडनुम्भि:, तैव्यवाय इति अटकृप्वाडनुम्ब्यवाय:, तस्मिन्‌- 
अदकुप्वाडनुम्व्यवाये (इतरेतरयोगद्नन्द्गगर्भिततृतीयातत्पुरुष: ) । 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण:, समानपदे इति चानुवर्तते। 
अन्वयः-संहितायां समानपदे रषाभ्यां नोष्ट्कृप्वाडनुम्ब्यवायेषपि ण: । 
अर्थ:-संहितायां विषये समानपदे वर्तमानाभ्यां रेफषकाराभ्यां परस्य 
नकारस्य स्थानेष्टकृप्वाडनुम्व्यवायेषपि णकारादेशो भवति। 
उदा०-अड्व्यवाय:-करणम्‌, हरणम्‌, किरिणा, गिरिणा, कुरुणा, 
गुरुणा। कवर्गव्यवाय:-अर्केण, मूर्खेण, गर्गेण, अर्थेण । पवर्गव्यवाय:-दर्षेण, 


अध्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ७०१ 
रेफेण, गर्भेण, चर्मणा, वर्मणा। आइड्व्यवाय:-पर्याणद्धमू, निराणद्धम्‌। 
नुम्ब्यवाय:-बंहणम्‌, बंहणीयम्‌ 

आर्यमाषा३3 अर्थ-(परंहितायाय्‌) सत्धि-विषय में (धमानपदे) एक ही पद में 
विद्यमान (रपाभ्यायु) रेफ और सकार से परवर्ती (नः) नकार के स्थान में 
(अद्कुप्वाडनुस्व्यवाये) अटू कवर्स पवर्ग आडु नुस्‌ इनके व्यवधान में (आपि) भी (:) 
णकार आदेश होता है। 

उदा०-अद्>व्यवाय-करणम्‌ | करना। हरणम्‌ । चोरी करना। किरिणा | बाण 
से। गिरिणा। पहाड़ से। कुरुणा। कु से। गुरुणा। गुरु से। कवर्ग-व्यवाय-अर्केण 
सूर्य ते। मर्सेण। मूर्ख से। गर्गेण। गर्ग से। अर्घेण / मुस्त-प्रक्षालन के जल से। 
पवर्ग-व्यवाय-दर्पेण / अभिमान से। रेफेण। रेफ से। गर्भेण / यर्भ से / चर्मणा / चाम 
से। वर्मणा । कवच से / आड्-व्यवाय-फ्याणिद्धन्‌ । सर्व आबद्ध करना। नियणद्धम। 
बन्धत से राहित। नुम्व्यवाय-ब्रंहणम्‌ । वीर्यवर्धक / ब्रंहणीयस । बढ़ाने योग्य / 

अद-अ, ३ उज ऋ छू ए ओ ऐ औ ह य व र। कु-क सम छू ड। 
जनम के, के. भू म। जाइ-आ। तुमु- 7। 

सिद्धि- (१/ करणम्‌ ।। यहां 'डुकुज॒ करणे' (तना०उ०) धातु से ल्युट्ध च 
(र।३ ११५) ते भाव अर्थ में ल्युट्‌” अत्यय है। थुवोरनाकौ' (७ /१।१) से 4" को 
अन' आदेश है। त्तार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७।३/८४) से क” धातु को गुण (अर) 
होता है। इस च्ृत्र से रेफ से परवर्ती अट्‌-व्यवायी (॥/ नकार को णकार आदेशें होता है। 
हज्‌ हरणे” (भ्वा०्उ०) धातु से-हरणम / 

(२/ किरिणा। यहां किरि! शब्द से स्वीजस०” (४ /१ /२) से दा! अत्यय है। 
जआडोे नएस्त्रियाय! (७/३/१२०) से दा! को ना! आदेश है। इस सत्र से रेफ से 
परवर्ती अद्‌-व्यवायी (६) नकार को णकार आवेश होता है । गिरि शब्द से-ग्रिरिणा । कुछ 
शब्द से-कुरुणा / गुरु शब्द स्े-गुरुणा 

(३/ अर्केण। यहां अर्क! शब्द से पूर्वक्‍त्‌ टा! प्त्यय है। टाकस्िह्सामिनात्स्या:' 
(७।१॥१२) मे था! को इन' आदेश है। इस बृत्र से रेफ़ मे परवर्ती कवर्ग-व्यवायी (क) 
और अदू-व्यवायी (0) नकार को णकार आदेश होता है । सूर्स शब्द से-मर्लेण । गर्ग शब्द 
से-गर्गेण । अर्ध शब्द से-अर्धेण 

प्गवर्ग और अद्‌-व्यवाय में दर्ष शब्द से-दर्पेण / रेफ शब्द से-रेफेण / गर्भ शब्द 
बे-गर्भेग । चमन्‌ शब्द से-चर्मणा । वर्मन्‌ शब्द से-वर्मणा / 

(४/ पयाणिद्धम्‌ । यहां परि और आड़ उपतर्गाएर्वक णिढ़ बन्ध्वने! (दि०3०) धातु 
से नपुसके भ्ावे क्‍ततः” (३ /३।११४) से भाव अर्थ में क्त' अत्यय है। नहीं धः/ 
(८ 7₹।३४) से हकार को धकार, अष्त्तथोध्ध:! (८/२/४०) से तकार को धकार 
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और जला जश्‌ झजशि' (८ /४॥/५३)/ वे पर्ववर्ती धकार को जश्‌ दकार आदेश है। इस 
सूत्र के परि के रेफ ते परवर्ती अट्‌-व्यवायी (ह) और आड्व्यवायी नह के नकार को 
णकार आदेश होता है। निर्‌ और आड़ उपसर्ग में-निराणद्धम्‌। 

(९ ड्ुंहणम्‌। यहां ज्ञहि उृ्धोँ' (भ्वाआ०) थातु से पूर्ववत्‌ ल्युट्‌” अत्यय और 
4" को अन' आदेश है। इदितों तुम धातो:” (७।१ ।५८) से धातु को नुस्‌” आगम है। 
नश्चापवान्तत्य झालि' (८/३ /२४) से नकार को अनुस्वार आदेश है। इस सूत्र से 
ऋकार में रेफश्रुति को मानकर नुम्‌ (अनुस्वार) व्यवाय तथा अट्-व्यवाय (ह+अ) में 
अन” के नकार को गकार आदेश होता है। अनीयर प्रत्यय में-बंहणीयम 


णकारादेश:- 
(३) पूर्वपदात्‌ संज्ञायामग: |३। 
प०वि०-पूर्वपदात्‌ ५ ।१ संज्ञायामू ७ ।९ अग: ५।१। 
स०-पूर्व च तत्‌ पद चेति पूर्वपदम्‌, ततस्मातू-पूर्वपदात्‌ (कर्मधारय- 
तत्पुरुष:) । न विद्यते गकारो यस्मिन्‌ स:-अग्‌, तस्मात्‌-अग: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण इति चानुवर्तते 
अन्वय:-संहितायां संज्ञायां चाषग: पूर्वपदाद्‌ रेफात्‌ षकाराच्च नो ण: | 
अर्थ:-संहितायां संज्ञायां च विषये गकारवर्जितं यत्‌ पूर्वपदं तत्स्थाद्‌ 
रेफात्‌ षकाराच्च परस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति। 
उदा०-द्रणस:। वार्ँ्रीणस:। खरणस: | शूर्पणखा। अग इति 
किम्‌-ऋगयनम्‌ । 
आर्यथाषा& अर्थ-(पंहितायाणु) तन्धि और (परश्मायाम्‌) सजा विषय में 


(अगः) यकार से रहित (पर्वपद्ात्‌) जो पर्वप्ढ है उत्के (रषाभ्याम्‌) रेफ और षकार से 
परवर्ती (नः) नकार के स्थान में (ग:) णकार आदेश होता है। 

उद्य०-हुणस: । द्वरिव दीर्धा नातिका यस्य ये द्वुणस: । हु अर्धात्‌ वृक्ष की शाला 
के समान लम्बी नाबिकावाला पुरुष / वाष्प्रीणस: । वाध्रीव नातिका बस्य स्‌ वाध्रीणस: । 
वह बधिया बकरा जिसका रंग सफेद हो और कान इतने लम्बे हों कि प्रानी पीते समच 
पानी ते छू जायें। एक पक्षी का नाम। गैंडा (शब्दार्धकौत्तुभ)। खरणसः । खर इब 
नातिका यस्य स सरणसः | गधे के समान नासिकावाला पुरुष। शूर्पणख्रा। शूर्पमिव 
नखानि यस्या: सा शूर्पणला । छाज के समान बड़े नाखूनों वाली आरी। रामायण में 
वर्णित रावण की बहिन । 
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सिद्धि-(१/ डुणसः । यहां हु और नातिका शब्दों का अनेकमसन्यपदार्थें” (? /? ।२४) 

से बहुद्रीहि समास है। अजनासिकाया: सज्नायां नस चास्थूलाद' (५/४॥११८) से 

समातात्त अचू” अ्त्यय और नासिका” के स्थान में नस” आदेश है। इस सूत्र से 56 

पर्वपद में अवस्थित रेफ से परवर्ती तथा अद-व्यवायी (3) नत्तन” उत्तरपढ् के नकार को 
णकार आवेश होता है। ऐसे ही-वा्ध्मीणस:, खरणसः / 


(२/ शूर्पणखा। यहां शूर्प और नख्र शब्दों का पृर्वकत्‌ बहुब्रीढि समात्त है। 
नरमुसात्‌ संजञायाम! (४ ।? /५८) से त्ज्ञा विषय में डीयू प्रत्यय का अतिषेध है। 
अतः स्त्रीलिड्ग में अजाब्तष्टाए' (४।९।४) से टापू” अत्यय होता है। इस सूत्र से 
शूर्प” पद में अवस्थित रेफ़ से परवर्ती तथा पवर्ग और अद्व्यवायी (अ) नख” उत्तरपद 
के नकार को णकार आदेश होता है । 


यहाँ अय: से गकारवान्‌ पूर्वपद का इसलिये ग्रतिषेध किया गया है कि यहां णकार 
आदेश न हो-ऋगयनम्‌ । 


रबाभ्यां नो यः समानपदे' (८ /४ /() तथा अट्कुप्वाडूनुम्प्यवायेप्रपि' (८ /४ /२) 
ते समानपद-एक पद में ही णकारादेश प्राप्त था। अतः इस चूत्र से पर्वपद से परवर्ती 
उत्तरपद के नकार को णकार आदेश विधान किया गया है / 


णकारादेश:-- 
(४) वन॑ पुरगामिश्रकासिप्रकाशारिकाकोटराग्रेभ्य: ।४। 

प०वि०-वनम्‌ १ ।१ (घष्ठ्यूर्थे), पुरगा-मिश्रका-सिध्रका-शारिका- 
कोटरा-अग्रेभ्य: ५ ।३। 

स०-पुरगाश्च मिश्रकाश्च सिधकाश्च शारिकाश्च कीटराश्च अग्रे 
च ते-पुरगामिश्रकासिप्रकाशारिकाकोटराग्रय:, तेभ्य:-पुरगामिश्रकासिध्र- 
काशारिकाकोटराग्रेभ्य: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, ण:, पूर्वपदातू, संज्ञायामिति 
चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां संज्ञायां च पुरगामिश्रकासिधकाशारिकाकोटर ग्रेभ्यो 
वन नो ण: | 

अर्थ:-संहितायां संज्ञायां च विषये पुरगामिश्रकासिध्रकाशारिका- 


कोटराग्रेभ्य: पूर्वपदेभ्य: परस्य वनमित्येततस्य नकारस्थ स्थाने णकारादेशो 
भवति। 
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उदा०-(पुरगा ) पुरगावणम्‌ | (मिश्रका ) मिश्रकावणम्‌। (सिध्रका) 
सिप्रकावणम्‌। (शारिका) शारिकावणम्‌ | (कोटरा) कोटरावणम्‌ | (अग्ने) 
अग्रेवणम्‌ । 

आर्यभाषः& अर्थ-(पहितायाम्‌) सन्धि और (पन्मायाम्‌) संज्ञा विषय में 
(पुरगा०/ बुरगा; सिश्रका विधका शारिका कोटरा, उग्ने इन (पर्वपदेभ्यः) प्र्वापदों से 
उत्तरवर्ती (वनगू) वन शब्द के (न:) नकार के स्थान में (गः:) गकार आदेश होते है। 

उद्य०- (पुरगा/ पुरगावणस्‌। /मिश्रका) मिक्रकावणम्‌। (सिद्चका) सिश्चका- 
वणम्‌। (शारिका) शारिकावणस्‌। (कोटरा) कोटरावणम्‌। (अग्रे/ अग्रेव्णम। ये 
वनविशेषों की धज्ञायें। इनकी व्याख्या अष्टाध्यायी-पवचन के तृतीय भाग की अनुशमिका 
(० ११ में लिखी हैं. वहां देख लेवें। 

तिद्धि- (?/ पुरगावणम्‌ । यहां पुरण और वन शब्दों का षष्ठीतत्युरुष तमास है। 
बनगरियों: सज्ायां कोटरकिंशुलकादीनाम्‌” (६ (३ ११६) ते पर्वषद को दीर्घ होता है। 
इत्त सूत्र मे धुरग पृर्वपद् में अवस्थित रेफ से परवर्ती तथा अट्‌-व्यवायी (अ-गू-आ-क्‌-अ) 
वन” शब्द के नक/र को गकार आदेश होता है। ऐसे ही-मिश्रकावणम्‌ सिप्रकावणम्‌ 
शारिकावणम कोटरावणम । 


(२/ अग्रेवगय्‌ ।/ यहां वत और अग्रे शब्दों का षपष्ठीतत्पुरुष समातत है। वनस्याउग्रे 
इति अग्रव्णयु। राजदन्तादिषु परम” (?/२।३१) से समा में वन शब्द का पर 
निपात होता है और हलदन्तातु सप्तम्याः संज्ञायाम” (६ /३॥९) से सप्तमी विभकितत का 
अतुक है। 

यहां अट्कुप्वाइ्व्यवायेप्रपि' (८ ।३ /२) से णकार आदेश आप्त था. पुनः इस सूत्र 
से आरम्भ इस तनियय के लिये किया यया है कि इन पुरगा आदि शब्दों से परवर्ती कस 
शब्द के नकार को णकार आदेश होः अन्यत्र नहीं जैश्ले-कुबेरवनम्‌ आदि। 


णकारादेश:- 
(५) प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्वखदिरपीयूक्षाभ्यो 5- 
संज्ञायामपि ५ | 
प०वि०- प्र-निर्‌-अन्तर-शर-ईषु-प्लक्ष-आम्र-कार्ष्य-खदिर- 
पीयूक्षाभ्य: ५ ।३ असंज्ञायाम्‌ ७१ अपि अव्ययपदम्‌। 
स०-प्रश्च निएच अन्तश्च शरश्च इक्षुश्च प्लक्षशच आम्र॑ च कार्ष्य 
च खदिरश्च पीयूक्षा च ता:-प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षाग्रकार्ष्यलदिरपीपूक्षा:, 
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ताभ्य:-प्रनिरन्तःशरेश्षुप्लक्षाम्रकार्ष्एखदिरपीयूक्षाभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
न संज्ञा इति असंज्ञा, तस्याम्‌-असंज्ञायाम्‌ (नजतत्पुरुष:) | 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण:, पूर्वपदातू, वनमिति चानुवर्तति | 

अन्वय:-संहितायाम्‌ असंज्ञायां संज्ञायामपि प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षाम्र- 
कार्ष्यखदिरपीयूक्षाभ्य: पूर्वपदेभ्यो वन॑ नो ण:। 

अर्थ:-संहितायां संज्ञायामसंज्ञायामपि च विषये प्रनिरन्त:शरेश्षुप्लक्षाम्र- 
कार्ष्यलदिरपीयूक्षाभ्य: पूर्वपदेभ्य: परस्य वनमित्येतस्य नकारस्य स्थाने 
णकारादेशो भवति। 

उदा०- (प्र) प्रवणे यष्टव्यम्‌। (निर्‌) निर्वणे प्रतिधीयते । (अन्तर) 
अन्तर्वणे | (शर:) शरवणम्‌। (इक्षु:) इक्षुवणम्‌। (प्लक्ष) प्लक्षवणम्‌। 
(आम्रम्‌) आम्रवणम्‌। (कार्प्यम्‌ ) कार्ष्ववणम्‌। (पीयूक्षा ) पीयूक्षावणम्‌ । 

आर्यवाषा& अर्थ-/(सहितायाम्‌) पन्धि और (स्रैज्ायाय्‌ आपि) संज्ञा और 
असज्ञा-विषय में भी (प्र०/ श्र निर अन्तर शर, इस्षु प्लक्ष आम्र, कार्ष्य सिर, पीयूक्षा 
इन (पर्वपवेभ्य:/ पूर्वापर्दों से परवर्ती (नम) वन शब्द के (न:) यकार के स्थान में (णः/ 
णकार आदेश होता है। 

उद्य०-(प्र) प्रवणे यष्टव्यम्‌ | ग्रकृष्ट वन में यज्ञ करना चाहिये। (निर/ निर्वणे 
अतिघीयते ।/ वनरहित अदेश सें परस्पर धारण-प्रोषण रूप व्यवह्मर किया जाता हैं। 
(अन्त: अन्तर्वगे / वन के मध्य में (शर/ शरवणम्‌/ सरकण्डों का वन। (इक्षु:/ 
इक्ष॒वणम्‌ । इस का वन। (प्लक्ष) प्लक्षवणम्‌ / पिलखण का वन। (आग्र) आमग्रवणम्‌ | 
आम का वन। (करार्ष्य) कार्ब्यवणम्‌ / कृषि योग्य वन। (प्रीवृक्षा) पीयूक्षावणस्‌ / प्रीयक्षा 
का वन। प्रीयक्षानूपिलखण (पाकर) का थेद। 

सिद्धि- (१) प्रवणमृ। यहां प्र और वन शब्दों का कुग्रतिप्रादयः” (२ /२ (१८) मे 
प्रावितत्पुर्ष सयात है। इस बूत्र से श्र” एर्वप्द के रेफ से परवर्ती अदृव्यवायी (अ-व्‌) 
बन! के नकार को णगकार आदेश होता है। 

तिर-झ्वपिद में-निर्वणय॒ । अन्तर्‌-पूर्वपद में-अन्तर्वणम्‌/ यहां अव्ययं विभकति०” 
(२।१।६) ते विभकति-अर्थ में अव्ययीभाव तमात है। शर-पृर्वपद सें-शरवणम्‌ 
इल्लु-पर्वपद गें-इक्षुवणम्‌ / यहां इश्षु” एर्वपद के षकार से परवर्ती तथा अट््‌-व्यवायी 
(ए-कू) कन! के नकार को णकार आदेश है। प्लक्ष-पर्वाद में-प्लक्षवणम्‌। पीयूक्षा-पर्वपद 
में-पीयृक्षावणम्‌ 


७०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
णकारादेश:- 

(६) विभाषौषधिवनस्पतिभ्य: ।६। 
प०वि०-विभाषा १।१ ओषधि-वनस्पतिभ्य: ५ (३। 
स०-ओषधयशच वनस्पतयश्च ते ओषधिवनस्पतय:, तेभ्य:-ओषधि- 

वनस्पतिभ्य: (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र:) । 
'अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण;, पूर्वपदातू, वनमिति चानुवर्तति। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ ओषधिवनस्पतीनां रषाभ्यां नो विभाषा ण: | 
अर्थ:-संहितायां विषये ओषधिवाचिनां वनस्पवाचिनां च पूर्वपदानां 
रेफषकाराभ्यां परस्य नकारस्य स्थाने विकल्पेन णकारादेशो भवत्ति। 

उदा०- (ओषधि: ) दूर्वावणम्‌, दूर्वावनम्‌। मूर्वावणम्‌, मूर्वावनम्‌ | 
(वनस्पति: ) शिरीषवणम्‌, शिरीषवनम्‌। बदरीवणम्‌, बदरीवनम्‌ ! 

आरयथाषा& अर्थ-(करहितायागू) सन्धि-विषय में /ओषशिवनस्पतीनाम) 
ओपषधिवाची और वनस्पतिवाची (एर्वपढानाम्‌) परवषदों के (रफाभ्याग) रेफ़ आर षकार से 
परवर्ती (न:) नकार के स्थान में (विभाणा) विकल्प से (झः) णकार आदेश होता है। 

उदा०- (ओषधि) दुर्वावणमु दर्वावनम्‌। दूब नामक घाव का जड़गल। मृवक्णिम्‌ 
मवाविनय । सरोड़कली नायक लताओं का वन। (वनस्पति) शिरीषव्णस, शिरीफवनय। 
प्िरस नामक वनस्पतियों का वन / बदरीवणमु, बदरीवनम्‌ृ॥ बड़बेरी नामक वनस्पतियों 
का वन। 
पिद्धि-दर्वाक्णम्‌। यहां दुर्वा और वन शब्दों का षष्ठीतत्युरुण समास है। इस 
तूत्र ते ओषधिवाबी दुर्दा पूर्वपद्ष के रेफ से परवर्ती तथा अट्‌-व्यवायी (व-आ-व्‌) वन” के 
नकार को कार आदेश होता है। विकल्प-पक्ष में गकार आदेश नहीं है-एर्वावनम । 
गर्वा-पर्वपद में-मवाविणम्‌ / मर्वावनम्‌। शिरीफ-पूर्वपद में-शिरीएव्णम्‌ / यहां क्तत्पतिवाची 
शिरीष पर्वाषद के षक़ार से परवर्ती तथा अद्‌-व्यवायी (क-व्‌) बन” के नकार को णकार 
आदेश है। विकल्प-पक्ष सें-शिरीषक्नम्‌ । बदरी-पवपिद में-बदरीवणस बदरीबनम्‌ / 

विशेषद॒ फली वनत्पतिर्नेयों त॒क्षा: पष्पफलोपगा:। 

ओषशध्य: फलपाकान्ता लतागुल्पाश्च वीरुघः / | 

अर्थ:-फलवाला पेड़ वनस्पति, पुष्प और फ़लवाले प्रेड़ कक्ष कहलाते हैं। फल के 
पकने के पश्चात्‌ नष्ट हो जानेवाली ओषधि कहलाती है। लता और झाड़ियों को वीढ्य 
कहते हैं। 

वनस्पति और उल्ष में उपरिलिखित भेद है किन्तु यहां वतस्पाति और वक्ष दोनों का 

अभेदभाव से ग्रहण किया जाता है। 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद:ः ७०७ 
णकारादेश:- 


(७) अहनो5दन्तात्‌ |७। 

प०वि०-अह्न: १॥१ (षष्ठ्यर्थे) अदन्तात्‌ ५ ॥१। 

स०-अद्‌ अन्ते यस्य स:-अदन्त:, तस्मातू-अदन्तात्‌ (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण:, पूर्वपदादिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-संहितायाम्‌ अदन्तस्य पूर्वपदस्य रषाभ्याम्‌ अहनो न: ण: । 
अर्थ:-संहितायां विषयेष्दन्तस्य पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्याहनो 

नकारस्य स्थाने णकारादेशों भवति। 

उदा०-अहन: पूर्वमिति पूर्वाहिण:। अह्नोष्परमिति अपराह्ण: । 
आर्यमराषा: अर्थ-(सहितायामू) सन्धि-विषय में /अदस्तस्थ) अकारान्त 


(रवपदत्य) पर्वपद्ष के (रपाभ्यामु) रेफा आर षकार से परवर्ती (अह्नः) शब्द के (नः) 
नकार के स्थान में /ग:) गकार आदेश होता है । 

उद्य०-प्र्वाहिणः । दिन का पूर्व-भाग ।/ अपराहण: । दिन का पश्चिम-भाग । 

सिद्धि-एकहिण: । यहां पूर्व और अहन्‌ शब्दों का प्वपिराधरोत्तरमेकदेशि- 
नैकाधिकरणे” (२/२॥१) ते एकदेशी तत्पुरुष क्रमास है। राजाह:सलिभ्यष्टचु/ 
(९ ।४॥/९३/ से समासान्त टचू! प्त्यय और 'अह्नोष्हन एलेभ्य: (५ /४ /८८) से 
अहन्‌' के स्थान में अहन” आदेश है। इस सूत्र से अकारान्त (ृर्वी यृरवापद से परवर्ती 
तथा अद्‌-व्यवायी ((-अ-अ) अहन” शब्द के नकार को थकार आदेश होता है। 
अपर-पूर्वपद में-अपराह्ण: 


णकारादेश:- 
(८) वाहनमाहितातू।८ । 
प०वि०-वाहनम्‌ १।१ (षष्ख्यर्थ), आहितात्‌ ५ ।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण:, पूर्वपदादिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ आहितस्य पूर्वपदस्य रषाभ्यां वाहन॑ नो ण:। 
अर्थ:-संहितायां विषये आहितवाचिन: पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य 
वाहनमित्येतस्य नकारस्थ स्थाने णकारादेशो भवति। 
उदा०-इक्लुवाहणम्‌ । शरवाहणम्‌ | दर्भवाहणम्‌ । 
वाहने यद्ा&रोपितमुहाते तदाहितमिति कथ्यते। 


७्ण्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आउर्य्रावा& अर्थ-(ंहितायागू) स्न्धि-विषय में (आहितस्य) आहितवाची 
(पृर्वपदस्य) एर्वपद के (रफाभ्याम) रेफ और षकार से परवर्ती (न:) नकार के स्थान में 
(ग:) णकार आदेश होता है । 


उदा०-इक्षुगाहणम्‌। ईस की गाड़ी। शरवाहणम्‌। सरकण्डों की गाड़ी। 
वर्भवाहणम्‌ । आभ की याड़ी। 

गाडी में जो पदार्थ डालकर ढोया जाता है वह इक्षु आदि आहित” कहलाता है। 

विद्धि-इक्षुगाहणम्‌ । यहां इश्चु और वाहन शब्दों का षष्ठीतत्युरुष समास है । इस 
यूत्र ते आहितवाची इस्चु' पर्वपद से परवर्ती तथा अट्‌-व्यवायी (उ-ब-आ-हु) वाहन” के 
नकार को यक़ार आदेश होता है। शर-पर्वपद सें-शरवाहणम्‌ | दर्भ-पूर्वापद में-दर्भवाहणस्‌ । 


णकारादेश:- 
(६) पान॑ देशे।६। 

प०वि०-पानम्‌ १॥१ देशे ७ ।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न;, ण:, पूर्वपदादिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां पूर्वपदस्य रषाभ्यां पान नो देशे ण: । 

अर्थ:-संहितायां विषये पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य पानमित्येतस्य 
नकारस्य स्थाने देशेडभिधेये णकारादेशो भवति। 

उदा०-पीयते इति पानम। क्षीरं पान॑ येषां ते क्षीरपाणा उशीनरा: | 
सुरापाणा प्राच्या:। सौवीरपाणा बाहूलीका:। कंषायपाणा गन्धारा:। 

आर्यभाषाड जअर्थ-(पंलितायामू) वनिधि-विषय में /एर्वप्रदश्य) प्‌र्वपद के 
(टिषाभ्यायू) रेफ और फकार से परवर्ती (ग़नम्‌) पान शब्द के (न:) नकार के स्थान में 
(गण) गकार आदेश होता है । 

उद्य०-क्षीरफाणा उशीनरा: / उश्यीनर प्रदेश के लोग डुग्धपान के शौकीन हैं। 
घुराणणा प्राच्या: । श्राच्य भारत के लोग तुरापान के शौकीन हैं। कौवीरफ्णा बाहलीकाः । 
बाहलीक प्रदेश के लोग सौवीर (खट्टी कांजी) पीने के शौकीन हैं। कपायप्रणा गन्धारा:ः / 
गन्यार प्रदेश के लोग कषाय (कप्नैला) पान के शौकीन हैं। 

तविद्धि-क्षीरफ्रणा: । यहां क्षीर और पान शब्दों का पष्ठीतत्पुरुष समास है-क्षीरं 
पान येषा ते क्षीयपाणा:। पानम्‌” झब्द में का पाने! (भ्वा०्प०/ थातु से कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌” (३।३।११३) ते कर्म कारक में ल्युट्‌' अत्यय है-पीयते यत्‌ तत-पानम्‌ । इस 
सूत्र से क्षीर पर्वपद के रेफ से परवर्ती तथा अद और परवर्ग व्यवायी (अ-ए-आ) पान 
के नकार को देश अभिधेय में णकार आदेश होता है। 


अधष्टमाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद:ः छ्०६ 

बुर-पृर्वपक में-ठुरापाणा:/ सौकवीर पूर्वाद में-सौवीरफाणाः / कणाय-पर्वपद 
में-कषायपाणा: । 

विशेष& उशीनर- पंजाब देश का एक जनपद / बाहुलीक-कंबोज के पश्चिम, 
व॒क्षु के दक्षिण और हिन्दूकुश के उत्तर-प्रश्विम का प्रदेश / गन्धार-काश्कर (कुनड़) नदी 
से तश्नशिला तक फैला हुआ ग्रदेश। 
णकारादेशविकल्प:- 

(१०) वा भावकरणयो: |१०। 

चप०वि०-वा अव्ययपदम्‌, भाव-करणयो: ७ ॥२। 

स०-भावश्च॒ करणं च ते भावकरणे, तयो:-भावकरणयो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्रः ) | 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌ू, न:, ण:, पूर्वपदातू, पानमिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायां पूर्वपदस्य रषाभ्यां भावकरणयो: पानं नो वा ण: । 

अर्थ:-संहितायां विषये पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य भावे करणे 
चार्थे वर्तमानस्य पानमित्येतस्य नकारस्य स्थाने विकल्पेन णकारादेशो 
भवति। 

उदा०- (भाव: ) क्षीरपाणम्‌, क्षीरपानं वर्तते । कघायपाणम्‌, कषाय- 
पान॑ वर्तते। सुरापाणम्‌, सुरापान॑ वर्तते। (करणम्‌) क्षीरपाण: कंस:, 
क्षीरपान: कंस: । 

आर्ययाषा& अर्थ-(प्रहितायायु) स्न्धि-विषय में (पृर्वप्दस्य) पूर्वफद के 
(टिपाभ्याग्‌/ रेफ और बकार से प्रवर्ती (भावकरणयों:) भाव और करण अर्थ में विद्यमान 
(शिनम्‌) पान शब्द के (न:/ नकार के स्थान में (वा) विकल्प से (ण-) णकार आदेश 
होता है । 

उद्म०-(भाव) क्षीरपाणम्‌, क्षीरपान वर्तते। दुग्धपान चल रहा है। कषायपाणमु 
कषायप्रान॑ वर्तते। कवैलापान चल रहा है। तुरापाणम तुरापान॑ वर्तते। सकिरापन चल 
रहा है। (करण) क्षीरणण: कंस; क्षीरणानः कततः / दृध पीने का गिलास । 

सिक्वि-(१/ क्षीरपाणस्‌। यहां क्षीर और पान शब्दों का पष्ठीतत्युरूष समास है। 
पान! शब्द में था पाने! (स्ा०प०) धातु से स्युटू च' (३।३/११५) से भाव-अर्थ में 
ल्युट्‌” अ्त्यय है। थुकोरनाकौ (७ // /१) से थु' को अन” आदेश है। इस सत्र के क्षीर 
पूर्वपद के रेफ से परवर्ती तथा अदू और पवर्गव्यवायी (अ-पू-आ) पान” के नकार को 
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णकार आदेश होता है। विकल्प-पक्ष में गकार आदेश नहीं है-क्षीरफानं वर्तते। ऐसे 
ही-कफायपाणम्‌ू, कफायपानम्‌। सुरापाणभु सुरापानम्‌॥ 

(२/ क्षीरफाण: कंसः। यह क्षीर पूर्वषदद पा पाने! (श्वाण्प०) धातु से 
करणाधिकरणयोश्च' (३ ।३/११७) से करण-कारक में ल्युट्‌” अत्यय है-क्षीरं पीयते 
येव सः-क्षीरपाण: । सूक्र-कार्य एर्वक्त्‌ है। विकल्प-पक्ष में णकार आदेश नहीं है- 
क्षीरपानः कंसः / 


णकारादेशविकल्प:- 
(११) प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु च॥११। 
प०वि०-प्रातिपदिकान्त-नुमू-विभक्तिषु ६ ।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-प्रातिपदिकस्य अन्त इति प्रातिपदिकान्त: | प्रातिपदिकान्तश्च 
नुमू च विभक्तिएच ता: प्रातिपदिकान्तनुम्विभकतथ:, तासु-प्रातिपदिकान्त- 
नुम्विभक्तिषु (णष्ठीगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण;, पूर्वपदात्‌, वा इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-संहितायां पूर्वपदस्य रघषाभ्यां प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्त्तिषु 
चनोवाण:। 

अर्थ:-संहितायां विषये पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य प्रातिपदिकान्त- 
नुम्विभक्तिषु वर्तमानस्य च नकारस्य स्थाने विकल्पेन णकारादेशो भवति। 

उदा०- (प्रातिपदिकान्त:) माषवापिणौं, माषवापिनौ। (नुम्‌) 
माषवापाणि, माषवापानि कूलानि। ब्रीहिवापाणि, ब्रीहिवापानि कुलानि। 
(विभक्ति:) माषवापेण, माषवापेन | ब्रीहिवापेण, ब्रीहिवापेन । 

आर्यथाषा& अर्थ-(ध्रंहितायामू) सन्धि-विषय में (पएवपदस्य) पूर्वप्द के 
(िपाभ्याए) रेफ़ और षकार से परवर्ती (प्रतिपदिकान्त०) आ्रातिपदिक के अन्त में, नस 
और कविभकित में विद्यमान (ब) भी (#:) तकार के स्थान में (वा) विकल्प से (शः) णकार 
आवेश होता है / 


उदा०- [प्रातिपदिकान्त:) समापवापिणो, माषकापिनौं। उड़द बोनेवाले दो एुठ्ण । 
हम) साववापाणि; साववाग्ानि कुलानि। उड़द बोनेवाले कुल | ब्रीडिवापाणि, ब्रीहिवापानि 
कुलानि। धान बोनेवाले कुल। (विभक्ति) माषवाप्रेण, माषवापेन। उड़द बोनेवाले से । 
ब्रीहिकापेण, ब्रीढ्िवापेन / धान बोनेवाले से / 
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तिद्धि- (१) सापवापिणों। यहां माष-उपपद ुबृप बीजसन्ताने छेदने च 
(श्वा०्प०) धातु से बहुलमाभीकण्ये” (?/२/८2) ते -णगिनि! प्रत्यय है। माषवापिनू+औ 
इत्त स्थिति में प्रतिप्विक के अन्त में तकार है अतः इस्त चूत्र से माष पूर्वषद के बकार से 
परवर्ती तथा अट्‌ और पवर्गव्यवायी (अ-व-आ-पू-ह) कापिन्‌! को सकार को णकार 
आदेश होता है। विकल्प्र-पक्ष में गकार आदेश नहीं है-माषवापिनौ / 

(२) माषवाफ्राणि। यहां साष-उपपद एर्वेकती वप्‌' धातु से कर्मण्यण्‌” (३ ।२ /१/ 
ते अण्‌' प्रत्यय है-सापान्‌ वपन्तीति माषकाफाणि कुलानि । जश्शतो:” (७ ।१/२०) से 
ज्ू के स्थान में नपुंधक में लि आदेश, नपुंतकस्य झलच:” (७ /?/७२) से नुस्‌/ 
आग्रम और प्र्वनामस्थाने चासंम्बुद्धों' (€ /४।८) ते दीर्घ है। इस सूत्र ते शुसू” के 
वकार को णकार आदेश होता है। विकल्प-पक्ष में गकार आवेश नहीं है- माषवापानि। 
ऐपे ही-ब्रीहिवापाणि, ब्रीहिवापानि / 


2) माषकाप्रेण | यहां भाषवाप' शब्द से स्वौजस०” (४ ९२) से टा' अत्यय 
है। टाहपसिड्सामिनात्य्या: (७ /१ /१२) से दा” के स्थान में इन' आदेश है। इस सूत्र 
से इन' विभक्ति के नकार को णकार आवेश होता है । विकल्प-पक्ष सें गकार आदेश वहीं 
है-माषवापेन । ऐसे ही-ब्रीहिवापेण, ब्रीहिकापेन / 
णकारादेश:- 

(१२) एकाजुत्तरपदे णः।१२। 

प०वि०-एकाजुत्तरपदे ७ (१ ण: १॥१। 

स०-एकोष्चू यस्मिनू स॑ एकाचू। एकाजू उत्तरपदं यस्य स 
एकाजुत्तरपद:, तस्मिन्‌-एकाजुत्तरपदे (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, पूर्वपदातू, प्रातिपदिकान्तनुम्वि- 
भक्तिषु इति चानुवर्तत्ते। 

अन्वयः:-संहितायां पूर्वपदस्य रषाभ्यां एकाजुत्तर॒पदे प्रातिपदिकान्त- 
नुम्विभक्तिषु नो णः | 

अर्थ:-संहितायां विषये पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य, एकाजुत्तरपदे 
प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु वर्तमानस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति। 

उदा०- (प्रातिपदिकान्त: ) वृत्रहणौ, वृत्रहण: | (नुम्‌) क्षीरपाणि 
कुलानि, सुरापाणि कुलानि। (विभक्ति:) क्षीरपेण, सुरापेण । 

ण इत्यनुवर्तमाने पुनरत्र णग्रहणं विकल्पनिवारणार्थ वेदितव्यम्‌। 
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अआर्थमाषा& जअर्थ-(पहितायायू) द्न्धि-विषय में (एवप्दस्य) पृर्वपद के 
(टैषभ्यामू) रेफ और षकार से परवर्ती (एकाजुत्तरफदे) एकाचू उत्तरपदवाले समा में 
स्ितिपदिकान्ततुस्विभवितषु) आतिप्दिक के अन्त नुप्ग और विभक्ति में विद्यमान (6:/ 
नकार के ल्थान में (झः) गकार आदेश होता है। 

उदा०-(प्रातिपदिकान्त/ कत्रहणो | कत्र को मारनेवाले दो इन्द्र। वत्रहणः । उतर 
को भारनेवाले सब इन्द्र/ (तुम) क्षीरपाणि कुलानि। दुथ प्रीनेवले कुल। सुटाफ्रणि 
कुलानि। शराब पीनेवाले कुल। (विभक्तित) क्षीरपेण। दूध पीनेवाले से। सुरापेण। 
ग़राब पीनेवाले से / 

यहां गः” की अनुठ॒ति होने पर भी पुनः णः! का ग्रहण विकल्प की अनुक्ञत्ति के 
निवारण के लिये किया गया है । 

सिक्वि- (९) जत्रहणों / यहां वत्र-उपप्द हैन हिंसायत्यों:” (अक्षण्प०) क्षातरु से 
ब्रह्मशृणवत्रेष किए” (३/२/८७) से क्विप्‌' अ्त्यय है। क्विप्‌" गत्यय का सर्वहारी 
लोप होता है। उत्रहन्‌ू+औ इस स्थिति: में इस यूत्र से उच्र पृ्वषिद के रेफ से परवर्ती तथा 
अद्-व्यवायी (अ-ह-अ) त्रातिपदिक के अन्त में विद्यमान एकाबू हन्‌” के नकार को णकार 
आदेश होता है। 'जस्‌” प्रत्यय में-वत्रहण: । 

रि/ क्षीरप्राणि। यहां क्षीर-उफ्पद था प्राने/ (भ्वाग्प०) श्रातु से 
आतोनुफएसगरं कः' (३/२/३) से क' अत्यय है। आतो लोप इटि च (६ /४ /६ ४) 
में आकार का लोप होता है। क्षीरप+जस्‌ | क्षीरपो+शि। क्षरप सुस्‌+३+ इस टस्थिति में 
इस सूत्र से क्षीर परवपषद के रेफ से परवर्ती तथा अदू और पवर्ग व्यवायी (अ-ए-आ) 
एकाधू ५” के नुम्‌ के नकार को णकार आदेश होता है। नपुंसकस्थ झलच:” (७ /! /७२) 
ते नुम्‌ आगम और प्र्वनामस्थाने चासखुद्धों (६ /४ /८/ से दीर्घ होता है। छुरा-पूर्वपद 
में- छुरापाणि / 

(३) क्षीरपेण । यहां क्षीरप' शब्द से स्वौजस० (४ ।१।२) से टा* प्रत्यय है । 
'टागसिज्सामिनात्स्या:” (७ /९/१२/ से ८ को इन” आदेश है। इत्त बृत्र ते क्षीर 
पर्वपद के रेफ से परवर्ती तथा अट और पवर्ग के व्यवायी (अ-ए-अ-ह३) एकाचू्‌ ५" की 
इन” विभकिति के नकार को णकार आदेश होता है। तुरा-एवंपद सें-तुरापेण / 


णकारादेश:- 
(१३) कुमति च।१३। 
प०वि०-कुमति ७ ।१ च अव्ययपदम्‌। 
तद्धितवत्ति:-कुरस्मिन्नस्तीति कुमानू, तस्मिनू-कुमति । तदस्यास्त्य- 
स्मिन्निति मतुप' (५।२।९४) इति मतुप्‌ प्रत्यय:। 
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अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण., पूर्वपदात्‌, प्रातिपदिकान्तनुम्वि- 
भक्तिषु, उत्तरपदे इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायां पूर्वपदस्य रघाभ्यां कृमत्युत्तरपदे च प्रातिपदि- 
कान्तनुम्विभक्तिषु नो ण: 

अर्थ:-संहितायां विषये पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य, कुमति- 
कवर्गवत्युत्तरपदे च प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु वर्तमानस्य नकारस्य स्थाने 
णकारादेशो भवति। 

उदा०-(प्रातिपदिकान्त: ) वस्त्रयुगिणौ, वस्त्रयुगिण: । स्वर्गकामिणौ, 
वृषगामिणौ। (नुम्‌) वस्त्रयुगाणि, खरयुगाणि (विभक्ति:) वस्त्रयुगेण, 
उष्ट्रयुगेण । 

आयधथाषचा& अर्थ-(धलितायागु) सान्धि-विषय में (पर्वपदस्य) पृर्वपद के 
स्फिभ्यामू) रेफ और षकार से परवर्ती /कुमाति) कवर्गवान्‌ उत्तरपदवाले समास में 


(ज्रतिपदिकान्तनुम्बिभक्तिषु) प्रतिपदिक के अन्त, चुय और विभकित में विद्यमान (त:) 
नकार के स्थान में (ण:) णकार आदेश होता है । 

उद्य०- (प्रातिपदिकान्त) कस्त्रयुगिणौ । कस्त्र के जोड़ेवाले (धोती-कुर्ता) दो 
युरुष। कत्त्रयुगिण: / कल्त्र के जोडेवाले सब पएल्ण। (नुम/ क्स्त्रवुगाणि। कत्त्रों के 
जोड़े। खरबुगाणि । यों के जोड़े। (विभकिति/ कस्त्रबगरेण । वस्त्र के जोड़े से। उच्ट्वगेण 
ऊर्टों के जोड़े ये / 

सिछ्वि- (१?) क्स्त्रबृरिणौं। यहां प्रथम वत्त्र और युग शब्दों का पष्ठीतत्पुरुष 
फमात है। तत्पश्चात्‌ वस्त्रयुग” शब्द से अत इमनिठनौ' (५ २ ।2१५) से मतुप्‌ अर्थ में 
इनि! प्रत्यय है। वत्त्रयुगिन्‌+औ, इस स्थिति में वल्त एवपद रेफ मे परवर्ती तथा अंद 
और कर्वर्ग-व्यवायी (अ-यू-उ-ग्‌-३) तथा कवर्गकान्‌ उत्तर; आतिपविकान्त श्रगिन्‌' के 
नकार की इस सूत्र सें गकार आदेश होता है। जतू-प्रत्यय में-वस्त्रयुगिणः । 

(२/ वल्त्रयुयाणि। यहां वैल्तथुय” शब्द से पूर्ववत्‌ जल प्रत्यय जय को शि 
आदेश नुम््‌ आगस और दीर्घ है। इस सूत्र से कत्क पृर्वषद के रेफ से परवर्ती कवर्गवान्‌ 
उत्तरपद थुग” के नुम्‌! को णकार आदेश होता है / खर-पूर्वपद में>-खरयुगाणि ।/ 

(/ कस्त्रयुगेण। यहां कलयुग! शब्द ते एववत्‌ दा! प्रत्यय और इसके स्थान 
में इन” आदेश है। इस सूत्र से: वस्त्र” पृर्वपद के रेफ़ से परवर्ती, कवरगवान्‌ उत्तरपद थुग! 
की इन” विभाकित के नकार को णकार आदेश होता है। उष्ट्र-पर्वाद में-उष्ट्रयुगेण 
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णकारादेश:- 
(१४) उपसर्गादसमासेषपि णोपदेशस्य |१४। 
प०वि०-उपसर्गात्‌ ५ !१ असमासे ७।१ अपि अव्ययपदम्‌, णो- 
पदेशस्य ६॥१। 
स०-न समास इति असमास:, त्तस्मिनू-असमासे (नजूतत्पुरुष:)। 
णकार उपदेशे यस्य स णोपदेश:, तस्य-णोपदेशशस्य (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां णोपदेशस्य नोष्समासेइपि ण: । 
अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य णोपदेशस्य 
धातोर्नकारस्य स्थानेघ्समासे समासेषपि च णकारादेशो भवति। 
उदा०- (प्र) असमासे-स प्रणमति। स परिणमति। समासे- 
प्रणायक:, परिणायक: | 
आर्यबावषा8 अर्थ-(संहितायाग्‌) सान्धि-विषय में (उपत्तगत्य) उपयर्ग के 
(रिपाश्यामु) रेफ और प्रकार से परवर्ती (गोपदेशस्य) उपदेश में णकार वाले श्ातु के 


(न:) नकार के स्थान में (असमालेएपि) अतमात्र में और कमास में भी (गः:) गकार 
आदेश होता है। 

उदा०- (9) असमास में-च्न अग्रणमाति। वह प्रणाय (नमस्ते) करता है। स 
परिणमाति। वह बदलता है। कमात में-प्रणायकः / अणेता ग्रधमकर्ता।/ परिणायकः / 
विवाह करनेवाला / 

सिद्धि- (१) प्रणमति। यहां प्र-उपतर्थ[र्व णम अहत्वे शब्दे कै! /भ्वा०प०) 
धातु से तट प्त्यय है । लकार के स्थान में तिए' आदेश और शप्‌' विकरण-अ्रत्यय है। 
गय्‌" धातु उपदेश में णकारवान्‌ है। णो नः” (६ १ ।६ ४) से इसके गकार को नकार 
आदेश होता है। इस सूत्र ते श्र” उपसर्ग के रेफ से परवर्ती शोफदेश नम्‌” धातु के नकार 
को असगातत में गकार आवेश होता है। यहां प्र” और नमति का क्रियायोग है| समास नहीं 
है अतः उप्रसर्गाः क्रियायोगे! (( /४/५९) ते श्र" की उपसर्ग संज्ञा है। परि-उपसर्ग 
में-परिणमाति | 

(२/ अगायक! | यहां श्र-उपसर्गपर्वक भीज आरपणे' (भवा०3०) धातु से श्वुल्तुतचौ' 
(/१/१३३) से खुलू अत्यय है। थुवोरनाकौ (७ ।! ।१) से दु” को अक” आदेश है। 
णीजू्‌” धातु उपदेश में गकारगन्‌ है। इत्के णकार को प्र्ववत्‌ नकार आदेश होता है। इस 
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यूत्र से प्र-उपसर्ग के रेफ से परवर्ती गोपदेश नी! धातु के नकार को समात्त में णंकार 
आदेश होता है। यहां कुगति्रादय:” (२ /२ ।१८) ते आवितत्युरुष समस्त है।-्रगत्तो 
नायक इति प्रणायकः / परि-उपसर्ग में-परिणायकः / 


णकारादेश:- 


(१५) हिनुमीना १५ । 

प०वि०-हिनुमीना १।१ (षष्ठ्यर्थ)। 

स०-हिनुश्च मीनाश्च एतयो: समाहार:-हिनुमीना (समाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रजाभ्यामू नः, णः, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां उपसर्गस्य रषाभ्यां हिनुमीना नो ण: । 

अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परयोहिनु, मीना 
इत्पेतयोर्नका रस्य स्थाने णकारादेशो भवति। 

उदा०-(हिनु) प्र-प्रहिणोति, प्रहिणुत:। (मीना) भ्र-प्रमीणाति, 
प्रमीणीत: 

आर्यमाषा४ अर्च-(संहितायायू) सन्धि-विषय में (उपसर्गस्य) उपसर्ग के 
(प्पभ्यामु) रेफ और षकार से यरवर्ती (हिनुसीना) हिनु और सीना शब्दों के (नः) नकार 
के स्थान में (झ:/ णकार आदेश होता है । 

उदा०-(हिनु) श्र-प्रलिणोति। वह भेजता है। अहिणुतः । वे दोनों भेजते हैं। 
(सीना) जअ-असीणाति / वह हिंता करता है। अमीणीतः / वे दोनों हिंचा करते हैं। 

तिद्नि- (१) अहिणोति। यहां प्र-उपसर्गपर्वक हि गतौ (स्वाण्प०) थातु से 
लदू' अत्यय और लकार के स्थान में तिपए" आदेश है। स्वादिश्यः सन: (३/९/७३/ ते 
इनु' विकरण-पत्यय है। प्र#हि+नु>ति; इस स्थिति में इस सूत्र से श्र-उपसर्ग के रेफ से 
परवर्ती हिनु” के नकार को णकार आदेश होता है । तत्त्‌-प्रत्यय में-प्रहिणुतः । 

(२ ग्रमीणाति। यहाँ प्र-उपसर्गपर्वक मीजू किंसायाम्‌' (#या०उ०) धातु से 
लट्‌' अत्यय और लकार के स्थान में तिपृ” आदेश है। क्रबाविभ्यः शना (३ /१ /८१) 
से श्या' विकरण-प्रत्यय है। श्रकमी+नाफाति, इस स्थिति सें इत सूत्र से प्र-उपसर्ग के रेफ 
वे परवर्ती मीना” के नकार की णकार आदेश होता है। तंसू-प्रत्यय में-प्रमीणीतः / 
६ हल्यघोः” (६ /४ ।११३) से ईकार आदेश है । 


णकारादेश:- 
(१६) आनि लोट |१६। 
प०वि०-आनि १॥१ (षष्ख्यर्थ), लोट १॥१ (षष्ठ्यर्थ)। 
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अनु०-संहितायाम्‌, रषाध्याम्‌, न:, ण:, उपसर्गादिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां लोट आनि नो ण:। 

अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्थ लोडादेशस्य 
आनि-३त्येतस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशों भवति। 

उदा०- (आनि ) अहं प्रवपाणि, परिवपाणि | अहं प्रयाणि, परियाणि | 

आर्यमाष7& जर्थ-(पंडितायाग्‌) सन्धि-विषय में (उपसर्गत्य) उपसर्ग के 
(रिषाभ्यामू) रेफ और बकार से परवर्ती (लोट:) लोदू के (आनि) आनि इस आदेश के 
(70) नकार के स्थान में (ण-) णकार आवेश छोता है । 

उद्य7-(आतनि) अहं ग्रवषाणि । मैं बीज बोऊ//काटटू । प्ररिकषाणि । अर्थ पूर्वकक्‍त्‌ 
है। जह॑ ग्याणि ै मैं उत्थान करू। परियाणि। सर्वत: ग़मन करूँ / 

सिद्धि- (१) अ्वषाणि। यहां प्र-उपतर्गपर्वक ड्रुक्प बीजसन्ताने छेदने च 
श्वि०उ०/ धादु ते लू" अत्यय है। लकार के स्थान में मिए्‌” आदेश और भेरनि: 
(३ ।४ ।८९) ते मिए्‌” के स्थान में नि” आदेश है। आडुत्तमस्य पिच्च' (३ /४ /९२) 
से इसे आदू” आगम होता है। प्+क्प+आऊनि, इस स्थिति में इस सूत्र से अ-उपसर्ग के 
रेफ ते परवर्ती तथा अद्‌ और पवर्ग-व्यवायी (अ-वू-अ-ए-अ-आ) आनि! के नकार को 
णकार आदेश डोता है। परि-उपसर्ग यें-परिवपाणि / 

(२/ अयागि | ब्र-उपार्सपृर्वक था प्रापणे (अद्ा०प०) तु से पर्ववत्‌। परि-उषसर्ग 
में- परियाणि | 


णकारादेश:- 
(१७) नेर्गदनदपतपदघुमास्थास्यतिहन्तियातिवात्िद्राति- 
प्सातिवपतिवहतिशांम्यतिचिनोतिदेग्धिषु च।१७ | 
प०वि०-ने: ६ ।१ गद-नद-पत-घु-मा-स्था-स्यति-हन्ति-याति-वाति- 
द्राति-प्साति-वपति-वहति-शाम्यति-चिनोति-देग्धिषु ७ (३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-गदश्च नदश्च पतश्च धुईच माशच स्यतिश्च हन्तिश्च यातिश्च 
वातिश्च द्रातिश्च प्सातिश्च वपतिश्च वहतिश्च शाम्यतिश्च चिनोतिश्च 
देग्धिश्च ते गदनदपतपदघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहति- 
शाम्यतिचिनोतिदेग्धय:, तेषु-गदनदपतपदघुमास्थतिहन्तियातिवातिद्रातिप्साति- 
वपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण:, उपसर्गादिति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां ने नो गद०देग्धिथु च ण; | 

अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य नेर्नकारस्य 
स्थाने गदनदपतपदधुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहतिशाम्यति- 
चिनोतिदेग्धिषु परतशच णकारादेशों भवति | उदाहरणम्‌- 


उपसर्ग 
१ प्र 
२. परि 
३. प्र 
४. परि 
५. प्र 
६. परिं 
७. प्र 
८... परि 
९. प्र 
१०. परि 
९१. श्र 
१२. परि 
१३. प्र 
१४. परि 
१५. प्र 
१६. परि 
श्छ, प्र 
१८. परि 
१९. प्र 
२०. परि 
२१. प्र 


श्र 
2० 
ञ्पं 
श्फ 


निः 
नि 


५, (घु) 


/ (मीडि) 
मिड) 


गद 
गद 
नंद 
नद 
पत 


शब्दरूपम्‌ 


प्रणिगदति 
परिणिगदति 
प्रणिनदति 
परिणिनदत्ति 
प्रणिपतति 
परिणिपतति 
प्रणिपद्यते 
परिणिपयते 
प्रणिदवाति 
परिणिददाति 
प्रणिदधाति 


“परिणिदधाति 


ग्रणिमीमित्ते 
परिणिमीमितते 
प्रणिमयते 
परिणिमयत्ते 
प्रणिष्यति 
परिणिष्यति 
प्रणिहन्ति 
परिणिहन्ति 
ग्रणियाति 
परिणियाति 


भाषार्थ 
बोलता है। 


बजता है। 

गिरता है| 

प्राप्त होता है। 
देता है। 

समर्पण करता है। 
मांपता है। 

प्रदान करता है। 
अन्त करता है। 
मारता है। 
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जाता है। 


जी 
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बहता है। 
निन्दित चलता है। 
खाता है। 

बोता है/काटता है। 


ढोता है। 


गज 


शान्त होता है। 


चुनता है । 


बढ़ता है। 


यहां प्रणियदति आदि का धातुलभ्य अर्थ किया ग्रया है। अर, परि और नि उपसर्ग 
के योग में अन्य अर्थ भी सम्भव है-उपसर्गेण धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते। 

आर्थभाषा३& अर्थध-(प्रंहितायायू) तन्धि-विषय में (उपसर्गत्य) उपसर्ग के 
(रिपाश्यामू) रेफ और बकार से परवर्ती (ल:) नि शब्द को (गद०) गढ़ नंद, पत, पद, घु 
कि. धा आदि मा. स्यति, हल्ति याति, वाति, द्राति प्लाति, वषाति वहति, शाम्यति, 
चिनोति, देग्धि इन धातुओं के परे होने पर (ब) भी (त:॥ नकार के स्थान में (:) णकार 
आदेश होता है । 

उद्मा०-उदाहरण और उनका भाषार्थ संस्कृत-भाग में (लिखा है। 

प्रिद्धि- (१) अणियदति। यहां श्र और नि-उययर्ग[पर्वक ग्रद व्यक्तायां वाचि/ 
स्वि०्प०) धातु मे लद॒” प्रत्यय है। लकार के स्थान में तिए” आदेश है। इस बूत्र से 
प्र-उपसर्ग के रेफ से परवर्ती नि! के नक़ार को णकार आदेश होता है। परि-उपसर्ग 
में-परिणिगदाति / 
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(२) श्णिनद्ति । गद अव्यक्ते शब्दे (भ्वा०प०) । 

(३/ अणिफ्तति । पत्ल गतौ (भ्वा०प०) / 

(४) अधिफ्यते । पद गत्तौ (दि०प०)। 

(5/ अधिददाति। ड्रदाजु दाने (जु०्०) द्ाध्या प्वक्षाएँ (!।/?/२०) से क्ा' 
धातु की धु* संज्ञा है। 

(६/ अगिदधाति। जुधाज्‌ धारणप्रोषणयो: (जु०उ०)। था” धातु की पूर्ववत्‌ 
थु* जज है। 

७/ अणिमिमीते । भाड़ माने शब्दे चा (जु०णआ० धातु से लिट” अत्यय है। 
जुहोत्यादिभ्य: श्तु:ः (९/४।७५) से शप्‌” को श्तु शलौ' (६ ।१।१०) से धातु को 
द्िवचन, भ्रमित! (७/४।७६) मे अभ्यास को इकार अदेश और ई हल्यघो:” 
(६ ।४ ॥११३) मे ईकार आदेश है। 

(८/ अधिमयते। मेड प्रणिद्यने! (श्वा०आ०) । 

(९/ अणिष्यति । गो अन्तकर्मणि' (दि०प०) धातु से लट” प्रत्यय, सकार के 
स्थान में तिए्‌” आदेश और (दिवादिश्य: श्यन्‌” (३ ।? /६९) से श्यन्‌ विकरण-अत्यय है । 
ओतः श्यनि” (७।३।७९) से धातुस्थ ओकार का लोप और उपसर्गात्‌ बुनोति०' 
(८॥३ /६५) से षत्व होता है। 

((०/ ग्रणिहन्ति। हन हिंसायत्यों: (अद्व०्प०) / 

(*९/ अणियाति। या ग्रापणे (अद्म०्प०) । 

(२/ ग्रणिकद्राति | द्वा कुत्सायां गौ च (अद्म०्प०) । 

(३ अधिप्साति। प्सा भक्षणे (अदागप०) । 

(१४ प्रणिवपति । ड्रवप बीजसन्ताने छेदने च (भ्वाटप०) 

(*५/ प्रणिवहति। वह ग्रापणे (श्वा०प०) । 

(१६/ अणिशाम्यति । शर्म उपशसे (दिणएप्०) शमामष्टानां दीर्घ: एयनि 
(७ /३ /७४ से दीर्घ है। 

(१७/ प्रणिचिनोति | चित्र चयने /स्वा०उ2) / 

(९८) अणिदेग्धि । दिह उपचये (अदा०3०) धातु से तदू” लकार, लकार के 
स्थान तिए* आदेश और जअविप्रश्नतिभ्य:ः शप:! (₹।/४।७२) ते शप्‌" का तुक्‌ है। 
हदेधातिर्ध:: (८।२ /३२) से हकार को घकार अदेश, झषस्तयोधोरधः” (८ /२ /४०) 


से तकार को धकार आदेश ओर झलां जशु झशि' (८ ।४।/५३) ते घकार को जश्‌ 
गकार आदेश होता है । 


७२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
णकारादेशविकल्प:- 

(१८) शेषे विभाषाइकखादावषान्त उपदेशे।१८। 

प०वि०-शेषे ७ ।१ विभाषा १।१ अकखादौ ७।१ अषान्ते ७।१ 
उपदेशे ७।१। 

स०-कश्च खश्च तौ कखौ, कखावादी यस्य कखादि:, न कखादिरिति 
अकखादि:, तस्मिन्‌ू-अकखादौ (इत्तरेतरयोगद्नन्द्रबहुब्रीहिगर्भितनज्तत्पुरुष:) | 
णोघन्ते यस्य स षान्त:, न षान्त इति अषान्त:, तस्मिन्‌-अषान्ते (बहुब्रीहि- 
गर्भितनज्तत्पुरुष: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण:, उपसर्गात्‌, नेरिति चानुवर्तति | 

अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां नेर्न उपदेशेषकखादावषन्ते 
शेणे विभाषा ण:। 

अर्थ:-खंहितायां विषये उपसर्गस्थ रेफषकाराभ्यां परस्य नेर्नकारस्य 
स्थाने, उपदेशे ककारखकारादिवर्जिते षकारान्तवर्जिते च शेषे धातौ 
परतो विकल्पेन णकारादेशो भवति। 

उदा०-(पच्‌ ) प्र-प्रणिपचति, प्रनिपचत्ति। (भिद्‌) प्रणिभिनत्ति, 
प्रनिभिनत्ति | 

अकखादाविति किम्‌ ? प्रनिकरोति, प्रनिखनति। अघान्ते इंति 
किम्‌ ? प्रनिपिनष्टि | 

आर्यभाषा& अर्थ-(पहितायागृ) सन्धि-विषय में /उपसर्गस्य) उपचर्ग के 
(िषाभ्यायू) रेफ़ और बकार से परवर्ती (ने) नि के (न:/ नकार के स्थान से /उपदेश) 
प्राणिनि मुनि के धातुपाठ रूप उपदेश में (अकलादौ) ककारादि और खकाराद़ि धातु से भी 
भिन्‍न धाहु परे होने पर (विभाणा) विकल्प से (ण:) णकार आदेश होता है । 


उद्य०- (पचु/ अ-अ्रणिपचति, अनिफ्चति | वह अति निकृष्ट पकाता है। (भिदु) 
अगिभशिनत्ति, प्रतिभिनत्ति । वह अति निकृष्ट फाता है। 

सिद्धि-पभिफ्चति / यहां श्र और नि-उपफ्सर्गपृर्वक इुफ्चप्‌ पके” (भ्वा०उ०/ 
धादु से हद" अत्यय और लकार के स्थान में शिप्‌” आदेश है। इस सूत्र से प्र” उपसर्ग 
के रेफ़ ते परवर्ती नि! के नकार को; ककाराद़ि खकारादि और षकायन्त थातु से भिन्न 
पद” धाहु परे होने पर णकार आदेश होता है। विकल्प-पक्ष में णक्कार आदेश नहीं 
है-अनिपचाति / भिदिर विद्रणे” (था०प०) धातु से-अणिमभिनति; प्रतिभिनत्ति। 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ७२१ 
णकारादेश:- 
(१६) अनितेरन्त:।१६। 
प०वि०-अनिते: ६।१ अन्त: १॥१ (सप्तम्यर्थे)। 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण:, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्याम्‌ अन्तोड्नितेनों ण:। 
अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य पदान्ते 
वर्तमानस्याश्निते्नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति। 
उदा०- (अन्‌) प्र-हे प्राण्‌ ! परा-हे पराण्‌ ! 
आर्यभाषा< अर्थ-(सहितायामू) सन्धि-विषय में (उपसरगत्य) उपसर्ग के 
(टिपाभ्याय्‌) रेफ और षकार से परवर्ती (अन्तः) पद के अन्त में विद्यमान (अनितेः) 
अनिति"अन्‌ धातु के (#:/ नकार के स्थान में (४:) णकार आदेश होता है । 
उद्म०-(अन्‌) अ-ले आण्‌ / है जीव / परा-हे पराणु / हे निर्जीव / 
सिद्धि-आण ? यहां अ-उपसर्गपरर्ककी अन आणने' (अदा०प०) धातु से क्विप्‌ चा 
(३/२/७६/ से क्तियू" अत्यय है । क्विप्‌” अत्यय का सर्वह्मरी लोप होता है। इब् सूत्र 
ते अ-उपतर्ग के रेफ से परवर्ती तथा अटू-व्यवायी (अ-अ) अन्‌” धातु के नकार को 
णकार आदेश होता है। न डिसम्बुद्धयो:” (८/२॥८) मे सम्बुद्धि में प्रातिपविकान्त 


नकार का तोप नहीं होता है। परदान्तस्य” (८ /४ /३६) से पद्चन्त नकार को गकार 
आदेश का अतिषेध है। यह उत्तका पुरस्तादू अपवाद है। पर/-उपसर्ग सें-पराण / 

विशेष३ काशिकाउत्ति में-अनितेः ।/ अन्तः // इस अकार योगव्धिग करके 
पूत्रव्यात्या की है / अनिते: । । उपसर्ग के रेफ से परवर्ती अनिति धातु के नक़ार को णकार 
आदेश होता है। पश्चातू-अन्तः // इसकी व्यास्या पूर्वोक्त है। महाभाष्य के अनुसार 
जअनितेरन्तः” यह सत्रपाठ है। 


उद्य०-प्राणिति / वह श्वास लेता है। पयाणिति। वह श़्वाय ये दूर होता है। 
णकारादेश:- 
(२०) उभौ साभ्यासस्य|२०। 
प०वि०-उभौ १।२ (षष्ठ्यर्थे), साभ्यासस्यथ ६ !१ ! 


स०- अभ्यासेन सह वर्तते इति साभ्यास:, तस्य-साभ्यासस्य 
(बहुब्रीहि: ) । 


७२२ फाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण;, उपसर्गात्‌, अनितेरिति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां साभ्यासस्यानितेरुभयोर्नयोर्ण: । 

अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्थ रेफषकाराभ्यां परस्य साभ्यास- 
स्याइनितेरुभयोर्नका रयो: स्थाने णकारादेशो भवति। 


उदा०- (अन्‌) प्र-स प्राणिणिषति। स प्राणिणत्‌ । परा-स पराणि- 
णिषत्ति। स पराणिणत्‌ । 


आर्यवावा<& अर्थ-(सॉहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (उपसर्गस्य) उपत्र्ग के 
(ट्पाभ्याय्‌) रेफ और बकार से परवर्ती (प्राभ्यासस्य) अभ्यात्त से युक्त (अनिते:) अनिति 
बादु के (उभयो:/ दोनों (नयो:) नकारों के स्थान में (शः:) णकार आदेश होता है । 

उदा०- (अनु/ प्र-स॒ प्राणिणिषति/ वह श्वात लेना चाहता है। स॒ प्राणिणत्‌ । 
उसने श्वास्त दिलाया। परा-स पराणिणियाति। वह श्वास को दूर करना चाहता है। 
स॒ पराणिणत्‌ । उत्तने श्वास को दूर कराया, मरवाया। 

सिद्धि- (९) प्राणिणियत्ति। यहाँ प्र-उप्सर्गपर्वक अन ग्राणने” (अवा०प०) धातु 
से बातो: कर्मणः समानकर्त्रकादिच्छायां का (३।९।७) से बन्‌! प्रत्यय है। 
आरधष्चातुकस्येहवलादेः” (७ २ ।३५) से पिन" को इद्गम है। अजादेदितीयस्य' (६ /? /२) 
के नियम सन्ुयड्येः (६ (१ /९) से नि! शब्द को ब्िर्वचन होता है। अ+नि-नि+पु इस 
स्थिति में इत् बूत्र से प्र-उपत्तर्ग के रेफ वे परवर्ती साभ्यात्त अन्‌ धादु के दोनों नकारों को 
गकार आदेश होता है। परा-उपततर्ग में-पराणिणिफतति। 

तिख्वि- (२/ प्राणिणतृ । यहां अ-उपसर्गए्‌र्वक पूर्वोक्त अन्‌” धातु से हितुमाति च 
( /१।२६/ से णिच््‌! अत्यय है। तत्पश्चात्‌ णिजनत आनि' धातु से लुझ” अत्यय है। 
िश्रिदृद्वुभ्य: कर्तीरे चढ (३/९/४८॥ से च्लि! के स्थान में चद्” आदेश है। 
शेरनिटि' (६ /४॥/५१) से णि” का लोप होता है। चिकि' (६ /१।११) से धातु को 
ब्िववन करते समय उसे 'िवचनेडचि” (? /! /५९) से स्थानिवत्‌ सानकर पूर्वोक्ति नियस 
ते अजादि धातु के द्वितीय एकाचू अवयब को ढ्िववन करने में नि' शब्द को द्िवचन होता 
है। यूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। प्ररा-उपसर्ग सें-पयाणिणत्‌ / 


णकारादेश:- 
(२१) हन्तेरत्पूर्वस्य |२१। 
प०वि०-हन्ते: ६ ।१ अत्पूर्वस्य ६ ।१। 
स०-अत्‌ पूर्वो यस्मात्‌ सः-अत्पूर्व:, तस्य-अत्पूर्वस्य (बहुव्रीहि:) | 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पाद:ः ७२३ 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण:, उपसर्गादिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्याम्‌ अतत्पूर्वस्य हन्तेनों ण: | 
अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्थ रेफषकाराभ्यां परस्याऊकारपूर्वस्य 
हन्तेर्नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति। 

उदा०- (हन्‌) प्र-प्रहण्यते | परि-परिहण्यते | प्र-प्रहणनम्‌ । परि- 
परिहणनम्‌ | 

आरयभाषा& अर्थ-(संहितायामु) सन्धि-विषय में /उपत्र्गत्य) उपसर्ग के 
(रिषाभ्याग्‌) रेक और बकार से परवर्ती (अत्पूर्वस्य/ अकार पृववाले (हन्ते:) हन्‌ धातु के 
(2) नकार के स्थान में (7:) णकार आदेश होता है। 

उद्यग- (हल) प्र-अ्हण्यते। प्रहार किया जाता है। परि-पारिहण्पत्ते । एरिहार 
किया जाता है। प्र-प्रहणनम्‌ । प्रहार करना। परि-परिहषणनय / परिहार करना / 

पिद्धि- (१) प्रहण्यते। यहां प्र-उपतर्गपर्वक हन हिंतागत्यो:” (अद्ा०प०) धातु 
से कर्मकच्य में लद॒” अत्यय है। भावकर्मणोः” (?/३ ।९३) से लकार के स्थान में 
आत्मनेपद त” आदेश और सार्वध्ाहुके यकू' (३/१ ।६७/ से यक्‌” विकरण-ग्रत्यय है। 


इस यूत्र से अ-उपस्र्ग के रेफ से परवर्ती हन्‌” धातु के अकारपूर्वी नकार को णकार आदेश 
होता है। 


(२/ अहणनम्‌ | यहां अ-उपसर्ग[पूर्वक पूर्वोक्त हन्‌' धातु से ल्युट च (३ ।३ 2१५) 
ये भाव अर्थ में ल्युट्‌' अत्यय है। यरुवोरनाकी! (७।९।/) से 4" को अन! आदेश है। 
सूत्र-कार्य एर्ववत्‌ है। परा-उपसतर्य में-पराहणनस / 


णकारादेशविकल्प:- 
(२२) वमोर्वा।२२। 

प०वि०-वमो: ७२ वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-वश्च मश्च तौ वमौ, तयो:-वमो: (इतरेतरयोगद्ठन्द्र:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण:, उपसर्गात, हन्ते:, अत्पूर्वस्थ 
इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रणाभ्याम्‌ अत्पूर्वस्य हन्तेनों 
वमोर्वा ण; । 

अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्यात्पूर्वस्य 
हन्तेर्नकारस्य स्थाने वकारमकारयो: परतो विकल्पेन णकारादेशो भवति। 


७२४ | पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०- हन्‌) प्र (व: )-आवां प्रहण्व:, प्रहन्व: | परि-आवां परिहण्व:, 
परिहन्व: । श्र (मः )-वयं प्रहण्म:, प्रहन्म: । परि-वयं परिहण्म:, परिहन्म:। 
आर्थभाषा& अर्थ-(प्रलितायामू) सन्धि-विषय में /उपसर्गस्य) उपसर्ग के 
(रिपाध्याम्‌) रेफ और प्रकार ते परवर्ती (अत्यूकत्य) अकार पर्ववाले (हन्तेः) हन्‌ धातु के 


(+:/ नकार के स्थान में (वमोः) बकार और मकार परे रहने पर (क्र) विकल्प से /णः) 
णकार आदेश होता है । 

उदा०-(हन्‌) श्र (4/-आवंां ग्रहण्वः, अहन्चः / हम दोनों प्रहयर करते हैं। 
परि-आवा परिहण्व:, परिहन्वः । हम दोनों परिहार करते हैं। प्र (म)-क्य॑ प्रहण्म: 
प्रहन्मः / हम तब प्रह्यट करते हैं। परि-वर्य परिहण्म:, परिहन्मः। हम सब प्ररिहार 
करते हैं । 


विद्धि-प्रहण्वः | यहां प्र-उफ्सर्ग[र्वकक हन हिंसागत्यो:” (अद्य०प०) थ्षातु से 
लदू अत्यय है। लकार के स्थान में वत्त्‌” आदेश है। अदिप्रश्नतिभ्यः शपः” (२ /४ /७२) 
ते शप्‌” का तुक्‌ है। इस बूत्र से प्र-उप्सर्ग के रेफ से परवर्ती हन्‌” धातु के अकारपूर्वी 
नकार के स्थान में वकार परे रहते णकार आदेश होता है / विकल्ए-पक्ष में गकार आदेश 
नहीं है- प्रहन्व: । परि-उपसर्ग सें-परिहण्व;, परिहन्वः । मत्‌-अ्त्यय में-प्रहण्म:, प्रहन्मः 
परिहण्य:, परिहन्मः / 


णकारादेश:- 
(२३) अन्तरदेशे |२३। 

प०वि०-अन्त: अव्ययपदम्‌, अदेशे ७ ।१। 

स०-न देश इंति अदेश:, तस्मिन्‌ू-अदेशे (नजूतत्पुरुष:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्यामू, न:, ण:, हन्ते:, अत्पूर्वस्थेति चानुवर्तति | 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अन्तर्‌-राद्‌ अत्पूर्वस्य हन्तेनों ण:, अदेशे | 

अर्थ:-संहित्तायां विषये5न्त:शब्दस्य रेफात्‌ परस्याउत्पूर्वस्य 
हन्तेर्नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति, अदेशेषभिधेये । 

उदा०-(हन्‌) अन्त:-अन्तर्हण्यते | अन्तर्हणनं वर्तते। 

आर्यथाषाः& जर्थ-(प्रहितायामू) तन्धि-विषय में (अन्तः) अन्तर शब्द के 
(यू) रेफ परवर्ती (अत्यूर्वत्य) अकार पूर्ववाले (हन्ते:) हन्‌ क्षातु के (१:) नकार के स्थान 
में (ग:)/ गकार आदेश होता है (अदेशे) यदि वहां देश का कथन न हो। 


उद्ा०-(हिन्‌) अन्तर-अन्तर्हग्यते। वह मध्य में बाधित किया जाता है। अन्तर्हणनं 
बर्तते। बीच में बाधा है / 
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सिद्धि- (१) अन्तरहण्पते। यहां अन्तर्‌-पर्वक हन्‌” धातु से कर्मवाच्य में लदू” 

अत्यय है। लकार के स्थान में आत्मनेपद त” आदेश है। भावकर्मणोः' (३ ॥१३) से 

आत्मनेपद है। च्ार्वध्ातुके यकू (३ /१/६७) से यक्‌ आग है। इस सूत्र से अत्तर शब्द 

के रेफ ते परवर्ती तथा अकारएर्वी हन्‌” धातु के नकार को अदेश अर्थ में गकार आवेश 
होता है । 

(२/ अन्तर्हगनम्‌ | यहां अन्तर-उपष्द हन्‌! धातु से ल्युट्‌ च (३ /३/११५) 
ते भाव अर्थ में त्युटू" अत्यय है। थुवोरनाकौ (७ |? ।१) से थु' को अन” आदेश है। 
अन्तरपरिग्रहे! (!।४/६५) से अन्तर्‌ शब्द की गति-संज्ञा होकर कुग्रतिप्रादयः! 
(२२ ॥१८) ते गतितत्युरुष समाप्त है। यूत्र-कार्य एर्ववत है। 

देश अभिधेय में अन्तर्पनों देशे” (३ ।३ /७८) से अन्तर्धनः' अयोग होता है। 
णकारादेश:- 

(२४) अयन॑ च।२४। 

प०वि०-अयनम्‌ १॥।१ (षष्ख्यर्थ), च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण:, अन्त:, अदेशे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अन्तर-रादू अयन॑ च नो ण:, अदेशे | 

अर्थ:-संहितायां विषयेषन्तःशब्दस्य रेफात्‌ परस्य अयनमित्येतस्य 
च नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति, अदेशेषभिधेये | 

उदा०-(अयनम्‌ ) अन्त:-अन्तरयणं वर्तते। अन्तरयनं शोभनम्‌। 

आर्यथाषा& अर्थ- (ध्रहितायाम्‌) तन्धि-विषय में (अन्तः) अन्तर शब्द के 
(यतृ) रेफ से परवर्ती (अयनम्‌) अयन शब्द के (व) भी (न:/ नकार के स्थान में /णः/ 
णकार आदेश होता है (अकेशे) यदि वहां देश का कथन न हो । 

उदा०- (अयनम्‌) अन्तः-अन्तेरयर्ण वर्तते । मध्य-मार्य है । अन्तरयनं शोभनम्‌ / 
सध्य-मार्ग अच्छा है। 

तिब्वि-अन्तरयणम । यहां अन्तर और अयन शब्दों का कुगतिग्रादयः” (९ /२ ।!८) 
वे गतितत्पुरुष पमात्न है। अन्तरपरिग्रहे' (! (४ ।६५) से अन्तर्‌ शब्द की गति-संज्ञा है। 
इक्त चृत्र से अन्तर शब्द के रेफ से परवर्ती अयन शब्द के नकार को णकार आदेश 
होता है । 


यहां कृत्यच: (८ (४/२८) ते णकार आदेश सिद्ध है। देश के प्रतिषेध के लिये 
यह कथन किया गया है। 


७२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
णकारादेश:- 


(२५) छन्‍्दस्यृदवग्रहात्‌ २५ | 

पण०वि०-छन्दसि ७ ।१ ऋतू-अवग्रहात्‌ ५ ।१। 

स०-ऋच्चासावग्रहशचेति ऋदवग्रह:, तस्मात्‌ू-ऋदवग्रहात्‌ (कर्म- 
धारयतत्पुरुष: ) । अवगुद्यते-विच्छिद्य पठ्यते इति अवग्रह: । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण इति चानुवर्तते | 'पूर्वपदात 
संज्ञायामग:' (८ |४ !३) इत्यस्माद्‌ मण्डूकोत्प्लुत्या पूर्वपदात्त' इत्यनु- 
वर्तनीयम्‌ | 

अन्वय:-संहितायां छन्‍्दसि च ऋदवग्रहात्‌ पूर्वपदाद्‌ नो ण:। 

अर्थ:-संहितायां छन्‍्दसि च विषये ऋदवग्रहातू पूर्वपदाद्‌ परस्य 
नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति। 

उदा०-नृमणा: (यजु० १२ ।२०) | अवग्रह:-नृ मना इति नृध्मना: ! 
पितृयाणम्‌। अवग्रह:-पितृयानमित्ति पितृध्यानम्‌। 

अआर्यथ्ाषा३ जर्थ-(धहितापामु) तन्धि और (छन्‍्दातरि) वेदविषय में (ऋदवग्रह्मत्‌) 
ऋकारान्त अवगृद्ययाण (पृवपद्त्‌) एर्वप्द से परवर्ती (न:) नकार के स्थान में (शः) 
णकार आदेश होता है (अदेशे) यदि वहां देश का कथन ने हो । 

उद्यर-नृुमणा: (पजुं० 7२ /२०) / अवग्रह-नु मना झति नषमना: / तसूप्रजा में 


मन रसनेवाला श्रेष्ठ राजा । पिठियाणम्‌ / अवग्रह-प्ठियानमिति पिठृठयानस्‌ । पितरणनों 
का मार्ग । 


स्ि्धि-न॒मणा: । यहां त्‌ और मनस्‌ शब्दों का बहुद्रीलि समातत है । तपु-प्रजाजनेषु 
सनो यत्य सः-तृमणाः। इस सूत्र से पदयाठ में अवगह्ममाण ऋकरान्त #' पूर्वप॒द से 
परवर्ती भनस््‌” शब्द के नकार को णकार आदेश होता है। ऐसे ही-पिठयाणम्‌। 

यहां अवग्रह का अधिप्राय यह है कि जिस एवपद में ऋकार वर्ण पर, अवग्रह 
(खिच्छेद) किया जाता है उस ऋकारान्त पर्वपद से उत्तरवर्ती पद के नकार को णकार 
आदेश होता है, अवग्रह अवस्था में नहीं। 


णकारादेश:- 
(२६) नश्च धातुस्थोरुषुभ्य:।२६। 
प०वि०-नस्‌ १॥१ (छष्ठ्यर्थ), च अव्ययपदम्‌, धातुस्थ-उरु- 
पुभ्य: ५।३॥। 
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स०-धातौ तिष्ठ्तीति धातुस्थ:। धातुस्थश्च॒ उरुश्च षुश्च ते 
धातुस्थोरुषव:, तैभ्य:-धातुस्थोरुषुभ्य: (उपपदगर्भित इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, ण:, छन्‍्दसीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां छन्‍्दसि च धातुस्थोरुष्‌णां रषाभ्यां नश्च नो ण: । 

अर्थ:-संहितायां छन्‍्दसि च विषये धातुस्थस्य उछ-शब्दस्य षु-शब्दस्य 
च रेफषकाराभ्यां परस्य नस्‌ इत्येतस्थ च नकारस्य स्थाने णकारादेशों 
भवति। 

उदा०- (धातुस्थ: ) अग्ने रक्षा ग; (ऋ० ७ ।१५ ।३)। शिक्षा णोड 
अस्मिन्‌ (ऋ० ७ ।३२।२६)। (उरु) उरु णस्कृुधि (ऋ० ८ ७५ (११) | 
(षु) अभी घु णः सखीनाम्‌ (ऋ० ४ ।३१ ।३)। ऊर्ध ऊ षु ण ऊतये 
(ऋ० १।३६ १३) ! 

आर्यभाषा३ जर्थ-(पहितायामू) सानधि और (छन्दत्ति) वेदविषय में /धातुस्थी- 
रुषणाम्‌) धातु में अवस्थित, उठ और यु शब्दों के (रफपाभ्यान्‌) रेफ और षकार से 
परवर्ती (न:) नव्‌ इतर शब्द के (ब) भी (न:) नकार के स्थान में (7:) णकार आदेश 
होता है । 

उद्दा०-(धातुस्थ)/ जरने रक्षा णः (ऋ० ७।१९ ।३) । है अग्ने (ईश्वर) / तू 
हमारी रक्षा कर। शिक्षा गरेजस्मिन्‌ (ऋ० ७ ।३२/२६) हे इन्द्र / तृ इस संसार सार्य 
में हमें शिक्षा कर । (उरु) उर णरकृधि (ऋ० ८ /७५ /११) / हे अने / तू हमें बहुत धनी 
बना। (प/ अभी पु ण: सखीनाम (ऋ० ४।३१।३/। ऊर्ध्ध ऊ पु ण॒ ऊतये (ऋ० 
/ ३१६ १३) । हे आने / तू हमारी रक्षा के लिये सदा अवस्थित रह। 

सिद्धि- (१) रक्षा णः / यहां रक्ष्‌" कतुत्थ षकार से परवर्ती नल! के नकार को 
गकार आदेश है। बहुब्चनत्य कलती (८ /१/२४) से अस्मद के षष्ठी-चतुर्थी-द्वितीया 
विभक्ति के बहुवचन में नत्‌ आदेश होता है। ऐसे ही-शिक्षा भः। हकचचोउततस्तिड:/ 
(६ ।३ ।१३३/ ते तिडन्त रक्ष शिक्ष पदों को दीर्घ होता ह- रक्ष; शिक्षा। उठ-शब्द के 
रेफ मे परवर्ती-उठ ण:। उढ शब्द यास्कीय निधण्टु (३ /? में बहु-नामों में पठित है। 
यु-शब्द के षकार से परवर्ती-बु णः । धु? यह निपात है। चुआः” (८ ॥३ ॥१०७) से पत्व 
होता है। 
णकारादेश:- 

(२७) उपसर्गादनोत्पर: |२७। 
प०वि०-उपसर्गात्‌ ५ | अनोत्पर: १॥१ (षष्ट्चर्थ)। 
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स०-ओकारात्‌ पर इति ओत्पर:, न ओत्पर इति अनोत्पर: 
(पञ्चमीगर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रात्‌, न:, ण:, नस्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां विषये उपसर्गस्थ रादू अनोत्परस्य नसो नो ण: । 

अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफाद्‌ उत्तरस्य ओकारपरवर्जितस्य 
नस्‌ इत्येतस्थ च नकारस्य स्थाने णकारादेशों भवति। 

उदा०- (नस) प्रण: शूद्र: | प्रणस: पुरुष; । प्रणो राजा। 

आरयभसावाः३& जर्थ-(धहितायाय्‌) सन्धि-विषय में /उपग्र्गत्य) उपसर्ग के 
(सतत) रेफ से परवर्ती (अनोत्परस्य) ओकारपरक से रहित (नव) नत्त्‌ इस शब्द के (न) 
नकार के स्थान में (यः:) णकार' आदेश होता है । 

उद्य०- (न) अणः शूद्: | हम अ्रकृष्ट जनों का सेवक / अणलः पुरुषः / लस्बी 
नाविकावाला पुरुष । अ्रणों राजा / हम अक्ृष्ट जनों का राजा। 

सिद्धि- (९) अप: । यहां श्र और अस्मद्‌ शब्दों का कुगतिप्रादयः” (₹२/२/१८) 
से आदितत्युल्ष समाप्त है। बहुक्चनस्य वस्नसौं (८/९ /२९) से अस्मत्‌' के स्थान में 
लत! आदेश है। इत्र यूत्र ते अ्र-उप्सर्य ते परवर्ती ओकारपरक से भिन्‍न भर्त/ (तो) के 
नकार को णकार आदेश होता है। 

त्र-आदि शब्दों की उपसर्गा: क्रियायोगे! (!/४/५९) से क्रिया के योग में 
उपपर्य स॑ज्ञा है, किन्तु यहां अत्पद के योग में व्यपदेशिवद्भाव से प्र” को उपसर्ग कहा 
गया है। अमुस्ये मुख्यवद्‌ व्यवहारों व्यपदेशिवद्भावः / 

(२) अणतः: । यहां श्र और तासिका शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे” (₹।२/२४) 
ते बहुब्रीहि समात है। प्रगता नासिका यत्य स प्रणतः । उपसर्गाच्च' (५ /४ /१!१८) 
से नातिका' शब्द से समासान्त अचू! अत्यय और आधिका” के स्थान में नत्त' 
आदेश है। इस बूत्र से ५" उपसतर्ग के रेफ ते परवर्ती नद्ूृ” के भकार को णकार 
आदेश होता है। 

विशेष& (१) महाभाष्य में उपत्तगदिनोत्पर:” ऐसा सत्रपाठ है। पतज्णलि 
युति ने इस यूत्रपाठ में दोष दिखलाकर उपसर्याद्‌ बहुलम" यह सूक्रपाठ स्वीकार क्रिया 
है। अतः काशिकाजत्ति में उपसर्गाद बहुलस्‌' यह सूत्र मानकर व्यास्या की गई है। 


(२) यहां सम्भव अमाण से रफ्ाभ्यामृ” प्रद से रेफ की अनुकञत्ति की जाती है, 
षकार का नहीं। 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ७२६ 
णकारादेश:- 


(२८) कृत्यच:।२८। 

प०वि०-कृति ७।१ अच: ५॥१। 

अनु०-संहितायाम्‌, रात, न:, ण:, उपसर्गादिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्थ रादू अच: कृति नो ण:। 

अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्य, अच उत्तरस्य 
कृत्स्थस्य नकारस्य स्थाने, णकारादेशो भवत्ति। अन-मान-अनीय-अनि- 
इनि-निष्ठादेशा: प्रयोजयन्ति । 

उदा०- (अन) प्रयाणम्‌, परियाणम्‌ | प्रमाणम्‌, परिमाणम्‌ | (मान) 
प्रयायमाणम्‌, परियायमाणम्‌। (अनीय) प्रयाणीयम्‌, परियाणीयम्‌ | (अनि) 
अप्रयाणि:, अपरियाणि:। (इनि) प्रयायिणा, परियायिणौ। (निष्ठादेश:) 
प्रहीण:, परिहीण:। प्रह्वीणवान्‌, परिहीणवान्‌ । 

आर्यमाषा& जर्थ-(प्रहितायाय्‌) तन्धि-विषय में (उपयर्गत्य) उपसर्ग के 
(रित्‌) रेफ और (बकार) से परवर्ती (अचः) अच्‌ से उत्तरवर्ती (कृति) #छ्‌ अत्यय के 
(72 नकार के स्थान में (ग:) णकार आदेश होता है। यहां अत मान अनीय, अनि, इनि 
और ैिप्ठादेश के नकार को गकार आदेश करना प्रयोजन है / 

उद्ा०-(अन) अयाणमस्‌। अस्थान करना। परियाणमृ/ वर्वतः गबत करना। 
प्रमाणम्‌ / लम्बाई मॉपना। परियाणय्‌। तोलना। (मान) प्रयायमाणम्‌। प्रस्थान करता 
हुआ कुंल। फरियायमाणमृ। तर्वत: ग्सन करता हुआ कुल। (अनीय/ प्रयाणीयम्‌ । 
प्रस्थान करना चाहिये। परियाणीयम्‌ । तर्वतः गमन करना चाहिये। (आनि) अग्रयाणिः । 
प्रत्थात न हो (आक्रोश) । अपरियाणि: । चर्वतः गम ने हो (आक्रोश) / (इनि) प्रयायिणों 
प्रत्थानशील दो पुरुष। परियायिणौं । सर्वत: गमनशील दो युरुष। (निष्ठादेश) ग्रहीण: । 
अति हीन। परिहीण: | सर्वेतः हीन। अहीणवानु परिहीणवान्‌। अर्थ पूर्ववत्‌ है। 

सिख्ि- (१) प्रयाणम्‌। यहां अ-उपचर्गपर्वक था श्रापणे” (अद्य०्प०) धातु से 
ल्युटू चा (३।२।११५) ते भाव अर्थ में ल्युटू” अत्यय है। थुकोरनाकौ (७ /१ ।?) से 
4 को अन” आदेश है। इस सूत्र ते अ्र-उप्लर्ग के रेफ से परवर्ती और अच्‌ उत्तरवर्ती 
क्त्‌-अ्त्यय अन! के नकार को णकार आदेश होता है। परि-उपसर्ग में-फरियाणम्‌ । 

(२/ प्रमाणम्‌ | प्र-उपध्र्गपर्वकक आ माने! (अद्ा०प०) धातु से करणधिकरणयोश्य' 
(रि (३ ।११७/ ते करण कारक में ल्युट्‌” अत्यय है। परि-उपसर्ग में-परियाणम्‌ / 
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() प्रयायमाणम्‌ / यहां प्र-उपसर्गधृर्वक या प्रापणे” (अदा०्प०) धातु कर्मवाच्य 
में शानचू" उत्यय है। भावकर्मणो:” (१ (३ ।१३/ से आत्मनेपद और सार्वधातुके यक्‌' 
(३ /१।६७) ते यक्‌” विकरण-प्रत्यय है। आने मु! (७/२।८२/ से गुक्‌ आगम है। 
परि-उपसर्ग सें-परियायमाणम्‌ । 

(४) अयागीवस । यहां प्र-उपतर्ग[र्वक था! धातु से तव्यत्तव्यानीयर:” (३ ।१ /९३) 
से अनीयर प्रत्यय है। परि-उपसर्गपर्वक सें- परियाणीयस / 

(५/ जअप्रयाणि: | यहां वजू-उपपद तेथा ग्र-उपतर्गपूर्वक था! धातु से आक्रोशे 
नज्यनि:” (३ ।३ /९१२) से आक्रोश (कोसना) अर्थ में अनि अत्यय है। जैसे कि-अकराणिस्ते 
कषल भूयात्‌ / है नीच / तेरी अणहोणी हो। परि-उपसर्ग में--अपरियाणि: / 

(६/ प्रयायिणां | यहां प्र-उप्तर्गपर्वक था! धातु ते धुप्पजातो णिनिस्ताच्छील्ये 
(३ /२/७८/ ते णिति (इनि) प्रत्यय है। परि-उपतर्ग में-फरियायिणों 

(७/ अहीण: | प्र-उपच्र्गएर्वक ओहायक्‌ त्यागे' (जु०प०/ धातु से निष्ठा-संज्ञक 
कत' अत्यय है। ओवितश्च' (४८।/२/४५ ते निष्ठा के तकार को तकार आदेश और 
'घुमास्था०” (६ /४।६६) से ईकार आदेश है। परि-उपत्तर्ग में-फरिहीण: । क्तवतु- 
प्रत्यय में-प्रलीणवानु; परिहीणवान्‌ / 
णकारादेशविकल्प:- 

(२६) णेर्विभाषा |२६। 

प०वि०-णे: ५ ।१ विभाषा १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, रातू, नः, ण:, उपसर्गात्‌, कृति, अच इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्थ राद्‌ णेरच: कृति नो विभाषा ण: । 

अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्य ण्यन्ताद 
धातोर्विहितस्य, अच उत्तरस्य कृत्प्रत्ययस्थ नकारस्य स्थाने, विकल्पेन 
णकारादेशो भवत्ति। 

उदा०- (अन) प्रयापणम्‌, पश्रयापनम्‌॥। (मान) अश्रयाप्यमाणम्‌, 
प्रयाप्पमानम्‌। (अनीय ) प्रयायणीयम्‌, प्रयायनीयम्‌ | (अनि) अप्रयापणि:, 
अप्रयापनि: । (इनि) प्रयापिणौ, प्रयापिनौ। 

आर्यभाषा३3 अर्थ-(परहितायाम्‌/ वत्धि-विषय में /(उपसर्गस्य) उपसर्ग के 
(दाद) रेफ हे परवर्ती (गे) णिजन्त धातु से विहित, (अच:) अब से उत्तरकर्ती (कातिः) 
कुत्-अत्यय के (न:/ नकार के स्थान में (विभाषा) विकल्प से (ण:) णकार आदेश 
होता है । 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ७३१ 
उदा०- (जन) प्रयापणस्‌; अवापनसम । बिताता। (मान) अ्रयाप्यमाणम्‌, 
प्रयाप्पमानय / बिताया जाता हुआ। (अनीय) पग्रयायणीयम्‌ अयायनीयम्‌। बिताना 
चाहिये। (अनि) अप्रयापणि:, अप्रयापनि:। तेरा समय यापन आदि न हो (आक्रोश) । 
डिनि/ अयापिणों, प्रयापिनों । बमथ आदि यापनशील को पुरुष। 
सिक्चि-प्रयापणय्‌। यहाँ अधस ग्र-उपस्तर्गपर्वक था आपणे” (अद्ा०्प०) धातु से 
हैतुमति च' (३/१।२६) से णिच्‌” अत्यय है। अर्तिहवी०” (७/३/३६/ से था' को पुक्‌ 
आग्ग है। तत्पश्वात्‌ णिजन्त यापि” धातु से ल्युट च (३/३।९५) से भाव अर्थ में 
ल्युटू! अत्यय है। शुवीरनाकी (७/९।2) से थु' को अन” आदेश है। णिरानिटिं 
(६ ४ ॥/५१) से णिच््‌ का लोप होता है। इत्त यूत्र से श्र-उपतर्ग से परवर्ती णिजन्त 
प्रम्यापि धातु से विहित कृत्‌-सज्ञक अन' अत्यय के नकार को गकार आदेश होता है। 
विकल्प-पक्ष में गकार आदेश नहीं है 


अयाप्यमाणम्‌" आदि पदों की सिद्धि पर्वक्त्‌ है / केवल श्र धातु से णिच्‌ प्रत्यय 
और पुक्‌ आगम (विशेष है। 
णकारादेशविकल्प:- 

(३०) हलश्चेजुपधात्‌ |३०। 

प०वि०-हल: ५।१ च अव्ययपदम्‌, इजुपधात्‌ ५।॥१। 

स०-इज्‌ उपधा यस्य स इजुपध:, तस्मात्‌-इजुपधात्‌ (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-संहितायाम्‌, रातू, न:, ण:, उपसर्गात्‌, कृति, अच:, विभाषा 
इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य राद्‌ इजुपधात्‌ हलोह्च: कृति नो 
विभाषा ण: | 

अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्मादू, इजुपधद्‌ 
हलदेर्धातोर्विहितस्थाच: परस्य कृत्प्रत्ययस्थ नकारस्य स्थाने, विकल्पेन 
णकारादेशो भवति। 

उदा०-प्रकोपणम्‌, प्रकोपनम्‌। परिकोपणम्‌, परिकोपनम्‌। 

आर्यभावषा< अर्थ-(धरंहितायामु) सन्धि-विषय में (उपसर्गत्य) उपसर्ग के 
(राद्‌) रेफ से परवर्ती (इजुप्रधात्‌) इच्‌ उपधावाले (हलादे:/ हलादि धातु से भी उत्तरकर्ती 


(अच:/ अचू-परक ते (कृति: कृतू-अत्यय के (नः) नकार के स्थान में (विभाषा) विकल्प 
मे (शः/ णकार आदेश होता है। 
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उदा०-अकोपणम्‌ः अकोपनस / अति क्रोध करना। परिकोयपणम्‌ः परिकोपनम्‌ / 
सर्वतः क्रोध करना । 

तिद्धि-प्रकोपणय्‌ | यहाँ प्र-उपसर्गपर्वक कु क्रोधे' (दि०प०/ धातु से ल्युटू च 
ह।३ ।११५) से भाव अर्ध में ल्युट्‌” अत्यय है। श्ुवोरनाकौं' (७।९।१) से थु' को 
अन' आदेश है। पुगन्तलधपश्चत्य च' (७ ३ ।८६) से कुप्‌” धातु को लघृप्धलक्षण गुण 
हीता है। इस बृत्र से प्र-उपसर्ग के रेफ़ से परवर्ती इच /(ओ) उपध्रावाले हलादि कुए 
धातु ते भी उत्तरवर्ती अच्‌ यूर्ववाले अन' कृत्‌-प्रत्यय के नकार को णकार आदेश होता 
है। विकल्प-पक्ष में णगकार आदेश नहीं है-प्रकोपनम्‌ / परि-उपसर्ग में-परिकोपणम्‌, 
परिकोपनस / 

कुत्यच: (८/४ /२८) ते नित्य णकार आदेश प्राप्त था. अतः यह विकल्प-विधान 
किया गया है। 


णकारादेश:- 
(३१) इजादे: सनुमः ।३१। 

प०वि०-इजादे: ५।१ सनुम: ५।॥१। 

स०-इज्‌ आदिर्यस्य स इजादि:, तस्मात्‌-इजादे: (बहुब्रीहि:)। नुमा 
सह वर्तते इति सनुम्‌, तस्मात्‌-सनुम: (बहुव्रीहि:) | 

अनु०-संहितायाम्‌, रातू, न:, ण:, उपसर्गात्‌, कृति, अच:, हल इति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रादू सनुम इजादेहलो$च: कृति 
नोण:। 

अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्य, सनुम इजादे- 
हलन्ताद्‌ धातोर्विहितस्पाच: परस्य कृत्प्रत्ययस्थ नकारस्य स्थाने, विकल्पेन 
णकारादेशो भवति। 

उदा०-प्रेड्खणम्‌, परेड्खणम्‌ | प्रेडगणम्‌, परेडगणम्‌। प्रोम्भणम्‌, 
परोम्भणम्‌। 

आर्यमाषा& अर्थ-/संहितायाय्‌) बन्धि-विषय में (उपसर्गस्य) उपसर्ग के 
(याद) रेफ से परवर्ती (धनुसः) मुस-सहित (इजावे:) इजादि (हलः) हलन्त थातु से विहित 


अचः) अच्‌ से उत्तरवर्ती (कृति) कत्‌-अत्यय के (न: नक़ार के स्थान में (विभाषा) 
विकल्प से (ण:) णकार आदेश होता है। 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ७३३ 

उदा०-प्रेड्खणस्‌ | अगति करना। परेड्सणम्‌ । दूर हटना। ग्रेड़गणम्‌ । प्रगति 

करना। परेड्गणम्‌। दूर हटना।/ ग्रोस्भणम्‌ । पूरा भरना। परोम्भशणम्‌ | खाली करना। 

विद्धि-प्रेड्सणम्‌ । यहां प्र-उपसर्गपर्वक इलि गता" (श्वि०प०) धातु ते ल्युट च 

ह3/?7५) से भाव अर्थ में ल्युट्‌' प्रत्यय है। इदितो नुम्‌ श्ातोःः (७/९/५८) से 

धातु को तुम! आयग है। थुकोरनाकौ' (9 ॥१।१) से थ” को अन' आदेश है। इस सूत्र 

से प्र-उप्र्ग के रेफ से परवर्ती नुमू-आगस वाले; इजाबि और हलन्त ईड्खे” धातु से 

विहित अन” इस कुत्‌-ग्रत्यय के नकार को णकार आदेश होता है। परा-उपसर्ग 
में- परेड्सणम्‌ / 

(२) प्रेड्यणम्‌ । यहां अ-उपसर्गपर्वक झगि गतौ” (भ्वा०्प०) धातु से पूर्वक्‍्त्‌ 
ल्युट्‌' प्रत्यय है। वृत्र-कार्य पूर्व॑वत्‌ है। परा-उपसर्ग में-परेइ्गणम। 

(३) ओम्भणम्‌। यहाँ प्र-उपसर्यपूर्वक उम्भ प्रणे” (भ्वा०्प०) धातु से एर्वव्त्‌ 
ल्युटू” अत्यय है। सूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। परा-उपततर्ग में-परोम्भणमु॥ उम्म” धातु 
पाणिनीय धातुपाठ में घनुझ्‌” ही पठित है। 
णकारादेशविकल्प:- 

(३२) वा निंसनिक्षनिन्दाम्‌ ३२। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, निंस-निक्ष-निन्दाम्‌ ६।३। 

स०-निंसश्च निक्षश्च निनन्‍द्‌ च ते निंसनिक्षनिन्द:, तेषाम्‌- 
निंसनिक्षनिन्दाम्‌ (इंतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रातू, न:, ण:, उपसर्गादिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य राद्‌ निंसनिक्षनिन्दां नो वा णः | 

अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्यथ रेफात्‌ परेषां, निंसनिक्षनिन्दां 
धातूनां विकल्पेन णकारादेशो भवति। 

उदा०-(निंस्‌ ) प्रणिंसनम्‌, प्रनिंसनम्‌। (निक्ष्‌) प्रणिक्षणम्‌, 
प्रनिक्षणम्‌। (निन्द्‌) प्रणिन्दनम्‌, प्रनिन्‍्दनम्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ-(पहितायम्‌) पन्धि-विषय में (उपसर्गत्य) उपयर्ग के 
(यत्‌) रेफ से परवर्ती /निंस्निक्षनिन्‍्दाम्‌) निंस, निक्ष निन्‍द इन धातुओं के (न:) नकार 
के स्थान में (विभाषा) विकल्प से (णः) णकार आदेश होता है / 

उद्ा०-(निंतु) अधिसनमुः प्रनिंसनय्‌। अति चुम्बेन करया। /निक्षृ) प्रणिक्षणमु 
प्रनिक्षणम्‌ । अति चुम्बन करना। (निन्‍्द/ प्रणिन्दनस, असिन्दनस्‌ / अति निनद्ा करना। 


७३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

पिद्धि- (?) प्रणिंतणय्‌ । यहां प्र-उपयर्गपूर्वक णिसि चुस्बने” (अदा०आ०) धातु 
से ल्युटचा (३।३।९९५) से भाव अर्थ में ल्युट्‌” अत्यय है। इदितों नुम धातो: 
(७/१।५८) ते धातु को नुम्! आयम है। थुकोरनाकौ' (७/१।१) ते थ' को अन! 
आदेश है। इस सूत्र से अ्र-उपसर्ग के रेफ से परवर्ती धातु के नकार को णकार आदेश 
होता है। विकल्प पक्ष में गकार आदेश नहीं है-प्रनिंवतम। 


(२) अधिक्षणस्‌। यहां प्र-उपसर्य[र्वका णिक्ष कऋुबने' (भ्वा०प०) थातु से 
पर्ववत्‌। विकल्प पक्ष में-अनिक्षणम्‌ । 


(३) प्रणिन्दनमृ। यहां प्र-उपत्र्गपर्वक णिदि कुत्सायास्‌” (भ्वाग्प०) धातु से 
पूर्ववरत्‌। विकल्प पक्ष में-प्रनिन्‍्दनस / 
णकारादेशप्रतिषेध:- 


(३३) न भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्‌ | ३३ | 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, भा-भू-पू-कमि-गमि-प्यायी-वेपाम्‌ ६ ।३। 
स०-भाश्च भूए्च पृश्च कमिशच गमिश्च प्यायीश्च वेप्‌ च ते 
भाभूपूकमिगमिप्याथीवेप:, तेषाम्‌-भाभूषृकमिगमिप्यासीवेपाम्‌ (इत्तरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रातू, न:, ण:, उपसर्गात्‌, कृति, अच इति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रेफाद्‌ भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपि भ्योषच: 
केति नो णो न। 

अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परेभ्यो भाभूपूकमिगमि- 
प्यायीवेपिभ्यो धातुभ्यो विहितस्याच उत्तरस्य कृत्प्रत्ययस्य नकारस्य स्थाने 
'णकारादेशो भवति। उदाहरणम्‌- 


भाषार्थ: 
अति चमकना | 
सर्वत: चमकना। 


उत्पन्न होना। 
सर्वत्र होना । 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: छउप्‌ 


३. प्रपवनम्‌ अति पवित्र करना । 
परिपवनम्‌. | सर्वते: पवित्र करना। 

है. प्रकमनम्‌ अति कामना करना। 
परिकमनम्‌ | सर्वत्त: कामना करना। 

५. प्रगमनम्‌ प्रस्थान करना | 
परिगमनम्‌ | सर्वत्र गमन करना। 

६. प्रष्यायनम्‌ अति बढ़ना | 
परिप्यायनम्‌ | सर्वत: बढ़ना। 

छ. प्रवेपनम्‌ अति कांपना। 


परिवेपनम्‌ | सर्वतः कांपना। 

आर्यम्राषा& अर्थ-(धंहितायामू) सन्धि-विषय में (उपसर्गस्य) उपसर्ग के 
(सत्‌) रेफ हे परवर्ती (भा०) भा; श्र पु कसि, गमि; प्यायी: वेए्‌ इन धातुओं से विहित 
(अब:) अच्‌ से उत्तरवर्ती (कृति) कत्‌-प्रत्यय के (न:) नकार के स्थान में (श:) णकार 
आदेश (न) नहीं होता है । 

उद्म०-उद्हरण और उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में लिखा है । 

सिख्द्रि-(१/ प्रशानस्‌। यहां प्र-एफ्सर्गपूर्वकक भा दीप्तौो' /अद्ा०्प०) धातु से 
ल्युट च (३/३ /११५/ से भाव अर्थ में ल्युट्‌' प्रत्यय है। थुवोरनाकौ (७/१।१) से 
थ्रु" को अन'” आदेश है। इस सूत्र से प्र-उपसर्ग के रेफ़ से परवर्ती अन” कृतू-प्रत्यय के 
नकार को णकार आवेश का गतिषेध होता है। परि-उपसर्ग में-प्रिभानम्‌ । 

(२) प्रभवनम्‌/ अ-उपसर्गपर्वक भू तत्तायाग' (भ्वा०्प०) धातु से पर्ववत्‌। 
परि-उपसर्ग सें-परिभवनम्‌ / 

हि) अपवनम। अ-उपसर्गापर्वक पत्र पवने! (भ्वा०आ०) धातु से पूर्ववत्‌। 
परि-उपसर्ग में-परिपक्सस्‌ / 

(४) अकसनस/ अ-उपसर्ग[र्वक कम कान्तो (ध्वा०आ०) थातु से पर्ववत्‌। 
परि-उपसर्ग में- परिकसनम / 

(4) अगमनस्‌। अ-उपसर्गपर्वक ग्रस्स गतों (भ्वाग्प०) थ्ातु से पर्वत / 
परि-उपतर्ग में-परिकमनम्‌ / 

(६/ प्रष्यायनस / प्र-उपसर्गपूर्वक ओप्यायी उद्धाँ (भ्वा०आ०) धातु से पर्ववत्‌ । 
परि-उपसर्ग में-परिप्पायनम । 


७३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
(७) प्रवेषनम्‌। प्र-उपतर्गपर्वक टुवेक कम्पने” (भ्वा०आ०) थातु थे पूर्ववत्‌। 
परि-उपतर्ग में-फरिवेषनस्‌ / 


यहां सर्वर कृत्यचः: (८(४॥२८) ते णकार आदेश प्राप्त था । अतः इस सूत्र से 
अ्रतिषेध किया गया है। 


णकारादेशप्रतिषेध:-- 
(३४) षात्‌ पदान्तात्‌।३४। 

प०वि०-षात्‌ ५ [१ पदान्तात्‌ ५ ॥१। 

स०-पदेष्न्त इति पदान्त:, तस्मात्‌-पदान्तात्‌ (सप्तमीतत्पुरुष:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, न:, णः, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां पदान्तात्‌ षादू नो णो न। 

अर्थ:-संहितायां विषये पदानन्‍्तात्‌ षकारात्‌ परस्य, नकारस्य स्थाने 
णकारादेशो न भवति। 

उदा०-निष्पानम्‌, दुष्पानम्‌, सर्पिष्पानम्‌, यजुष्पानम्‌ । 

आर्यमाषाड अर्थ-/सहि्तियान्‌) सन्धि-विषय में (प्रदन्तातु) पद परे होने 
पर जो अन्तिम (शत) प्रकार है उससे परवर्ती (न:) नकार के त्थान में (ग:) णकार 
आदेश (त) नहीं होता है 

उद्मग्-निष्पानय्‌ । निर्धारित प्रानविशेष। दुष्पानम्‌। सुरा आदि निन्दित पान। 
सर्पिष्पानम्‌ । प्रत पान। यजुष्पानम्‌ । याजुष सनन्‍्त्रों ते स्ोमप्ान। 

तविद्धि-निष्पानम्‌ । यहां निमू-उपसर्गपर्वक प्रा पाने! (भ्वा०्प०) धातु से ल्युट्‌ च 
(॥१।११५/ ते भाव अर्थ में ल्युट्‌” अत्यय है। मिल” के सकार को सत्तजुषों ढ: 
(८/२।६६। से 6” आदेश, खरवत्ानयोवितर्जनीयः” (८ ।३ /१५) मे रेफ को विव्र्जनीय 
और 'इद॒पधस्य चाप्रत्ययस्थ” (८।३/४१) से वित्तर्जीय को पकार आदेश है। इस 
निष्‌* के पद्चन्त से परवर्ती प्रव” के नकार को इस सूत्र से गकार आदेश का पग्रतिषेध 
होता है। पावय्‌” पढ़ के परे होने पर निष्‌” का षकार पदान्‍्त है-पदेउन्तः पदान्तः। 
कत्यच:” (८ /४।२८) से गकार आदेश आप्त था। अतः इस तृत्र से अतिषेध किया गया 
है। दुलू-उपतर्ग में दृष्पानम्‌ । 

(२ तर्पिष्पानसम्‌। यहां सर्पिस्त और पान शब्दों का यष्ठीतत्युद्ष समात्त है- 
सर्पिष: पानमिति सर्पिव्पानम्‌ । नित्यं समास्रेप्जुत्तरपदस्थल्य' (८/३/४५) ते सर्पि: 
के विष्वजनीय को नित्य षकार आवेश है। वा भावकरणयोः:” (८ ४ ।१०) से भावलक्षण 
में णकार आदेश की प्राप्ति थी। अतः इस्त सृत्र से प्रतिषेध किया गया है। 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ७३७ 
(२/ तर्पिब्यानम्‌ / यहां यजुष और प्रात शब्दों का कर्त्करणे कुता बहुलस 
(१ ।१ ।३४) हृतीयातत्पुरंष समात है। का भावकरणयोः” (८ ।/४ (१०) से करणलक्षण में 
णकार आदेश आप था। अतः इस सूत्र से प्रतिषेध किया गया है। 
विशेष& यहां प्रदेन्‍्त इति पद्मन्तः' ऐसे स्प्तमी तत्पुरुष करने से सर्पिष्केण, 
चुयजुष्केण आदि अयोग्रों में गकार आदेश का प्रतिषेध नहीं होता है। यहां शेषाद्िधाषा 
(६ ।४/१५४) से समासान्त कण! ग्रत्यय है। यष्ठीसमास से सर्पिष्केण आक़ि में 
णत्व-प्रतिषेध प्राप्त नहीं होता है । 


णकारादेशप्रतिषेध:-- 
(३५) नशे: षान्तस्य |३५॥। 
प०वि०-नशे: ६ ।१ षान्तस्य ६ ।१। 
स०-षोष्न्ते यस्य स षान्त:, तस्य-घान्तस्य (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-संहितायाम्‌, रातू, न:, ण:, उपसर्गातू, न इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्मस्य रात्‌ षान्तस्य नशे्नों णो न। 
अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्य, णकारान्तस्य 
नशेर्धातोर्नकारस्य स्थाने णकारादेशों न भवति। 
ऊउदा०-प्रनष्ट:, परिनष्ट: | 
आरयभाषा& अर्थ-(संितायागु/ सन्धि-विषय में /(उपयर्गस्य) उपसर्ग के 


(चत्‌) रेफ के गरवर्ती (आन्तस्य) षकारान्त (नशे) नश धातु के (न:) नकार के स्थान 
में (ग:) गकार आवेश (न) नहीं होता है / 

उदा०-प्रनष्टटः । अति नष्ट हुआ। परिनष्ट: । सर्वतः नष्ट हुआ। 

विद्धि-प्रनष्टः । यहां प्र-उपसर्ग[ूर्वक णश अदर्शने! (क्०ए०) धातु से कत! 
अत्यय है। भस्जिनशशोजिीलि' (७ ।१।६०) से नुस्‌ आयस, व्रश्चभ्रस्ज०” (८ /२ ।३६) से 
शकार को षकार, अनिदितां हल उपधाया: किड्रति' (६/४/२४) से अनुनाप्तिक का 
लोप और छुना छु:” (८।/४/४१/ से तकार की टर्व्ग टकार आदेश है। इस सूत्र से 
प्र-उपवर्ग के रेफ से परवर्ती, पकारान्त नश (नए) धातु के नकार को गकार आदेश का 
प्रतिषेध होता है। परि-उपसर्ग में-परिनष्टः । 

यहां उपवगदिसमासेउपि' (८/४ /१४) से गकार आदेश ज्प्त था। अतः इतत 
सत्र से अतिषेध किया गया है। 


७३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
णकारादेशप्रतिषेध:-- 


(३६) पदान्तस्य |३६ | 

वि०-पदान्तस्य ६।१ | 

स०-पदस्य अन्त इति पदान्त:, तस्य-पदान्तस्य (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-संहितायाम्‌, र॒षाभ्याम्‌, न:, ण:, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां रषाभ्यां पदान्तस्यथ नो णो न। 

अर्थ:-संहितायां विषये रेफषकाराभ्यां परस्य पदान्तस्य नकारस्य 
स्थाने णकारादेशों न भवति। 

उदा०-वृक्षान्‌, प्लक्षान्‌ू, अरीनू, गिरीन्‌। 

आर्ययावषा& अर्थ-(/प्रहितायाम्‌ु) सन्धि-विषय में (ए्पाभ्यामु) रेफ़ और 
षकार से परवर्ती (प्रदान्तत्य) पद के अन्त में विद्ययान (न:) नकार के स्थान में (घ:) 
गकार आदेश (न) नहीं होता है । 

उद्ा०-वुक्षान्‌। तल्लों को। प्लक्षान्‌। पिलखणों को। अरीन्‌। शत्रुओं को। 
गिरीन्‌ । पर्वतों को । 

तिद्धि-वभान्‌ । यहां वृक्ष' शब्द से स्वीजस०” (४ ॥१ /२) से शर्त” प्रत्यय है। 
अथमयो: एर्वसवर्ण:” /६ /? १०२) से पूर्वक्षवर्ण दीर्घ होकर तित्माच्छतो नः एंसि" 
( ।? (०३) से श्र” के सकार को सकार आदेश है। इस सृत्र से क्क्षान्‌! पद में पकार 
से परवर्ती पद्ान्त षकार को पकार आदेश का अतिषेध होता है / पलक्ष” शब्द से-प्लक्षान्‌ । 
अरि- शब्द से-अरीन गिरि- शब्द से-गिरीन / 

यहां अद्कुप्वाइनुस्व्यवायेप्रपि! (८ /४।२) से णकार आदेश आप्त था। अतः 
उतका ग्तिषेध किया गया है। 
णकारादेशप्रतिषेध:- 


(३७) पदव्यवाये5पि |३७। 

प०वि०-पदव्यवाये ७ ।१ अपि अव्ययपदम्‌ । 

स०-पदेन व्यवाय इति पदव्यवाय:, तस्मिन्‌-पदव्यवाये (तृतीया- 
तत्पुरुष: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न:, ण:, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ रषाभ्यां न: पदव्यवायेष्पि णो न। 

अर्थ:-संहितायां विषये रेफषकाराभ्यां परस्य नकारस्य स्थाने 
पदव्यवायेषपि सति णकारादेशो न भवति। 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ७३६ 


उदा०-माषकुम्भवापेन, चतुरड्गयोगेन, प्रावनद्धम्‌, पर्यवनद्धम्‌, प्र 
गां नयाम:, परि गां नयाम:। 

आर्यभ्राषा३ अर्थ-(चरंहितायायू) सन्धि-विषय में (रपाभ्यामु) रेफ़ और 
षकार से परवर्ती (न: नकार के स्थान में (पदव्यवाये) पद का व्यवधान होने पर (अपि) 
भी (गण) गकार आदेश (त) नहीं होता है। 

उदा>-मापकुस्भवापेन । उड़द का कुस्भ-परिसाण बोनेवाले से / चहुरड्गयोगरेन / 
चार अड्गोंवाले योग ते (यम नियम, आसन, आणायाम)। गआवनझस । अत्यन्त बंधा 
हुआ। पर्ववनद्धम्‌। तर्वधा बंधा हुआ। प्र गां नयाम: । हम गौ को यथावत्‌ ले जाते हैं। 
परि गा नयामः । हम गौ को सर्वथा पहुचाते हैं । 

पिद्धि- (!/ सावकुम्भवापेन । यहां माषकुस्थ उपपद ड्रव्प बीजसनन्‍्ताने छेदने च 
(भ्वा०प०) धातु ते कर्मण्यण्‌” (३ ।९ 2) ते अण्‌” अत्यय है। इस सूत्र साष” के बकार 
से परवर्ती कुम्भ” पद के व्यवधान में वापेन! के नकार को गकार आदेश का अतिषेध 
होता है। यहां अट्कुप्वाइनुस्व्यवायेडपि' (८ /४॥।२) से णकार आदेश गप्त था। अतेः 
उच्का अ्तिषेध क्रिया यया है। 

(२/ चतुरइ्ययोग्रेन/ चत्वारि अजझुगानि यस्य स चत्रझुग,, तेन योग इति 
चतुरड्गयोग:, तेन-चतुरड्ययोगेन । बतुर्‌' के रेफ से परवर्ती अक्ग पद के व्यवधान 
में श्रोगेन! के नकार को णकार आदेश नहीं होता है। यहां कुमति च' (८।४ /१३) से 
णकार आदेश ज्राप्त था। अतः उसका उ्तिषेध किया गया है। 

हि) प्रावनद्यम्‌। यहां श्र और अब उपसर्ग[ूर्वक शहर बन्धने” (वि०प०) धातु से 
कत' अत्यय है। इस सूत्र ते प्र-उपत्तर्ग के रेफ से परवर्ती अब” पद के व्यवधान में 
नद्धय्‌” के नकार को णकार का ग्रतिषेध होता है। उपसगदिसमासेएपि णोपदेशस्य 
(८ ।४ ।१४) ते णकार आदेश आप्त था। अतः उम्रका ग्रतिषेध किया गया है । परि-उपयर्ग 
में- पर्यवमब्द्म्‌ । 

(४) ग्र गा नयामः यहां प्र-उयतर्ग के रेफ से परवर्ती, गम पद के व्यवधान में 
नयामः” के नकार को गकार आदेश का उतिषेध होता है। परि-उपसर्ग सें-परि ग्रां 
नयामः | यह छात्दस अ्योग है। 


णकारादेशप्रतिषेध:- 
(३८) क्षुभ्नादिषु च।३८। 
प०वि०-श्षुभ्ना-आदिषु ७ |३ च अव्ययपदम्‌ू। .. 
स०-क्षुभ्ना आदियेषां ते क्षुभ्तादय:, तेषु-क्षुभ्नादिषु (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्यामू, न:, ण:, न इति चानुवर्तते। 


७४० पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-संहितायां रषाभ्यां क्षुभ्ना-आदिषु नो णो न। 

अर्थ:-संहितायां विषये रेफषकाराभ्यां परेषु क्षुभ्नादिषु शब्देषु नकारस्य 
स्थाने णकारादेशों न भवति। 

उदा०-स क्षुभ्नाति। तौ क्षु्नीत: | ते क्षुभ्नन्ति | नृन्‌ (मनुष्यान्‌) 
नमयतीति नृनमन इत्यादिकम्‌। 

क्षुभ्नाति। क्षुभ्नीत:। क्षुभ्नन्ति। नुनमन। नन्दिनू। नगर! 
नरीनृत्यते । तृप्नु। नर्तन। गहन। नन्‍दन। निवेश । निवास। अग्नि 
अनूप। आचार्यदिणत्वं च। आचार्यानी। हायन । इरिकादिशभ्यो वनोत्तरपरदेभ्य: 
संज्ञायाम्‌। इरिका। तिमिर। समीर। कुबेर। हरि। कर्मार। इति 
क्षुभ्नादिराकृतिगण: | अविहितलक्षणो णत्वप्रतिषेध: क्षुभ्नादिषु द्रष्टव्य: । | 

अआर्यगावषा& अर्थ-(प्रहितायामू) स्न्धि-विषय में (रफाभ्यामु) रेफ और 


पकार से परवर्ती (क्षुभ्तादिषु) क्ुप्ता आबि शब्दों में विद्यमान (न:) नकार के स्थान में 
(गिः/ णकार आदेश (न) नहीं होता है । 

उद्य7-त क्षुभ्गाति। वह क्रोध करता है । तौ क्षुभ्नीतः । वे दोनों क्रोध करते हैं । 
ते क्षुश्तन्ति। वे सब क्रोध करते हैं। ननमन । नर>नेता जनों का सत्कार करनेवाला 
इत्यादि 

सिद्षि-(१/ क्षुभ्वाति। यहां शुभ सज्चलने' (कबा०प०) धातु पे लटू' अत्यय 
और लकार के स्थान में तिए” आदेश है। क््यादिभ्य: शा! (३ /९ /८7) से श्ना! 
विकरण-प्रत्यय है। इस्त यूत्र से कुध्‌' के षकार से परवर्ती ना' प्रत्यय के नकार को 
गकार आदेश का ज्रतिषेध होता है । ततू-प्रत्यय में-क्षुभ्नीतः । ई हल्यघो:” /६ /३ ।१९ ३/ 
ते ईकार आदेश है- क्षुभ्तन्ति / श्नाभ्यस्तवोयतः” (६ /४ /११२) से आकार का लो है। 

यहां अद्कुप्वाइनुस्व्यवायेप्पिट (८ /४/२) से गकार आदेश आप्त था। अतः इस 
पूत्र त् अतिषेध किया गया है। 

(२/ वुतमन: । यहां त॒ उपपद शिमर प्रहमत्वे शब्दे चा (भ्वा०प०) इस णिजन्त 
धातु से नन्दिग्राहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच:” (३ /१ ।/2३४) हे नन्द्यादिलक्षण ल्यु* प्रत्यय 

और थुवोरनाकौ” (9१ ।९) ते 4" को अन' आदेश है। ऋकार में रेफश्रुति मानकर 

._शपाश्यां नो णः समानपदे' (८।४ 2) ते अथवा वा०- ऋवर्णाच्चेति वक्‍तव्यम्‌ 
(८ /४॥१) ते णकार आदेश ज्प्त धा। अतः उच्चका उ्रतिषेध किया गया है। 

विजशेष३ क्षुभ्धाति आक्रतिगण है। चूत्र से अविहित गकारादेश का अतिषेध 
शुभ्नादि गण में समझना चाहिये / 

/7 इति णकारादेगप्रकरणम्‌ / / 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ७४१ 


(आदेशप्रकरणम ) 
शकारचवर्गो- 
(१) स्तो: श्चुना श्चुः।३६॥ 

प०वि०-स्तो: ६ १ इचुना ३।१ इचु: १॥१। 

रू०-सश्च तुश्च एतयो: समाहार: स्तु:, तस्य-स्तो: (समाहारद्वन्द्रः) । 
शश्च चुश्च एतयो: समाहार: इचु:, तेन-श्चुना (समाहारद्वन्द्र:)। शश्च 
चुशच एतयो: समाहार: शचु: (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-संहितायामित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां स्तो; चुना इचु: । 

अर्थ:-संहितायां विषये सकारतवर्गयो: स्थाने, शकारचवर्गाभ्यां सह 
योगे सति, शकारचवर्गावादेशौ भवत: । 

तो: इचुना' इत्यत्र यथासंख्यं योगो नेष्यते। सकार॒स्य शकारेण 
चवर्गेण च सह योगे सति शकारादेशो भवति। तवर्गस्यापि शकारेण 
चवर्गेण च सह योगे सति चवगदिशो भवति। आदेशे तु यथासंख्य॑ 
विधिरिष्यते-सकारस्य शकार:, तवर्भस्य च चवर्ग आदेशो भवति। 

उदा०- (१) सकारस्य शकारेण सह योगे-रामश्शेते, देवश्शेते । 

(२) सकारस्य चवर्गेण-रामश्चिनोति, देवश्चिनोति । रामएछादर्यत्ति, 
देवश्छादयति । 

(३) तवर्गस्य शकारेण-अग्निचिच्छेते, सोमसुच्छेते | 

(४) तवर्भगस्य चवर्गेण-अग्निचिच्चिनोति, सोमसुच्चिनोति । 
अग्निचिच्छादयति, सोमसुच्छादयति | आग्निचिज्जयति, सोमसुज्जयति। 
अग्निचिज्ञटिति, सोमसुज्ञटिति। अग्निचिग्भमडणनम्‌। सोमसुव्ज- 
मडगणनम्‌ | 

(५) मस्जे:-मज्जति। भ्रस्जे:-भृज्जति। व्रश्चे:-वृश्चति | यजे:- 
यज्ञ: | याचे:-याच्ञा | न 

आर्यभाषा३ अर्थ-(परहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (स्तोः) प्रकार और तवर्ग 


के स्थान में (चुना) शकार और चवर्ग के साथ योग होने पर (शचू:) शकार और चर्वर्ग 
आदेश होता है। 
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यहां पकार-तवर्ग का शकार- चवर्ग के साध यधासख्य योग अभीष्ट नहीं है। चकार 
का शकार और चवर्ग के य्राथ योग होने पर शकार आदेश होता है । तवर्ग का भी शकार 
और चर्वा के साथ योग होने पर चवर्ग आदेश होता है। आदेश में तो यथासंख्य विधि 
अभीष्ट है। ब्बकार के स्थान में शकार' और तवर्ग के स्थान में चवर्ग आदेश होता है। 


उद्ा०-(१) सकार का शकार के साथ योग में-रामस्‌+शेते--रामश्शेते। राम 
सोता है। देवस+गशेते--देवश्शेते । देव तोता है । 


(२) शकार का चवर्ग के साथ-टमस+चिनोतिऊरामश्चिनोति / रास चुनता 
है। देवस+चिनोति-देवश्चिनोति । देव चुनता है। रामस+छादयति:- रामशछादयति | 
राय आच्छावित करता है। देवस+छादयाति:-देवश्छादयति / देव आच्छादित करता है। 

(३) तवर्ग का श़कार के साथ-अगिचित्+शेते-अग्रिचिच्छेते । अगिचित्‌ 
सोत! है। सोमयुत्‌+शेते:-सोमसुच्छेते । प्ोगदुत्‌ सोता है। 

(४) तवर्ग का चवर्ग के साथ-अग्निचित्‌+चिनोति--असििचिच्चिनोति । अभिचित्‌ 
चुनता है। तोगतुत्त#चिनोति5सोमदुच्चिनोति। सोमयुत्‌ चुनता है। जरिनचित्‌+ 
व्वद्यति-अखिचिच्छादयाते / ऑऔननिचित्‌ आच्छादित करता है। त्ोमतुत्+छादयातिः- 
सोमसुच्छादयत्ति। सोगसुत्‌ आच्छादित करता है। अलिचितृ+जयति-जगनिचिज्जयति । 
अनिवित्‌ जीतता है । सोमसुत्+जयत्ति--सोमसुज्जयाति । क्लोमसुत्‌ जीतता है। अगनिचित्+ 
झटिति-जरिचिज्ञटिति । अनिवित्‌ जल्दी (आ) । सोमसुत्ृ+अधिति>सोमदुज्मटिति | 
सोमसुत्‌ जल्दी (आ) । अमिचितृ+त्रमहणनस्‌-अग्निभिज्ञमड्णनस्‌ । अभिवित्‌ अनडणनस्‌ 
(पढ़ता है) । सोमचुत्त+जमडठणनम्‌-सोमुज्ञमड्णनम्‌ । सोमदुत्‌ जमड्णनम्‌ (पढ़ता है| । 

(९) मस्जि-सज्जति। शुद्ध होता है; स्नान करता है। अ्रस्जि- भ्रज्जति। पकावा 
है। ब्रश्चि-वश्चाति। काटता है। यजि-यज्ञः / वेवएजणा संग्रतिकरण और दान करना। 
याचि-वाक्षा। मांगना।/ 

पतिछि-(?) रामएशेते। यहां राम” शब्द से स्वौजस०” /४।/१/२) ते धु 
प्रत्यय है। ससजुषों रु” (८।२।६६) से तकार को 5” आदेश खरक्सानयोर्विसर्जनीय:' 
(< ॥३ ।१५) वे रेफ को सरलक्षण विस्र्णीय आदेश और 'विसर्जनीयस्य तः” (८ ।३ ।३४/ 
से वविसर्जीय को सकार आदेश है। इस सूत्र से सकार के स्थान में शकार के त्ाथ योग 
में श़कार आदेश होता है। ऐसे ही-वेवश्शेते। चेवर्ग के योग में-रामश्चिनोति, देवश्चिनोति। 
रामश्छादयति, देवश्छादयाति | 

(२) अगनिचिच्छेते। अग्निचितृ+शेते। अगिश्रित्‌+छेते। असिचिचृ+छेते। 
अलिचिच्छेते / 

यहां शश्छोष्रटे! (८ /४।६३) से शकार को छकार आदेश होकर इस्त सूत्र से 
तकार को चवर्ग चक्रार आदेश होता है। ऐसे ही-सोमसुच्छेते । 
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(/ जलिचिज्जयति / यहां झलों जशोउन्त्े! (८।२/३९) ते तकार को जश्‌ 
दकार होकर इक्ष सूत्र से दकार को चवर्ग जकार आदेश होता है। 


(४) जनिविष्जमद्णनम्‌। यहां झलां जशोउन्ते” (८/२।३९) से तकार को 
दकार आदेश होकर इत्त सूत्र से दकार को चवर्ग अनुनातिक अकार आदेश होता है। 

(३/ मज्जति। यहां टुम॒त्जो शुद्धौ' (तुण्प०) धातु से लू” अत्यय और लकार 
के स्थान में लिए" आदेश है। मल्जु+अफति, इस स्थिति में झलां जश झशि' (८ ।४ (५२) 
पे बकार को जशू्‌ दकार और इस सूत्र ते दकार को चवर्ग जकार आदेश होता है। ऐसे 
ही भ्रस्ज़ पाके' (ु०्उ०) धातु बे-भ्ज्जति। अहिज्यावयि०” (६ ।?।?६) से रेफ को 
ऋ-सम्मयारण है। 'ओव्रश्च छेदने! (ठुए्प०) धातु से-ब्रएचाति। 

(६/ यन्न:। यहां यज देवपएजासंगतिकरणदानेए च' (भ्वा०3०) धातु से यज- 
याचयतविच्छप्रच्छरक्षो' नह (३॥३ ।९०/ से न! अत्यय है। इस सूत्र से अत्यय के 
नकार को च्वर्ग बकार आदेश होता है-यज्‌+जन्तुम्यज्ञ: / टरयाज़ याज्ञायास्‌' (भ्वा०3०) 
धादु पे-याच्मा । अजायतष्टाए्‌' (४ ।१।४/) से स्त्रीलिड्ग में टाप्‌ अत्यय है। बाच्छझा 
स्त्रियाम्‌' (तिब्गानुशासन २/६) मे याच्जा” शब्द स्त्रीलिड्ग है । 
छकारटवर्गोी- 

(२) घ्टुना ष्टु:।४०। 

प०वि०-ष्टुना ३ ॥१ ष्टू: १।१। 

स०-षश्च टुश्च एतयो: समाहार: ष्टु:, तेन-ष्टुना (समाहारद्वन्द्र:) । 
षएच टुएच एतयो: समाहार: ष्टु; (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, स्तोरिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां स्तो: ष्टुना ष्ट: | 

अर्थ:-संहितायां विषये सकारतवर्गयो: स्थाने, षकारटवर्गाध्यां सह 
योगे सति, षकारटवर्गावादेशौ भवत: । 

स्तो: ष्टुना' इत्यन्न यथासंख्यं योगो नेष्यते। सकारस्य षकारेण 
ट्वर्गंण च सह योगे सति षकारादेशों भवति। तवर्गस्यापि षकारेण 
टववर्गंण च सह थोगे सति ट्वगदिशों भवति। आदेशे तु यथासंख्यं 
विधिरिष्यते-सकारस्य षकार:, तवर्गस्य च टवर्ग आदेशों भवति। 

उदा०- (१) सकारस्य षकारेण सह योगे-वृक्षाष्षट्‌, प्लक्षाष्षट्‌ | 
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(२) सकारस्य टवर्गेण-रामष्टीकते, देवष्टीकते ! रामष्ठक्क्र:, 
देवष्ठक्क्र: । 

(३) तवर्गस्य षकारेण-पेष्टा, पेष्टुमू, पेष्टव्यम्‌ | स कृषीष्ट । त्वं 
कृषीष्ठा: | 

(४) तवर्गस्य टवर्गेण-अग्निचिट्टीकते, सोमसुट्टीकते। 
अग्निचिट्ठक्कुर:, सोमसुट्ठक्कुर:। अग्निचिड्डयते, सोमसुड्डयते। 
अग्निचिड्ढौकते, सोमसुड्ढौकते | अग्निचिण्णकार:, सोमुसुण्णकार:। 

(५) अट्टते। अड्डति। 

आपरर्यमायषा३& अर्थ- (पंहितायायू) वधि-विषय में (स्तो:) पकार और तवर्ग के 
स्थान में (प्टुला) षकार और टर्वर् के स्वाथ योग होने पर (टरः) बेकार और टवर्ग आदेश 
होता है । 

यहां ब्रकार-टवर्ग का बकार-टवर्ग के साथ यथासख्य योग अभीष्ट नहीं है / सकार 
का बकार और टर्वर्ग के त्ाथ योय होने पर षकार आदेश होता है । तवर्ण का भी षकार 
और टर्वर्ग के साथ योग होने पर टवर्ग आदेश होता है। आदेश में तो यथासख्य विधि 
अभीष्ट है। सकार के स्थान में पकार और तवर्ग के स्थान यें टवर्ग आवेश होता है। 

उद्म०- (१) क्कार का यकार के साथ योग में-वृक्षाप्पट, । छः वक्ष हैं। 
प्लक्षाष्पट्‌ । छः पिलखण हैं। 

(२ बकार का टवर्ग के साथ-रामष्टीकते। राम जाता है। देवष्टीकत्ते । देव 
जात है । रामण्ठक्कुरः । राम देवता-प्रतिमा रूप है। देवष्ठक्कुरः / देव अतिमा रूप है। 

३/ तेवर्ग का पकार के साथ-पेष्टा । पीसनेवाला। पेष्ट्रम । पीसने के लिये। 
पेप्टव्यम्‌ । पीसना चाहिये। स॒ कृषीष्ट । वह करे। त्वं कृषीष्छा: / तू कर / 

(४/ तवर्ग का टवर्ग के साथ-अग्निनिट्टीकते। अग्निचित्‌ जाता है। 
कोससुट्गीकते । सोसबुत्‌ जाता है। जग्निचिदृठककुरः। अग्निवित्‌ ठाकुर है। 
प्रोमसुट्ठक्कुरः / सोमसुत्‌ ठाकुर है। अग्निचिडृड्यते । अगिचित्‌ विमान से उड़ता है। 
सोमसुइड्यते। सोमसुत्‌ विमान से उड़ता है। असिचिडृढौकते। आमिचित्‌ जाता है। 
सतोमबुज्हौकते / सोमदुत्‌ जाता है; हुका करता है। अलिविण्णकार: । अिचित्‌ कल्याणकारी 
है। सोमुद्रण्णकार: । सोमसुत्‌ कल्याणकारी है । एः-शिवः / 

(९/ अट्टते। वह अतिक्रमण करता है। अति । वह संयोजन करता है। 

सिद्धि- (१ वक्षाप्पट्‌। उक्षासू+षट्‌ इस स्थिति में सलजुषों रु” (८/२।६६/ 
से सकार को €” आदेश और खरव्वानयोर्विसर्जनीय:' (८ ।३/१५) से खर्‌लक्षण 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद:ः ७४५ 
विद्वर्जीय आदेश होकर विम्र्जनीयस्थ सः” (८ ।३ ।३ ४०) से विधप्र्णीय को सकार' आदेश 
होता है। इत्च यृत्र से षकार के योग में सकार को षकार आदेश होता है। ऐसे 
ही-प्लक्षाप्पट्‌ 

(र/ रामष्टीकते । रामत्‌+टीकते, इस स्थिति में इस सूत्र से सकार को टवर्ग के 
योग में षकार आदेश होता है। ऐसे ही-देवष्टीकते। यामष्ठक्कुर:, देवष्ठक्कुरः / 

(३/ पेष्टा। यह्मं पिष्लू पेषणे” धातु पे खुलूतचो (३।१/१३३) से तच' 
प्रत्यय है। इस चूत्र ते घकार के योग में तकार को टकार आदेश होता है। तुमुन्‌-प्रत्यय 
में-पेष्ट्स । तव्यत्‌-अत्यय में-पेप्टव्यम्‌ 

(४) कुषीष्ट। यहां डुक॒ओज करणे” (तना०उ०/ क्षात्‌ से लिड' अत्यय लकार के 
स्थान में आत्मनेपद त” आदेश. लिडः सीदुट” (३/४।१०२) ते सीयुट और (ुट 
तिथो:” (३ (४ ।९०७) मे धुदू! आगन है। आदेशअत्यययो:” (८ ।३ ५९) ते उभयत्र 
षत्व होता है। इस बूत्र से बकार के योग में तकार को टवर्ग टकार आदेश होता है। 
धार! प्रत्यय में- कृषीष्ठा: 

(/ अगिचिद्‌टीकते। अगिचितृ+टीकते, इस स्थिति में इस सूत्र से टकार के 
योग में तकार को टर्वर्ग टकार आदेश होता है। सोमसुत+टीकते+सोमसुट्टीकते / 

(१/ अस्निचिट्ठक्कुरः । अमिचित्‌+ठक्कुर:, इस स्थिति में इस सृत्र से ठकार के 
योग में तकार को टवर्ग ठकार आदेश होता है / सोमसुत्+ठक्कुरः-सोमसुट्ठक्कुरः / 

(9) अगिचिडृड्यते । अमिचित्‌+उयते, इस स्थिति में प्रथम झलां जशू झशि 
(८ /४॥५३) ते तकार को जशू्‌ दकार होकर इस सूत्र से दकार को टवर्ग डकार आदेश 
होता है। स्रोमठुत+डयते-सोमसुड्डयते । आग्निचित्‌ृ+ढौकते--अआर्निचिड्ढौकते / 
सोमबुत्‌+ढौकते-सोमतुड्ढौकते / ऑरिचित्+णकार। जर्निचिदू+#णकार>जगर्नि- 
चिण्णकारः । यहां प्रथम झलां जशोपन्ते” (८/२/३९) से तकार को जशू दकार होकर 
इस बूत्र ते दकार को टवर्ग गकार आदेश होता है । सोगठुत्+णकार । सोयतुद+णकार-- 
सोमदुण्णकारः । 

(८/ अद्रते। यह्म॑ अदूट (अतृद) अतिक्रमणशिंत्तनयो:” (भ्वाण्प०) धातु से 
लदू/ अत्यय है। धातुपाठ में पठित अदूट” धातु मूलतः अतृद” है। इस सूत्र से तकार को 
टवर्ग टकार आदेश होता है। ऐसे ही अहुड (अतड) जशियोगे' (भ्वा०ए०) धातु 
से-अड॒डाति । 


घकारटवर्गप्रतिषेध:- 


(३) न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ।४१। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, पदान्तात्‌ ५॥१ टो: ६॥१ अनाम्‌ १।॥१ 
(षष्ठ्यर्थ) । 


७४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चलम्‌ 

स०-पद॑स्य अन्त इति पदान्त:, तस्मात्‌-पदान्तात्‌ (षष्ठीतत्पुरुष: ) | 
न नाम्‌ इंति अनाम्‌ (नमतत्पुरुष:) | 

अनु०-संहितायाम्‌, स्तो:, ष्टुरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां पदान्ताट्टो रनामू स्तो: ष्टुर्न:। 

अर्थ:-संहितायां विषये पदान्ताट्टवर्गात्‌ परस्य, नामृवर्जितस्य सकारस्य 
तवर्गस्य च स्थाने, षकारटवर्गावादेशौ न भवतत: | 

उदा०-श्वलिट सरति। मधुलिद तरति। 

आर्यभाषा& अर्थ-(वल्तियाय्‌) सन्धि-विषय में /पदात्तातू) पद के अन्त में 


विद्यमान (टो:) टवर्ग थे परवर्ती (अनागु) नाम से भिन्‍न (स्तोः) सकार और तवर्ग के 
स्थान में (प्यु:/ षकार और टर्बय आदेश (न) नहीं होता है । 


उद्ा०-श्वलिट सराति । कुत्ते चाटनेवाला (घोरी) पडा-प्ञा सरकता है। मधुलिद' 
त्तरति। मथ्ठु चाटनेवाला तैरता है। 


पिद्धि-श्वलिद सर्यति। ख़लिद के पद्मात्त टकार से परवर्ती श्तति” के सकार 
को इस सूत्र से षकार आदेश का ग्तिषेध होता है। ऐसे ही मधुलिद त्ति में तकार को 
टकार आदेश का उतिषेध है। छुना दुः” (८/४॥४१) से पकार और टकार आदेश 
आ्रप्त धा। अतः यह श्रतिषेध किया गया है। 


नाम का निषेध इसलिये किया है कि यहां प्रतिषेध न हो-पड+नास>पण्णास्‌ / 

टवर्गप्रतिषेध:-- 
(४) तो: षि।४२। 

प०वि०-ततो: ६।१ षि ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां तो: थि न। 

अर्थ:-संहितायां विषये तवर्गस्य स्थाने, घकारे परतो यदुक्‍त तन्‍न 
भवति। टवगदिशो न भवतीत्यर्थ: । 

उदा०-अग्निचित्षण्ड: | भवान्‌ षण्ड:। महान्‌ षण्ड: | 


आर्यथाषाड जर्थ-(चलितायाम्‌) सम्धि-विषय में (तो:) तवर्ग के स्थान यें 
(षि) षकार परे रहने पर (न) जो कहा है वह नहीं होता है| अथति टर्वाग आदेश नहीं 
होता है । 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ७४७ 
उद्या०-अस्निचित्वण्डः ।/ अभिचित्‌ न्पुपक है। भवान्‌ कण्ड: । आप नपुंसक हैं । 

महान्‌ बण्ड:। बड़ा नपएसक । 
सिख्धि-अग्निचित्यण्ड: / यहां अगिचित्‌ के तकार को षण्ड के यकार के योग में 
इत्त यूत्र के टर्वग आदेश का अतिषेध होता है। छुना स्टुः” (८/४ ४४) ते टरवर्ग आदेश 
प्राप्त था। अतः इस यूत्र से अतिषेध किया गया है। ऐसे ही- भवान्‌ षण्ड:, महान पण्डः 


उक्तप्रतिषेध:-- 


(५) शात्‌ ।४३॥ 

वि०-शात्‌ ५।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, न, तोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां शात्त्‌ तोर्न । 

अर्थ:-संहितायां विषये शकारातू परस्य तवर्गस्य स्थाने यदुकतं 
तनन्‍न भवत्ति। स्तो: एचुना एउचु: (८।४ |३९) इति चवगदिशो न 
भवत्तीत्यर्थ: । 

उदा०-प्रझइन: | विजन: | 

आर्यमावबा३ अर्थ-(धरहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (शात्‌) शकार ये परवर्ती 
#ि:) तवर्ग के स्थान में (न) जो कहा है, वह नहीं होता है; अर्थात्‌ स्तोः शचुना शक” 
(८ ।४॥३९/ से प्राप्त चवर्ग आदेश नहीं होता है। 

उद्ा०-प्रश्नः । एछना । विश्मः। गति करना। 

सिद्धि-प्रश्न: / यहां प्रछ ज्ञीप्पायाम्‌” (भ्वाग्प०/ धातु से 'यजयाचयतविच्छ- 
अच्छरक्षों नह (३ ।३ /९०) से नद्ू अत्यय है। छुवो: शूडनुनातिके च-/६ /४ /१९) 
से छकार को शकार आदेश है । प्रश+न, इस स्थिति में इस सूत्र से शकार के योग में तवर्ग 


नकार को चर्वर् जकार आदेश का उतिषेध होता है। विछ ग्रतौ (हुएप्०) धातु 
से-विश्नः 


अनुनासिकादेशविकल्प:- 
(६) यरोघ्नुनासिकेइनुनासिको वा।४४। 
प०वि०-यर: ६।१ अनुनासिके ७।१ अनुनासिक: १।१ वा 
अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तति | 'न पदान्ताट्टोरनाम्‌' (८।४ ॥४१) 
इत्यस्माज्च पदान्तादिति मण्डूकोत्प्लुत्याइनुवर्तनीयम्‌ | 


७४८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनभ्‌ 
अन्वय:-संहितायां पदान्तस्य यरोइनुनासिके वाघ्नुनासिक: | 
अर्थ:-संहितायां विषये पदान्तस्य यर: स्थानेष्नुनासिके परतो विकल्पेन 
अनुनासिकादेशो भवति। 
उदा०-वाग्नयति, वाइनयति। श्वलिडू नयति, श्वलिण्नयति। 
अग्निचिद्‌ नयति, अग्निचिन्नयति। त्रिष्टुबू नयति, त्रिष्टूम्‌ नयति। 
सअआरयभ्ाषा३ जर्य-(परहितायागु) सन्धि-विषय में (फदान्तत्य) पद के अन्त में 


विद्यमान (बर:) यर्‌ वर्ण के स्थान में (अनुनातिके) अनुनाध्तिक वर्ण परे होने पर (वा) 
विकल्प से (अनुनाधिकः/ अनुनाधिक आवेश होता है । 


उद्ा०-वकार्नयति; वाइनयाति। वेदवाणी सनन्‍्मार्ग पर ले जाती है। ख़लिड़ 
नयाति; श्वलिण नयाति। कुत्ते चाटनेवाला ले जाता है। अलिचिद्‌ नयति; अश्िचिन्नयति / 
अग्निचित्‌ ले जाता है। त्रिष्दुब नयाति; त्रिष्दु्र नयाति / किष्टुए्‌ ले जाता है। 

सिद्धि-कारनयाति । यहां वागू+नयाति, इस स्थिति में हस सूत्र से यर्‌ वर्ण (!) को 
अनुनासिक वर्ण (न) परे होने पर अनुनात्षिक आदेश नहीं है-वाइनयाति । गकार को 
स्थानेडन्तरतमः” (११५०) से स्थानकृत आन्तर्य से डकार अनुनाध्तिक होता है। 
डजणनमा: स्वस्थाननास्तिकास्थाना:” (पा०शि० १/२०)। ऐसे ही-श्वलिड नयति; 
एवलिण्नयाति' आदि । 


द्विवचनम्‌- 


(७) अचो रहाभ्यां द्वे ।४५। 
प०वि०-अच: ५ ॥१ रहाभ्याम्‌ ५१२ द्वे १।२। 
स०-रश्च हश्च तौ रहौ, ताभ्याम्‌-रहाभ्याम्‌ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) | 
अनु०-संहितायाम्‌, यर इंति चानुवर्तते | 
अन्वय:-संहितायाम्‌ अचो रहाभ्यां यरो द्वे। 
अर्थ:-संहितायां विषयेष्च: पराभ्यां रेफहकाराध्याम्‌ उत्तरस्य यरो 
द्वे भवतत: । 
उदा०-अक्क;। मर्क्क:। आर्य्य: ! ब्रहम्मा । अपहन्नुते। 
आरयमयाषा३ अर्थ- (पंहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (अचः) अच्‌ वर्ण से परवर्ती 


(िहाभ्यामू्‌/ रेफ और हकार वर्ण से उत्तर जो (यरः/ यर वर्ण है उसे (8) ढ्वित्व 
होता है। 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ७४६ 

उद्ा०-अर्क्क: । सूर्य/आक। मर्क्क । बन्दर। आर्य: । ईश्वरपुत्र। ब्रहम्मा। 
प्रणापति / अपहृन्नुत्ते / वह हटाता है। 

सिद्धि-अर्क्क: / यहां अकार अच्‌ वर्ण से परवर्ती रेफ से उत्तर जो यर्‌ वर्ण (कु) 
है उते इत् सूत्र से हिववन होता है। ऐसे ही-मर्क्कः आदि। 
द्विवचनम्‌- 

(८) अनचि च।४६। 

प०वि०-अनचि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न अजू इति अनच्‌ू तस्मिनू-अनचि (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, यर:, अच:, द्वे इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अचो यरोघ्नचि च द्वे । 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्च: परस्य यरोघ्नचि परततश्च द्वे भवत्त: | 

उदा०-दद्ध्यत्र | मद्ध्वत्र । 

आर्यभाषाः& अर्थ-(पंडितायाम्‌) सन्धि-विषय में (अचः/ अच्‌ वर्ण से परवर्ती 
(यरः) यर वर्ण को (अनचि) अच्‌ से भिन्‍न (हल) वर्ण परे होने पर (ब) भी (के) ह्वित्व 
होता है। 

उदा०-दद्ध्यत्र । दही यहां है । मद्ध्वत्र । मधु यहां है। 

तिक्षि-दद्ध्यत्। यहां अकार अच्‌ वर्ण से परवर्ती धकार यर्‌ वर्ण को अनचू 
हिल] वर्ण (यू) परे होने पर ह्वित्व होता है-दध्‌ध् यत्र / झलां जश झशि' (८ /४ /५३) 
से पूर्वर्ती धकार को धकार झश्‌ वर्ण परे होने पर जशू दकार आदेश है-दरद्ध्यत्र / ऐसे 
ही-मघुकअतब्र>मद्ध्वत्र 
द्विव॑चनप्रतिषेध:- 

(६) नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य |४७ | 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, आदिनी १।१ (सप्तम्यर्थे), आक्रोशे ७ ।१ 
पुत्रस्य ६॥१। 

अनु०-संहितायाम्‌, द्वे इंति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायां पुत्रस्याषुदिनी द्वे न, आक्रोशे | 

अर्थ:-संहितायां विषये पुत्रशब्दस्याःदिनीशब्दे परतो द्वे न भवत:, 
आक्रोशे गम्यमाने । 


छप्‌० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-पुत्रादिनी त्वमसि पापे। 

आर्यभाषा& अर्थ-(सह्तायाम्‌) सन्धि-विषय में (पुत्र॒स्य) पृत्र शब्द को 
(आदिनी) आदिनी शब्द परे रहने पर (६) द्वि्वचन (न) नहीं होता है; /आक्रोशे) यदि वहां 
निन्‍्दा अर्थ की अभिव्यक्ति हो । 


उदा०-पुत्रादिनी सक्‍ससि पपे। हे पापिनी / तू पुत्रों को सानेवाली (आाण) है। 

पिद्धि-पुत्रादिनी। यहां पुत्र शब्द में अच वर्ण (3) से परवर्ती यर्‌ वर्ण (त) को 
अनच्‌ वर्ण (९/ परे रहते ब्विवंबन नहीं होता है। अनचि च' (८ ।४ ।४६) से ह्िर्ववन 
आप्त धा। अतः इत्र सूत्र से प्रतिषेध किया गया है। 

पुत्रादिनी' शब्द में युत्र-उपपव 'अद भक्षणे” (अदा०प०) क्षातु से श्रुष्यजातौ 
मिनिस्ताच्छीत्येट (३ /२ ।/७८) से तच्छील अर्थ में णिनि! उत्यय है। स्त्रीत्व-विवक्षा में 
ऋननेभ्यों ठीप' (४।/१।५) से छीए' प्रत्यय है । 
द्विवचनप्रतिषेध:-- 


(१०) शरोषचि |४८ | 
प०वि०-शर: ६।१ अधि ७ ।॥१। 
अनु०-संहितायाम्‌, द्वे, न इंति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां शरो5चि द्वे न। 
अर्थ:-संहितायां विषये शरोषचि परतो द्वे न भवत: । 
उदा०-आदर्श:, अक्षदर्श: | कर्षते, वर्षति | 
सआआर्यमाषा& जअर्य- (संहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (शरः) शर्‌ वर्ण को (अचि) 
अबू वर्ण परे रहने पर (6) ब्िर्वचन' (न) नहीं होता है। 


उदा०-आदर्श: | दर्पण (शीशा) / अक्षदर्शः । पाते को देखनेवाला। कर्षीति / वह 
सैंचता है। वर्षीति / वह बरसता है। 


सिक्धि-आदर्श: । यहां इस बूत्र से अच्‌ वर्ण (आ) परक शर्‌ वर्ण /शू) को ढ्वित्व 
का अतिषेध होता है। अचो रहाध्यां दे" (८ /४ /४५) पे ह्विवचन प्राप्त था अतः इस 
बूत से अतिषेध किया गया है। ऐसे ही-अक्षदर्श,, कर्षीति; वर्षीति। 


द्विवचनप्रतिषेध:- 
(११) त्रिप्रभतिषु शाकटायनस्य [४६ | 
प०वि०-त्रिप्रभूतिषु ७ |३ शाकटायनस्य ६ ।१। 
स०-त्रय: प्रभृत्ियेंषां ते त्रिप्रभृतय:, तेषु-त्रिप्रभतिषु (बहुब्रीहि:) । 
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अनु०-संहितायाम्‌, है, न इंति चानुवर्तति 

अन्वय:-संहितायां त्रिप्रभुतिषु शाकटायनस्य द्वे न। 

अर्थ:-संहितायां विषये त्रिप्रभुतिषु संयुक्‍तेषु वर्णेषु परत:, शाकटायन- 
स्याचार्यस्य मतेन द्वै न भवतत: । 

उदा०-इन्द्र:, चन्द्र:, उष्टू:, राष्ट्रमू, भ्राष्ट्रम्‌। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(पंहितायायृ) वन्धि-विषय में (त्रिग्रभातिषु) तीन-आगदि 
युक्त वर्णे में (शाकटायनस्य) शाकटायन आचार्य के मत में (है) द्वि्वचन (न) नहीं 
होता है 

उद्ा०-इन्द्रः । राणा । चन्द्र । चांद। उष्ट्रः । ऊटे। राष्ट्रम॒। राज्य। आष्ट्रम। भाड़ । 

सिद्धि-इन्द्रः । यहां न्‌ द्‌ र॒ ये तीन संयुक्त वर्ण हैं। इस सूत्र से इन संयुक्‍्त-वर्णों 
में द्वित्व का प्रतिषेध होता है। शाकटायन का ग्रहय पृणा के लिये किया गया है, अतः 
प्राणिनि मुनि और शाकटायन आचार्य का इस विषय में समान मत है। ऐसे ही-चन्द्रः 
आदि। 

यहां अनचि च' (८ ।४/४६) ते हित्व आप्त था; अतः इस सूत्र से अतिषेध किया 
गया है । 


द्विव॑चनप्रतिषेध:- 
(१२) सर्वत्र शाकल्यस्य |५०। 

प०वि०-सर्वत्र अव्ययपदम्‌, शाकल्यस्य ६ ।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, द्वे, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां सर्वत्र शाकल्यस्य द्वे न! 

अर्थ:-संहितायां विषये सर्वत्र शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन द्वे न भवत: । 

उदा०-अर्क;, मर्क:, आर्य:, ब्रह्मा, अपहनुते । 

आर्यभाषा& अर्थ-(धहितायाग) वन्धि-विषय में (सर्वत्र) सब स्थानों में 
(शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के मत में (6) ब्िविचन' (न) नहीं होता है। 

उद्य०-अर्कः। बूर्य। मर्क:। बत्दर। आर्यः। ईश्वरपुत्र। ब्रह्मा। अजापति। 
अपहनुते। वह हटाता है। 

पिद्धि-जर्क: । यहां अच्‌ वर्ण ते परवर्ती रेफ और उतरे उत्तरवर्ती ककार को 
इस सूत्र से शाकल्य आचार्य के मत में द्वित्व नहीं होता है। जचो रहाभ्यों दे 


(८ /४/४५) हे द्विर्वचन आप्त था। अतः इस सूत्र ते शाकल्य आचार्य के मत में अतिषेध 
किया गया है। 


छ्पूर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 


द्विवचनप्रतिषेध:- 


(१३) दीर्घादाचार्याणाम्‌ ।५१॥। 

प०वि०-दीर्घात्‌ ५ ।१ आचार्याणाम्‌ ६ ।३। 

अनु०-संहितायाम्‌, द्वे, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां दीर्घाद्‌ आचार्याणां द्वे न। 

अर्थ:-संहितायां विषये दीर्घात्‌ परस्य वर्णस्याचार्याणां मतेन द्वे न 
भवत: । 

उदा०-दात्रम्‌, पात्रमू, सूत्रम, मूत्रम्‌ | 

पआर्यथाषा<& अर्थ-(त्ल्तियामु/ सन्धि-विषय में (/दीफ्रति) दीर्घ ते एरवर्ती 


वर्ण को (आचार्यशागु) प्रणिनि युनि के आचार्य (एल्वर्वंर्ण) के मत में (ढै) द्विर्वचन (न) 
नहीं होता है । 


उद्ा०-दात्रम्‌ । द्ाती। पात्रम। बर्तत। सत्रम। सत। मत्रम्‌। पेशाब । 
सिख्ि-दात्रम्‌ / यहां ढीर्घष आकार ते परवर्ती यर्‌ तकार को अनच्‌ (हल) रेफ वर्ण 


परे होने परा प्राणिति युति के आचार्यप्रवरवर्ष के मत में द्वित्व नहीं होता है। ऐसे 
ही-पात्रमु, आदि / 


विशेष पाणिनीय अष्टाध्यायी में आचार्याणा/म्‌" इस पद ते फ्रणिनि झति के 
गुरुवर' (वर्ष आचार्य) का ग्रहण किया जाता है। बहुब्चन में निर्देश आदर का द्योतक 
है-आदरार्थ बहुव्चनम्‌ / 


जशादेश:-- 
(१४) झलां जशू्‌ झशि।५२। 

प०वि०-झलाम्‌ ६ ।३ जश्‌ १।१ झशि ७ ।१। 

अनु०-संहितायामित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां झलां झशि जश्‌ । 

अर्थ:-संहितायां विषये झलां स्थाने झशि परतो जशादेशो भवति। 

उदा०-लब्धा, लब्धुमू, लब्धव्यम्‌। दोग्धा, दोग्धुम्‌, दोग्धव्यम्‌। 
बोद्धा, बोद्धुम्‌, बोद्धव्यम्‌। 

आर्थमाषा& अर्थ-(वंडितायामू) सन्धि-विषय में (अलामू) झल्‌ वर्णो के 
स्थान में (झशू) झश्‌ वर्ण परे रहने पर /जशू) जश आदेश होता है। 
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उद्ा०-लब्धा। आप्त करनेवाला। लब्धुम्‌ | प्राप्त करने के लिये। लब्धव्यम्‌ । 

प्राप्त करना चाहिये। दोग्धा। दुहनेवाला। दोग्युम्‌। दुहने के लिये। वोग्धव्यम्‌। दुहना 

चाहिये। बोद्धा । जाननेवाला। बोद्धुम्‌ । जानने के तिये। बोद्धव्यम्‌॥ जानना चाहिये। 

पिद्धि- (१) लब्धा। यहां इुलभष्‌ प्राप्तौ' (भ्वा०गआ०) थातु से ण्वुलतूचों 

(३ (१ (१३३) से हब अत्यय है। झषस्तथोधेिध:” (८ /२ /४०) से 9च्‌” के तकार को 

धकार आदेश होकर इस सूत्र से लभू' के झलू भकार को जश्‌ बकार आदेश होता है। 
दुयुन्‌ अत्यय सें-लब्धुम्‌ | तव्यत्‌ अत्यय सें-लब्धव्यम्‌ । 

(२) दोग्घा। यहां (ुह अप्रणे” (अद्ा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ ठच्‌” उत्यय है। 
दवे्धातोर्घ:” (८।२।३२) से दुह” धातु के हकार को घकार और पर्वक्त्‌ तकार को 
धकार आदेश होकर इस चूत्र से झलू घकार को जशू ग़कार आदेश होता है। तुमुन्‌ प्रत्यय 
में-द्येग्ुम | तव्यत्‌ प्रत्यय सें-दोग्घव्यम्‌ / 

(३) बोदुधा । यहां बुध अवग्मने' (भ्वा०प०) थ्ातु से पर्वक्‍्त्‌ हुच्‌' अत्यय है। 

एववत्‌ तकार को धकार आदेश होकर इस सूत्र से झलू धकार को जश दकार आदेश होता 
है। तुमुन्‌ अत्यय में-बोद्युम्‌ तव्यत्‌ अत्यय सें-बोद्धव्यम्‌ । 
क, प. श ष स,; हु ये २४ वर्ण झलू्‌ हैं। इनके स्थान में झश अथति झा, भ, घ। 4. ध 
वर्ण परे रहने पर जश्‌ अर्थात्‌ ज, ब, ग॒, ड़, ढ वर्ण आदेश होते हैं। यहां झल वर्णों के स्थान 
में उनके स्थानकृत आन्तर्य (धादृश्य) से जश वर्ण आदेश किये जाते हैं। जैसे कि लब्धा! 
पद में भकार के स्थान में जशू बकार किया गया है। भकार और बकार दोनों का स्थान 
उप्पध्मानीया ओव्ठ्या: (परणशि० १ /१४) ते ओष्ठ है। ऐसे ही पर्व्र समझें । 


चर्‌+जश्‌- 
(१५) अभ्यासे चर्च।५३। 

प०वि०-अभ्यासे ७।१ चर्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-संहितायाम्‌, झलाम्‌, जश्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अभ्यासे झलां चर्‌ जश्‌ च। 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्भ्यासे वर्तमानानां झलां स्थाने चर्‌ जश्‌ च 
आदेशों भवति। 

उदा०-(चर्‌) स चिखनिषति । से चिच्छित्सति । स टिठक्कुरयिषति । 
स तिष्ठासति | स पिफलिषति | स बुभूषति । स जिघत्सति । स डुढ़ौकिषते । 


७५४ - यपाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आयभाषा&र अर्थ- (संहितायाम्‌) तन्धि-विषय में (अभ्यातते) अभ्यात में विद्यमात 
(झलाग्‌) झल्‌ वर्णों के स्थान में (जश्‌) जश (व) और (चर) चर्‌ आवेश होता है । 

उदा०- (नर) स चिल्रनिषति / वह खोदना चाहता है ।/ स॒ चिच्छित्सति । वह 
काटना चाहता है। व टिठक्‍्कुरायिषाति । वह देकता की अतिमा बनाना चाहता है। स 
तिष्ठासति। वह उहरना चाहता है। स फिफिलिवति। /जश) से बभशृषति। वह सत्ता सें 
रहना चाहता है। स्॒ जिघरत्सति। वह हिंसा करना चाहता है। स ड्ुढ़ौकिषते । वह गति 
(ुकाव) करना चाहता है। 

सिद्धि- (१) चिसत्रनिषाति । यहां सन अवद्यरणे” (+वा०प०) धातु से धावोः 
कर्मण: तमानकर्तकादिच्छायां वा' (३ /१/७) से धन अत्यय है। सनन्‍्यड्मे: (६! /९/ 
ते खन्‌' धातु को क्वित्व होता है। प्रधम कुहोश्चु:” (७/४॥६२) ते कवर्ग सकार को 
चर्व्ग छकार आदेश होकर इस सत्र से सन्‌” धातु के अभ्यात्त छकार को चर्‌ चकार 
आदेश होता है । 

(२) चिछित्सति। यहां हिदिंर द्वैधीकरणे' (रधा०प०/ थातु ते पर्वक्त्‌ सन्‌ 
अत्यय और छिदृ्‌” धातु को द्वित्व है। इस सत्र से लि” धातु के अभ्यात्त छकार को चर्‌ 
चकार आदेश होता है । 

३) टिठक्कुरयियाति | यहां अध्षम ठक्कुर” शब्द से वा०- वित्करोति तद्मचप्टे० 
(३ ।१।२६) से करोति-अर्थ में णिच््‌ अत्यय है । तत्पश्चात्‌ णिजन्त ठक्‍्कारि” धातु से 
पर्ववित्‌ धन्‌” प्रत्यय और थातु को द्वित्व है। इस बूत्र से ठक्कुरि' धातु के अभ्यास ठकार 
को चर टकार आदेश होता है। 

(४) तिष्ठासति। यहां प्ठा गतिनिवत्तों' (भ्वाण्प०) धातु से एृर्ववत्‌ सन्‌! 
अत्यय और स्था” धातु को दित्व है। शर्षर्वा: सयः” (७ /४ /६१) ते स्था' अभ्यास का 
खय 4” शेष रहता है। इस सूत्र से अध्यातत थकार को चर तकार आदेश होता है। 

(4) पिफलिफति। यहां फल निष्पत्तो' (म्वा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ धन्‌! प्रत्यय 
और फ़ल क्षातु को क्िित्व होता है। इस वृत्र से अभ्यात्त के फ्कार को चर पकार आदेश 
होता है । ह 

(६/ बुभ्षाति । यहां भर सत्तायाम्‌' (भ्वाग्प०) क्षातु से पूर्वक सन्‌! अत्यय और 
धातु को द्वित्व होता है। इम्च बूत्र से अभ्यास्त के धकार को जश्‌ बक़ार आदेश होता है। 

(७/ जिषत्तति। यहां हन हिंसागत्यो:” (अद्म०प०) थातु से पर्वतत्‌ सन्‌” 
अत्यय और धातु को द्वित्व होता है। अधप कुहोश्चु:ः (७/४॥/६२) से हन्‌” धातु के 
अभ्यात हकार को चवर्ग झकार होकर इत बूत्र से झकार को जश्‌ जकार आदेश होता है । 

(८/ डुब्गैकिपते । यहां ढौक़ गतौ' (भ्वा०आ०) धातु से पर्ववत्‌ सम्‌' अ्त्यय और 
फल थ्षातु को द्वित्व होता है। इत्त बूत्र ते धातु के अभ्यास ढकार को जशू उकार आदेश 
होता है । 


अधष्टमाध्यायस्थ चतुर्थ: पादः ७५५ 
विशेष३ (?) यहां विद्नों का यह विवेधन है कि सय्‌ वर्णों को चर्‌ और झश 
वर्णों को जश्‌ आदेश होता है (ख्यां चरो झशां जश:ः/- 
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कवर्ग और हकार वर्ण को कुहोल्चु:” (७।/४।६२) से प्रथम चवर्ग आदेश होकर 
इच्च सूत्र ते यधाप्राप्त चर अथवा जशू आदेश होता है। 

(२) यहां पर्ज्यवत्‌ सुृक्रावत्ति से-ग्रकृति चर को चर ही आदेश होता है। 
जैस्े-/(च) चिच्रीयति । (2) टिटीकफ्ते। (त) तितनिषति। और कृति जशू्‌ को जश्‌ 
ही आदेश होता है। जैल्ञे-(ज) जिजनिषते। (ब) बुब॒ुध्दे। (८) ददौ। (ड) डिड्ये। 
डीड़' विहायसा गतौ” (भ्वा०आ०) / 


चरादेश:- 
(१६) खरि च।५४। 
प०वि०-खरि ७ १ च अव्ययपवम्‌ | 
अनु०-संहितायाम्‌, झलामू, चर्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-संहितायाम्‌ झलां खरि च चर्‌। 
अर्थ:-संहितायां विषये झलां स्थाने खरि परतश्च चरादेशो भवत्ति। 
उदा०-(भिद्‌) भेत्ता, भेत्तुम्‌, भेत्तव्यम्‌ू। (युघ्‌) स युयुत्सते। 
(रिभू) स आरिप्सते | (लभू) स आलिप्सते। 


सार्यथराषा& अर्थ-(सब्तियाय) सन्धि-विषय में /झलामू) झल्‌ वर्णों के 
स्थान में (खरि) सर वर्ण परे होने पर (व) भी (चर) चर्‌ आदेश होता है। 
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उद्य०-(भिक्ठ) भेत्ता। फाइनेवाला। भेचुम। फाउ़ने के लिये। भेत्तव्यम्‌ 
फाइना चाहिये। (थुघ्र) स॒ युयत्सते / वह प्रहार करना चाहता है। (रथ) स आरिप्सते। 
वह आरम्ध करना चाहता है। (लभ) स॒ आलिप्सते। वह़ आप्त करना चाहता है। 

सिद्धि-(१/ भेत्ता। यहां भिदिर विद्ारणे” (दधा०प०) धातु से खुलूतुचों 
(२ ।॥१।१३३/ से टुच्‌' अत्यय है। पृग्रन्तलघृपधस्य च (9 /३ /८६) ते भिद्‌” धातु को 
लघ॒पधलक्षण गुण होता है। इस सूत्र से झलू दकार को खर तकार परे होने पर चर्‌ तकार 
आदेश होता है। दुमुन्‌ अ्त्यय में- भेचुस | तव्यत्‌ प्रत्यय में-भेत्तव्यम्‌ 

(२/ उुचृत्वत्ते। यहां थुध्व सम्प्रहरें' (वि०आ०) धातु वे ध्ात्ो! कर्मणः 
तमानकर्तकादिच्छाया वा (३ /१ ७) से सन्‌! अत्यय है। वनृयञ्मे: (६ /।९॥ से धातु 
को द्वित्व होता है। इच्च सूत्र से झलू धकार को, खर स्कार परे होने पर; चर तकार आदेश 
होता है । 

(२) आरिप्सते। यहां आड-उपतर्गपर्वक रभ राभस्ये” (भ्वा०आ०) बात से 
प्र्ववत्‌ सन्‌” अत्यय और धातु को द्विर्वचन है। अतञ्र लोपोडभ्यासस्य” (७ ।४।५८) से 
अभ्यात का लोप और कानि मीसाघु०” (७ /४॥५ ४) से रथ” के अब (अ) के स्थान में 
इस्‌” आदेश है। स्को: संयोगाद्योरन्ते च' (८ ।२ /२९) से इस” के सकार का लोप है। 
इस बूत्र से झलू भकार को खर्‌ सकार परे होने पर, चर पकार आदेश होता है / 

(४/ आलिप्सते। आड्‌-उपयर्गपृर्वक डुलभष्‌ प्राप्तौो” (भ्वा०आ०) श्वातु से 
पूर्ववत्‌ 
चरादेशविकल्प:- 

(१७) वाइवसाने ५५। 
प०वि०-वा अव्ययपदम, अवसाने ७ ।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, झलामू, चर्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अवसाने झलां वा चर्‌। 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्वसाने वर्तमानां झलां स्थाने विकल्पेन चरादेशो 
भवति | 

उदा०-वाच्‌-वाक, वागू। त्वचु-त्वक, त्वगू। श्वलिड्‌-श्वलिट, 
इवलिड्‌। त्रिष्टुभू-त्रिष्टुपू, त्रिष्टुबू। 

आर्यमाषः& अर्थ-(धंह्तायाय्‌) सन्धि-विषय में (अवताने) विराम में विद्यमान 
सलाम) झल्‌ वर्णों के स्थान में (वा) विकल्प से (चर) चर आदेश होता है । 
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उदा०-वाच्‌-वाकु, कागृ। कणी। त्वच्-त्वकू, त्वयृ।/ त्वचा (खाल)। 
श्वलिड-श्वलिट श्वलिड | कुत्तों को चाटनेवाला (घोरी)। त्रिष्दुभू-निष्टरपू त्रिष्युब 
एक वैदिक छन्द का नाम है। 
सिद्धि-वाक्‌ | यहां काबू” शब्द के चकार को बोः कु: (८।२ (३०) से कवर्ग 
ककार आदेश है। झलां जशोउन्ते' (८।२।३९) से ककार को जश्‌ गकार आदेश होता 
है। इस बूत्र से गकार को चर्‌ ककार आदेश होता है और विकज्प-पक्ष में पर्वोक्ति गकार 
आदेश भी बना रहता है-वाकु। ऐसे ही-त्वकू त्वग््‌ आदि। यहां विययमोउक्सानम्‌ 
(?।४ ॥/१०९/ ते अवधान-सज्ञा है। 


चरादेशविकल्प:- 
(१८) अणोष्प्रगृह्यस्यानुनासिक: |५६ | 
प०वि०-अण: ६ ॥१ अप्रगृह्यस्य ६।१ अनुनासिक: १९।१। 
स०-न श्रगृह्ममिति अप्रगृह्मम्‌, तस्य-अप्रगृह्यस्य (नमतत्पुरुष;) । 
अनु०-संहितायाम्‌ू, वा, अवसाने इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-संहितायाम्‌ अवसानेषप्रगृह्यस्थाणो वाइ्नुनासिक: | 
अर्थ:-संहितायां विषयेष्वसाने वर्तमानस्य प्रगृह्मवर्जितस्याणो 
विकल्पेनानुनासिकादेशो भवति। 
उदा०-दधि, दध। मधु, मधुँ। कुमारी, कुमारी । 
जआर्यथ्राषा& अर्थ- (प्रयाग) स्रन्धि-विषय में (अवसाने) विराम में विद्यमान 


(भिफ्रगाह्मत्य) ग्गूह्य सज्ञा से भिन्‍न (अणः) अण्‌ वर्ण को (वा) विकल्प से (अनुनाधिकः ) 
अनुनानिक आदेश होता है। 
उद्ा०-वच्ि, दर्धि। दहीं। मधु; मर्धे। शहद ।/ कुमारी, कुमारी । केन्या / 
सिद्धि-दधि । यहां इस सूत्र ते दधि के अणृ (ह) वर्ण को अनुनात्तिक' आदेश नहीं 
है / विकल्प-पक्ष में अनुनात्रिक आदेश है-दरधिं । ऐसे ही-मद्ु; मध्धूँ। यहां विरामोउइबसानस्‌ 
(१।४।(०९) ते अवसान-संज्ञा है। 
परसवणदिश:-- 


(१६) अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:॥५७ | 
प०वि०-अनुस्वारस्थ ६ [१ ययि ७।९१ परसवर्ण: १॥१। 
स०-परस्य सवर्ण इति परसवर्ण: (षष्ठीतत्पुरुष:)। 
अनु०-संहितायामित्यनुवर्तति । | 
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अन्वय:-संहितायामंनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:। 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्नुस्वारस्य स्थाने, ययि परत: परसव्णदिशो 
भवति। 

उदा०-शडिकता, शडिकतुम्‌, शड्कितव्यम्‌ । उब्छिता, उन्छितुम्‌, 
उन्छितव्यम्‌। कृण्डिता, कुण्डितुम्‌, कुण्डितव्यम्‌। नन्दिता, नन्दितुम, 
नन्दितव्यम्‌ । कम्पिता, कम्पितुम्‌ू, कम्पितव्यम्‌। 

आमर्यभाषा& अर्थ-(पंहितायामु) सन्धि-विषय में /अनुस्वारस्य) अनुस्वार 
वर्ण (>) के स्थान में (धाम) यय्‌ वर्ण परे रहने पर (परसवर्ण:) परसवर्ण आदेश 
होता है। 

उद्०-शडहिकिता। शड्का करनेवाला। शहिकतुम। शडका करने केलिये। 
शह्कितव्यम्‌।/ शब्का करनी चाहिये। उन्छिता। थेडा-थोडा एकत्र करनेवाला। उन्छितुम्‌। 
धोजा-थोड़ा एकत्र करने के लिये। उनब्छित्तव्यम | थोड़ा-थोड़ा एकत्र करना चाहिये। 
कुण्डिता । कुण्ठित करनेवाला। कुण्डितुम्‌ । कुण्ठित करने के लिये। कुण्डितव्यम्‌ । 
कुण्ठित करना चाहिये। नन्दिता । सम्द्ध होनेवाला। नन्दितुम। तगृद्ध होने केलिये। 
नन्दितव्यम्‌ । समृद्ध होना चाहिये। कम्पिता । कापनेवाला / कम्पितुम । कांपने के लिये / 
कम्पितव्यम्‌ ।/ कांपना चाहिये। 

तिद्वि-(१/ शड़िकिता । यहाँ शकि शड्कायाम्‌' (भ्वा०आ०) धातु से ण्वुलृतचो 
(३ /१ १३३) ते ठुच्‌' अत्यय है। शक्ति” धादु के इदित्‌ होने से 'झकितों तुम श्ातो:” 
(9/।५८) से भुस” आयम और नश्यापदान्तस्य झलि” (८।३।२४) से नुम/ के 
नकार को अनुस्वार आदेश होता है। इत सत्र से इस अनुस्वार को ययू ककार परे रहने 
पर परसवर्ण डकार आदेश होता है। क्यों कर्येण सवर्ण:” (प्राणशि० ६ /१०) से 
अनुल्वार को कवर्गीय परसवर्ण डकार होता है। तुमुन्‌ अत्यय में-शड्कितुम / तंव्यत्‌ 
अंत्यय में>शड़िकितव्यय 

(२) उश्छिता / 'उछि उच्छे” (भ्वा०्प०) अनुत्वार को परसवर्ण जकार आदेश है । 

(३/ कुण्डित्ता । कुडि वैकल्ये" (भ्वा०प०/ अनुत्वार को परसवर्य णकार आदेश है । 

(४) नन्दिता। हुनावि समस्या (भ्वा०्प०) अनुस्वार को परसवर्ण नकार 
आदेश है । 

(६/ कम्पिता । कोपि चलने.(श्वा०प०) अनुत्वार को परसवर्ण मकार आदेश है। 

अनुस्वारयया नासिक्या:” (परणशि० ?।१५) से अनुस्वार का स्थान नातिका है 
और डइजणनया: स्वस्थाननासिकास्थाना:' (गरणशि० ?/२०) से ड ब णु न मे क्यों 
का अपने-अपने कण्ठाद़ि स्थानों के सहित नाधिका भी स्थान है। अत: अनुस्वार को इस 
स्थानकृत आन्तर्य (सादृश्य) से डकार आदि परतवर्ण आदेश होते हैं। 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: हि 
'परसवर्णदेशविकल्प:- 
(२०) वा पदान्तस्य |५८। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, पदान्तस्य ६॥१। 

स०-पदस्य अन्त इति पदान्‍्त:, तस्य-पंदान्तस्य (षष्ठीतत्पुरुष:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, अनुस्वार॒स्य, ययि, परसवर्ण इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां पदान्तस्यानुस्वारस्थ ययि परसवर्ण:। 

अर्थ:-संहितायां विषये पदान्ते वर्तमानस्याष्नुस्वारस्य स्थाने, ययि 
परतो विकल्पेन परसवर्णदिशों भवति। 

उठा०-तं कथ॑ चित्रपक्ष डयमानं नभस्थं पुरुषोष्वधीत्‌ । तडकथ- 
व्वित्रपक्षण्डयमानन्नभस्थम्पुरुषोष्वधीत्‌ । 


आर्यथाव72 अर्थ-/संल्तियाय्‌) पन्धि-विषय में (पदान्तस्य) पद के अन्त में 
विद्ययान (अनुस्वारस्य) अनुस्वार के स्थान में (थयि) यय्‌ वर्ण परे रहने पर (वा) विकल्प 
से (परतवर्ण-/ परसवर्ण आदेश होता है । 


उदा०-त॑ कर्थ चित्रपक्ष बयमानं नभस्थं युरुषोष्वध्ीत्‌ / उस विचित्र पंखोंवाले 
उड़ते हुये आकाशत्थ पक्षी का पुरुष ने कैसे वध किया । तड़कथश्चित्रपक्षण्डयमानन्नभस्थ- 
मुरुषोउ्वधीत्‌ । अर्थ यूर्वव्त्‌ है । 


सिद्धि-तं कर्ष चित्रपक्षं ड्यमान॑ नभर्स्य एुरुषोउवधीत्‌ । इस वाक्य में इस सूत्र 
से अनुस्कार को यथ्‌ वर्ण परे रहते पर परसवर्ण आदेश नहीं है। विकल्प-पक्ष में पूर्वोक्त 
मियम ते अनुस्वार को परसवर्ण आदेश है-तड्कथम्चित्रपक्षण्डयमानन्मभस्थग्पुरयोधवधीत्‌ 
परसवर्णादेश:- 

(२१) तोर्लि।५६। 

प०वि०-तो; ६ [१ लि ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, परसवर्ण इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां तोलि परसवर्ण:। 

अर्थ:-संहितायां विषये तवर्गस्यथ स्थाने लकारे परत: परसवणदिशो 
भवति। 


उदा०-अग्निचिल्लुनाति, सोमसुल्लुनाति । भवाल्लुनाति, महाल्लुनाति । 


७६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आरयभाषा< जर्थ-(प्रहितायाग) वन्धि-विषय में (तो:) तवर्ग के स्थान में 
(लि) लकार परे होने पर (प्रसवर्ण,) परसवर्ण आदेश होता है । 

उदा०-अजमिचिल्तुनाति। अभिचित्‌ काटता है। सोमतुल्चुनाति। सोमसुत्‌ काटता 
है। भवालएुनाति। आप काटते हो। महालँँचुनाति। महान्‌ पुरुष काटता है। 

सिद्धि- (९/ अनिचिल्युनाति। यहां इत्त तूत्र से ऑनिचित्‌ के तवर्श तकार को 
बुनाति का लकार वर्ष परे रहने पर परसवर्ण लकार आदेश होता है / ऐसे ही-सोमतुतु+ 
बुनाति-सोमतुल्लुनाति । 

(२/ भवालँवुनाति। यहां इस सूत्र से भवान्‌ के तवर्ग नकार को तुनाति का 
लकार वर्ण परे होने पर परसवर्ण अनुनासिक लकार आदेश होता है। अन्तस्था ह्िप्रभेदाः 
पानुनासिका निरजुनाकिश्ब' (प०शि० ६ /८) से अन्तस्थ (औ व र लत) वर्ण बानुनाविक 
और निरपुनात्िक भेद से दो अकार के हैं। अतः यहां सानुनाध्रिक तवर्ग नकार को 
सानुनाधिक परसवर्ण लकार (लूँ) आदेश होता है। स्थानेउन्तरतमः” (?।?/४९) मे 
कित्ती के स्थान में विधीयमान आदेश अन्तरतम (सद्शतम) ही किया जाता है। ऐसे 
ही-महानु+तुनाति-महाल्लुनाति। 
पूर्वसवर्णादेश:- 

(२२) उदः स्थास्तम्भो: पूर्वस्य |६० | 
प०वि०-उद: ५ ।१ स्था-स्तम्भो: ६।२ पूर्वस्य ६।१। 
स०-स्थाश्च स्तम्भ्‌ च तौ स्थास्तम्भौ, तयो:-स्थास्तम्भो: (इतरेतर- 

योगद्वन्द्र: ) [ 

अनु०-संहितायाम्‌, सवर्ण इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ उद: स्थास्तम्भो: पूर्वस्य सवर्ण:। 

अर्थ:-संहितायां विषये उद: परयो: स्थास्तम्भोर्धात्वो: पूर्वसवर्णदिशो 
भवति। 

उदा०-(स्था) उत्थाता, उत्तथितुम्‌, उत्थितव्यम्‌। (स्तम्भ) 
उत्तम्भिता, उत्तम्भितुमू, उत्तम्भितव्यम्‌ 

आर्यभाषा& अर्थ- (वहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (उदः) उत्‌-उपत्र्ग के 
परवर्ती (स्थास्तम्भोः) स्था और' स्तम्भ धातुओं का (पर्वस्य सवर्ण:) पूर्व सवर्ण आवेश 
होता है । 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ७६१ 


उद्म०- (स्था) उत्थाता | उठनेवाला । उत्यितुम्‌। उठने के लिये। उत्थितव्यम्‌ । 
उठना चाहिये। (स्तम्भ) उत्तम्भिता। रोकनेवाला। उत्तम्भितुम्‌। रोकने के लिये। 
उत्तम्भितव्यम्‌ । पेकना चाहिये। 

सिख्वि- (१) उत्थात्ा। उत्+स्थाता। उत्+ध्‌ थाता। उत्+ग्थाता। उत्+धाता। 
उत्पाता। 

यहां उत्‌-उपसर्ग[ूर्वक व्ठा गतिनिव्त्तो' (भ्वाण्प०) धातु से खुलूतचौ (३ ।? १३३) 
से ठच्‌' अत्यय है। इस सूत्र से आदेः परस्य' (! /! ५३) के नियम से उत्‌-उपतर्ग से 
एरवर्ती स्थाता' के सकार को पूर्वस्वर्ण आदेश होता है। अतः अघोष तथा महात्राण प्रयत्न 
वाले सकार को उसका अन्तरतम (स्रदुशतम) अर्थात्‌ उत्ती अयत्तवाला धकार पूर्वसवर्ण 
होता है। झरो झारि सवर्णी (८ /४॥६४) से एर्ववर्ती धकार का विकल्प से लोप होता 
है। विकल्प-पस्‍क्ष में थकार का लोप नहीं होता है-उत्थ्याता । 


कई आचार्य बाह्य अ्यत्त के सादुश्य को न म्रानकर सकार को पूर्वश्षवर्ण तकार 
आदेश करते हैं। उनके मत में उत्थाता अथवा उत्त्थाता प्रयोग बनता है। 


दहुमुन्‌ अत्यय में-उत्यथातुम । तव्यत्‌ प्रत्यय में-उत्थातव्यम्‌। 

(२/ उत्तम्भिता । उत्‌-उपतलर्ग स्तम्भु प्रतिबन्धे' (प०सौत्रधातु) से पूर्वक्त्‌ ठुच्‌' 
प्रत्यय है। सूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है। तुमुन्‌ अत्यय में-उत्तम्भितुय्‌ / तव्यत्‌ अत्यय 
में-उत्तस्भितव्यम । 
पूर्वसवर्णादेशविकल्प:- 

(२३) झयो होइन्यतरस्याम्‌ ।६१। 

प०वि०-झय: ५।१ ह: ६ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-संहित्तायाम्‌, संवर्ण:, पूर्वस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां झयो होडन्यतरस्यां पूर्वस्य सवर्ण:। 
अर्थ:-संहितायां विषये झय: परस्य हकारस्य स्थाने, विकल्पेन 
पूर्वसवर्णादेशों भवति। 

उदा०-प्रागू हसति, प्राग्यसति। मधुलिड्‌ हसति, मधुलिड्ढसति। 
अग्निचिद्‌ हसत्ति, अग्निचिद्धसति। त्रिष्टुबू हसति, त्रिष्टुबूुभसति | 

आर्यभाषा३ अर्थ-(परहितायाम्‌) वन्धि-विषय में (झय:) झय्‌ वर्ण से परवर्ती 


ह:) हकार के स्थान में (अन्यतरस्यामू) विकल्प से (पर्व॑ल्य सवर्ण:) पूर्व स्वर्ण आदेश 
होता है। 


७्दटर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्य०-प्रायू्‌ हत्तति; आरघसाति। वह पहले हँसता है। मप्छुलिड हसति, 
मधुलिड्ढसति। मधुलिट हंसता है। अटिचिद हसंति; अस्निविद्धतति । आननिचितृ 
हंतता है। त्रिष्टुब्‌ हसति; त्िष्ट्बूभसाति। विष्ट्प्‌ हफ़ता है। 

सिक्धि-प्रग्‌ हसति / यहां आक्‌” शब्द के ककार को झंलां जशोन्ते” (८ /२ /३९) 
ते जश्‌ गकार आदेश है। यहां हकार को पूर्ववर्कव्ण आदेश नहीं है। विकल्प-पक्ष में 
पर्वसवर्ण आदेश है-प्राग्पसति। स्थान्िन्तरतमः” (८/२।३९) के नियम से गकार से 
परवर्ती महाप्राण हकार को उपका अन्तरतम महाग्राण घकार यूर्वा्नवर्ण होता है। 
हकारेण चतुर्था: (प्णशि० ४ (०) ते हकार के साथ वर्ग के चतुर्थ वर्ण (व भ ढ, ध भ) 
का आन्तर्य (साहुश्य) है। ऐसे ही-मथुलिड्डसाति आग्निचिदृधततति; विष्टुबूभसति / यहाँ 
हकार के स्थान में उतके अन्तरतम क्रमश: ढकार, धकार और भकार पूर्वश्तवर्ण हैं। 


छकारादेशविकल्प:-- 


(२४) शश्छोषटि |६२। 

प०वि०-श; ६।१ छ: १।१ अदि ७।१। 

अनु०-संहिताथाम्‌, झय:, अन्यतरस्थामिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां झय: शोषंटि अन्यतरस्यां छ:। 

अर्थ:-संहितायां विषये झय: परस्य शकारस्य स्थानेषटि परतों 
विकल्पेन छकारादेशो भवति!। 

उदा०-प्राक्‌ शेते, प्राकछेते | अग्निचित्‌ शेतें, अग्निचिच्छेते | मधुलिट्‌ 
शेते। मधुलिटछेते । त्रिष्ट॒प्‌ शेते, त्रिष्ट्पछेते | 

आर्यभाषा& अर्थ-(पह़ितायाय्‌) पन्धि-विषय में /झयः/ झय्‌ वर्ण से परवर्ती 


(९, शकार के स्थान में (अटि) अट््‌ वर्ण परे रहने पर (अन्यतरस्यास्‌) विकल्प से /छ: 
छकार आदेश होता है। 

उद्य०-प्राकु शेते; आकुछेते। वह पहले स्ोता है। अग्निचित शेतरे: अग्िचिच्छेते। 
अलिषित्‌ तोता है। मधुलिद शेते। मधुलिद्छेते। मधुलिद सोता है। क्रिष्टुए शेते, 
त्रिष्टुयूछेते । तिष्टरयू सोता है। 

तिद्धि-आक्‌ शेते। यहां इस यूत्र से झय्‌ ककार वर्ण से परवर्ती शेते के शकार 
को अद्‌ वर्ण (९) परे होने पर छकार आदेश नहीं होता है। विकल्प-पक्ष में छक्कार आदेश 
है-प्राकुछेते । ऐसे ही-अलिचिच्छेते: मधुलिट्छेते; त्रिष्टयूछेते । छकार आवेश के पश्चात्‌ 
स्तोः श्चुना शचु:” (८ (४ /४०) ते तकार को चवर्ग चकार आदेश है। 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ७६३ 
लोपादेश:- 
(२५) हलो यमां यमि लोपः।६३। 

प०वि०-हल: ५ ।१ यमाम्‌ ६।३ यमि ७।१ लोप;। 

अनु०-संहितायाम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां हलो यमां यमि अन्यतरस्यां लोप:। 

अर्थ:-संहितायां विषये हल: परेषां यमां यमि परतो विकल्पेन लोपो 
भवति। 

उदा०-शग्या, शय्थ्या। आदित्य:, आदित्य्य: | आदित्य:, आविर्य्प्य: । 

आर्यषाषा< अर्थ- (संहितायागु) सन्धि-विषय में (हल: ) हल वर्ण से परवर्ती 
(फिगामू) यम्‌ वर्णों का (यम) यथ्‌ वर्ण परे रहने पर (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से /लोप:) 
लोप होता है। 

उद्य०-शय्पा; शब्प्या। सेज। आदित्य; आदित्य: | यूर्य / आदित्य; आदित्य्य्य: । 
सूर्यः । 

तिब्वि- (१/ शय्या। शीड+क्यप्‌। शी+य/ शूअयड्+य / शय+य। शब्य+टाप्‌ / 
ज़य्या । 

यहां शीड़ स्वप्ने! (अद्मग्प०/ धादु से पन्मायां समजानिषद०” /३ ।३ /९९/ से 
क्यप्‌? अत्यय है। अयड यि किल्यति' (७/४॥।२२) से धातु को अयड आदेश होता है । 
स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाब्रतप्टाए' (४ ।४) से टाप्‌' अत्यय है। अनंचि च' (८ ।४ /४६) 
ते यर्‌ (ध्‌) को द्वित्त होकर शिय्प्या' प्रयोग बनता है। इस सूत्र से हल यकार से परवर्ती 
यम्‌ यकार का यम्‌ यकार वर्ण परे होने पर लोप हो जाता है। विकल्प पक्ष में यक्कार का 
लोप नहीं है; यहां तीन यकार का श्रवण होता है-शब्य्या। 

(२/ आदित्य: । अदिति+ए्य। अद्वितिक्य/ आदितृ+प। आदित्य+सु । आदित्य: / 

यहाँ अदिति” शब्द से दित्यादित्यावित्यपत्युत्तरपद्मंण्ण्य:” (४ । 2५) से प्य” 
प्रत्यण है। यसयेति चर (६ /४/१४८) ते इकार का लोप और तडझ्ितेष्वचामादेः” 
(७(२।१४७/ से आदिव्शद्धि होती है। आदित्य, इस स्थिति में वा०- यथणों मयो दे 
भवत:ः” (८ /४।४६ से सय्‌ तकार से परवर्ती यण्‌ यकार को द्वित्त होता है-आदित्य्य: / 
इस अकार यहां एक यकार अथवा दो यकारों का श्रवण होता है। 

(३) आदित्य: । यहां पर्वोक्‍्त आदित्य” शब्द से साउस्य देवता” (४ /९ /८५) 
ते देवता अर्थ में यधाविह्चित ण्य! प्रत्यय है-आदित्य+ण्य। आदित्यू+य । आवित्य्य+सु / 
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आवित्य्य:, इत्त स्थिति में वा०- यणों मयो हे भवतः” (८ /४।४६) ते यकार को (वित्त 
होकर-आित्य्य्य: । जब विकल्प-पक्ष में यकार को ड्िवचन नहीं होगा तब इस सूत्र ते एक 
यकार का लोप होकर-आदित्यः रूप बनता है । 


लोपादेशविकल्प:- 


(२६) झरो झरि सवर्णे।६४। 

पण०वि०-झर: ६।१ झरि ७ (१ सवर्णे ७ ।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, अन्यतरस्यामू, हल:, लोप इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां हलो झर: सवर्ण झरि अन्यतरस्यां लोप: । 

अर्थ:-संहितायां विषये हल: परस्य झर:, सवर्णे झरि परतो विकल्पेन 
लोपो भवति। 

उदा०-प्रत्तम्‌, प्रत्त्तम्‌। अवत्तम्‌, अवतृत्तम्‌। मरुत्तमू, मस्तृत्तम्‌। 

स्आर्यवाष7& अर्थ-(संहितायानु) त्न्धि-विषय में (हल:) हलू्‌ वर्ण से परवर्ती 
लिंए:) झर्‌ वर्ण का (र्णे) तुल्य अयत्नवाला (झरि) झर्‌ वर्ण परे रहने पर (अन्यतरत्याम्‌) 
विकल्प से (लोप:) लोप होता है । 

उद्य०-प्रत्तमू प्रतृत्तव्‌ । उसने प्रदान किया । अवत्तमु जवतत्तम्‌। उसने अवदान 
किया। मरुत्तम; मरतृत्तम्‌/ मह्त्‌ देकताओं के द्वारा दान किया हुआ। 

सिद्धि-प्रत्तम्‌ । यहां अ्-उपसर्गपूर्वक ड्रद्मज दाने (ज०3०) थातु से क्त'* प्रत्यय 
है। अचः उपसर्यात्ति:ः (७ /४।४७) व्‌ अजन्त श्र” उपतर्ग से उत्तरवर्ती दा धातु के 
आकार को तकार आदेश है। ख्रि च (८ ।/४ /५४) के दकार को चर्‌ तकार आदेश 
होठ है। इस बूत्र छे हल तकार से परवर्ती झर्‌ तकार का सवर्ण झर तकार परे होने पर 
लोप ह्लेता है। विकल्प-पक्ष में लोप नहीं है-अत्त्तर। इस स्थिति में अनचि च 
(८ ।४ /५८/ से यरू तकार को द्विवचन करने पर-प्रत्ततृतृतम्‌ । इस सूत्र के एक तकार 
का लाप॑ हो जाने पर-ग्रहतृतम्‌ / पुनः इसी सूत्र ते एक तकार का लोप हो जाने 
पर-अ्रत्तम रूप बनता है। 

(२/ मरुत्तम्‌/ मत्तृ+दा+क्ते । सत्तृ+द्तू+त।/ सत्तू+दतू+त / मत्तृतृतृत-सु। 
मल्तृदृद्तम्‌ / 

यहां सरत्‌ू-उपपद दा! धातु से पूर्वात्‌ क्त' अत्यय है। वा०- भरुच्छब्दस्य 
चोपसड्ख्यानम्‌” (? /४ ।५८) से मत्त्‌' शब्द की उपसर्ग प्रज्ञा की गई है, अतः उपवर्ग 
सज्ञा के विधान तामर्थध्य ते अच उपसर्यात्त:ः (9७/४ /४७) ते भव्त्‌' के अयन्त न होने 
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पर भी व्व! धातु के आकार को तकार आदेश हो जाता है। अनचि च' (८ ।४॥/५८) 
से यर्‌ तकार को हिर्वचन करने पर पांच तकार हो जाते हैं-मर्तृत्तृत्तय्‌ । इप सूत्र से 
एक तकार का लोप हो जाने पर चार तकार पुन: एक तकार का लोप हो जाने पर तीन 
तकार और एन: एक तकार का लोप हो जाने पर वो तकार शेष रहते हैं- मरुत्तम्‌ / हल्‌ 
से उत्तर झर॒ तकार का स्वर्ण अर तकार की प्राप्ति रहने पर इस यूत्र की तीम बार 
प्रठ्त्ति होती है । 


स्वरितादेश:- 

(२७) उदात्तादनुदात्तस्य स्वर्ति:।६५। 
प०वि०-उदात्तात्‌ ५ !१ अनुदात्तस्य ६।१ स्वरित: १।१। 
अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-संहितायाम्‌ उदात्तावनुदात्तस्य स्वरित: | 


अर्थ:-संहितायां विषये उदात्तात्‌ परस्यानुदात्तस्य स्थाने, स्वरितादेशो 
भवति। 

उदा०-गार्ग्य., वार्त्स्य;, पर्चति, परठ॑ति। 

सआर्यभाषा& अर्थ-(संहितायागु) सन्धि-विषय में /(उदत्तात्‌) उद्मत्त स्वर से 
उत्तरवर्ती (अनुद्धत्तत्य) अवृद्गयच्त स्वर के स्थान में (स्वरितः) स्वरित आदेश होता है । 

उद्य०-गार्ग्य: । गर्ग का पौत्र। कत्त्यः / वत्य का पौत्र। पच॑ति । वह पकाता है। 
पएठीति। वह पढ़ता है । 

तिब्रि-([९) यार्स्य:। यहां गर्ग! शब्द से गर्गाविध्यों यज्र (४ ।१/१०५) से 
योत्रपत्य अर्थ में यज्‌' अत्यय है। थस्थेति च (६ /४/2४८) से अकार का लोप और 
तक्वितेष्यचामादेः (७।२/११७) ते आविस्धि है। यत्‌” अत्यय के बित्‌ होने से 
ित्यादिनित्यम्‌! (६ ( /१९१) से आधुद्यत्त है। अनुदात्तं पदमेकवर्जम” (६ /? ।2५५) 
से यह अत्तानुद्धत्त होकर इस बृत्र से उदात्त से परवर्ती अनुद्यत्त स्वर को स्वरित आदेश 
होता है। ऐसे ही वत्स' शब्द स्े-कात्स्य: / 

(२/ फर्चति। यहां इुपचण्‌ पाके' (भ्वा०3०) धातु से लटु' अत्यय है। लकार के 
स्थान में तिए' आदेश और कर्तीरि श्ञ॒प्‌' (३।९/६८) से शण्‌' विकरण-पत्यय है। 
तिए्‌! और शप्‌” अत्ययों के पित्‌ होने से ये अनुदात्तां तुपृफितौ' (३ /? ।४०) से अनुदात्त 
हैं। पच्‌" धातु ध्वातो:” (६ (१ १५९ ते अन्तोदात्त है। अतः इस सूत्र से पचू” धातु के 
उद्धत्त स्वर ते परवर्ती शय्‌” अत्यय के अनुद्त्त अकार को स्वारित आदेश होता है ।/ 
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स्वरितात्‌ संहितायामनुद्यत्तानाय्‌' (! (२ ।३९) से त्वरित से परवर्ती तिप्‌” अत्यय के 
अनुकात्त को एकस्रुति स्वर होता है। ऐसे ही 'प्रठ व्यक्तायां काचि' (भ्वाण्प०) थातु 
से-परठति। 


स्वरितादेशप्रतिषेध:-- 
(२८) नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्‌ ६६ । 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, उदात्तस्वरित्तोदयम्‌ १।१ अगार्ग्यकाश्यप- 
गालवानाम्‌ ६ ३। 

स०-उदात्तश्च स्वरितश्च तौ उदात्तस्वरितौ, तौ उदयौ यस्मात्‌ 
तंत्‌-उदात्तस्वरितोदयम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) | गाएगशच 
काश्यपश्च गालवश्च ते-गार्ग्यकाश्यपगालवा:, न गार््यकाश्यपगालवा इंति 
अगार्ग्यकाश्यपगालवा:, तेषाम्‌-अगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्‌ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र- 
गर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, अनुदात्तस्य, स्वरित इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ उदात्तोदयस्य स्वरितोदयस्य चानुदात्तस्याष्गार्य- 
काश्यपगालवानां स्वरितो न | 

अर्थ:-संहितायां विषये उदात्तपरस्य स्वरितपरस्य चानुदात्तस्य स्थाने 
गार्ग्यकाश्यपगालववर्जितानामाचार्याणां मतेन स्वरितादेशों न भवति। 

उदा०- (उदात्तोदय: ) गार्ग्यस्तत्र। वात्स्यस्तत्रै। (स्वरितोदय:) 
गार्यय: कक्‍्व। वात्स्य: क्व॑। 

“उदात्तस्वरितपरस्य इति वक्तव्य उदयग्रहणं मडगलार्थम्‌, अनेका- 
चार्यसडकीर्तनं पूजार्थम्‌” (काशिका)। 

आर्यमराषा& अर्थ-(पलितायागू) सन्धि-विषय में /उद्तत्तस्वरित्रोदयस्थ) 
उद्वत्तपरक और स्वारितपरक (अनुदात्तस्य) अनुद्ात्त स्वर के स्थान में (अगार्स्सक्ाश्यप- 
गालवानाम्‌/ गार्ग्य, काश्यप, गालव इन आवचार्यों को छोड़कर शेष आचार्यों के यत में 
स्विरित:) स्वरित आदेश (न) नहीं होता है। - 


उद्य०-(उद्यत्तपरक) गार्यस्तत्रँ। गार्ग्य वहां है। वाल्स्यस्तत्र । वात्स्य वहां है / 
स्विरितिपरक) गार्ग्यः क्व। गार्ग्य कहां है ? वात्स्यः क्वै। वात्स्य कहां है ? 
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सिद्धि- (९/ गोस्यस्तत्र। यहां ग़ार्ग्य शब्द गर्गादिभ्यो यत्र (४।/! १०५) से 
यजू-प्रत्ययानत्त मित्यादिनित्यम (६ ।? /१९४/ से आव्युदत्त और अनुद्ात्त पदमेकवर्जम 
(६ ११५१) से अनुदत्त होकर अन्तानुदात्त है। तत्र' शब्द में तत्‌” शब्द से सप्तम्यास्॒ल 
(4 ३ ॥9०) पे ब्लू" अत्यय है, अतः अत्यय के लित्‌ होने ले लिति' (६ ।?।१९०) से 
आइुदात्त है। इस सूत्र ते तत्र' का उद्त्त स्व॒र परे होने पर गार्ग्य के अनुदात्त स्वर को 
स्वरित आदेश का प्रतिषेध होता है। उद्यत्तादनुक्षत्तस्य स्वरित:ः (८/४।६५/ से 
स्वरित आदेश जप्त था। अतः उत्तका अतिषेध किया यया है। ऐसे ही-वात्स्यस्तत्र / 

(२) गार्स्य: क्व॑। यहां क्‍्य! में किस! शब्द से किसोउत्‌' (५ ३ ।१२) से अत! 
प्रत्यय है। कुतिहो: (७/२।१०४/ से किसय्‌' को कु! आदेश है। अत्‌' प्रत्यय के तितत्‌ 
होने से यह तित्‌ स्वरित्तम्‌' (६ /! ९८५) से स्वरित है। इस सूत्र से स्वरित' कवच” शब्द 
के परे रहने पर ग्रार्ग्य के अनुद्यत्त स्वर को स्वरित् आदेश का ग्रतिषेध होता है। ऐसे 
ही-वात्स्य: क्‍्व॑/ 

विशेषड (१) महर्षि पतव्जालि आदि आचार्यों का मत है कि प्राणिनि मुनि ने 
अप्टाध्यायी के आरम्भ में वब्वियव्च्‌ (! (१ ।?) पूत्र में सज्जी से पूर्व सज्ावाची वरद्धिं 
शब्द का श्रयोग पाठकों की मदगल कामना से किया है कि इस शास्त्र के अध्येता सदा 
बढ़ते रहें और इत्त बूत्र में भी परवाची उदय” शब्द का प्रयोग मढगल भावना से किया 
गया है कि इस शात्त्र के अध्यापक और अध्येता जनों का सदा उदय होता रहे; वे कभी 
समाप्त न हों । 

(२/ यार्ग्य काश्यप और गालव आचार्यों का वाम-कीतन उनके सम्मान के लिये 
किया ग्रया है । 


संवृतादेश:- 
(२६) अ अ इति।६७। 

प०वि०-अ अव्ययपदम्‌ (षष्ठ्यर्थ), अ अव्ययपदम्‌ इति अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-संहितायामित्यनुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अ अ इति। 

अर्थ:-संहितायां विषये विवृताकारस्य स्थाने संवृताकारादेशो भवति | 

एकोष्त्र विवृत्त, अपरश्च संवृत: | तत्र विवतस्य संवृत: क्रियते। 
 विवृतोष्कार; संवृतों भवतीत्यर्थ: । 

उदा०-वृक्ष: । प्लक्ष: | 


७्घ्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाष72& अर्थ- (संहितायाम्‌) वन्धि-विषय में (॥) विव॒त अकार के स्थान 
में (॥/ बढ़त अकार आदेश होता है (इति) ऐसा जानें। 

उद्ा०-व्रक्ष: । पेड़। प्लक्षः । पिललण । 

सलिखि-क॒क्षः । पराणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि विवतकरणा: स्वरा: 
(गिणशि० ३।८/ अर्थात्‌ अकायादि स्वरों का वित्त अ्यत्त है किन्तु संकतस्त्कारः: 
(गिगशि० ३ ।९) से केवल अकार का संवृत प्रयत्न है। स्व अकार और ढीर्घ तथा प्लुत 
अकार का उक्त अयत्नभेद होने से इनकी तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌' (! /१।९) से स्वर्ण 
प्रा लिद्ध नहीं होती है; अतः फाणिनि मुनि ने अइउण्‌" (श्रत्याहार १) में अकार को 
विवत अ्तिज्ञत किया था कि इस व्याकरणशात्त्रविषयक सवर्ण आदि कार्यों में यह अकार” 
विव्रत ही समझना। हे 

अब यह शब्द शात्त्र समाप्त छोगया है। अतः ग्राणिनि मुनि ने उच्च विवृत् अतिज्ञात 
अकार का तृत आदेश अतिप्रदन किया है कि लोक में वक्ष:” आदि शब्दों में अकार का 
चंकृत ही उच्चारण होता है; विगत नहीं। ऐसे ही-प्लक्षः आदि। 

डिति जावेशप्रकरणं संड्तिअकरणं च समाप्तम्‌) 
|। इति त्रिपादी समाप्ता।। 
ऋतुआणलेत्राब्दे श्रावणे पृण्यपर्वीणि 
पर्णिमायां गुरौ वारे ग्रन्थः पूर्णतां गतः । | 

अर्थ-यह ग्रन्थ श्रावण पूर्णिया (श्रावणी उपाकर्य) वंक्‍त्‌ २०५६ वि० बहस्पतिवार 

को पूर्ण हुआ (२६ अगस्त १९९९ ई०)। 


इति हरयाणाप्रान्तीयरोहितकमण्डलानन्तर्गतबालन्दग्रामनिवासिन: श्रीमन्महाशय- 
शिवदत्तार्यस्य प्रियपुत्रेण श्रीमत्तीरजकांदेवी सूनुना परिव्राजकाचार्याणां श्रीमद्‌ 
ओमानन्दसरस्वतीस्वामिनां महाविदुषां पण्डितविश्वप्रियशास्त्रिणां च शिष्येण 
झज्जरगुरुकुलाधिगतविद्येन पण्डितसुदर्शनदेवाचार्येण विरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायी- 
प्रवचने5ष्टमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: समाप्तः। सम्पूर्णश्चायं ग्रन्थ:।॥ 


|| इति षष्ठो भाग:।। 
शिक्िन 
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सम्मति 


डा० सुदर्शनदेव आचार्य द्वारा लिखित 'पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌' 
नामक अष्टाध्यायी की व्याख्या देखने को मिली। संस्कृत भाषा अपने नाम के 
अनुरूप संस्कृत अर्थात्‌ देवों की भाषा है। यह समस्त भारतीय भाषाओं की 
जननी है। इस भाणा का ज्ञान बिना व्याकरणशास्त्र के नहीं होता है। 
व्याकरणशास्त्र नव्य-विधाओं में विभकत होकर भी पाणिनीय मूलक ही है 
अर्थात्‌ महर्षि पाणिनि द्वारा निर्मित व्याकरणशास्त्र ही मुख्य है और सर्वोपरि है। 
उसके आद्योपान्त समझने के लिये अष्टाध्यायी का क्रमशः अध्ययन करना 
आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ में व्याकरणशास्त्र को सरल तथा सूत्रशैली से समझाकर 
विद्वानू लेखक ने छात्रों का परमहित सम्पादन किया है जिसके विषय में यह कहा 
गया है कि कष्टं व्याकरणम्‌, कष्टतराणि च सामानि' अर्थात्‌ व्याकरणशास्त्र 
का पढ़ना अतीव कठिन है और साम का पढ़ना तो उससे भी अधिक कढिन है। 

इस ग्रन्थ में सूत्र, पदच्छेद, विभकति, समास, अनुवृत्ति, अन्वय, अर्थ, 
उदाहरण, संस्कृतभाषा में लिखें गये हैं। आर्यभाषा नामक टीका में सूत्रों और 
उदाहरणों का अर्थ हिन्दी भाषा में दिया गया है। उदाहरणों की कच्ची सिद्धि 
देकर उन्हें समझाया गया है। इस शैली से सूत्रार्थ सरलतया ह्ृदयंगम हो 
जाता है। 


विद्वान्‌ लेखक ने अपने विद्यार्थकाल में जो प्रशस्थ श्रम किया था, उस 
समय छात्रों के सामने जो कठिनाइयां आती रही हैं, उन सभी को सुसरल बना 
दिया है। 

आशा है व्याकरणशास्त्र के छात्र तथा जिज्ञासु इससे अवश्य लाभान्वित 
होंगे और इससे अवश्य लाभ उठाकर लेखक का भी उत्साहवर्धन करेंगे। 


-शजबीर शास्त्री 
भूपेन्द्रपुरी, मोदीनगर, 
गाजियाबाद (उ०प्र०) 
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